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_ ईशावास्य उपनिषद्‌ 
सूमिश्, 


भाचुषिड ज्थलिक्षापाना यीन मघा छेतुओ। उरता प- 
रभात्मा साथ घी ज्ञान सर्वोत्तम छे मने ते हपनिषद्भा 
यथाथा इशाबबाभां न्युः छे. शिष्यने शुरुने। ७पददेश 
आते थया! पछी 8४ छेबटना ०? 6पढेश होय छै, ते ना- 
भा इशेन्ये। छे. अर्थात्‌ सपूर्ण धिर आस थया पछी 
थोड! शष्हानी २६२ धर स'भ'धी (६ रख्स्यने। नासां 
सभावेश ४रेथे। छे. 


नपा 6पनिपहभा उद्या अभाएे भबुष्यने खभन 3२- 
वा याण्य मे भुण्य भाग! छे. खेड यक्ष स'म'धी शानपथ, 
पथा थीने वेइबिडित उभपथ-केओ। भरह्षचु' भड २- 
च्य व्यणुवानी ४०७ राजता डाय, तेस्ले इरेऽ वस्तु 
सक्षमा सुक्ष्म तेभ० भद्धानभां भड्धानने ग्रह्मभे व्लेणुपी, 
श्म साभाधीना सचन. शिवाय १२ छ पण सन्य ब- 
चुना वियारने। त्याग इरयोः ने गातम तेना भूण स्व३५- 
भा. थाप मेड उपे, गनत उपे, भविशारी उपे, जशरी- 
री३१, स्वन न्यासरपे, पित्र, सर्वने व्याश्रयहाताइपे, 
स्वयभू ३१, सवमा न्यात छतां सन्यासउपै तथा भन वाशी- 
ना न्माबिषयये छे, सवभा. ते नेवामा गाने छै तथा 
संव वे तेने (वशे रडेध छे, जा रीतचु कोने सपूर्ण 
शान डाय छे, पेने पूर्ण मघिशर२ आस थयथे। उडेवाय छे. 
यावा युरुषभां सविधा डे शेड रडेतां नथी, बना बियारी 
न्या व्वतना पूशुपशाने आत थया! नधी, तेभाओे अवृश्य 
च६वि(हित अर्भने! न्मजीडार ४रवे., भे$ प्रडार ये छे ३ 
डेषण उर्भे, डरवा. यीन अडर ने छेड ग्र्मभां सांसारिष 
युथ! नेछ थात्‌ तेने इबउपे भाची ७यासना उरवाभां | 








0५ 


9 | 
नयाये छे त्यारे अद्यव'' सामान्य शान आस थाय छ. तीने 
भडार भे छे डे उभ इरवा छता ग्रह्मना शानने पथुग्रास ४रवु, . 
` डो पशु हेबनी 6पासनाचे दीधे भचुप्य भत्यु पछी सु. 
भने आप थाय छै. साभाच्य शान तथा अभाषासनाने | 


शीषे भचुष्य शतु पछी 6य्यतर वे।ऽने थाने छ. त्यां ते 


भाताची आमनाने। ७पसे!न उरे छे. त्यार पछी ते 6न्यतर `| 


शण आते उरचाने येण्य थाय छे, पथु उेषण प्रद्यसाक्षा- 
'डारची साथे सरणावतां जा रीतने। चभ ससानइप तथ! 
क्षयर्‌५ 8, आरणु डे ग्रह्मभां शान तथा मान विना णी 
३।४ पण्‌ हे।उ' नशी. 
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3% ततसंत्‌ परमात्मने नम ॥ ">! छ 


Ss डळ! 


ईशावास्य उपनिषदः ˆ 


3ॐ पूर्णमदः पूणेमिदं पूर्णात्पूणेसुदच्यते ॥ पूर्णस्य पू 





` णेमादाय पूर्णमेवावाशिष्यते ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 


श।०्हायः--न्भ। पूणु छे, ते पूर्ण थी. पूणु 
१(& पाने छे. पूर्णुभायी पूर्णुने वेतां पशु पूणु जवरेष 
२४ै छे. 
32 शांत, शांति, शां(ते, 
यात्भेप्रासचु ३० 


शशावास्यामिद ५ सव्ये यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन ग्रुञ्जीथा मा एधः कस्यास्विद्धनस्‌ ॥ १ ॥ 
२०६(६:--% छे भा विश्वभा वतथे रेश 

छ, ते ४श्वरचडे ब्यास छे. तेना भर्थात्‌ %ग- 

जपशास न्यास, तमा २४७ १७ भ्रशरनी गेषणाना त्याशवडे 
छ चारा गात्माने मयावी शीश, तारे 

शांना पथु इन्यपर थाल राजवा नि. १ 

4ीक्ष--श्री शडरभत प्रभा भा अत्न! भ्रथभ भाग भह 
संबंधी जानना अवयास ३२नाराभांटे न्भथात्‌ न्गक्षर भाक्ष आप डरना 
राणा भाटे छे. नथा भनन! छेवटने भाग ससारशघनभांथी केश, 
सुड थती नथी, तावा परेश भारे छे. न्भयात्‌ ८६२ २त। 
डवा अभाशे अथभ लाग गानभार्थभारै तथा भन्न भाग ४ 
यने €£२। ७न्यारामते। छ. ४२-४२ परभ सत्तावान , परभा- 
९२५१ तथा %गतर्भा रहेष नाभ ३५६ सर्व संगघाथी २हित छे 
सप भगत्‌ न्मात्भारप छै म्भथाँत्‌ ७ ४०% परभात्मारूप ७ ते 
०४२९२०प डु. ना "गत्‌ ने ४ नाभरपे मिथ्या छे, छता तेने 
ब्भात्भाइपे व्यशुवाथी ते यत्र म्हशा५ छे. त्यक्त:--गभही' त्यक्त 
२०६ त्यागना थभा छे. अेषशु।त्यागः-ने अपथेन साग ४२- 
याभा आवे ता नात्मा शिवाय सन्य डच पण २हत नथी, ॥२४| ॐ 
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१४१८ तवाथ तथा मिथ होवाथी तेभ २३८ अर्ध पशु वरुनी 
डान येण्य नथी, था गाणा भजने क्षाव तीथे प्रभए ४:४३ ` 
इहेत| परभात्मा [१०३१ थ, सपी अदुप्यना न्मात्माइप छे. मे ३ | 
नाभ ३पे "गदा न्नेवाभां खावे छे, ते सरव शह्मइप्‌ न्मात्भाथी | 
व्याप्त छै, मेभ मबडार बहार तेभ ० न्थइरथी भुवर्शुे व्याप्त 
छ, तेम न्भरित, आति तथा अवरूप न्थात्मा सर्व व्याप्त छे, ००. | 
गत्‌ नाम तथा इपे उरी लासे छे. था नाभरूपात्मड मतने! व्याज 
इरी रित, काति तथा अवरूप न्थूधिधन अहतम स्व३पने ब्ग, | 
अदक्ष पाताना न्यात्माव' पालन अर्बु, खेर स्वात्मानाइने। समथ. | 
भव ३२१, थे येय छे. १०८ अभाशे जना पशु धननी स्थीत लि- | 
क्षा, डापीन तथा भाढवानां पर्न शिवाय (७२९य[(६३प धनती छन्छा 
डरवी नह. घन मिथ्या हावाथी परिणाम अछः नथी, भा? भिय्था ' 
चतुरी ४२७। २णवी येञ्य नथी, पुत्रेषशा, नपा तथा घोउषणु। 
न्या तशु अडारेनी नपषणुणना थागर्भा नानाथी पुरुषना मधिडर - 
छै, पशु उर्भभां तेने! सघिशर नथी, १ 


कुव्वन्नवेह कम्मीणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यते नरे || २ ॥ 
थप्दा: न| भूमि बेषमा गज्निदोनाईि २९ 
> स्य उसने उरता. भघुष्ये से। वर्ष ७9नबानी ४०७ 
ब्मविध्वु शती, गा रीते युथा इसे 5रबाथी न२- 
निरेषशू. २५ चारमा ०११९ अशने! स'ण'च थशे 
१३, शुक अचः नहि वेपन थवाभां. 

नथा साधन सिवाय सन्य झे साधन नथी. २ 
रे ३।: ३5-३ २०६१३ ३नहे।न।६ उभो तेभ न न!" 
९न३३्भे धेनां. ०0६६ 3भथी विशेष दण आप यपु नथी, पशु 
नतेन ३२५१ वे तातेथी आपश्िप बाजे छे. सारांश ने छे ४ 
परेषद न्थाथुध्य सा वषुः [भाश ३२4 छे, > पुरुषने से। तफ 
९०५१ ४२७ होय, तेशे जनन? ३भे। ३री शत वपे २०५. 
पाती ४२७ राजवा. था अभाणे वर छ. भाम्‌ उभ ३रवाथी 


४२५१ शगुन ३४७ कपन थु नधा, च्या! शिवाय म्भ्य पशु 
6पाय नधी, २ ` 
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असुय्यो नाम ते ढोका अन्धेन तमसा55ताः । 
, ता*स्ते भेत्याभिगच्छान्त ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
शण्दाथ:--ब्रे भजुष्ये। मात्माचु' इनन ३२च।२। छे, 
तेभ मा "'गतने। त्याग डया पछी ग'चतल- 
स्भज्ञाचीनी नि. थी यथात मात्मस्व३पना भसावथी ज्णावूत 
म्भसुर्य वे३ने पात्र छे. 


ढीड:--भातभाए' हनन डरतार;-भात्माता २न्‌३पने न व्वशु- 
नारा न्थात्माचु इनन उरवार। उहेवाए छे. तेखा भगत तथा 
न्य सवपन आते यता न होपाथी शात्माने नाश उरतारा उषे 
याय छै, नाम थवाथी शेड पछी येड म्/गतभां म्बू व्यू २१३प्‌।- 
ने तेभ! पाम्या उरे छे. न्भसुर्यः-सारी रीत परभात्माभां रभशु ३२- 
नारा ते सुर डहेवाय छे, साथी 'लिन्‍न ते थसुर-थसुरन येण्य ते 
न्यसूय-शेटते पाप अर्भना णेन स्मशानी पुरुष म वाहां 
नागवे .छे, ते घोड भएर डहेवाय छे. याभा २६२य्‌ भे छे ४, द्वथी 
दघ स्थावरपर्षत सर्व येनिने म्भसुर्यं ङहेवाभां भाव छे मने ते 
न्भशान३५ तंभ्थी न्याय्छाहित छे. शान रहित पुरष छे योानिभाने 
भरशु पछी पात थाय छे. था रीत न्भशानी पुरुष ऱ्यात्महत्यारे। 
उहेषाय छै, न्यही' [एने था थरो $, न्यात्मा ता (नित्य छे तारे तेने 
नाश ऐपी रीते हो शह ? गाना समाधानमा इहे छे ४, शुरू २१ 
३५ न्भात्मामां डु इता, इं भाझा, इ सभी, इ इःभी स्थाम्मातु 
ड'४ हेए नथी. छतां चुभइःभाहि घर्भथी रहित डता, न्भभे।उत। 
तथा शुद्ध न्थातमाभा अतल नाइक्लादि धर्मद भरेषु ३२बु, ते | 
न्भात्माना नाश उहेवाय छे. "२भ ३८४५ २७त भहात्मा 6५२ ४६४ 
भूइवु, ते तेती हिस ३२4३५ अदेवाय्‌ छे. तेम १४ थदता न्भात्मा- 
भ उपल धर्भने ये।म्/वा, ते भात्महतन३प ०४ इहेराय्‌ छे, 3 


अनेजदेकंम्मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन पूव्चेमषेत्‌ । 
त्तद्धावतोऽन्यानत्येति ति्ठत्तस्मिन्नपो मातरिः्वा दधाति ॥ ४॥। 


शण्दार्थ:--ते ( भामः) यभन उरी शते! नथी, 
ते झेड छै, पे भन उरता पथु बधारे वश- 
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थालाई पारत- वान्‌ छे, ३१। (४न्द्रयो) तेने आप थ्री 
वि& स्व३५. शत नथी, तै भन न्भारि उरता अथम्‌ 


आप थयेक्ष छे. गत्य'त वेगवाणा डाण्‌ बायु 
निचः पशु भा खात्मा द्धन ३रे छै, जा सात्भाभां 
भावर्श्वि। (वाञुभे) आणीना अभाने चारण ३रे छे. ४ | 
. रीड“ भव उरता वषारे वेशवानए”--भनता वियारे। सव. 
डर पघारै वेगवाणा छे. ते उरत! पथु वधारे वेगवान नन भने | 
उले छे. आरशु ४ न्यात्मा भनने। न्यविषय हेवाथी भनधी पणु ना. 
गण याची न्य छे. खटले ळ्या. भन गयु हाय छे, ते पेक्षा कभ. | 
तभा त्या होय छे ०-माभ हेावाथी भन न्भात्माथी इ नागुण ०४४ ` 


. अछ नयी. भातरिध:-हिरएयगर्भडथ वायु, जा इण्दनी प्युत्पत्ति | 
गीये भ।थे .--मातरि अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातः | 
रिश्चा न्मथात शान, [इया तथा शा[तरप हिरएयभूकी अपः 
यूम सपना नर्थ जज्निहाना£ि कभ ग्गशुन[ न्याहिवुगयवा सरित्‌ | 
६७१ ३२३, तवच्‌, अशशचु तथा व्रसधुं थायछे, अ! सपने सार. | 


- य नीये अभाशे छ:-नात्मा यण तथा [या २७५ छे. ते जड छ, 


भरी (६ वेयवाणे। छ, भेटे 6 पहनी भन ४२७; ३२ छे, | 


ते पधर्थन भून सडट्पयी भा थाय छे. पथु नाता सवना तय 
मच थता पह अथभथी १ व्यापड हेय छे. यक्ष भादि छदे 


श्नि! विषय तथा, अरशु ४ भनने। विषय ळ्यारे धनदे नथा त 


| 
| 
| 
|| 


3 
| 
| 
|| 


पछा भनथी मड वेअवाणा जातमा ने। ते! ते डेवी रीते विषय डे | 


शे १ नश भा यात्म| प्याप हु[वाधी जयां बया भुन ्थने. | 


श्यो व्यय छे, त्य! या मागणथी ०० न्यात्मा विधभाव होय छे. प- 
वेतनी भाइड भय छ्न्‌ २09 गन उरेना२र. भून्‌ वाचु . निनु | 
पशु ते 664५ ३रे छे. परमात्माधी भरित 6ि२एयगक्षीरप वायु खर्वः | 
आशीना इर्भने विभाग -३रे छे. नने इ था सत्रमा स्थात्माने [१६ . 
थशाथी वरव्ये। छे. पशु जा विशुद्धता भ३' बता नथी, डार ३ | 


त्माने तेना गूण स्वश्पभा २९२५ ते। अथभ ते शुशुये।ज्य 
गंधी, पथु गती साधे तेन सघ थवाथी ते तेथी 6६८! यथः 
बागे! ०शु छे. ४ 


तदेजति तज्ञेजांते तहरे तदन्तिके । | 
पढन्तरस्य सव्ेस्य तदु सव्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ १ ॥ 
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शण्द५:--ते भन उरे छे, ते गभन इरते! नथी, 
ते इ२ तेम % सभीष छे, ते सानी ५६२ छे, तेभ १८ 
सवनी माझ रेह छ थय 
टी डाः भूवो नात्मा गभन अरतो। होव! छ[१२त१४ २१- 
रपे यभन उरते! नथी, केन्‌ सर्व अश्च चास्तनि४ रीते यथ छ्त। 
'छायना दाक्षयाथथी हालता हाय सम ग्टणाय छै तेभ ० वारतविड खा. 
(भा निरुपाषिङ हाराथी मोडे हिवारहित तथा न्ययुक्षुरप छे, छत 
ध्हादती 8िपाधिना समधथी यभन बरते। होय खभ अतीत थाय छे. 
वणी -थात्मा सहभश्पे हाथी -्भजानीनी इटियी न्ति हूर छ तथा 
सानवानने पाताना ३५ हापाथी सतिसमाप छे. खात्मा सर्वनी ५८ 
६२ छै 0१०४ व्यापड हावाथी सवनी माह पश छे.प 
यस्तु सव्वोणि भ्रूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सब्वभूतेषु चात्मानं ततो. न बिजुणुप्सते ॥ ६ ॥ 
श०्ह[र्थी:--०> (विक्षन्‌ सर्वं बूताने ऱ्यात्भाभां. खुवै 
| छै खने न्यात्माने सर्व लूतेमां व्यवे छे, ते 
जात्मज्ञान १५. डधषिशु आधीची नि'ड उरते नधी, ६ 
रडा निवेश पुरुष थहाथ। भाटी स्थावर पर्यंत सर्व 
शुतने पोताना न्भात्माभा खेड तथा समइपे डरीने श]वेछे तथा सर्व भूत 
विशे पोताना थाल्ने भभे६रूपे शुवे छे, ते उटी ६ःणने आप थते। 
गी अथवा ते डाछनी निधा इरत! नधी, शरथु$ निदा हभेश या. 


पायी लिन परतुनी य४ श छे ने शानीने घोताथी सि-न 
इशुं छे नहि. ६ 


यस्मिन्‌ सब्बोणि भूतान्यात्मैवाभूदजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
'शण्हाथ :--२२ सभये नसेन! शानबाणा पुरुषने स 

| अत पिताना गात्माडूय थाय छे तथा क्यारे 


.सेप्भाडन। ते यातभानी झोडताने निश्चय. उरे छे, 


शान, त्यारे तेने शेष ३.७ रडेते। नधी, ७. 
२३: (विवेडी पुरषे सातवे सर्प यरायर क्ूतने सात्मा- 
रपे “1९4 छ तथा ० (हने अर शासना 6पददश्यी सातम्‌ 
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ज्भृडत।न। निश्चय अथे छ, ते विवेडीने शानशणे सातामा मावर. 
२५ भइनी तथा विक्केपश५ शेडती आणि. श्रती नथी, मी०/३५ अ. | 
विद्यान नाश्चथी तेने उपि शा भाट थते! नथी. ७ ः 
` स पय्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमखाबिर« गुद्धभपापविद्धस्‌ | 
षी व ९ लय | 
कविमेनीषी पारिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोञयांन्‌ व्यदघाच्छाख- 
तीभ्यः समाभ्यः || ८ ॥ | 
२०हार्थः—ते सवन ब्यास, भ्रडाशभ।न, ग्भ्य | 
(0४० शरीरथी रहित), गनश ( (82 | 

आत्मस्वश्पने) रहित ), स्नायु रहित, पवित्र तथा पापथी | 
' बहशः सुञ्त छे, बणी ते सवात, भनने! मघि- | 
शता, सब आणीशामां न्यास तथा - २१- | 

य'भू छै, पेशे शाश्वत संवत्सर नामना अन्नयतिभांथी | 
यथाथ स्वपे गर्थेनी-येतन, सयेतनडप पहार्थानी-न- | 
ने३३पे ३ध्पन! उरी, ८ | 
रीड: सात्मा सवज व्याप, स्ववन्ये।ततिरुप, बि शरी. | 

रथी २७१, अन मश तेभ्‌ ०४ नाडीथी रहित छे, गातम स्थूल थरी. | 
रथी रहित तथा शइ छे अथात दिधाइप डारशुशरीरथी २हित, | 
चभ धभ पाप ३पथी २६०, सनख, भनने। नियामड तथा सनी | 
“७५२ नीये व्यापी २३४ छे, ते परमात्मा अग्नपति इघे सर्व आणीत! | 
डेभेनि तथा अरभन। इटे यथाथ३पे धारण उरे छ, ८ र 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया<रताः ॥९॥ | 
वै | 
२५४ थः चनन न,(ि्षापीसे। नपिद्याने अर्थात । ॒ 
चय ति भाई ४मपि ५३ 8, ते मपतभने-ह' तथा भा | 
भार नेवा जलिभानवाणा ससारने आस थाय छ, बणी | | 


०» ३भ'त्याशीये। सथुषुपक्त हवताम॥ची ७पासना ४२७, | ' 
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ते भेथी पशु वधारे दारुण तभे नथात्‌ स'सारने. 
याभे छे. & 

टोडा:-ऱन्यनिदया:-याने गथ वे 3सें। छे, जही' न्भविधच३ 
तथा विद्या शाण्इवड़े इभी तथा 6पासना लेवा. वे अभा . अक्षन। 
सान पिता उपण डाभनाथी उरवाभा थाव ता ते थित्तनी २६ ३र्‌त| 
गयी, पशु संसारभां न्थावागभन डरावे छे. विद्याना र्थ सशुशु 
अहनी 6पासना थाय छे. ना 6पासनारूपी यान भह्मतानथी 
8०२५ छे, भारे ते अर्भना सरणु' छे, १8 अरे न्भथांत्‌ विद्या ४ 
न्यविद्याव३े पितृक्षे।॥ आप्त थाय छे, पशु बने शानयुद्त अभी डरना 
भा न्यावे ते! भत्युना भय ०/ते! रहे छै तथा देव वने पभाय छे. 
जाव थे छे $,  उवण नमविद्यारूप इभने डरे छे, ते न्यध्शीन 
रेप तभने अवेश ३रे छे तथ! ळे ४वण निधाइप €पासबाने उरे छे, 
ते भेयी पशु न्भघिड हर तभने पामे छे, ८ 


अन्यदेवाहुविंदयाउन्यदाहुरविद्यया । 
इति झुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे || १० ॥ 
शण्डाथ---भेभ उडे छ ३, विद्याच ३० नइ छै 
तथा न्भनिधाचु' ३५ ग छे, > ऋषिभानणे 


देव तथा थिए नभने € पेश अयी 8, तेथे। .तरश्थी नभे 


बाई आसि. या रीते सांशण्यु' छे. १० 


टीडा:--6प[सनाइप विधाइ' ३० देब, छे तथा ३३५ 
न्भविद्याई' शण (पे छ, न ग्रभाए पूर्वना न्याय =` 
भने उल्लु छे. ०? जमे गीश्नणाने डदीभे छीण, १ ० 


विद्याश्वाविद्याश्व यस्तद्रेदोभय*स ह । 
आवैद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया व्यतमञ्तुते ॥ ११ ॥ 
शण्दाध४--० विधा तथा जविधा मन्नेने सह ख- 
थात्‌ जे  युरुषबडे उरवा योज्य छे, सेन. 


! ३१२१२५ १२३. व्वणु छे, ते जविद्यावडे भत्युने चरी बध 


(बधावड गमतथणाने पाम छे. ११ 
रोक अघिशरी विधान-देवनी €पासनाने तेन्‌ १ नभ. | 
चाने नजितषान ६ अर्भने था 8 अन्‌ भणे छै सग न्यशी- 


९ FN Nee 
४ 
|] 
"3 


ह 


९, 


® I [ अभोपासनाु . 
त ३रै छे, ते पुरुष उभवे झतयुने अयात्‌ २५। [१8 उभीना भूः | 
जानने तरी ०४, शेवतानी 8पासनावडे गगतलने न्यथातः २१२१; | 
३पने पामे ४. ११. SS | 
अन्धन्तम; प्रविशन्ति यंऽसम्भूतिस्रंपासते । 
ततो सूय इव ते तमा य उ सम्भूत्या रताः ॥ १२ ॥ 
शण्हाथ- -६०? न्भज्ञे अभस'लु(तनी, 5पाश्नना 3रे ४, ते्‌ | 
न'चतभने अवेश उरे छे, तथा ०? स'यूतिभा 
गये अर्रे न्यासा छे, ते भेथी वधारे भघतभने आस | 
बपासनाने। नेह. थाय छे, १२ | 
 दीक्ष:--गंस कृूतिः-क ने ०-भे-४ (२९ हे।ठुं नथी ते खथाँत्‌ न्न्य ` 
इत: सार[श भे ३, मे पुरष ४५० नस थूति-न्भ्षत (3२७) ३५ ` 
अती 6पासना उरे छे, ते न्यह्षनरेप तभने भ्रात थाय छे तथा | 
मे संथूतिनी यथात हिरएयगअप न्या आर्यनी 6पासना ३रेछ 
ते न्मधिड बेर तभने पाभे छे. १२ 
: अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुशुमे धीराणां ये नस्ताद्वेचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
' शण्डार्थ:--तेखे ऽहे 8 $ स'शवंनी ७पासंनाछु' ६० | 
[सन्नं छ तथा भस्तलवनी 8पासनाउ' इण | 
“गराई अपारः जिन्न छे. ०? ऋषियणाओ नभने 6५६२ | 
नामा १३ अथः छे, तेभ! चरड्थ सभे. भाम 
सांथल्यु' ४, १३ ` | | 
4॥:--२ स७५-९८१-५ यये वरतु-४ पे अहमनो हेपासना | 
३२, ते याह अडारती 6तभ शक्रिने भामे छ. 0 ससल बर्षा | 
३२९२५. थहानी 8पासना ३२ छे, तेना सक्षम क्षय याय छ,-१३ | 
सम्भूतिश्च विनाशश्च यस्तद्रेदोभय<सह | ` E 
~ २५ ७ 6 a टर नः 100? 
विनाशन मृत्यु तीत्वा सम्भूत्यामृंतमझुते ॥ १४॥ र 
--__पैएढाय- सूति तथा नि सभूति तथा बिनाश" ( असाभूति 1. छ 
` ॐ मेना नास नथी ते- नया नेने विशे स व्रेतुन। 4५ 
थाय छे ते. 22053 94. 13543: 
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॥ ३] - ४क्षानारसे।पतिषह्‌ ११ 
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णन्नेने सड नथा भगेक्वी-भे$० पुरुष 


| आये अश्यापा- ` बड़े ऽरवा थोज्य शे छे, ते निनाशवडे 


सवाच २०. भुत्युने तरी ०४ स'भूतिषडे न्भसृतत्वने 
लेवे छे. १४ 

टीञः— ने पुरष डाय. 6पासना तथा रेणु हपासनाने भे 

णवी 6पासना ३रे छे, ते हिरएयगर्भ३५ डायीती 6पासनावठे डाम 

६३३५ सृत्युने तरी ०४ ग्थर्थात्‌ हूर डरी अतिभा ध्य३५ न्भभृतक्षाव्‌ 


| १४१ पामे छे. १४ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तरवम्पूषन्नपाहणु सत्यधम्माय दृष्टये ॥ १५॥ 
शण्डाथ:-- छै पूषन्‌] सत्य थर्थात्‌ झो रीतनी 
जाधाथी रहित मोवु' भाषचु' ९ भुण, 
सयोषासना, सुवणु सरण! देदीप्यभान पात्रवडे ( तेळे- 
२३०।५डे ) '४यच्चु' छे, ते तेळेभ'डणने ५९४ 


` डेरा, डे ०>थी थापी ७पासनावडे सत्य घर्भावाणा भने 


नाप्न इशान थाय. १५ 


दीकष:--सत्य न्माहित्यप छे, मा साहित्य भरण विशे ने | 
२१.७ त” इक्षिशु नेन निरो ले पुरुष छे, ते मन्न सत्य भहा३प 
छे. नथा रीत 6 6पासना ३रे छे तथा उभी डरै छेते न्भात्मरव३पे 
तावडे सत्य न्थातभानी आपिना धरती यायवा ३रे छे. सथउप भादि 
त्य भउ विशे २३ भह्मतु' ६1२-अधाशभव पानपूरे ८४१८ छे. | 
श]र्युथी ते अतीत थघु नथी, सत्यईप परभात्माने। 6पास३ मे इ, 
तेच पेषथु उरपापाणा हे सय! भारे भाट ते ६२ सुध्यु भ.१भ 


पूषक्षकष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रस्मीन्‌ः समूह । 
तेजो यत्ते रूपड्स्याणतमन्तत्ते .प्यामि योऽसावसौ पुरुषः 
सोऽहमस्मि ॥ २६ ॥ 

* पतन स्थ पेषशु ३२्‌बा२ न्यथांत सय. + भर्मन्‌ सत्य 


३पे अहेवाभा २११८ छे केन विशे अभ परवा्ा णगावे छ ते 
अश्य 3रीने सवना अडाश विशे रहेध छे 





किट, 


१२ २४।६२।॥१(१५६. [` व्मांपासना | 
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शण्डाय पूषद्‌ | जाप शेड पिरप, यभ३\ 
नथ।त्‌ न्यायचा न्भाषनार, सर्यडप, तथा अन्पतिन्‌ 
५१३५ छे. थापना रश्मिओने हूर उरे. गने जापनां 
तेळने सभूड>पे 3शे डे केथी न्भाषनां ३व्याशुडारी ३. 
पनां ७' इशन उरी ५४, आरणु ते युरेष परभात्मा छु 
याते % छु १६ | 


टीड:--हे स्ना पाषणु अरनार, जोडला गभन डरनार, सप. 

ना नियता, रसाना समजीडार ३रवावाणा तथा अन्यपतिना पुन | 
पेव | थापना सपूर्ण शोरशाने हूर 3रे,, तेभ ०४ तापने २१ [बाणा 
नभापना म्ये[ति३५ तेण्टने सडायी बा, मेथी स्थापना पसाइनूरे षु 
न्यापच ३५ न्तेवान शिवान थाहि, ` इञा भाटे थापी भासे 
6३२३१ याथना उरते. नथी, थु माबि भन विशे २४५ थे 
पुरष भरात्‌ परमात्म! छे ते इ घाते ० छु. अर्थात्‌ म्थापूु' ३ 
भने भ।२ ३५ भे३ छ, १६ ती 


वायुरानेलममृतमथेदं भस्मान्त«शरीरम्‌ । 
३० क्रतो स्मर कृतऽस्मर क्रतो स्मर कृत<स्मर ॥ १७॥ ` 


२ण्डाथः भारे! आयुइ५ बायु मथृतपणाने (दे. 
भभाषने ) पाम: त्यार पछी नभा शरीरने 

अतने ९५२. शस्मउपे उरी नाणा, ॐ ! डे मा (हत्य३प | 
८  सेडढ्यात्मड भन ! जापनी 6पासना डरनार. 
न्येवा भार' तेम ०८ भ1२५३ इशयेक्षा शान उडर्भपु' 
` चमे स्मरण ३।. EE | 





टीने $ भरपावाणाने। आशुरप वायु, यात्म लाः 
२३ आपरशुने छोरी, अधिहैवत३५ २५२्‌तभृथ वायुश] सूत्रात्भाने. 
पामे नात्‌ शान भने इभन २२३।२य्‌३त [वण शरीर २५४ २"! 
रीरभांथी भाझ ३भन्‌ डरे, ते सभये था रीत्‌नी यायवाथी भार्णता। 
घ्न अरी श तेभ स्थूक्ष शरीर ३ भणी अरेभीश्रूत थाप 
चारे ३“डारे।पासना।थी ० अण आप थाय तेषु अण आत्त थाप. 
हे ७३०५३५ अन | स्मरण रेवा ये।ऽ सभय आप थूवाथी ¶ | 





ताप | 
[३५ 
३ 
२00 
पच 
दे 
$ 


३५. ] धश्ावास्ये।५५६, १३ 
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डवे स्भरणु ३२. भे गात्यावस्थाथी न्भत्यार यधीमा नेवा व! ३भोघुः 








-आनि। अर! छे ते सर्वच स्भरणु ३२. भे 2 ३४ उभो ॐ हाय, तेनु 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वाति देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
-युयोध्यस्मज्जुहुराणमनो सूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥ 


२०्ह्थः—े बि ! नभते सारा भार्ज 13-6७ त्तरा- 

यशु भागवडे चनन भारे न्मरथात्‌ शर्भना 

सनि पासना, हण सेजबबवा साठ दघ न्या. डे इव ! 

सब डायापासना साप गणा छे ! याय 

जभाराभांथी डटि पापनो नाश उरा, नापो अभे! 
'बारवार नभ२३।२ 3रीशे छीशे, १८ 


टीड:--हे आज्निदेव ! भने थाप देवयान मार्गवरे 4४०. 
ड(२७ गताथत३५ इक्षिश[यन भाभा अने धश ०८ भेऽ आप थध छे. 
आत्भा अहे धुएक््णवाणा भने अभी तथा 6पासन (३५ रा वने २भ- 
थ्‌ उरापी नाप बर्घ न्भ. भारा इटि चयनाइपी पापना नाश 
डरे।, $ ळोथी इं विशुद्ध थर्घ ४न्छित ३० आप्त ३३. १८ 


5% नषध आढ सेवोना एव्व ज जभ कस्य नपथी ०२ सधीना छे९॥ नव्‌ भजा भक्षावद्या भने ते 
आत यवाथी यनारों इणेने इशोवत नथी, पणु वेड उअपासनाथी 
तथा छशिरोपासनाथी थनारा इणेन घशाचे छे. न्यर्थ[त यया! सभये 
तेने छत्वर संणधीचु निर्यशापासनानु शान हाउ नथी, पश स- 
युशापासनाचु' शान हेय छे. केणे पातानी भाभी ० मा व६वि- 
हित पनिन ३भे| ०८ ड्या. होय तेव। धुरषवरे भरण सभथे उरवाभा 
ज्यावती आथना प६रथी दार भन्रारम इ्चविश्वी ४,३।२ु $ तेने पाताना 
अभेदं स्मरणु उरचु परे छे, ळेथी अन्य सेभ ते सुभ आप्त डरे 


छ. पश्‌ थह्मतानी पुरष धमी तथा तेन. इना" २भ२९] ३२वाथी 
जभ. नाइन सुणने आत उरते. नथी, पण शान्‌ पाभे छे. 
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केन अथवा तळवकार उपनिषद्‌ 
शूभ, 


` त्‌॥१४२ न्भथवा हेन 6५(निषहभां खेड २१८१ पर- 
भात्मा ३थे भ्र्न सभधी वियार तथा तेने. पी 
साथे डेपी रीतने। सणच छे ते इशाषबाभां गाव्यु' छै, 
न्भाने। भूण 8३५ ०४३४ त्‌ साथेने। तेना. स'म'ध 
न्थथवा ५११ २०५ सायेने। तेन! डेवा. मडारने, सण | 
छे, -तेचु' शे।धन $२बाने। नथी; पर'चु ९७१. तथा ०३८१ 
कणतने, स'म'च ठेवी रीतच! छे, ते इशाबबाभां न्म।०थे। 
छै, शेताश्वतर ७प्‌निषुनी भाड यामा पशु प्रश्न झो 
6त्पन्न थाय छे डे, डाना गाहेशवडे भन, आणु तथा ४ | 
न्द्रयो योतपाताना आर्थोनी सिड गर्य 8६50 छे? 
/ तेना अतिहतरभा. भेभ इलह्लु छै $, शरीरवान्‌ माणीना 
/ ` अरित्र भाटे डारणुचु' नरितत्व' भनश्य इरी स्थीऽ।२५ः 
नेछ; तथा ते रण्‌ २१५५ ३पे छावु' मेष, मात 
रोगा सस्तित गने अर्थ गर्यै जीव खन्य अछ पण 
31२७ डेड मेछने न, जा 6पनिषदूना अथम लाग 
गुरुशिष्यना साइ इथे छे तथ! शुर ४७ छे हे, जा | 
मार्‌, श्रातना अन३पे, भनना भनरपे, वाशीना पशु वा- | 
शीरप, आशुना आणुर्प तथा यह्ुना पु थक्षु३पे छे; 
न्यथबा, य३हा२शय 6५(नषहनी टी॥भां श्रीश'४२ भगवानना 
डेच अभाणे ते इर्शनना दर्शनइपे तथा श्रवशुना श्रवणु | 
३१ छे; मयात ते भे३ स्वत'न ।तभाउपे छे $ ळेना- 
पडे दंशीनाहि डया. वाभा तथा डरवाभा आधे 
छे. सर्व भानसि३ छवेोना डेवण छेवटना स्थान३पे ते छै, ' 
चया डरछुउपच शान थवाथी अभूतत्व तथा पूर्ण प- 
जानी स्थि(तिने ग्रास थबाय छै, नभा रीते ग्रह्म स'न्‌'ची 
(थार पूर्छुरीते अइशित थाय छे, पर ५२५ अर्ध 
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पशु रीते तेने! वियार देश पा, ते ड्ेषण शय ०० छे. 
डारणु 3, ते भन, वाशी तथा छन्यियेने| विषय छे, गथात्‌ ` 
भन तया. सन ४ल्द्रये। पेने बढाया शक्ततां नथी, १ 
यूवेना जायायें।न1 वयन अभाणे शात पेम ० जविज्ञत 
बरुथी जाह छे. भा डारणुथी ते €प्देशयी पशु णाह 
8, ३।रणु ३, ०? बसु साप ढोय छे ऐना ७पेश डरी श- 
डाय छे, पथु प्रह्षमना वियार नात इप छे, विज्ञात 
चथा जविज्ञत खा जे6 शण्हना गें! यारे ०४१ 
` वायु पाइवाभां जावे छे त्यारे तेभने व्यत तथा ग्य प्रत 
उडेवाभां जावे छे. न्यठाड्प था दृश्य ८णत्‌ छै, ०? शार्य- 
३पे. छे तथा ४न्द्रय शने भनवे मेबाध शके छे. न्भवि- 
रात १११ सव्यकाईपे वश्य ळणत छे, के दृश्य 
यतन आरणुरपे छे तथा ळे डेवण भनना ० विषये 
8. न्यच तथा थन्यकाथी लिन्न भारः तथा तेथाना 
डारछु३पे पद्म छै, जथव! पे भरह्षचु' न्याज्यान भेम पण 
याय डे, ते येऽ येची बस्तु छै डे, बै भन तथा ४६४ ये।- 
ने अभ्य नधी, पशु ळेनी सड़ायताथी ४न्द्रयाना पाचा- 
गी. भेणे. निश्चय थाय छै तथा सस्तिलईपे ळेवाभा 
२११ छे. 








. Yेभ मोड वस्तु यक्ष छन्द्रिय बडे पूणु नेपा श 
छै तथा तेचु' बणुन थ४ शभ छे, पेम ० प्रह्व पण सभ्य 
रीर ४-नद्रयावडे अभ्य छ, . सभ्‌ इषेचु' ते डेव भभे।- 
श्य छ. (नद्यो तथा तेना मधिष्ठाता हताने! 'ग्र्मसाथे 
धणे. ९५ सभघ छे. गीळ' सर्व तत्वे।भांथी ५६ | 
लिन्नपणे बियार डरबाधी तेष' यथार्थ ज्ञान आप्त थर्छ 

शडे 8, भान (नढिध्यासनवडे जापणे ओम्‌ इही .श्ठीशे 
छीये डे, भाषणुने तेवा सगधच यपूण शान आस थयु' 
8. गात 6पनिषदूना वयनवडे न्मापशे ३ष्रीपणु भेन 
नि $डी श्रीशे ३, ७ ग्रह्मने धूणपणे णयः छ, 
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भेम ३डे 8 इ' प्रह्मने भाराथी सिन्नइपे भेणभते। 
नथी, ते % ःग्रह्मने भाणभे छे. गा जामत परिषदा. 
घछु २ गूढ रस्य सभायेक्ष' छ भने तेचु' :णे अडरे 


[बयेथन थर्छ शडे छे. प्रथभ विवेथन मे छे $, साभा- 


च्य शानवडे ग्रम समर शडातुं नथी, डारथु डे ते मनात 
३१ छे तथा % भेम 3छे छे डे, यक्ष सामान्य शानने। 


॥ ४(नद्रये। अथवा भन सधी शान सर्वह मत इथे छे. 





ते भाष्य थर्छ शे छे; मा ळ डारणुथी भेभ इडेवाभा 
न्यावे छे डे, प्रथा भ्रह्मने माशी शत नथी, तेभाने 
प्रह्म जात छे तथा साधारण सानपडे था तेने आण- 
अवा धारे छे, तेखाने ते आप थष्ठ शडछु' नथी. यीळु 
विवेयन से छै $, ०? साधनवडे यक्ष प्राप्‌ थध शभ 
छै ते भुद्धि 8. पथु शुद्धि भे मेड मोची वर छे$ ०२ 
सट तथा गतरप छे. माथी डरीने शान तथा तेना विषय 
चन्ये लिना रडेल छे, २ विषयने। क्षय शुद्धिन! क्षय 
यन. सिवाय थते! नथी, भाटे मचुष्य ळ्या सूधी सा. 
स्थूल दने आत थयेल छे त्या सूधी पर्ने ते पूर्णुरीते 
येोणणी शते। नथी. ते पावानी दद्य वर्छुंगी-पह्मनी. 
बंधारे ने बधारे सन्निधिम! पूर्ुरीते तेने. आप थया: 
सिवाय गावते। नाय छे. « ठु तत न्गशुता. नथी 


7 शण्डना साभान्य शावभां छे शान चथी पेबा जानवे: 


ऐओ।ने ०० ते आह छे”. जाने लावाथ व थाय 9.3. 





ह. 


तेभ ० तेनाथी इ' ३१७ मात छ, भेम पथु उडेवाधी 
शडे. नछि. मेभ! भभ समने छे 3, नभे ग्रद्धने भे।ण- 
भीय छीळे, मधात. आए्ुत वक्तुणे। ० यभेयक्षुधी. ` | 
ध्श्यभान छे ते इथे परह्मच' वणुन इरे छै मथचा वरछुना. 
= ग्/डात्म5 आरणु इपे डे भन इथे तेचु' वणुन ३रे छे, 
| तेसो वास्तविड रीते ग्रह्मने भाणणदा क नथी. पथु परे 


j 
1 


(विषय छै तेने जधपूएु शान आप्त थयेक्ष' इडेवाय, आरणु है... 
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ठ भेम सभे छै $, भारी भुद्धिन। विषय पद 


गंधी, तेभ! % तेने जाणणे छे तथा ०१७) शडे छे. था 


१8 अडारना विवेयने, ७पनिष॥न। भावाने मणता छे, 
डारशु डे, तेभां उडेबाभा शा्यु' छे ३, “यतो वाचो निवःचन्ते 


 अमाप्य मनसा सह भनी साथे पडेंन्या दिना ढे प्रह्षथी्‌ 


नाशी [नदरा थाय छे थीत पक्ष भन शते चाशीने। ज्म(विषय 
"छे. तेम भेम पु अछेवाभा ।०३' छै $, मनसेवानुद्र्ट 
व्यमू-भनवडे० ते गभ्य छे. ने $ आ 36 वयनाभा 
ढेणीती रीते विजेता थान छे. पछ वास्तवि& रीते भाभा. 
०॥८३८ (विशता नथी, ३1२७ डे, 6पणिषद्चेभा म्भेभ उढे- 
वाभा गाग्यु' छे डे, ळ्यारे पक्षाने न्मन्त३्पे व्यशुबाबाणी 
कु चु' मस्तित्व नाशते आस थाय छे त्यारे ०४ प्रह्मत" 


पूर्ण शान आप्त थयेछु' इडेवाय छे. 


इडाभां 6पनिषष्मा सेम ळणाववामा २१[०यु' छे 
डे, ब्यारे प्रह्मने. ६२९७ वियारना गुण पे थाप $५० 


सानरेषे मयोणणबागा जाये छे, त्यारे जहा थाह थ 


शडे छे. जाम थवाथी न्भण्यापडताने। नाश थाय छे, 
नाची ० रीतना शानथी भचुष्यने, ज'त्भ ७३२ (आष्ष) 
७९4 २४ शडे छ. था सिवाय अन्य भे पशुं अग्रा- 


त शे समधी वियारो इशण३५ नीवड छे, गथात्‌ 


तेशे। न्‍्भनी च२्‌'पर। उत्पन्न ऽरावन।२। थाय घे अभे 
ससारी नरितत्वथी भविक्ष्त रेवा डुःभने प्राप्त डरावे छ. 


'अह्यना शानने हशीची खजापनार म 8५(नषइने। = 
झुण्य &इश छे. जा 6यनिषडना छेव2नो नाभां बावी- 


है पे ग्रह्मनी नात३प भायाचुः वर्लुन इस्वा्भा न्माच्यु 


छ, ण्या भ्रद्मश्ञान आप्त थवाथी शु' &ण आप्त थाय छे 


पशु हशा य्यु' छे. | 
न्या तक्षनडार ७५(निषइते ऽन ७५०६ इछेवा्भा 
नमाने छे. अरण जा. 6पनिषहनी शरुूजात प्रथम “ देन-? 
'शण्ड्थी थत जेना बडे थाय छे. जा 8५(नुपहने। सभानेश 
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न्भथ प्रभा तेम ० साभवेहभा छे, डारण डे शघ्रना भत 
अभाणे तक्षषध्चार शाणाना नवमा सध्यायमा माने समावेशः 
थाय छे, पातानी अद्दीषिध्ाभीा शर शवान समा ० 
शाणाना सूत्रणे चुसर्या छे. साभभां थाना यार विभाणे। 
पाउनामो जाग्या छे. पशु मधवे; बेदना थान! नाग 
चडवाभां भावेदे, नथी. 





| ॥ ३० तत्सत्‌ परमात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय तलवकारोपनिषत्‌॥ 


३ॐ आप्यायंतु ममांगानि वाक्‌ माण्रक्षुः श्रोत्रमथो वळ- | 
पिंद्रियाणि.च । सवाणि सवै ब्रह्मोपनिषदं माई ब्रहम निराकु- ` 
योम्मा मा ब्रह्म निराकरोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु | 
/ तदात्माने निरते य उपनिषत्सु धरमास्ते माये संतु ते मयि संतु॥ | 
“ ॐ शांतिः शांतिः शांति! ॥ | 
शण्द।१:--भारांं गागा वृद्धि पाभ, वाणी, आए, | 
यक्षु, आन, भण तथा सर्व घ्या बृद्धि थामे, हु सर्वं | 
नेहने। तथा ७१(११६३५ ग्रहने! त्याग न ३३. प्रह | 
भारे। त्याग भा उरे; गभारी परस्पर प्रीत. थामा, | 
-न्भभारी परस्पर औत थाम. 6पनिषद्मां बे शुना 
चमे! २७८ छे, ते घना भाराभां छो, भाराभां ऐ।. 
शाति, शांति, शांति, 
टीडाः-भुसुक्ष मेवा. भारा भगणा-हाथ पग माहि, वाग-मीळ 
अमे या) आण्‌, भर्थात्‌ आणु पान, व्यान, 8६ तथा समान, य्न 
तथा श्रान भर्थात्‌ भीछ शानेख्यि, भण मीत्‌ र्‍्मात:डरण तथा सवे 
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चय! थक्षप्याननी अचुडुणपाथी बुद्धि पाभ, इ अहाना साग ने. 
३२, ममयत, थक्षयी अतिरित वसतु छे $ नथी, ओत वियार भा: । 


राभा हत्पन न थाथ, थहा भारे त्यागन्न- उरे गयात्‌ 6 ससा- | _ 


रमा ५३ नहि, धमे भाराभा हो, भेम भे वार ३हेवालु अर्थ | 
“भार गर्थे छे. 








अथभ "४५ ] (८५३२ पतिप६. १८ 


भ्रथम्‌ 'ज ३. 
याह चरएुथी (विपरीत गात्मा३५ थह, 
3* केनेषितं पतति मेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति 








युक्तः । ` केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्र क उ देवो 
युनक्ति ॥ १ ॥ 


शिष्य पूछे छे 3:--छ शुरे। ! डानाथी ४न्छाये@ु' तथ 


अराय भन येताना. पिषयभि गभन इरे छ? आनी 


भरावे * ञुण्य भेये! आए ७६4३ स्थान अत ब्यय 

छे? डनी ६न्छाथी म बाणुीने। ७२२।२ -थाय छे ? इभे 

डेव यक्ष तथा श्रानने तेसना ब्यापार अति भोळे छे? 
श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवाच सड 


च 


माणस्य प्राणथश्षुषश्वक्षरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमता 
भवन्ति ॥ २ || | 


शष्दाय:--गुरु इडे छे 3:-० ओन श्रान३पे, भ- 
गना भन३प, तथा वाशीना वाशीडपे छै, ० भरेभर आणुना 
पु आणु उपे तथा यक्षुना यक्षुर्पे छ; थेभ ब्वष्णीने 
०? (विषेडी पुरुषेशे (भा गरमभम लावते ) त्याग 
ड्या, छे, ते भा सेउभांथी सुड थया पछी न्भभू त३ पे 


| 5 भरणु २७, उपे) थाय छे. २ 
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टीडाः-श्राजना श्रान उप: सर्व परचु तेने जाश्रयीक्षत छे, 


_ यथात गेनावडे सवे घळ्या भरितत्वते आप थाय छै तथा योत- 


पातानां डाय उरे छे ते निगुए सह्य यैतन्यात्म। श्रातान। श्रालउपे 


- 9, भनना भनश्पे छे तथा वाशीत वाशीश्पे छे. ते येतन्यात्भा 


जशन! आशुरपे तथा यक्षुना यहुरपे छ, भात्‌ श्राज, मन, नेर तथा 
पाटया, येतन्यात्मानी अपा पोतपाताना आशभ अडत थाय छे. 


1 .-+ आएने भुध्य उरी अछ्ेचाभां जाव्ये। छै, डर डे ते घन्दि- 


` येथी प्रथम तपन्न्‌ थथेच छे. 
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"तेती २४ति विना सर्व ४न्द्रयि( %३३प्‌ छे. जा रीते भन धन्य: 
च्डिथी, ओरड येतन्यात्माने शिन न्वशी| तथा ते भनाध्डिमा गात्मूत.. 
शाप्ना त्याग इरवाथी धीर थथीत्‌ विवेडी पुरुष, पुन, मिन, ३६१ | 

- तथा - समघीमेमा मढभम सावथी व्यवहररप देडविषयड सवे. 
न्मेषणाना त्यागपडे भरण्‌ घमेथी रहित थाय छे. | 

न तत्र चक्षुगेच्छाते न वाग्गच्छति नो मनो न विद्योज 

' विजानीमो ययेतदबुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदिताद्‌- | 

"थि । इति शुश्रुम पू्ेषां ये नस्तद्वथाचचातिरे || ३ ॥ 


शप्हाथे--यक्षु, बाशी थवा भन (क्ष समीप) ` 
पायी शडतां नथी. ( जापणी जुद्धिव३ | 
घेर३ने। न्यक्ष ` ग्भाषएे तेने ) व्नणी शष्टता नथी. ( भा- 
रषे गक्षान. ययेन! ७५४२ डोवा छतां) पेने गा. | 
पशु आस थता नथी, डेवी रीते तेने। ७प- | 
देश डरी शाय, ते गभे व्यणुता नथी, शानना विषयथी | 
“तै लिन्न छे. ज्ञानना मविषयथी स्थीत नभच्याङ्रुतंथी | 
ते लिन्न छे. थे रीते पूयन। जा्याये।थी ससे सांसक्यु | 
8 डे, कभे। ना भ्रभाणु भान 6पहेश रता. छता, | 
रीडा:--श्रााहि सर्वेते सत्ता स्ति जापवाबाणा अडश£ 
मातमा छे. माथी स्वयन्याति आत्मामा यक्षु घन्द्रय प्रम थी | 
“शडती नथी, तेम ०८ पाजिदिय तथा भन पश्‌ जम थ शडता नथी, 
आत्म! रवय अडाश छे, न््थी ते भनादिते। भविष्य छे. ने डे 
चल्ला मन तथा वाशी गदिन भविषयी छे, छतां श्रुति निषेष- 
सु पयत पेश अरे छे, डे, जात्मस्वर्प शहा आर्थी लिन 
` चथा डरणुथी शिन छे. था प्रभाशे पूर्वना भायि शमते १५७ | 
रान्य 9, % अभे तभने उदीमे छी, ज्नापनिपदरमा छ | 
“पढी अगिथारभा भन्रमा था % रीत अडेवाभां नान्यु छे% ` 
. नैव बाचा न मनसा पराप्तुं शक्यो न चक्षुषा ते भन, वाशी १३ | 
` पभम यक्नुपड पशु आप्य थ शते नथा, तेम ० मपनि | 
= ऐतीय भुडडना गम भनभा अद्ुछ, न च शुषा ग्रह्मते | 
` नापि चाचा नान्यै देवेस्तपसा कर्मणा वा ते यश्षुप३, वाशी. | 
' घडे नूप सन्य इेव-धन्द्रयेवरे तेम ०४ तप ४ अवर पशु आ | १ 


| 


BRINN, न a 
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नथी. वणा तेतिरीय छपतिषध्ना थह्मानध्वद्वीन! यतुर्थ नुवाध्भां ` 

डु छै $, आनंद््रह्मणोविद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन यतो वाचो. 

निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 2 भधिडारीने थह्मने। 

साक्षातडार थये! छे तेने श्र तरथो नय होते! नथी, गा अह भन. 
तथा वाशीना वषय छे, ३ 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेब ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासत ॥ ४ ॥ 

शण्डाय: वाणीथी जन्या छै तथा क्रेन (डे 

वाणी व्यक्षप-स्डुट थाय छे, तेने ए पक्ष 

भक्ष वायाहिना उपे व्याश तथा अद्यनी ४३३पे हपासना 


पतिका इप अरबी, ते थ्रक्षइप नथी, ४ 


दीडा:-मात्माची पुन वाशीषड़े थ शडयु भश््य छे. 
तथा मेनी मेरणाथी अरित थयेक्षी वाशी नाना अरन्‌ शण्थ्षपु' 8र्‍या-- 
रशु ३रे छे ते केव २५३पने तु अह्म३थे ग्गशु. १? पुरुष ४६३०: 
नयात्‌ शाता, शान ने जेयना भेध्नी भए जनात्म३पे 8पासना उरे 
छे, ते ०८३ पद्चयथ भक्ष नथी, ४ 
च ० ९७ च 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते || ५ |) 
श०३/५:-- ००, भनबंडे भनन थर्ध शते! नधी, भने: 
भेम बडे छे झे, केनावडे भन ययात मतःडराण पेतान' 
डार्य ३२१। सभी थाय छे तेते उ ग्रह्मरपे बु तथा. 
४३२ लोड ०? हपासना ३रे छे, ते ग्रह्मरप नथी, ५ 
दीडा:-श्रीश'५र भगवानना भत प्रभा 'भन: शम्द् यही साधा-- 
रणु नेमां वपरयेले| नथी, पण भनवरे भन तेभ्‌ ०० थ९िरप भत:४-- 
रणुने! सभावेश ३रेथे। छे. ५ 52 
यच्चक्षुषा न पर्र्यात येन चक्षूंषि पयति | ` 
तदेव. ब्रह्म त्वं विद्ध नेदं. यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
_ चण्डाय, यात्मन्येति युक्षुवडे ओतु" नथी तथा- 


भेवावडे सक्षुओ। ळोध शके छे, तेः उ यक्षरपे नश्‌. 





ह 
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पशु इ गे उपासना इरबाभां जावे छे, ने पक्ष- 
डेप नथी. ६ ` < | 
ठीड:-०) भात्मन्योति, इपने अषुणु उरवावाणा यक्षु ४न्दर्य- | 
बे ननेछु' नथी, पशु मेताथी यक्षुओ ३पने अहण उरे छे, तेने छु शह्म- | 
पे न्नशु. ७ | 
यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति येन ओत्रमिदे श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपाप्तते ॥ ७॥ | 
५०६[४५४-०, श्रते श्रवश्‌ उरता नथी तथा | 
नावडे भा शान श्रवणु उरी शडे 8 तेने % उ भक्ष३पे 
व्यणु, पशु मेनी बे ४६३प्‌ ऽपासना उरे छै ते प्रद्य- 
३५ नथी. ७ | 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
: तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते |] ८॥ | 
` शण्दर्थः—ष् येतन्य, आशुवडे खास बेउ' नथी | 
यु Yेनानडे आणु खास बै छ तेने उ ५६३पे न्वथु, | 
यश मेनी वे ४४३५ ७पासना उरे छै ते भ्रक्ष३प नथी. ८ | 
टी डन भरत आणु भर्थात्‌ घराशेद्धिय वडिश अधनी 
भए विषय उरती नथी, पणु मे येतन्यात्माने! अडाश थवाथी आए. 
४५4 अर्थात्‌ भ्राश घन्द्रय भोतान। विषय तर शेखाय छे, ते. 
भ्रमते ए भ्रह्मरपेण्गशु. ८ | 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 








` ट्रितीय १४३. | 

भ्न जध्यात्म तथा अधिहेवतथी निक्षक्षथ्‌. 
यादि मन्यसे सुवेदेति दञ्जमेवापि नूनं त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो. 
रूप यदस्य त्व यदस्य च | देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विः ` 
दितम्‌ ॥ १ ॥ | | डय ह 
शण्धार्थ भे ७' भेभ घारे छे $, ड ( भ्रक्मने ) | ॒ 

सारी रीते 'न्छु' छ' ते। (हु ३ छः $े) छु ५४५ = 
३१३५्‌(वषे २ मशे छे, ते -भरेणर गढ्प छे. मा ह ह 
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(व ३५ (भाराय शिन ३५) तेभ ० हेवेभा रडेल अरुः - 
चिडवत ३५ णे6 २८१ छे. माथी ९९) दारे हमभ: 
भनन , ३२३' येण्य छे. ( शिष्य जिथार इरी न्भ(०य्‌। 
पछी, उडे छे $- ) इ चार' छ' ३; ते भने विहित छे. १ 
दीडाः--श्री. शर लगपाने साना समधम डव्थु छे इ, 
अथभ भमा हशांवागेल अहाना स्वइपविधेना त्याच्याने ॐ | 
शिष्य जपुसरे छे, ,तेने भनन ३रवानी = [पश्यडता रडे छे, ४ 
इ भहाने पृष्ठ रीते न्वघु' छु. वेहन्यना सरव पयनेतुंभुध्य 
एात्पर्य भे 'छे डे ळते जान छै ते १३३ ०४७ सहप छे. मा 
७पतिप्मा अह सन मीन वियारनी अथम शइ्भात खा वयन- 
यी थाथ छ ४ “ ते श्रानना ओजश्पे छे ° भने ते पयनवु पूछी- ` 
पण अतिपाइन या चयनथी थाथ छे षे «ते वाशीव पशु 
च्यत नयी, » छेवट ते वेध्ंत शाणाने। निर्णय नीया शण्दथी थाय 
७:- ते (अहा) ०? विद्वित छ तेनाथी शिन छ.” भावी रीतनां २५2 
उरश! छा शिष्यचु भेम घारवु थाय छे भने यह संथधी पूश्‌ 
सन आत थुं छे वे उवण मिथ्या छे. जानतो विषय थनारी (रेड पर्‌छु- 
उ पूणे शान शज्य छे. पशु ०? वस्तु सानने| विषय ० नथी, तेलु 
रन थुं तून न्भशइय्‌ छे. था चर्तु ते चल्न छे. 5 रछ ४-ते पोते 
साताइपे छे भने सन्य वस्तु दिपे सम्य शान आप्त अरी शष्ठ 
छे, पशु ते पोते पोताना जानने! विषय थध शता नथी. इ $ ०? 
पोते शाता छ ते डी सानने। विषय थर र नहि. आरणु $-ब्ने तेम 
याय ते. भारा शातापणुना स्वनावने! नाश थाय, दोभ नभसि म्य- 
ये परछुआने भाणी शं छे पणु ते घोताने भाने छे अभ ३हे- 
च्छ रहे नहि तेभ सेम पशु ३हेवा्छ शेड नहि 3, अहम अन्य परतुन 
सानेन! विषय थघ श्र छे, शरशु ३ ते सिवाय राताइपे अन्य 31४ 
५० वस्तु अस्तिलईपे होती नथी. 


“ घु ०० व्नशू छे ते मध्य छे » अम > भूणमां ३हेवाभां 


_ थाल्छु छे तेना 8परथी रिष्यने शा याय छ ४, चारे भहाने।स्वलाप 


बशुरपे हावे. नये, आरणु ४ ते वयन वधारे थव! योाछापणाना 


अहमन ३९प्‌न। भेऽ ० ३पे छै, ते पष्णारपे नथी. डार, ते व तथा 
समाएर रहित eee अथु स्थून इयि न्येता. तेने! स्वभाव धशाइये 
छे; ०? विद्याथी ७तपन्न यंत! जापरणुने थीध इमाय छे. . : 
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` पणी सेभ पशु इहेवाभा नान्यु छे डे, इरेड पर्ता 
-भेपी रीतने गुणु हरय छे $. मथी तेई ३१ युणु भाति चुन शः 
रछ छे. भहु पुन डवण संशापड़े ०८ डिश्षण्ध छे, याहू ३ 
तर ४च्यिति। विषय नथी, पु ३०० अहम साथे” समध पर 
चे 9. जाथी सह्य यातरपे छे भने अभे ते उयुल उरीसे छीओ $ 
ना वात सस छे, पशु जान थवाथी अहाते। पूछे रीते साह्षाळार आ. 
' यप राते! नथी, आरणु ड मे भापशु यान अथय सापे आण 
छे, ते शुद्धि समथव छया - शानसाधनथी थर्छ शड छ, भाथा 
०्ट्णुध छे ४ शान न्यन्यसाधनेने याश्रयी छे. साथी जाणण इहे- | 
चाभां जाव्यु छे ४ ते (अक्ष) "र विदित छे तेथी लिन्न छे तथादे | 
भपिहित छे तेथी पथु थाच छे) भे पात सत्य हरे छे. आ 
न्भ लपे यथात ळवात्माना संगधि ग्रह्मसाव तने भविदित | 
“छै तेभ देवाना संभधे पथु तेने! कराव भविदित छै. न्ययारे भाम्‌ छे. 
सारै तेना जनुत३५ लागु धणु ०८ भे।डु अहण थर्घ श छे, तेथी इ | 
५३७ ४, तारे ४री तेना भावव २भरथु ३२३ न्येछभि, मामा वपराधेध | 
" यीभरिय्‌ 7 शब्दना पर डा. वेनर नीये अभाशे 2ी३ इरे छे- 
'मीभारिय २०६ यूण भीभांस्‌ ङ्वियापद्पपरथी नीडळ्यु छे. जाना परथ | 
भीभासा २०६ नीडच्ये। छे, ०? शतपथ श्राह्मणुमां पारवार वापरवा्भा | 
-याऱ्ये! छे. जा २०६ धणी ०४ ग्वूनाभा न्नूते। छे. तॐ, योग तथाः 
सज्य पशु शतपथ थाह्मशुभां पपरायले। छे. सांजय ५०६ श्वेताश्वतरः 
उपतिपक््मा तेभ ० आधुनि३ भथरयैशु 8पनिषध्मा पण्‌ ग्नेवाभा जावे 
3. तड २५६ “मेड विषा पिषयीश्ूत छे, छतां ते ४३३ ७1तिपटां वाप- | 
रेपाभां जाव्ये। छ. ते भने विद्वित छ. गुरुना ३हेक्षां पनेछ भूवन अ 
पछी शिष्य अत्युपर आपे छे ७, “हु नथी. धारते। ४ इ तेने सम्य 
रीत ग ७, छता इ सेम नथी ग्गुते! ४ ७ तेने नथी ४ 
ेणपते. ” अही मुरु पोइ उरे छ ४ “ त्यारे तो तभे ५४१ 
ज्गशुत। गर्थी.” डरण ४ “इ तेने सारी रीते नथी ब्नणुता तथा 
$ पेने नथु छु, » भा भे8 वाइ्यभां तिरद्धता भवे छे नेको 
नेम १ घारता हाड, ७ तेने सम्य रीते ग्वछु छु, ते! ते ` 
“अभ डमी रीति धारी ९४४, इ तेने ग्वएु छु ? तेभ ०४ ब्ने त | 
अभ्‌ धारे 3, ६ तेते गए छु त तभे भेम झा नहि धारता? 
इ तन सारी रीति गु छु ? गुरुंनी या अभाशेनी 6हापाह ७ 
पण शिष्य पाती ५६११ ६८ रहे छ. श्रुति, स्तिः तथा. शाभा 
ज्ञान! प्यते। पर पूछे विश्वास हाथी पोताना वनने ते वणी २.9, 


क". की 











ती 
सुभा 


° 
धर, 


१३, ] तक्षप॥रेपनिपह, २५ 


५४५५१५४” ९५३७ /७..+ ०.७ ४.७ ४४ ०७ ७७ ७४९ ९० ७ «के. २.» 
न 





SS NP IIgs) « Dd STAT IST ~ sss 


नाहं मन्ये सुवेदोति नो न वेदेति बेद च | 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति बेद च || २॥ | 
शण्डाय ग्रहने सुभ्य्‌द रीते ०॥ &' &', भेम 
इ नथी भानते।, वणी इ ते ग्रह्मने नथी 
9७ शात तथा ग्वणुतो, भेभ पश इ नथी मानता. ळे डे 
ज्भश्ातथी (वक्षक्षणु ड तेने. ०१" ध (पशु «ब्‌ छु्त्‌ छत क्षेदर- 
शु(द्धना मभाबथी हु. तेने नथी न्हणुते!.) 
आपशुभांना "रे सघिशरी श्रक्षने व्यणे छे, ते ७१२ 
उडेल भडारे व्यणु छे. हु. तेने नथी ब्वणुते। शेभ पश 
नथी, तेम इ' तेने नशु' छु» भेम ५७ नथी, २ 
टीड:--नो न वेदेति चेद च न विवरण श्रीश'२भ- 
गवाने भातानी तत्तणेधिती पनिडाभा तीथे , अभाशु अर्थ छेः 
$ तेने नथी न्नशुतो जेम पशु नथी, तेभ इ तेने न्वछु छु, 
गेम पश्‌ नथी, 2% | 
शुरुण शिष्यनी परीक्षा घेवा. ७8पर अभ [ण 8५दश अथी,. यारे 
शिष्य भेडांत अहेश विषे रही, ०> थक्षात्मान! २१३५ने। शुरुओ 8५६४ 
इथे छे ते जात्माना स्वश्पने। घोतानी युद्धको न उरी शुरुनी 
सभीप न्यावी नीये रमाए , देवा ब्ाज्याः- 
(शष्य-छे शुरु ! इ भह्मने ग्वएु छु भेम इः भाउ छु. 
युरु:-- शिष्य | चु सह्मना २५३पने डव! २३२पु ग्गशे छे? 
शिष्यः:-- षे शुरु | इं भल्लने गए छु खवा. विपयरपथी हु 
अहमन नथी भावतो, तेम १८ इ भहाते ग्ग छै अथवा नथी न्गणु- 
ता अभ पशु नथी भागते, | 


२२: तो. ए' 4२६ माथ्लो ४ इ अहन्‌ ग्न पशु छु, 
तेभ नथी पणु ग्वणुतो, न्यारे भम्‌ ४ भाने ४३ इ थक्षने ग्वथुतो। 
चंथी त्यारे इ अहमन न्यु छ' सेभ पु उभ अड्डे छे! तेभ ० | 
ग्रयारे इ सहाने गाछ छु रे इ भह्मने नथी ग्नणुतो, सेभ प्रव 
रीति अहे छे ? शरभे शिष्यती परीक्षा घेव! सार ११ अभाए उल्लु, 
प्यारे शिष्य पाताना इड निश्रयथी “रा पशु यक्षायभान थये। नहि 
पशु सिडी भार गना उरते पेतागे युथ खचुभव २३२ 
बर१ लगे... 
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Dress. 

शिष्य:--हे शुरु ! न्भापणु। थल्यारीभती भष्यभाने। ४ 

पशु सघिगरी न्थात्माना। स्वश्‍्पने गये छे, ते भारी अहेधी रीत | 
अभाऐे ० ग्गशे छ, मे “ थक्षात्मा शात छे न्भथवा न्भशात छे” 
पा भे अशरता व्यवहारथी विधक्षणु: छे, यरे २व्य्‌अश्‌ | 


न्यात्माने। मे 6५६ अर्थो छते. तेना परथी निश्चय डरी चिषये २पृथ्‌' 
भडाञ्च न्यात्भाने यात तथा म्यशातथी (भिन्न उरी झया. २ 
. य॒स्यामतं तस्य.मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ || 
शण्हायः--० ( ग्रह्मवेत्ता) भाने छै ३, यक्ष खर 


~ = ५०.०० ० “>. "> 


भत ख्यात उतूडभाडिथी न्भभ्रात छे, ते- | 

तिना ७पस'हार, गाधी भ्रह्म भत 9 (ते ग्रह्मने व्ध्श | 
8.) ० ( णक्षने। शपेत ) भेभ नाहे | 

8 ३, ग्रह्ष भत मात ३५३६ आत्त छे ते ग्रहन 
ब्गयुते! नथी, % बिविध अरे तेने ०५ऐ छे, तेने पद्य | 


्यविशात छे तथा अभाशाहि विविध सानथी रिते नाः | 


शुनाराणे।ने ते सभ्य भअडारे.ळाशाय छे. उ 


टीड:-य्माने! भावार्थ खेम पशु थ४ श ४, ने भहाने | 
नाशे छे तेजाने ते अविज्ञात छे नभने मेभ। तेन नथी न्वता | 


वेभन ते विद्यात छे, ५२ भवान्‌ न्थह्ी' चछु विवेयन इरी इहे 


छै $, “ ममे अह्ने नधी ग्शुता ” था वध्यथी मेभ! ड्ेबण | 


De क बक 


पक 


भय रात छे तेथाने ते। अभे बहाने ग्गशुणि छीभ | 
छ था पियार हाते १ नथी. पथु क भन, शुद्धि भाहि धनिये- | 


१३ तेने शुषे छ, त१झन०८ घेवा, खावा बनेन भहु भर सान 


९ नथी, ३२९ ३ थाना ४१० २१३५ = (व पिथारे। होता नथी. 
र हथो युर शिष्यना सना यावत -नथी. पशु अति सर्प 
चाधड्रीने 6५६३ ३रे छ $, ०? निरन्‌ भन तथा वाशीना भनि, 
परप अहाना स्वश्‍पने न्नश छ ते अहन २५३५ने ०4७) छे तथ! 


~ >>>. - Sais ss 
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ही तया दाशीबा, विषयशपे भइने भनेछ सह्षता | 


ह पाथ ग्नणुत . नथी, (4५४ भशरे ग्नथुतारन 
र स्यात छ तथा [निनिध भडारथी . २हित ग्गशुन।र्‌ने 


अह यात छे, अथात सवमअडाय अह भन तथा वाशीना न्मवि- 


पय छे, जा रीत व्वशुवावाणा विद्वान यथार्थ इरी भइने ग्नएपे।. 


NS 


8 46! ॥ 
"यान ळक कब >> ने >... >>. जळे. 
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५ 0 णाय 
छै तथा च्मज्ञानीने हेह, धद्य, ङ्भ नात्मतमुद्धि याय छे, यया 
थी ते नाती पुरषे! अह्ान। विषय३पने ग्गशुवा। छता तेना. यथार्थ 
२१्‌३्‌पने ग्गशुता। नथी, ३ 


Ne ७ 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्व॑ हि विन्दते । . 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्या बिन्दतेऽपरतम्‌ ॥ ४ ॥ 


मे अतिणाध३ पे (मु त्तिना साक्षीपणावडे) ०/णु- 
यथे! परह्षम भत (शात) थाय छे पे ते पुरुष न्भृततवने 
आत थाय छे. गात्माबडे ( शभाहि युङ्षिवडे) सामर्थ्य 
भेणवे छे मने ज्ञानपर तन्‌ भेणये छै, ४ 


टीः शहारे ६२५ विशार ७८१ छे अभ ०? पुरषे व्यए्यु छे 
तेने जग्तत्व आत थाय छे, थात्‌ ६२५ वियारना चेत्राइथे नन ते 
"शुपेक्ष छे तेने असतत आप्त थाय छे. पछी सिड वरपुरेषित 
र्‍यात्मापे, ब्सते। स्वक्षाव भाज ०१शुव। अथवा वियारवाश्पे छे, अथात 
सवना ;९३पे बे ते न्यशुवाभा भाव छ, ते! तेने भहाए यथार्थ 
२१३५ हमेवाभा यावे. छे, 


घनाहियी आप थथेब शहितथी जगत अ पत थतु' नथी, 
डारशु पनाध्ष्यी आप्त थथेल सामर्थ्य क्षशु तथा माह्य छे. पण 
न्यात्मरानवठे आत थयेक्ष सामर्थ्य मत्युने पु भे गवा शे. 
डितभान्‌ छे, आरणु ते न्थांतर तेभ % शाश्वत पशु छे. 


न त:३२छुन मे मे इत्ति ७०१ थाय छे ते सर्प रत 
नसयात्माना अडाशवडे अशशित थर्४ 6त्पन थाय छे. न्भाधभाना 


 अडाश. तिता $ पणु- इत्ति 6७८१ थपी गंधी. भा ० डार. 


णुथ सर्व शान विषयश्पे भाश्च डरवावाणे नात्मा ते 
सप शपथी लिन्न स्वथ ३रपे छे. गा न्यात्माता ज्ञानथी 
डर न आयने पाभे छे, न्भर्थीत्‌ न्ममरशाध्यी रहित. 
पया व्यानदरनरप थहात्माने आप्त थाय छे, न्भातभाना क्गएवाथी 


सामयने पाभे छे. भा विद्या३प साभथ्यथी ते १-भभ२ु[िने पा. 


भता नथी, धन, सिन्‌, भन, नैषध, तप न्भथवां भोगवे आप 
थपे साभर्थ्यवडे झत्युने तरी शडापु नथी, ४ 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती वि- 





| - ङ हः 
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rfp) ltd र सा कक” 
नाडिः । भूतेषु भूतेषु बिचित्य धीराः भेत्यास्मालोकादग्रता 
भवन्ति ॥ ५ ॥ | 


यघिडार थुउत शरीरमा रडेशा न्मात्माने। भचुष्य | 
| आणणे छै तोते सत्यने आस थयैद उडे. | 
ररीरमांना- गा- बाय छे. ने डो पणु पुरुष मंधिठारवाणा | 
प्माचु ज्ञातस्वशप, शरीरभांना नात्मने नथी भोणथते। - ते 
तेने भडान्‌ गर्थी थाय छे. > भरपुरुषे। 
सर्च लूतभान [बशे (५७ २५३५) व्वणे छे पेभा था 
वेउभांथी भन ड्या. पछी अभतडप थाय छे. प | 
रोड:-भघिडारी शरीखाणा मे जा ०४नभभां ० पाता | 
8६ २१२५१ ण्ग॑शी त छे ता `ते सस३५ तथा थातधशप थक्षने 
आत याय छे. नने पुरष अरवमा न्भघिशरी भवुष्य शरीरने आ॥ ` 
य४ परमेश्वरनी भावावड़े माहित थाय. छ,-पुन्छ विषयों न्भासङ्गा | 
याय छे तथा येताना जानइस्वश्प न्थातभाने जाणणते नथी. हे | 
तेने धशी ०४ हानि थाय छे. था हानिवरे पुरुष पारबार "नभ. | 
/ रथा इःभन पामे छे तथा आभ डेधाहि थारने नाघी थ४ घे. | 
9 वार्ता इभाचुसार भने३ 64 नीथ शरीरने २७७, डरवाथी भुश्तावस्था- 
ने आत थत नथी, खा अभाणु जधिशरी अदुप्य शरीरमा ५६. 
२१३५्‌ना जानने आप थ४ भाक्ष ` पामे छे, जड ० नात्मा सर्प | 
रथावर ०४०१ हना विशे अने३३पे थ अतीत थाय छे. केम वा. 
नड रीते खेद म यभा न्टणपात्रना भेदे भनेइरपे अतीत | 
याव छे तेभ ०7 22०८ खत्म 6पाधिना लेधनरे २१६ पे प्रतीत 
याब छे, पशु ण३' नेतां ते भेऽ छे. २१ भअभाणे सव थूताभा 
प्रभार्थ इथे खेड ० परमात्मा ननेइ३पे स्थित छ, स्या भ्रभाशे/ 
गे पीर अथात नवेडी पुरष विशेष थितन इरी इह. चदाह | 
५७६३ मुद्धिन। त्याग 5 छे, ते पेताना वर्तीभान शरीरने ४ । य्‌ 


गा भापने--भोक्षन भाभे छे, ्भर्थात्‌ ते -एरी ०-भभरणा६ 
इःणने. आप थते। नथी, १ । | 





4 
| 
| 


हि द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
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७५३. ] त्‌५१३ र पति, `. २८ 


आक ४७७७७७७०९७ PN re ७. NSN, AANA NAN “१८/४५/८०५९ "२.७१ ८१५ fe TAT AY SEF bn 
क 


ततीय "१४. 


भब्षपिधादु' 6भा३पे ५३२ थड, 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये दवा अमही- 


“५५% ie TY ० रे पण बल्छ 


` यन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१॥ 


. शष्हायः-पक्षे शेड सभय हेवाने मा? (१०४4 भेण- 
व्ये, जा मन! विळ्यथी देवतात! भेभा न्ये, 
रेने घाई डे, था विव्य भारे छै तथा "भा भ- 
(इभा पशु शभर! भतान -छे. १ 


दीड:--सम्यिधव६ बक्षणुईप थल ध्वेना[पर न्यचुभह अरी 
न्मततुर-लो पर न्त्थ भेणग्ये।, स्या सम्यिधतई अहायी २५सुरे।न। परा- 
गय यपाथी ४०१६ सव देवे पूग्तवा कष्या, तेथ। भभ भानव। 
41२५ ३, डाव डारशुचा स'धात३प शभाज ० २१३२।न। ५२।०४य्‌ 
उरी 6त्ड्षी भेणन्या, थात्‌ तेणाभा सहान हेत्पन्न थे. 


तविग्टय:--न्यारे मसुरो पेतानी अछत! स्मर्थे' देवानी साथे 
चढता हेत! त्यारे ५४ रेवान! ्मसुरेपर विषय भेणवान्ये।, श्र २३२ 
कपाल समधम उडे छे $, देनताना इट्टातथी अहाना २प- 
३५१ ओआणभपानी अहनत! पे, मेथी अथाइपे भकतः २५३१ पृशु- 


| ववाभा[ भ (०्यु. छ अथवा ते! थज्चि भादि सर्व सेवे भह्ाशान्‌न्‌रे 


| 
| 
। 
हे 
1 
है 
के 


'यक्षागोते ॥ २ ॥ 


| अडितने पामे छे, क्यो अहना भहिभादी खु डरमा न अथ 


न्यापवार्भा न्यावी छे, १ 


` तद्धेषां विज्ञो तेभ्यो हे भादुव्येभूव तन्न व्यजानन्त कीमेद 
शण्दार्थ: तेषु तेमाना गा(भाहून)न्वश्ये, तथा तेभेनी 
सभक्ष पाताए' स्वप २४२ अभः, देवा तेभी आओ- 


णथ्या चढि (तथा भांडे।भांडे पूछन। बाज्या डे) न्भ! अ-. 
(यक्षे पृव्य शु इशे १२ | | 
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oo 
ठीझः--सेड सभये सवः घोड विशे रहेता देवे ह्य[वद्याना | 
अतापथी सप सधुरातापर मय भेणन्ये, केवी रीते स्मज्निनी सभी. | 
पताथी पतभीयणाने। नाश थाय छे, तेभ अल्लवेता देवताभानी सभा. | 
पताथी भघरनो नाश थथा, मेभ तत से।इपिड तृणाध्नि। ६६ हेरे. 
पा समर्थ थाय छे, पथु न्यज्तिना सम'चपिना। ते घेइ डेवण पेते 
एशाहिनि। ४७ उरा समथः नथी, तेभ शक्षपी खउितथा अशपन्‌ | 

न्मथांत्‌ भगवान्‌ हेवे। सुरे नाश ३२५ ध्या, भह्म३५ २५०१न। | 

साभय्थविना ६१२५ लोह प्थुवी भा५३ न्थञुरने। नार डरना सभर्थ | ` 
थता नथी, भारे थक्षतेमवडे हवताण। खमसुरने! नाश ४२! समर्थ थाय छे. | 

मे थहतेळयी ० हेवा. खसुराना नाश उरता समर्थ था. । 

तथा अहा संत प्याप होवाथी सपना न्यात्मा३५ छे, गाथी सप्‌ ` त्त 
य | 
उखाभा अह पिद्चभान ह्रोवाथी ते सर्व पे।तपाताना श. | 
कुनी. नाश उरपा अङ्ञावान्‌ ४ थता नथी, ओपी ४७४ | 
अडा 8(पन थाय, ते तेन! 6तरभा. गाण्याववाचु' $, स्यच अ. | 

डा सपन व्याड छे, छ स्थत भणि (रे सूयन ३२९ .. 

५३१4) ते ५२[हिने ६ ३२५। समर्थी थाय छे. न्न्य रथा [विशे | 

/ २१ २९१ ६७ अरवा समर्थ नथी, तेम भक्षते” जने ४ सवत. | १ 
॒ ती व्याप छे, छत पथु सलयुशूअधान देवतानां ते विशेष बरी. 
है? छे. जा हेएुथी १ हेवा. थक्षणणवठे सुराना ळय इरत हता, | 

“अह गुणवडे खभारे| व्यय भय छे ० भाम भानव छतां . भेन | या 

विशे आस्क यवाया देवाने ते बिस्मरणु थ्यु तथा अभ भात्या | 

बाजा डे, सभे भार घेताना मणथी ० न्भभुरै[न। ०/थ डया छे... क 

मेभ ६ःभने आप थे ३ ५२५ १४ ६५० धुरुषनी पारे | यदे 
इमभभांथी सुश थवा ५७ी इरी भभभा जास थाथी पोाताता | 
8५४२ने शूवी व्यय छे, तेभ हाना भणी मसुरे! श्या पछी 





भागम मास थपायी घेव अह्ना 6प४२न शूक्षी गया तथा २6- | र 
यया यवाथी तेज भेम मानवा हाजया 3, थमे पेते ० घरे वाथ १ 
चरेश छीन, भे मारी घातानी धुव सुरेन! गय अथे छ, ते 


थमे ७। भयान्‌ छी, भार! स२५ णीलु हाणू. ससारभा | तू 

००१५ छ १ २ रीत. ळर .हैवाने नादः ३1२९ लिभ 60... वे 

लर अपने ७२७ ज्र पिता ४७ ह्याचा धर (onl 

दवाना इशु भारे भा अभाशु मयार ३२५ बाया, था हेवा. _ 

इ सहन! तेगथी याट गुणवान छत! ती थं भ।३ विरभ” 2 
| | 


hy 
RR २ 


| 

1 | 
॥ 

| 

। 


प्‌. 
ह 
प 


us] तक्षवडारे।पूनिष्‌; 3१ 
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रेशु ३२-४. भा न्भल्िभानथी भे सेइन। नाश. थरो, भारे खे रज बा 





` 15 न्मलिभान हूर 3२३ म्य, गा अभय ध्याणु अहा पियार: 


बरी पाती भयाने तेणे। सशुशु २१३५ थछ, यक्ष ( पू्यचु'). 
२५ पारशु इरी देवस -बिशे ५३2 थया, पु यक्षचु' २१३५ म. 


| णणी न अडवाथी तथा भहिमाहे बहेन क्षाभ्या ४, मा पूण/वीय्‌ 
। २१२१. गाए छ ? $४ सभार २३ र्से २११५ छ ३ पाए 


। गीलु छे १२ 


॥ 


तेअपिमब्ुवन्‌ जातवेद एतद्विजानीहि किमेद्यक्षामिति तथेति 


। ॥३॥ तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ को5सीत्यभिव्वी अहमस्मीत्यत्रबीच्जा- 
_ सवदा वा अहमस्मीति || ४॥ `: 


क 


पेभाभे उतने अल्लु, डे व्वतवेह ! तभे ०७४ भण- _ 
२ डाढी आयो! डे; व्या यक्षरेपे जणु छे? २३ तेस 


|  डेरबानी ड! पाडी, 3 ते ( न्भरिन देव ) पेनी ( थ्रद्षनी ) 


सभीप जया, प्रमे ३ष्यु “प'१।७ छे? पेशे अतुत्तर दीधै। 
डे (इ णरेणर मज्निददेव छु. इ' भरेणर "तन छ. ४ 


तस्मिस्त्वये किं वीस्पमित्यपीद* सव्ये दहेयम्‌ । यदिद 
पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥ तस्मे तृणं निदधावेतइहति तदुपप्रेयाय 
सच्वेजवेन तन्न शशाक दर्खु स तत एव निवद्ते नेतद शक विज्ञातु 
यदेतज्यक्षामिति ॥६॥ की 


- ग्रह्म तेने. पछयु';-तारे विशे उता भडारचु'. साभथ्यै 


| २९8 छै ? [नशे मत्युषर दीधे! 3,-जा पृथ्वी विशे. 


| 


|. 
| 
| 


| 
q 
| 


। 





% अंध हेय छे तेज इन इरा हु" शप्तिभान्‌ छु", थे 
पेश ( यक्ष्र्प भ) पेनी-जजिनिनी समीपसां सेड 
एथ भूई अने इह, “चुः हटून ४२.० पतान सकी 
वेगबडे ते तृणुनी सीप. गये ७ पशु ते तेच' इछुन उरी 
5 कमा पता जाळ नथ भनन धत, ०५५३३५ ज्ययवा.. शयत. 
भन्‌ थाय छे. | य ये. हू 


विकल”... 
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श३ये। नि, त्यारपछी ते देवानी पासे याछे श्य न | 
उल्लु! यक्ष३प झा छे ते ब्यणुवा इ' शङ्िषान्‌ था. 
'७' शेभ नथी, ६ 
अथ वायुमत्नुबन्‌ वायवेताद्रेजानीहि विमेतश्यक्ामीतति तेति 
॥७॥ तदृभ्यदरवत्तमभ्यवदस्कोऽसीति वायुवो अहमस्मीत्यत्रवीन्या: 
तरिशवा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 
` _ पछी तेये वायुढेबने अशचु, डे डे पायुइ५! ना | 
यक्षरप ३७ छे ते नाशु मावे, बाचुढेचे तेभ ३रबानी हा | 
पाडी, ७ ते (बायु) तेनी सभीष गये, क्षे 38, डे “यु ह्‌ 
डा छे !? तेणे अत्युरर रीघ; णरेणर बायु छु, हुः 
भरेभ२ भातरिश्च छ'.? ८ | 
८४:-- “मानारे-अंतरिक्षेश्वयतीति मातारश्व: व थु पो. | 
/ घाता. अंतरिक्ष पिरे रहे छै, भारे भेन भातरिश्च ३हेवाभ। २१पेछे, | 
9 1. तॅलिस्वत्वये किं वीय्यामत्यपीद॑_सब्बेमाददीय॑ यदिदं 
८ ७ मिति चर, है कद नर न | 
| पृथिव्या मिति ॥९॥ तस्म तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुनमेयाय 
पैन तन्न शशाकादातूं स तत एव निवहते नैतदशर्क 
ज्ञातु तदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ | 
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| पेथु-दद। वायुने ५१७३; 01३ साभमथ्यः $२६ | 
97 बायुझे अत्युतर डीषा;-णा घुथ्वीपर के आंधी 
जय 8, En बसरी शकवा षु सामर्थ्यवान्‌ छु, ८ त 
न अ तेनी सभ्‌ ९९ ३३ तथा ४९५१-२० | य्‌ 
२७१ सई १. वाई पे।ताना सब! वेणवडे तेनी समीप | १ 


न. गोर क जसे शब्ये, नहि. पछी ते दवाना | ड 
९ पाछ। जया अने इछेवा बज्यो धे. | 
छै, ते इ' नशी श" शेम नई" "१ यक्ष १५ डे | ६4 


५2 


1 
१ 
। 
| 


~ मब... 


५५. ] एद३रेपनिषद. ३३ 





` अयेन्द्रमनरुवन्मरघवन्नेता्विनीनी हि क्मितद्यक्षामति तथेति तदभ्यद्र- 
' वृत्तस्गात्तिरोदघे ॥ ११ ॥ 


पछी सव देवान ४ब्द्रह्नेवमे डह्युन्डै भधवन्‌ ! भा 
यक्ष ३।७ छै, ते न्यशी बावा, इन्द्रे तेभ इरवानी छा 
पाडी, ते तेनी समीप गये, पशु पह्म पेनी समीपभाथी 
न्भ2श्य य जया, ११ क 


टीस हेवामा छन वधार वीर्यवान्‌ छे, छता भह्मयान भास 
३२4।भ तेती सित न्भश्प छे, ते इरशाववा अह्‌ त्याथी २६२य थप गया, 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्रियमाजगाम वहुशो भमानासुमां हैमवतीं 


` ता” होवाच क्मितद्यक्षामिति ॥| २५ ॥ १२ || 


त्यां न'तरिक्ष विशे मतिशय श। युथ डिमबाननी 
उनी. ७भाइषे शेड जीने तेणे मेध ते पेनी समीप गयो. 
पथ, पूछवा क्षाण्ये। डे, गा यक्ष३प शोण छे? १२ 
०5 --न्मज्नि तथा वायुनी भाऊ ४-६ पाठे श्य नहि, पशु ते 
पक्षर५ डु इरी तेना वियारभां या ०८ 6 थ४ रहे. यक्ष विशे ४-६- 
गी अड नेछ 6भाऱपे भह्मविद्या तेनी सभाप ४२ य, ेभ्‌पतीन्‌। 
भ शथे! थाय छे, आं ते! सुव नब ईत्‌ थयेक्ष न्भथन्‌। हिमवतती 
पुती, डरशु ते घश्वर्रश्चवनी सभीपभा ०४ स्वछ रहे छे, भारे ते 


` कता हवां न्मछञ्‌, हिभवतनी पुत्री ” जम २३२५ हेव बधारे - 


अष्ट बागे छ. जा 8पनिपइ ब्यारे > स्तिलमा नभावेशु' बारे रैः 


| हित बारे अश हावी नेये, अ. वेशर॒ गाना सभा नासे 
' अभे विवेथेन उरे ४: 


डन 6५निषईन्‌। उ ग्न तथा ४ था ७३ अभाए पृथ्वी, भ. 


| तरिक्ष तथा स्वर (रेश ळेवा भरिन, वायु भने रय मुण्य देवे! अशु 


| ये छे तेवा ० रिन्‌, वायु तथा छळने परभ पूण्य भानवाभां याः 


, व्यथा| छे. २१३न्‌, वायु तथा ४५) गशुना थे खेवाभ[ उरवाभा भावी 


"PR का पक उ 


वष््मा ना सभमधे घं ६४(त न्नेवाभां भावे छे, ममां २ थेने 
हिन्यनभां भूश्वाभां भाव छे तथा २२१्‌६बा ४२५्‌य३तमिरे . = | 


8. ३२ ४-५ तथा वायू" भेऽ ० ३५ छ. १३८ तथा ३१ य९४- 








3४ ००(३।६२।५,०५१६, | येतु 
उ 002 र. 
खे देवानी साथे खेड वयन सुयामा स्माश्यु छे. छतां था भानत 
विशे पर्छ भुवासा न्भापी डाय भेम नथी. पथु खेटचु ते. नह 
छै $, सप पवित्र वरपुभनी साह्श्यता अह्मविरो भानवाभा आवे. 
(छै, ना वात पशु खभध्यांची नाप छे, सव॑ परिन न्यक्षिभ्रा' _ 
अहनी एता पूर्णु छे. अल नने हेवताऱमाना भष्यरथरपे &मा है. ` 
भषती डेवी. रीति होशे ! शडरना पयव अभाशु .6भा३। ३ 
अहायविधा छन्द्री समीप 32२ थेक्ष ३हेताभां खावे ऐ. 
सोम शब्धना विवेयनविरी साथणायायें अलु छे ४, हिमवत्‌ 
पुञ्या गोर्या ब्रह्मचिद्यामिमानीरुपत्वात्‌ गोरीवाचकां ब्रह्मविद्या 
उपळलक्षथति अत एव तळषकारोपानिषदि व्रह्मविद्यामूर्तिप्रस्ता- 
चे वहु शोभमानां उमां हेमबती तां होबाचेति तद्धिययतया 
उमया सह वतेमानत्वात्‌ सोमः तेम भदुना ५३३२ क्षणे छे. . 
3;-उमा ब्रह्मविद्या तया सह वतमान सोम परमात्मन्‌ पणी 3 
४ छ -; अंबिका जगन्माता पार्वती तस्या भतोरि अंबिका: ॐ 
पस्यो तस्या एव ब्रह्मब्रिद्यात्मकदेह उभाशब्देनोच्यते, ( १२) ` २ 
इति तृतीयः खप्ड! || ३ ॥ लि 
। 
क ` 'तस्‌ 
तुथः ७३. झन 
छन्द्रना गशिभानना नाश. टं 
सान्ति होवा च ब्रह्मणो वा एतद्विजये मशेयध्वामितिततो है ते 
विदाञ्चकार ब्रह्मोति ॥ १ ॥ “तस 
| | श०६/५:-ते नि 38',-( ते भद ३५ ७) इत्या 
3२७ प्रश्ने! ना विन्य थदाथी तभे भरिमा पाभ्या, 
थी -8भान। इडेपाथी ० तेले (४-४) प्रह्मने भाणण्या. १ 


दी:-- ग्यारे ४-४ देवीने १७4" त्यारे मह्मविधारप हभ र 
तेने ३हेन। वाया; 'हे ४-६! ० यक्ष ते ब्नेथे। तेनाभ्र तापधी% ती । 
२1 गय तथा भहिमा छे. पशु तने पोताने अक्िभात माग्यु त 


तारे निभान तेव! ` क्षे यक्षः स्वर्प- धारण अयु. ? न 





|| 
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6१।६५२५ अहाविधाये ४-६ने जाम अल्लु, बारे ४-६ २७ भातने। 
(याय डरी अह्ने सवी ०८गतवु' आरशु भानव बाजा, १ 
तस्माद्रा एते देवा आतितराभिवान्यान्देवान्‌ यदग्नर्वायु।रन्दरस्त 
हेनननेदिष्ठे परपशुस्ते ह्यनत्‌ प्रथमो ` विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 
शण्डाय ग्र्मथी भरेणर = देव -भज्चिवायु 
नचे छन्द ५० हेवाथी श्रेष्ठ थया. 51२० $ तेभ ध- 


` ७१7 सभीपभा तेना. स्पश अये तथा पेशा प्रथस्‌ 
| श्ह्मने जाण्या, २ 


रीड: नर्न, वायु तथा ध्द च्या नणु देव! भनी साथे 


। पष्तपा भारे .धणा ०४ सभीपभां गया, न्भाथी ते नणु देवा णीन्‍्न देते 
| डरेता शा तथा शुशुभां न्मधिड थया, ते थक्षधी डहेचायेल 


स१।६६ मडारवडे अहाना! २१२ ये, भा? ते अथभ थया. तेभां 
पशु ४-३ अथभ ग्नएयु, ४ नया अहा छे तथा न्यज्नि नपन वायु ने 
सना डेवाथी व्यएथु', भरे एन सरक द्वारमा ग्रेट ३हेवाथ।, र 


तस्माद्रा इन्ट्रोअतितरामिवान्यान देवान स ोनल्नोदि्ठ॑ परपशे स 
खनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 


शण्डाथ:--जाथी जरेणर ०० शवे. इर्त इन्द्र 


| श्र थये।, डारशु डे तेणे साथी बधारे अह्यने। २पश९ धयें। 
१ ते पढ्ने अथभ गणण्या, 3 


तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्यतो व्यद्युतदा ३ इतीति न्यमीमिषदा ३ 
इत्याधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ | 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


श्रक्षई २७ है (१- 
| आईस्वश्‍प. ज्या. न्यघिहेदतडप छे. ४. 


-शण्डर्थ:--पेने। अनिधाने! ` था नइेश-6प४श 
8. ते विद्वुतनी भाइड भाशया, तेसो 
नभन पडाराभां न१२य्‌ थध शयां. 


- ठीडाः-विश्ट्णीती भाइई ह्य पिताब' २१३५ ते.हेवाने शता. 


पी पाइ मध्य यप जयु विष्णीना अश्च साथै : अहमयं 3३२ 








rr | 
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~ 
येवु सः भावशु' -ते अथम 6पभ। छै, भीछ 6पभा भे ४३, के 
नेनचु' जाक्षवु' तथा गीयबु' मोटक्षा सभयभां थाय छै तेरक्षा सम. 


सधी अहे पाताउ' २५३प ५३2 इपे इश्यु, नया 8प देश नधि | 


( वान विषय उरवानाणे!) छे. 


, शहरं भगवान्‌ भाने! भो अभ ३रे छ २, थहा सेड. क्षण | 
सुधी पोताचु ३१३५ हाती न्भइरय थ४ जया, अपु स्प३५ भि, 


देवत साथे सरभाववा च्या भन न्यापवार्भा न्भाण्ये। छे तथा स्‌ 
सेनन भावार्थ भे थाय छ ३, ग्रह्मन! {सपक्ष ४म्दयप्‌रे विघुतनी 
भाइड याय छे खटले $ “खा स्पद्चध छ? भभ ङहेवाभां ने ते 
पढे ते! रपर्शने! नाश थाय छे, निधुतसाथे न्थापवा्भा नव 
न्थ! साधयत क्षणिडत्व भारे होय न्भथवा ता भश्च दयावचा भारे हेव, 


अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यमाह्ष 
सडुल्पः ॥ ५ ॥ 


शण्हाथ:-न्ड्पे. ममध्यात्म 6५हेश (बिश इडछेबाभा | 


थापे छेःन्यशे पदन अत्यश ३५ न'त्रःऽरथु अतिगभ्‌त्‌ 
इरत! डेय तथा तेनो! स्पर्श डरता छोय तेभ भव 


` वरे भा अडत प्रह्म स्भरणु ३रे छे 3 ( ७" प्रद्म२५ ४). | 


तेभ क भनवडे शा निरतर स'३९५ ३षे (२७ ८।५३प). 
याय 8३ (म प्रद! छे तथा इ पेना! साक्षाठार 
३३ छ.) ५ | 
- टीः भनभा अहाना! समध्यात्मश्‍प 8पदेश हवा 


भाने छै; प सनिधिभा छु 6पासडचु भून्‌ विषय इरे छे. शा. 
रीतच ० (यतन ३२३ ते थप्या(भ ३प्‌द्श ३हेवाभां न्थावेछे, ५ | 
च. तद्वनं नाम तद्रनामत्युपासितव्यै स य॒ एतदेवं वेदाअभे ह. 
सब्बाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ | 


नह “ङ्‌ | ९, sg: । 
1०३५ :-. था त्यद्‌ भलिन्त पहा (आशी. भानत 


चनेनीयरेपे न्भथित्‌ ठपास्यडपे हेवाथी.) बननइप छे 
३1२७ थे यक्षचु', | 
गेय; ५ पेनी भा. अभायु उपासना इरे छ तन नी 
अभाशु इण थाय छ, ) क डे स्वय'प्रशश णाने "५ 
अडरे गणे छे, ते 6यासऊनी सर्व भूते! सेवा ३रे छे. ६ 


चन मे शुणानिचानवडे थि'तन 3२३ 






है 


(१ hus] . तक्षवशारे५निपह्‌. ३७ 
ग दी5:-- ०७६२९७ 6पनिप्दना अयभाष्यायना याथा भाहणुना 
साणभा भननिषे ङहेवाभां = ३ छे 5, स्वाय लोकाया- 
| रिशिमिच्छेरेव + हेचं विद्रे सबाणि भूतान्य रिष्टिमिच्छन्ति 
श, पेडा एतक्विदितं मीमांसितम्‌ः-9भ ४२३ ५२५ पे [ताना स्थानने 
हि ।. उँषन राणः ४२३ छे, तेभ सव बून माजे! पु अभ ४२३ छ 

` डेन्भा अभाणे ने अर्ध अह्ने भाणण छे तेषु' २२२ थाभे।. (६) 





NNSA ३.७२ NNN, ANA, NF, 


भ [भो बलयो मे उपा > 
वी उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता ते उपनिंषद्वाह्मी वाव त उपनि- 
१ चदमजूमाते ॥ ७ ॥ न्य क 

वी... शण्दाथः- ( शिष्य ऽहे छ) 'पूळ्य ! जाप ७प- 


१.  निषह ( थक्षबिधया ) .उडा. ( त्यारे शुरु अत्युत्तर आये 

छेन्न! आनइपे छत्याहिबडे. ) तने ० 6पडेश . इछ- 

। गभा न्थाग्ये। ते अह्मस'णधीच' उप[नषहू सभे तने 

॥ सअभणव्यु' ७ | 

|... दीझः-शिष्यती था अभाळेनी २२९ भेटका भारे उरपाभा . 

~| न्यावी छे ३, म पेक्ष उरवाभा. न्भान्य्‌, तेमां थह विद्या सन'धी 

, पूणु 8पद्देश छे ४ इशु डांध भाडी रक्षा छै, नान भुण्य भावार्थ 

) मे थाय छे ३, ०?.थहाविषे अडेवाभा भाव्यु छे तेथी अहरन्‌ 

५ सपूछ थाय छ. जा यान माग्न नथी सतत छे, भारे गया सभ्‌ 

५ ह ४७ आं पशु न्भवशेष रहेधु' नथी, १२४६ पाये! छं $, . 
थी भन अहासानु' . विषय थवाने तैयार भने छ. सापनतरीे 

| पेभे। गमे खेटला नगत्यूत। होय, छता अल्शानभां तेना विभाग- 

` तरीहे तेने। सभावेश थर्घ शब्ते। नथी तथा तेभे। भल्णतने श्थापन 


2 स्वती 


|... यरता नथी, 6पनिषडई--ताधत्य्य इपर अह्ने आप थ ६ भ्‌भाहि 
1 अआखिने झिथिक्ष उर्वी तथा मबिद्यान नाश ३२य्‌, ते ५निष६ 
` ब्भयता अक्षविद्या. (७) 

' तस्यै तपो दम; कम्मोति अतिष्ठा वेदाः । सर्व्वङ्ानि सत्य- 
' मायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 

| शण०्ड।4:--तेनी, आसिना (साधना) जा छ:-तप, 

| हम खने उभी छे; सर्वी "या सहित 

| अक्षविदाना साधना, चेहे. तेनी. अतिषठ३५ छे. तथा. सत्य तेना 

| जायतन-स्थान३५ छै, ८ 





३८ भेड।६२। पप. ह। 
MS RAIS SSS छल 
डीड: हे शिष्य ! श्रह्मविधानां साधना नीथे अभाएऐ 2 
१ हु साधन तप अरु ते छै, अही" तप शण्इवड़े यित्तनी भेत 
वेवी, २थु साधन ये छेड भाइ यकु जाई यिन पोताने वञ्च इस 
तथा नीशु' साधन भे छे ४ सर्ब उमा. (तष्डाभ . रन, भा 
- तप्‌, इमे खने निष्डाभ उभी, जा नशु अ्रहाविधानी अतिशरूप हे 
न्भथांत्‌ सह्मनिद्यानी स्थितिना हेपुरूप छे. 6५२ ३९६ तप, ६भ त 
द्भथी सि-न समाल तथा सधशलाई साधना पशु साथि से | 


१२३२ अरा. भा अभाणे यार वेड! ३३, युस्‌, साम त्य 


| 


सथन तथ! तेवां ७ लगे: शिक्षा) ३९५, व्याहरणु, निरत, ७६ 
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तथा ब्यातिष, अहानिधानी स्थितिवा हेपुरूप छे, तेभ ० ळे सल 


वाटी हय छे तेने ० शह्ामनिधा न्भाश्रयी छे. ८ 


“= ‘५ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे छोडे ज्ये 


प्रतितिष्ठति प्रातितिष्ठाति || ३४॥ ९ || 


२०४14: र्ध तेने-&पनिषद्ने जा रोते नहे 


छ, ते सबै पापाभाथी झुका थ, (विनाश्‌ 
अक्षविद्याईं ३१. रहित तथ! सवी इरत! 2४ शेव। स्वर्ग 


“1 
| 
। | 


स्थिति ४३ छ, 


वोउभां थथीत्‌ स्वय'भडाश ` तरही | 


| कक 
1 
i iin PN hs, 
s 


छे... 
अता 
रेप. 
थाप | 
| छे 
१0 
गी 
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A मय क तिर. 
कठोपनिषद्‌. _ 

भूमि, 

` डेठेपनिषह है ळेनायर २४३२ मड।तमाभे गदा 
डरी छे, तेना घे. भध्याये। छ, ६२५ भव्य!य॒भां नशु 
येशु बच्ची छे, डा. बेणरी! (सिद्धांत भे रीती! छ 3, 
तथन उठे नशु बह्लीभां पूछ थते! छतो, जा भानवाने 
भाटे तेना सुण्य डारशे। जा छे डे, अथभाष्यायनी सभा- 
पिभा नियभ अभाशु डांध यश नवशेष रछतु नथी, 
[दवितीयाध्याय पदन वेहातवयनेथी पूर्ण छै. 36. भध्या- 
थाविषे क्षापानी पशु सिन्नत नवाम माघे छ तथा 
न्भथृपेनी डर मे6 न्ध्याये। गगणे खुदा % ७पनिपडे 
डेय थेन गणका छे. गा चुरथी पुक्वे पुल्थु' "घाछ 
न्यायचे छे डे, भन्नेनी स्थनाबिऐ भिन्नता हेवी मेघे, 
अथमार्‍्यायनी सभापिभा. 6यनिपहा विषय पूणपणे 
अइशित अये छे. द्वितीयाध्यायविषे कध पशु नवीन 
(प्यार जापवा्ां जाव्ये। नधी, मगर मे डे अधभा- ` 
व्यायगी भान युनरावृत्ति पेमा गंधी, छता तेभां अछ 
खुण्य सिद्धांत नथी, $ केथी ते गन नभव्य।ये।ने ज३- 
पी. शय. था परथी कण्ठ माघे 8 $, (द्वितीयाष्याय्‌ 
(नेऽ रयाये्ष डावे, नेम. अथभाष्यायना ३2९४ 
[नषये।ने बधारे शुह्वी रीत विवरशु ३रवाना तथा तेभांन्‌। 
(सिद्धांतने भसःशय रीते यून उरवान! इतथ गाम 
अरे७' ढ।५' नेप, 


सवे. पिष दाभा उठे।पनिषहू त्तम जणाय छे 








` न्ने  येट्ु' ते। 396 3२४" ० न्ने४मे $, वियारपी 


हन्नंतिभां, गर्थना गाथीयभा, सऽ्द्षपन्‌ा सदर्यभा तथा 
शेड लावनावाणी शङ्ञिविषे गो ऽ पशु 8पनि- 


पृहे! जानी धुषनाभां यावी शह सेभ नथी, उथाचा अथः 





४० भेअदशापतिप६. 
। ठेत्पन्न्‌ थाय, तेबाने। शगबान्‌ सड पाता 
। अ्रत्युत्तर३पे 6श्यतभ्‌ [पृथ।२ 24 ५९६ खुण डरपा 
। जणदन'इनी डेश्यी श्रेष्ठता छे, तेना संभचभां नथिङ्े 
ताओ इशावेक्ष पातानी जत्यात नाउर तथा ६७ निश्चय 
| तथा नयिष्ेताने यभरार्र धणी यादया. म्मायवा छता ते 
` नहि बुध रतां ६७ रीते पाताना छोड ० सःउक्षपने परी 
रडेवानी तेनी 540, तेम १ शछवात्मा भने परमात्मा 
म्ये ॐ छे ते सणाची नापे सिद्धांतावडे सर ७प- 
निषदाना उरता जानी गणुना प्रथम डरवाभां जावे छे.प्री- | 
पण्क्षिध? नाभना युस्तंडना प्रथभ तथा द्वितीय लाजभा | 
बा % अरनी भननी ७न्यत। "वेटोळे इशावी छै, | 
भेभा पथु 38' छे, न्यायची सर्वी रतां भाटी @भ्मर्‌ 
छै तथा गभे तेडुं सट गावी घडवा. छतां न्यायबु' | 
` इह्टधन ३२३' नि, ०६) शरीरने रथनी साथ्श्यता | 
नापे छे, भात्माने सारधिनी 6पभा न्भाधे. छे, कळि. | 
थेन -अश्चोनी 6पभा जाये छे तथा भनने रश्भिनी | 
पभ! सापे छे. 7 | 
rE नात्भाना! (निढिध्यासनंवडे प्रेम कभ हरे महात्मा | 

ऋषिशेने, भातमास'षधी रनने! अश्षश थवा भाड्या, | 

तेभ तेभ तेथ! सनेउपे ७पनिषद बिष ७भेरता जया, | 

साभ डावाथी सव 6पनिपेढीने सरणावता तेसां विया- | 

रानी सक्न! मेवाभां भावती नुथी, छतां सर्व 6पनिष- | 

७ २२५४ संभीक्षणु उरता भेऽ व्याबह(२४३थ तथा त्र ` ` 
3९५(न४३ पे प्रश्षा इत्पन्न थाय छे. अथम्‌ अक्ष शभे ७९५९ | 
आय 83, भजुप्यनी ७न्यतन धारणा शी राय छ!रनिणे 
3 बगत साथी तिभ ३२७ शु छोर? नीले अभ भे 
$) १/णतनी साथे. शा डारणुना शे स'ण'च छे? तथा | 
येथे अक्ष रेड, भाषण ते शरणुश्‍धने ठेवी. रीते 
नाणणी शष्रीणे ? 





७००७ SS as २७-०० क 


डड पनिपद्‌, ४१ 

पान सच 
भथभ बह्दीभां अथम अक्षना अत्युत्तरने। समावेश थाय 

छे. &४भा तेमा इशावबेक्ष वियारे। नीचे अभाणे 8:-साधारण 

रीते भेन भानवाभां जावे छे ३, ३६५: रान 4४ सुभते 

आत डरे छ. पशु देहविहित उभाच शान डरवाथी 

जथा चेइशानथी आप थएु' सुभ न्भथपत्‌ स्वणी- 
खभन) ले।ण क्षण छे तथा ळे, भचुष्य विडारी सुभ 

आते. ३२१ छन्छै छे, तेना भनने ते सुभ संतोष पाउछु 
गंधी, खात्मा. न्मावडारी स्थितिने आप थवाथी 8(पन्‍न 

यु ० सुण, सण'आान'ह इडेवाय छे. गाथी म.अ 8९ 
थाय 8 डे, ४-्दये। तथा भन जाहिये क्षणि६ क्षाणना 
साधनाथी स विलप्त छे ते सरत पछी भेवा के गातं! 

पेचु' भस्तित्न शु' छै?ना वातत साथीत डरवाचु' ४1५ महान 
४३७ छे, छतां ते आर्य घश्‌। & 8 भडारचु'- छै, 9२७ 

डे ते शानज्‌ न्थान'इ आप ऽराववा समथः छे, भा) डां 

अथु खानाश नी सिवाय ते विषयने अथम ड!थमा देने! मे४ओ. 
द्वितीय १८६ मा ळगतचु' डारथु शु' छेतथा न्भ[य्‌श्‌ 

'ते डेवी रीते न्वशी श्री छी ? गा अश्नादु' साधारछ- 
सभाधान तेमा हशावेल् छे. छे जभ बाजे छ तेथी 
लिन्च नान'४३पे ते छै भने था ० आरष्ु्थी भचुष्यने क्षण 
न्यान. पंथा अण्‌ नान'इ, नया भेसांथी झेडनी ० २७! 
राणवी पडे छै, डारथु तं गन्ने मानी, भेव! लिन्‌ 

अष्ट (0१० छे डे, ते. णन्नेनी आणि साथे. ढार्घ २३ ० 
नि, सभ्यडू परीक्षण पछी भाधम श्‌ ०, भा थे 

> अडारन जणाना गणान्‌ सुण येउ . छ. २ याने 
। ` न्भानह-७त्पन्न्‌ ३रे छ ते वस्छुची शान भर मेतां श- 
। साब छै  डारणु ४ ३१० SR FT कत भतन 
+ ळे जान परमात्मा सथचाय नथ ते  जविद्याइप | छे. 
- न रीतने यार ते वेद्दतशास्ररा मुण्य. [षय -छ, वधत 
` शास्रविषे ३हेवाभां जयाऱ्यु छ ४, ससार ,न्मविचा- तथा 
भायाथी 6तपन्न थयते! छे. वृणी भुउभेपनिपना | अथभ भन्‌ . 


| 
| 
| 
pr 
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RES 
पिषयसुण साथे भस्तिमा छ, पणु णीळ डे चइ -- 
१९७ छभने न्र्थे नथी, खा रीतनी भान्यत। . तपन र 
५२५५ न्मथात्‌ बस्छुना सत्य स्वपने ते शूह्षावाभां चा. ^ 
भी दे छे. ला मबिबा-मरानच परिणाम भे गावे छे डे ॐ 
ब्भात्मा भरणुथी मन्मन भने ग्ट्न्थथी भरणुने वार'वार ' 

आप थयां डरे छ, गाधी ७242 रीते बिधा जथवा ज्ञान > 
सत्य .१९७ तरइ दोरपी ६४ ळय छे तथा तेना. ण्य्‌ जर 
ढे थे % ढाय छे ठे, भचप्यना नातमाने। सत्य (विषय शि 
अह(२पत्‌ $२वे।, गात्म सइशुशु १! न्भसइशुशुथी, र्य त्र 
थवा आरणुथी तेभळ भूत, शबिप्य तथा बतेमान शा | 
गु डाणना परिग्छेहथी रहित छ, % गात्मावड़ पुरुषः ` 

शान आत उरी शडे छ, पेने बनभ डे भरण छोतु नथा, 

ते आथ डे आरथुथी लिन्न छे. ते अविडारडये छे तथा ४५ 
डरे! २ मोषाभां जावे छे, ते डेबण शरीरेन! ० विक्ष- ? 
रे. छ. गात्मा मेऽप, मनात, पह्मरप, मशरीरी, भ- डिप 





“ | छान्‌ तथा सर्व न्यापडडपे छे. ने $ मात्म! नयन तप Ig 


छे, छत २९५१! भचुष्यन्‌। १ त:३२३५ पि'ब्ट्रामा २९ छे, २ 
भ्रह्मराच- प्राप्‌ $२८ु धा ०४ न१९्‌श्य्‌ छे. तेभ शुर |" 

तथा शिष्य जन्मे पूणे रीते णघिडारने आस थम हो ३८ 
मेने. जा प्रक्षत्ञान तड उरबाथी आत थए नथी, बेह , 
गो. राच तथा सभळबाथी गणएु नधी, तेभ ० खणे --- 
अडारगी. बिधाषडे आस नथी, पण हब नभव्या(भ योग- |. 
वळ प्र छे, 3751२ २०६३ भनन्‌ उस्चु,ते जकह्षश्ञाननी र 
लल या दरी व कीर 
घर hs 40 । ०७ सुधी ३हेप[भ्‌। २१०4' छे ३, द्वे विद्ये गे न 
| उ इत हस्म यद्ब्रह्मविदो वद्ग्ति परा चैचापरा च गरि 
ए ४२१ भेम ३हे छ ३, पिद्या भे रती 8:-परा तथा (1 ८ 
न्भपरा, स्यात सह सधी [नद्या परा भरे गय छे तथा क एम 
(षे हांनायेल विद्या सपरा-$तरती अशय छे. हु 


॥) 4 
| 
| 
5. 


> | डडे(पनिषहू. या स्य मद ४३ 
3 पा ेढ अडारन! अक्ष साथे उॐडार स'ण'च घराचे छे. 
` सविधा-भार्‍याथी लिन्न उैषणभ्रद्गाइ' स्वप ते थू 
, येड पक्ष उडेबाय छे खने कयत जथवा भायायुष्ठर पः 
१ ते न्यून प्रह इडेवाय छे. के पुरुष पाचन धष्द्रथोदुः 
२ दभन्‌ चु डाय छे, ळेनी. शु(ड भेडा थथेदी हाय छै, 
" ००३" भन स्थिर हाय छे पंथा मेने पक्ष व्वणुवानी घणी- 
> शास हेय छे, तेनाथी ० पढ आस थर्छश$ छे. 
र भुच'त ह्म तथा ०२६ चन्ये शी लिन्नता छे, तेम ० 
तास तथा परमात्मा वच्ये शी सिन्नता रथी छे, ते 
` ततीय पद पिषे हशाववाभा २१०३ छे; 

रु 








` ना होड्या थे अध्रना ७वे। छे, सोड. ब्यष््प- 

"ववान ५ तथा णीळे जव्यध्त न्भुथृव्‌। न्भनतवान्‌ ९४१३ 

१. भ्या ९५५ छृन्यिये, तेखना पिषये।, भन तथा भुद्धथी: 
|खप छे. ते थापा तथ! २१४३ छे. जा गधामां 

द्विये। उरता तेखाना (विषये! वघारे 8६8४ नर्थ।त्‌ गत. 

दषम तथा सर्वन्याचा छे, (३४३, उरता भन ७७४४ छे, 

(था भन महत उरत, महत गण्यत उरता तथा. ख- 

थत खात्मा ळे गून'तडप तथा जिम ७५३५ छे, 

1 उरता. पशु दघारे ७७४ छै, सर्व बूए[विपे २४८ गा 

गाम ०्यप३भे ढातो नधी, पशु भेऽ [१ च ३ 006. ते 

| + “म कभा था ग्भतविषे पोतान्‌ डमेमिंथ। येण्य - 
यु धान ३२ छे ” ना दिषे शा 6८पन्त याय छे $, भ्‌ यण्ड: 
३ अयुष्यन। ००१ नभने शिर लेवा डे छव भने सत मतन 

० पथी सुत ० स्वस्पवाणा अह्ने लेवा, अथभना ३रतां (तीय 

[यार पु थेए बाजे छे, अरण गगूहत्भा-घवित्सणाचे न्यनाता- 

ताने न्युवा सभधनी मगल रहेशे तथा तथी: अप भने ०. `. 
(भाम डप रीतनी विरुद्धता २७८ नथी. नमा मील ० नर्थ 
।व। नेप्भे खेम अर पन्थी ०४७१ छे ४, पुरत ०८ पाछणथी 
1 त्माच २१३५ तया नव सक्मचु' २वइध  पणुवदाभा. थाग्यु 
| ५७ ० ण६एभा विषे ७४पष्यु $ऐन।भां [न्युः नथी, 


| 
। 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। | 
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च्युत थाय छे. भद्धात्माने न्थाधीन थर्छ ९४बने शा 


अवे! शेरे - प्रक्षएाननी आसि 3र२वी, न्भ। आए १९ 


यछी सत्य भसृूतपथाचे आक थवाय २ 
[३ 


शर शणवानचा उडवा. अभाशे २ 
हुवाना जान्यु' छे डे) गात्मशान, आसिभां भहुत आ 
रेध३५ वधा छे, तीय नदेथीन समास ते 
वाभा नभान्यु' छै ३, न्थात्म। गुढ छै भने ळ्यारे ७० 
त्यारे ते जात ठेवी रीते थर्छ शडे छै ? गाने अण 
न्य! रीते छ- ळ्यारे ४-्द्रये। तेना विषभे 

रथी विरञ्त थाय छै त्यारे पाताना नातरी 
नात्मने भेणभी शडे छै, माम गात्मशान शप 
पछी न्त तथा स्वझाबस्थाभा. ४-द्रियकन्य (थे 
-थीन्न गुणे, तेना न्येपानां-ब्यशुबाभा खावे छे. भरे 
[ची स्थिति विशे तेने डां पणु शात २९ेए' न 
शान३५ छै तथा ग्रह्मयमासि थवाइप छे. गामा | 
यछी जृतीयवड्श्चीची भाऊ खात्माना क्षिन्त लिन्न रै 
थाइ वणुन गापवाना गाऱ्यु' छे, ९७५ तथा थ्रह्ष में 
छ, ते ० (डरएयणसे३५ त॑थ्‌ सब्‌ ४११ ‘i 


भा 


 ९94९भा३ पे पश ते ०४ छे, ०२ पातानी सव 10 


(७० ३दय्‌न। भव्य २३२ विशे रडे छ. ग्रह्म तथा! 


1०२ 
बच्ये सत्य रीते नेता &शपणु लिन्न्‌ता नथी, मने 


३५, 


=> छै गने भा शान० सखतेइप छै, tu 


पथम वव्क्षीभां शरीरथी लिन्नइपै गया 
नभ २ित्‌९५्‌ साणीत उरवाने! भ्रयास डेश्वाभा गाग्तीय 


“था येऊन नात्मा ठेवी रीते ५७8३ पे थाय छ 08४ 
8. गात्मा सर्व ४न्रयिना अवतीवनार छै तेभ ५४७ * 


सवे चभ तेना ० सस्तित्वने, जाधीन छे, ब्ययारे पेश 


रीर त्याग इरे छे त्यारे जा सर्व धर्माने बचे 


छ, छन्न डे यण आणाहिना चरे।थी 6त्पन्न ३4४ 


~~ 


च्य डशे(५(नेप६.. ४५: 
यु ते डे्छ अन्य वरतुथी 6त्पन थाय 8, ०? भाशा 

आमी. लिन छे. खेड खात्मा डेवी रीते धणु३पे थर्छ 
डे छै, ते भान धपभाजेषडे इशीववामा गान्यु' छे.. 
बम मेडन! खेड. शि लिन्न बस्चुभाना स'सजभा. 
एशादवाथी (लिल्न (िन्नडपे ०/णुय छे थवा! केम ar: 
1 है. भेऽ ० स्वपवा0)' छे, छतां अन्य १२्पुभभा. 
रामनाथी निन्नड्पे.बणाय छै तेभ ० मातमा “तु, वीह. 
५५१. ५३ वूड, भ्पूह मणाय छे. कभ सूयचु' अति(ि'- 
। | नभांणना होषने दीधे रोपित डेन उः नथी तेम ० 
ने री वस्छुभानी अपूुताने बीषे आत्मा दिश झछा 
हाथ रतने! ३२ आस थते नथी, शारणु ते शवण 
हीना भाइरना ० भाणविरे नथी २डेबे। पण गहरना, 
कशे पथु २३८ छे. 


| 





[६ चयन वहीनी सभाप्तिमां गा रीते अक्ष पूछ- 
असां यान्ये. छ ३, ३९ भ्रह्मने डेवी रीते व्यश शट्ट १ 
में थेप थाय छे डे चि? साना अत्युत्तरभां अदेवास्‌. 
०३ छ 3, ओ पण वस्तु शनत पक्षने ण्यक उरी. 
ओपी गथी, डारशु सर्व वस्तुणा तेनाबडे ० व्या 
य छै, जाळ जाणतने। . विषय पष्चपश्ीभां देवाभा. 
$ [न्थे। छै, थाने। अत्युतर भथभ भागमा 8थभाषडे. 
पपबाभां नव्ये! छे. ळयतने ७इभर दुक्षनी ७पभा. 
पनामा जावी छे, केना भूणीगां €ध्यी माग बिष छ- 
॥ शाने! नीयेना भाग निश यथे छे, त्यार पछी, 
ग्पीयव्ी अभाश भातभाचु' पर्णीने सपनामा गाण्यु' 
ह थत्‌ भन धन्द्रियो। उरत! श्रेष्ठ छ, भन झरत शुद्धि, 
१७ छ, २(@ उरता मरुद्ात्मा तथा भडेहात्मा उरता न्थ- 
येड श्रे8 छै तथा नण्यक्ञा उरता ३३५ 98 8. खात्मा ०? 
धनावडे ज्ञात-थर्छ शे छै तेसाधनना, हशीावनार -तरीडे- 


b ~ 


13 २पने स्पष्ट रीते घारवाभा नान्ये! छे. गात्मा छन्द 





४ >2।८शा५न५६ |; 


थे ३ भनवडे अन्य नथी. छुद्धिती सडायताथी भनन्‌ * 
ते ज्ञात थाय छेः शेम पक्ष पाताना आरशु भूमी 3 
टश! द्र तेन ह्राये3प ०४२. ०> पाताना डारशुने ६श। 
व्‌ छे, तेना भस्तिलथी ० पे ज्ञान थाय छे. ० २ ३ 
त स्वडपवडे प्रह्मचा भरु र्स्य मास थाय 91 
ना. डारशुते! पाछणथी वियार उरवानो। छे. ०? सुभ 
साधनवडे जा भनन छित्पन्न थाय छे ते योग छे, ९ 
रि 0५३ भन भते छन्द्रयो घेताच! विषयेभांथी (निवृत द 
थाय छे, ते स्थितिने थण ३ेबाभां गावे छे, पे शुद्धि 


>> 


दवणे पकह्षतरद्रन ॥२५ ८४ व्यय छे. 
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- जनत पक्षने मापणे ठेवी रीति व्यश शीशे 
छीन १ ना समधी जिवेयन णीव्त' 6पनिषहेसां जाए - 
बाभां नान्यु छे, ते डरता ३हेपुनिषह्भां धी ५ 
सरस रीते आापबामा गान्यु' छै, सर्य 6५ निषश 
अुण्य ७देश झेषण था $त्तरपर ० नाधार राणे! 
माटे भा व्यणुव' बधु मणत्यचु' छै, मथ्माध्यायना २११ 
सनभ! इझह्यु छ ३, पुणतनहि सुविज्ञेयमणुरेष घम | 
गात्माने खणभवो धणे इ५२ छे, ते धश! % ग 
इप छे. तेभ ० णीन्न भध्यायना छभा सूनभा इछ 9 
` € आाभाटे डुशण शुरु न्मेछथे? रातसा गह 
षश भु छे. ते तकी इरवाबडे क्ष्य ^ 
साप थवाई सुण्य डारशु भडाश छे, डारथ ४1५५ 
च्मात्मा तवे तेभ ० स्पशीबडे दाणा शडते नथी ब) 
श्रुति स्मृतिनां क्यने। सिवाय पान छी पशु सघन ¬ 
चंथी तथा पुल्ते पुव्यु' इशपववाभां मान्यु छे $, स 
भाटे शुडेनी जावश्य४त छे. ते शुडभे डा अन्य ईर 
यासेथी शान अस्‌ उरेल ढोएु' मेऽभे, भभ परेपर २६ 
साथी अथभना गुरुने प्र्न तरइथी झोडड्य आ [२६ 
थये! नेछखे, ळेथी तेने शान आस थथेक्ष राय ने ॥ 


आर 






| ५३. ]  - अडेपनिषह. ४७ 
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व, भेभ छतां माणा छपतिष ग! घारशुथी (१३ छै. 
प अथभभां २६ मेने अश्वशना साधारण डारणु३प भानवाभां 
| याते छे, तेष अरह्मशाननी भलि थवी भश्य छे. 
वः रश ५९) बदह्दीना २३ भा भ्रमा, इडेबामा भान्युछे है, 
| नावरितोदुश्चरितान्नाशान्ता नासमादितः । नाशान्तमानसो 
३ पापे प्रज्ञानेनेनमाप्युयातु:-२५[त्मा नेहना सानबडे आप्य 
(नथी, तेना. मथीना समथनथी आप्य नथ, तेस ० गमन, 
ठारच (५६१३ आप्य नथी, तेम १८ पष्ठ वच्चीना नबभा 
१ गने अछेवाां २।यअ' छै 3, नसन्‍दशे तिष्ठाति रुप- 
| मस्य न चक्षुषा पश्यति कञ्च नैनम्‌ ॥ खात्मानु २१३५ 

बी रीच्चु छै ३, ते ११4 बस्छु तरीडे रडेतुं नथी. 
शे छाड पश्‌ नात्माने यक्षुवडे जो शृषतेो। नथी, ०५५५' खेडे 
५ पमा भूत १५ छे, ते छ्रये! विषय नथी मने 
- प वेएउउथनव्‌डे पणू आप्य नथी, क्लुं छै ॐ 

नच वाचा न मनसा धाप्ठु शक्यो न चक्षुषाः- अह! वाणी 
| १३, भनवडे तेभ ० यक्षुपूवडे भ्य नथी, पस वहीना 
११५ भा सत्रां विशे बहु छे डेन तत्र सूया भाति...... ०० 
सय भर्ने व्या इरी शक्ते! नथी तेभ ळ यद्ध तथा. 


राये! उरी शता नधी, ब््यारे ते न्या थाय छे त्यारे 
"डा पु भ्य थु" जाई रखेतुं नथी, तेना व्यक्त थ- 
। | अथी समझ ळगतू व्यक्त थाय छे, मा वयने अधश 
येवानी श्यताने ना पाडे छे. नीळु' भे: छ $, न्भ[त्भाचुं 
je गीर. सी वर उरता स्वत'न छै, ते डेवण गातम! 
(१७ ० लक्ष्य य राडे छे, मात्माबडे ४न्छित नात्मा 
प्त उरी शष्षाय छे, रे थुरुषने। यात्मा पानी सत्य- 
(पे (गो! 3912 ३रे 8. पथम पच्चीना १२ भा सूत्रभां झु 
टि डे तमात्मस्थं येऽ्नुपदयान्त धारास्तेषां सुखं शाश्बतन्ने- 
तिरेषाम्‌- % पिये युरुषाळे चापाना जात्माने शरीरमा . 


हक ग्नेय! छे पेशे! शाश्वत सभने पाने छे, भीन्भाने 
[ खुण आत: 4४ नथी. pr Te ळा 
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१७ | 
मुधा यिन्त्यभान छे. (३-१२) श्यते त्वश्यया चुद 
कषमय ८5 सक्षम ९४१०। पुरुषांनी सू 
'सूक्ष्पया सूक्ष्मदाशाभः २1६ पु सू 
तथा भअफुद्धिषदे णभ्य छे, पणी. अडेवाभा नान्यु ७) 
जातमा तथा शुद्धिती सेडवतावडे धीर थुरुषेने ¦ 


[म्य छ, साल्माने क्छ यक्षुपूषड गने शु नथी. पणभ 


जडे भेटे बियारबाथी खुद्धिपड ते न्यक्त थाय छे. का . 


ठद्यशाननी भातिच' ण्य साधन १५(द्धेने इशापवा 


` नावी नथी, पशु भनननी भे$ याळस रीत, डे फेवर . 
आह आप्य थाय छे तेने भाटे हड्ढी पच्चौना १२ भाक. 


१३ भा सूत्रभां डडेवाभा. मान्य छे ॐ; ते वाशीव 
-सनवडे तथा यश्षुपूवडे श्य नधी, पेड न्भरिततव छेने 


के काशाचे छे तेना उरता. ५4 डेछथी ते डेपी री | 


शय थेछ शे? माता स्थितिबडे तेम ० पेना स 


मंननवडे कवार्छ शे छे गयात्‌ न्त्यारे सस्तिलपडेने ` 
३३ छे, त्यारे ते३' सत्य सवरप व्यक्त थाय छे. शा . 


बीत तात्पर्य थे छे ३, ०४० शार्यईये छे तथा तेने अ 


खावु प्ये४थे, भारे जता 81२७३ पे प्रद रप थशै, मै 
जभ वियार (पन्न थाय छै, तो प्रह्मछ २५०१ ५ 


सभन शे छे. सा स्थणे ग्रह्मस्षण'थी बिथार ८४ 
-रदेवे। छे. छैन? मालामा मेभ डठेवाभा . न 
डे, खात्मा पेताना २१३५ साधननडे पह्षशाननेऱ्या 
'पढेयी शडे छे. धरणु नात्मा परढ्षडप छे १% * 
श्रेष्ट गर्थमा उडी ते। ते शञान३५ छै. २ ९७ बच्ची! श 
-सूनभां अश्रु छ डे तस्येषआत्मा चिद्दणुते तजु रस | | 
ते युरुषना खात्मा पाताना सत्यं स्वरुपने! अर । 
तेभ ० ४-थी वह्चीना 3 न्व्‌ सूत्रभां बहु छेउ र । 
न्‍फिमतज पारारशीप्यते:-०? ्मात्भावडे ३५। (३ सष 


अल टा क 

थाथी मामत मे छे ड न्भातमाचु शान ०२ साप 
ण भनने छे. २९७ षच्दीना ८भा २ 
दश. ष्डेवामा नान्यु छे, डे बडया 'चन्त्यमानः गुह 


ASN} त) 
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०४णाय छे तेवडे थ्यो वस्तु ज्ञात रडे छै? गाथी भभु 
सांगीत थाय छे डे, शान, तेन्/ ग्रह्मची 8पथ्ण्चि छे तथा 
म्ये सिवायनी अन्य सवी 6पक्षण्धिभे। न्भशान३५ छे. 
ना विवेशन परथी सुब्छु' ळशाय छै ३, इडेपनि- 
चह अभाणे णक्षच' शान भनननी रीतिते माश्रयी छे. 
न्यथीत ते तत्वशाखथी आस थर्छ शे छे, नहि ३ उबण 
अडाशथी भात थाय छे. "गत्‌ मने गात्माना वियारथी 
(११३१३ भ्रह्मचु' २५३५ व्यक्त थाय छे. दे भ्र, वेदना 





| .सभयरेनधी तथा साधारणु भननथी जाझ छै, ते प्रद्मना 


शप्नने ०? भूण तत्वयेताभे! पढेर्या छे पेमाओ पातानी 
शायाने ७पनिषहेनिषे नहि इशावीझात ते. ते तजानी 


, शाचडु' परिणाम जापणुने धशा, ० भाश्चयीविषे नांगी 


इत, पाछणना सभयमा बे भनवबंडे वियारता स्वड्प 
भट थाय छे:? तेनी अबृत्तिनी बिस्थृति थवा बाज नने. 


| न्भने$ शाणाभ।ने दीधे भूण वियारने! | तयाग थवा 
` माये. त्यारे के छेतुसांथी वियार उत्पन्न थया छत, ते 
| अरत झुण्य वियारना भूष स्वश्पने है।छ न्य देत 


साथे ळेडी देवान प्रयास अरबाभां माग्यो छे गने न्भा 


। रीतनां ३२८४ यिहुने। उडोपनिषडभां मणु छे, "भा 


थाजनी डेटथी४ जावश्यधता गणाची छे तथा अल्नु' छ 3 


म्या येणषडे विरते निश्चय तथा स्पष्टता सत्य भद्दा 
| परश दोरपी क्षण मतां नथी, पशु ब्यारे झोड अपा 
, स्थिति पडोायाय छे ३, ब्यारे छ्रये मने भन 
र -पाताना विषयेधी निवृत्त थाय छै तथा इरे४ विया- 
॥ २ने! बय थाय 
| पेयाय छे. 


छे, ते स्थितिभ & पढेंयवाथी सत्यमे 


सभ रीते नेवा उड पनिषहनी सुण्य गामत 


वी 'वेहांतथर छे, डेवण खात्मा ळगतंन! य[घारऱश्‍्थ छे भने 
१, सवे आणशीभानबिषे तथा ण्य ३रीने पेताना केये, हि 
' | तेने-भ्रक्षने भाणणवे।, पे ० थ्रद्विधाने। सुभ्य देश 


५० भे३।६रे।५्‌निप्‌. [ प्रथम ध्य्‌ | 


NSS SSS SYS SYS ' 
छे. भा प्रशरवु' प्रद्मशान आस थवाथी नदिन, डेठुमा-भरह्भा 
अयने पभाय छै, स्वत माथी अुध्यावच्थागी अना. 
विदामा जा 6पनिषह, जीव्ता' ठपनिषद्दे {तथाः साधुन 
चेहंंतनी प्रनाद्िशथी न्यूड पडे छै, जा अनादि 
न्यथबा गचुड्भ नीथे प्रमाणे छे--मवन्यध्त, भदात्म, 
शुद्धि, भन ४८द्र्याना विषये, मने (द्ये. साम्य 
शाखनी अनालिड। पथु भाळ अभाणुनी छ, पण शिजत 
| २८० छे 3, तेभां नव्या तथा (दना वशमा 
रेत महात्म नथी, सांण्य भत अभाशु भडातम तथा 
भुद्धि शेड ० छै, सांण्य शाख्भां छेने न्मख'डार ३डेषाभां ते 
नाप छे, तेने, तथा भनसूने। धम शेड % छे. जा परथी | 
नभे साणीत थाय छे ड, न्भ्‌। ७५[नेष्‌ ह्‌ भ्रशीद थत | 
पढेथा सांण्य शाखनी अवृत्ति थयेक्षी डाची नेछने. ! , 
शी येजभताइयायीशेाणे साज्यना ३२६४ भाण छोड ६४. 
८ गाझ्टीना नाणचु' भा ७प[नंषह्साथे नघुसचान ३रेधु 
ढावु' नेछने. आरणु पे घणा वानी अध्पनाथी मे$. ` 
(विरुद्ध छे, छतां नाभां डदेवाभा थाग्यु' छे छ ठेवण ` 
०४५३ २५०२ २१८१ शात थर्छ शत नथी. नभा ७५. 
निदै सांग्यभांथी मात्मानी भुष्टिना संगधे अनादि-| ॥ 
डाने! मोडले. लाग नथी अणु उरेला, पशु सांण्यभां, तर 
भुक्त थयेद्षा नामे! पेवा ३ महत, अव्यक्त तथा पुरू 
१३ अड७ ३३ छे. तेभ ळ गा 6पनिपषद्ट सांण्यनी भाड 
ये।णनी मावऱ्यडता स्वीडारे छे. सांज्य सिंबाय ३२६४ अ 
शुन! (सिद्धांताने, पशु गामा सभावेश थाय छे. 
मे डे थापना न जशी ते भुद्धना सिद्धातोनी भाछ । ते 
अथम बहवीन! २० भा सूजभा. बहु छ हे, मधे 
स्तीत्येके नायमस्तीति चेकेः-३२९।४ भेभ डे छ ४ १२" ॐ 
चचा भरण पछी शातम। सस्तिलउपे रडे छ तथा 3० ना 
415 शेन उडे छे इ, ते भरितव३प छोते नधी, शा. ७९ 
सिद्धांत साँच्यैयो छावे. न गछन; आरणुडे वेहंतनी भाई ता 
साण्य मात्माचु स्वत'न मंस्तित्व अड 5रे छे. 
कि 0000 र 
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॥ 3४ तत्सत्परमात्मने नमः || 


} कठोपानिषद्‌. 
है अ्रथमम्ध्याय, 
| ` | मथभ वद्षी, 


य१२।०४ तथा नयिध्ताने सवार, 


३ । सह नाववतु ॥ सहनो सुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
: तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै | | 
३४ शांति! शांतिः शांति: 

शण्हाथः--ते परभेश्वर भयित नभर ( २२, 

(शिष्यचु' ) रक्षण ३र।, ते इणने अश्‌ अरी न्भभार 

रक्ष्‌ डरै, णरेणर माने. अविधान सा? साभथ्यी 

नप, जमे के डाँठ रध्ययन अ" छोय, ते अग्रशयुष्? 

थाभे।. नभने परस्पर द्वेष भा थाओे।. | 

| र शाति, शांति, शांति, 

. ॥ 35 ॥ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सब्वेवेदसन्ददो । . 

, तस्य इ नाचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ | | 

क्‌ शण्डाथ नभ देणा वाळश्रवस सात. ७६८५ 

| नाभना आनि विश्वव्श्त नाभने। यर 

) भारशिने यशेच्छ, इरी स्वना इणनी छुन्छ। राणता 

त डाबाथी सर्ब घन, हानभां पच! क्षाज्या, 

। तेने नथिष्ेता नाभे पुत्र खते. १. 

-, दीडा:-र्‍मेड मरुशु नामना मुनि अन्नदान अरवाभां धशः 


' उरणे ता, तेने ७६९३ नामे पुन हता. भा 6६९३ विश्वग्टत्‌ 
|| नाभने। यर इरवानी ४०७ अरी, ऋषिता शुभां दव्य तरी जागे 
|, इती. ते तेभा इक्षिणामां आपवाना इता, जा ऋषिने सिता. 
|. नामे धुन इतो, यश वते आ पुत्र पाय वर्षमे! हते. सुनि पुन- 
| पात्यक्ष्यने बीघे सारी गाये! घेताना पुनने भारे राणी तथा र 
| । गाथा. इक्षिणाने भारे डाटी. र 
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Soo et NEN 
च०४श्रवस--प० ४ हेता म्भून्बं, एन धन्‌ (नभित्त नपभ 
इता शीत छे बस्ती, ते पाण्श्श्रवस्‌ विश्वग्ट्तदल्मा नाभनो यर ण्श्यूरे 
२०५ पथीने। हिसि डरी पाश इरता तयार पेशे। ४२० 
इता. पथ्‌ जापरथी म्टथुय छे डे, थाहणे पशु जायरा डरता ६१ 
«ह कुमार» सन्तं दासिणासु नौयमनाछ । ' “यो 
श्रद्धाऽऽविवेश सोडमन्यत ॥ २ ॥ | 
शण्डायः--ब्ब्यारै त्या! हक्षिण। क्षाववा्ां न्यावी त्यारे 
( चाताना चिताना! डिदने भावर) ते शुद्धभान्‌ माणके 
श्रद्धा उत्पन्न थ४, ते विधारवा द्षाण्ये, डेः--२ | 
दीक्ष:--ब्व्यारे ७६६३४ भा यत जारण्ये।, ते पणते तेना पुत 
तमिच्रतानी ७8भर पाय वर्षेनी हुती, पिताना उद्याणुनी डाभनावे 
तेन! 'मनभां भारित सुद्धिरप श्रद्धा ठेत्पन थर, यमा थपाए अरु. 
अशक्षु ०४ ड न्यारे. पिता पुनना अति पाबनार्थे ४६२ गायीने नू 
जी / आदी, भाताला अुहृविषे राजवा भागे छे तथा यरा डियाना डरापवाबण[ | 
6“ ऋलिड याहाणाने तथा भन्य याह्मणाने दक्षिणा पवा भारे तेणे ९७ | 
गाथे।ने डाढी, जा सभये नयिद्रता. णाणडना भनभां श्रद्धा 3११. 
अर्थो तथा ते पोताना भनविशे वियार इरवा थ्यो. २ 


AEN । 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया; 
अनन्दा ना त छाकस्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 
शण्डाय (ष यन्/भान ), प्रेशे पूर्व ळणपान उडे 
छे शेष, ळेणे पूर्व १७ भक्षणु 53 9 
१२ हानथी यु रण, पु दाम नहि. मेची भूव १] ३५. 
होबाभां जाव्यु' छै सेवी, निरिळिया 
तथा अलाहि धारणु ३रवाने नराऽय झोवी जाये।ने हान विरे. 
नाथे छे, तेने मानाहइरछित-हुःणभय वे आस थाय 9.3 ना 
टीडा:--हिणाभा सर्प सारी आये! दानविषे तेवी. नेम, 
पणु भारा पिता इक्षिणा निसित ५६ शाने अेपी जायो धत 
नापे छे ४, थाम पाताए' म्त्णपान उरी शीधु छे, पाता 4४ र 
भाछ थीड छ, नयु हय रारी बीधु छे तथा ळे AR छ अर्थी 
०>-गायोने ०7ण पान अथवा धास भावानी शङ नथी, कते हि. 
न्यापुवानी शहत. रही नथा तथा ग धारण डरवानी शम्रिया प 
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पउ 
०2 रहित छे, भावी ९६ यायाने भारे पित! दनविशे ह ठे ग्म्जे| 
न्यावी याये! बनमा थापे छे, ते ६:णयुडत घातिने मत्त थाय छे. उ 
२०५, ~ ७ रे स्यसाति | 
स हांवाच ।पतर तत कस्म मान्द | 
बँद्रतीयं वृतीयन्त« होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ _ 
शण्डाये-तेशे पाताना. पिताने ऽह; डे चित! ! 
तभे भने डाने इक्षिणाये" मापे! ? 
उन्न (५०३ ७५३२. जी ७बार तथा नीळवार पशु ते 
ते भ्रभाशे १७३७. (डाधचुडण्थयेचा ) 
पेना पिताओे उल्लु; ९९ तने यमने जाधीश? ४ 
*ै8:--यशाभां औ४३५ सामग्रीना जलावथी मार पिताने अ- 
। निष्ट इण थाथ छे, भारे ढु पुतश्प घन धानमा देव्ववाथी भार! 
| पिताना यश इथीलूत थाय, नेवा ेठुथी नयिड्रतामे घोताना पिताले 
` २५९ अयु. नयित भोव्ये;-'ह पिता ! धक्षिणारूपे द्वानभां डया 
` ऋत्विइने भने सापे. छो 8? बयारे पुने भा प्रभाणु उल्लु त्यार 
| तेना पिता नाणडने भूड़ न्गशी डशु मोड्या याद्या विना रथ्या. 
पथु निद्रेत मीळवार तथा जीळवार पशु ते अभाणु पूष्य' 
चयारे पिता जोष्या थर्छ खे णागाडने स्वनावने-सारे! नहि न्न 


` अहेव क्षाण्या 3, हे पुन | तने शत्यु३५ विपस्पत नामना सवना 
` थुन यभरान्नने ७ आपीश, ? ४ 


चहूनामामि प्रथमो बहूनामोमि मध्यमः | 


' कि स्विद्यमस्य कत्तेव्यं यन्मयाद्य करिष्याति || ५ ॥ 


शण्डाथे--( नयिष्देताओे बियाई ); धणा सुत्रामा इ 
स्थम छ, धणाभा छु" भव्यम छु' (पशु 
नचिडेताई यभर।४ भां इ नथी, पशु ) यभनी याभे 
अतियभन, (पता३' ४ शु कर्य छ, $ ङा 
| पिता भारावडे ५२०१ चारे छ? ओम 

- (वियारी ( नथिडतामे अल्लु.) ५ 
टीड:- भा भरभाणऐे न्यारे पिताओे व्ह्युं लारे नथिक्षता 
येताना यित्तविषे था रीते वियार ४२१ लाज ड, पेताना मुभ- 








“पट सेशधशापनिपद.. [ प्रथम्‌ यध | 
SENN | 
आया घोताना उवेश आारथु३१- वयन भारा पिता ग सा मो भरे 
इरे. डारणु पुनना वियेणद इभ अतिशय लारी हेय 8.३ 
तेम थाय पण भारे ते! भार! पिताघु स णर ने 
डोर पिता न्भथप! शुरुना भननी वात श सोडला सिर 
भडार झरी के, ते धथ पुत्रा तथा शिष्यांनी. भध्यभा पुष 
उहेवाय छे. ळे पिता तथा गुरुता उद्या जमा यते ते भष 
धुन तथा शिष्य इहेवाथ छे. ० पिता तथा शुरुना वयन्‌ र 
नथी झापतो, ते धभ पुत्र तथा शिष्य उडहेवाय छे. ` 
पिताना धणा शिष्येभां अघम्‌ श्रावन भारे शा भरे ५ 
यु व्णेधभि, भारे अपरम थप मध्यम ० थु. मेरि 
मारा पिता भने घुनने थापी झर्छ पश्‌ अवेब्श्न ह 
-३रे अम्‌ नथी, पिता जा वयन ळे भेलिक्षा छे, ते ड्ेवण छो 
१८ छे. भने तो थामा और रीतनी हॉनि नथी, शरण आ ह" 
औषध पशु समये पडवाने ते! छे ०४ तारे भारा पिताना बयनो का २ 
भारा! पुनपशाभा उड शा भाटे क्षणाइवु' न्नेछने ? यावे पि > 
उरी नयिङ्रेता शाइयु्ञा पोताना पितानी पासे ०/४ हेवा बारे” 


अनुपश्य यथा पूरे प्रतिपश्य तथापरे । छि 
सस्यमिव मेः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ ... 
यो रे, ठेवी रीते पूर्णन। (090 अ: 
भाम, थात्‌ नापु! घराणे, वर्तय ढुता; विथ 
३२। ३ डेवी रीते यीन ((शिमि ६श२थ।३ सत्पुरुषे। ) “ 
छ, अत्ननी भाड भेर्त्ववे ६ पड्न थाय 8 . तथा भ, 
आइ ते डेरी ००५ घरे छै, ६ जौ 


 रीड:-शिमिइशर्थार्मि घातनी प्रतिशाने। भंग अथो पथा 
प या मगर क्षशुभशर छे, भाटे भनुष्ये इटी व्यूह भेईते 
१७. था सपना भाव नीये अभाशु छेः-नयिङता भाव्ये-है पि 
पुनता पिताभहाहि महात्मा 5४ योताना वथनने भंग “पाप 
"यी तथा हाना सभयम्‌ पशु भहात्मासभे! पोताता वयनते ९ 
उरत तया, वण अबुप्न भेतीनी भाड नाश थाथ छे तथ सार 


6 भन्न ४ बह ४५ ! ३ 0 
(71 याय छे, आए गण आपे भने युभ्र॥०/ सगीप "त 


येताना चयनेन सत्य डरेबु न्नेछभे, ६ 
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३ वैश्वानरः मविशत्यतिथिन्राह्मणो ग्रहान्‌ । | 

भे तस्यतो« शान्ति कुञ्चेन्ति हर वेवस्वतोद्कम्‌ ॥ ७ ॥ 

र्‌ छाट: द 
र | २।०हथ:—हे विबरबतन! ( सूर्यना ) पुग न्मथात्‌ 
भष यझ२/० | वेखानरश्प ( मशिस्वडेप ) शक्षण अतिथि 
ग सरमा हाणक्ष थाय छे, साग सतिथिनी (र्न, याह 
भ अक्षालनाहिऱपे शांति ३रे छे. भाटे भाष पाइ पोवामारे 
4 ०४०७) थापा. ७ व मणा ह 

| क. ; ठि 

i टीः पातानी सत्य अतिश! पाणवा भारे तेन। पिताले तेने 
क १२०” २७ पिरे मेध्ये, पशु यभरा०2 घरम ७०२ न हुता, 
| ४ पेथी ते नु रात्री सभी रब. यभरा०/ घेर नभाच्या त्यारे तेनी स्त्री 
ख़ भाई घरना माणसास तेने अ अभाशु अद्युं. शांति शब्दच 
देख नहि पाइ अक्षाधन्‌ भाटे ण, तथा भेसवा मारे यान [६ देवु. 
| भा सर्वेने! भाव नीये अभाशे छ: 


न्ये नयिइतामे 8५२ अभाण अल्लु त्यारे पितामे पेताना वथ- 
नने सत्य 3२१ घोताना प्रिय पुनने य१२।० सगीप मेध्ये, तयि- 
॥| जता घाताना पाउला उएयथी, तपन भणथी तथा पितानी कितन्‌ 
[0 अतापथी था स्थृक्ष शरीरसहित यभराग्त्वी परीने विशे अथ. 
या मिराण्/ण जा समये पोताना अृढ्विश नहता, पशु तेथभे झर्छ 
बर इता. नथु हिवस अंधी नयित घेताना रि (छु वयन सत्य 
९ यभ२७८न। ६२ पर रक्षा; ब्त्यारै नश्‌ (वस्‌ पी यभ२०८ 
इरी 3री घेताना २१७ विशे भाव्या त्यारे मजी अथवा तेनी स्त्री 
साहिने अहुः स्पामिन्‌ ! मेड भि अतिथि-गाण २१३१ 
रप पाह७ मापन ६1२ मागण नशु हिवस थया नूण्ये परी २्चा छे. 
तेनी सभी५ १८४ सत्थाराहि ळण शांति 3शे, ऽ जा प्रभाशे 
बन तिथिती शांति नहि ३रशे! तो तेना ३ण३पे आपने जत्यत 
आपाप बागशे. ७ | 
४ ८७) - oss स्वान - 
हाशामरतकषि सङ्गत” सूनृत श्रेष्ठा पत्ते पुत्रपशू ४ अ सर्व्वान्‌ । 
प पुरुषस्याल्पमेघसो यस्यानश्नन्‌ वसते ब्राह्मणो ग्रहे ॥८॥ 


2! 1 
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शण्दाव:--जाशा, अतीक्षा, सभाणभ, मिनायारी युग ` 
शण्डो, यज्ञा, पचि लेट, ३१ न्भ्ने ह (-ण) गह | 
शुद्धिवाणा युरुषना ५९ निशे जतिथि भए न 
आशन घ्या सिवाय रडे छे, ते भा सर्वे वच्छुन्माचे सुपे 8,, 


३: स्वामिन्‌ ! = भटप शुदि शृष्स्थ पुरेषना ध -- 
जाळून थीधा विना अतिथि साधु थ्राह्मणुश्प भसि निवास उरे) प ; 
ते मूढ पोताता धणु। पधयैनि नाश उरे छे अर्थात याशा-म. २ 
त आप्त थवा येण्य दि अर्थैनी आथेना, अंतीक्षा-निश्रित अ hr 
यवानी वस्तुनी अक्षथु, संगत-संत संणयी आत थनार हत, 
'सुनृत-सुभने आप्त श्यापाण पाशी, च४२-नसिहेतराहि त र 
यूाडिङन। पुण्यचु ४4, पृतेः-पापी ३५ ताहि जाधवचा तेम ५, 
"पशु धुन माहि सर्व विषयने थूण्ये तिथि नाशने उरे छे. भा. 
|, ' है स्वामिन्‌ ! जाप ०८४ ते नयिङताते = मेष्न्ताथ्थी शया 
उरो. नयाँ मजी अहिम जा अमाएु उद्ु तारे यभराग त. 
डरता भासे ०४ तभस्डार इरी. नीये अ्रमाऐ अछ्ेच। द्षाय्या:-- ८ 5 


तिस्रो रात्रीयेदवात्सीग्रेहे मेञ्नश्न ब्रहमन्नातिथिनमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वास्ति मेऽध्तु तस्मात्मति त्रीन्‌ वरान्‌ हर्णा3१ 
ण्ये भदन! निदि नभव गक” 
छ, वणी सति थ३५ भवा तभे भारा घरमा नथु रा 
सुधी लक्षण ड्या विना रह्मा छा, भाटे ते होषनी निशबिगें र 
र्थे नणु रात्रीची सा्यावाणा त्रशु बरे, तभे भाणी ब्भ त॑ 
रेभन डे ्रह्मन्‌। तभने नभरार छ. तंभार' उथ्याणु थाभे। 


शान्तसङ्करपः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगौतमो माभिमृत्यो । | 
'त्वलसृष्ट माभिवदेत्‌ प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं बरं इणे ॥ १६५५ 


५ $ ब है. | धु I ८ 
शण्दाथः--( नथिडेताओे इल्लु ) डे यभ! +; २ 


(पिता जातम भारी तरङ शांत सरी 
अथभ १२३१ पितानी ति. वाणा तथा २१३ भनवाणा याय, ते 


तेमना ड्ञोध भारापरथी ७तरी ॥ 


-न्थापची पासेथी छूट्या पछी ( डु" तेभनो युन छ " 









| 
| 


र" प्रथम पक्षी ] ३े।५निष्‌ह्‌. US 
॥ भने ) स्मरण उरी भारी साथे सारी रीते पूकैनी २३४ 
१ बात झरे. नथु १रे।भांथी अथभ वर तरी डु भा. पर 
"सह अरु" छु, १० 
। टीडाः--न्त्यारे यमरन्यभे नयिद्षताने १२ मागवा इछु' तारे. 
\ तेणे अथम वर ञे माळे $ ° गारे. पुन यमराळनी भासे १४ 
डरशे ? गा रीतने। भारा पिताना. स्टप हर .थ्घ व्यय, नेम 
बहुला भार! [पिताचु भन असन्न हु, तेभ हाद पशु याय तथा. 
भारे विशे ड्राधरहित थाय, भापनी पासेथी नेडणा ळयारे दु भार! 
$ विशे नढे थारे ° जा भारे. पुन स्थूल इेहसहित 
“ यभरा०/ पासे न न्ये? ओवी भार! पितानी भारे विशे अतीति 
, थपी न्गेछभि. नथु वरोभां प्रथम वर भने झपा उरी था ग्थापे।, १०. 


था पुरस्ताद्भविता प्रतीत औदालाकरारागमअस0; । 
|. टि 
रव” रात्री; शायिता वीतमयुस्त्वां ददयशवान्यृत्युमुखात्ममुक्तम॥ १ १ 


शण्डाथ:--( यभ जोल्या ); भारी इुपावडे *अरुणुने।: 
[३१ नेहा €डि _ अथभनी भाड ( छेतवाणे। ) पारी तरू 
थर. ते सुणथी राजिन ७42. शृत्युना झुणभांथी ब्ययारे 
छूटे त्यारे ते तारी तर ३।४२(हेत १९ ३२२, ११ 


तिगे लोके न भयं किश्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति | 
भे तीत्वोऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगछोके ॥१२॥ 


j `. शण्डा५:--( नयिऽताञ इश्यु); २१०थे।ऽ (विशे जा 
| पु रीतने ( इःभाहि ) भय हाते. 
भजना यशच बन नधी, जाप त्या (२५०१) सभ हाता. 
र गंधी, गाथी झां पण्‌ ०८राहिने। नय 
यां हेते. नथी, स्वगप्वे॥वविशे क्षुवा तथा तृषारडित तेम ०४ 
थी २७ थ४ सकी गान'इी याभे 8. १२ 


। = नस्ता विता ०७ उग जर नज मेद ज ` ॐ नंयिडेताना पिताना मधु भृण यार नाभे। न्नेवाभा सपे 
१ १ गोतम, २ भारि ३ २े।६ासि३, ४ 4०/१११स्‌.. | 


BIRR 
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99: ५थिषतामे डु; ˆ डे यभरा०/ ! २५लेईपिशे % 


पण रेगाहिना भय होते! नथी भ।पने।-शृत्युने। पशुः भय ह| 
नथी, ०८२! जवस्थाने। पथु भय आप थते नयी, थू तरसनु ६+ 
हात तथा. सर्थार शेडने भोष्षणी स्वगे लोभा परभानइने प 


असन थ रऐपाय छे. १२ [र 


स खमाम्नि” स्वग्येमध्येषि' मृत्यो प्रत्रृहि त्व« श्रदघानाय महं । २ 
' स्वर्गलोका अग्रृतत्वे भजन्त एतद्रद्रितीयेन हणे वरेण ॥१ २॥ 


शण्दार्थ--ढ यम ! स्पर्णआपिना सानप थि 

(बर जाप व्यणे। छो, भाटे श्रद्धा राण! 

(वीय १२३३ स्वर्गसाधन सोव भने तेचु' वणुन ३ऐे। स 
न्तद शव, *रहेगारा उभे! मभूतत्व ७०१ |, 
“द्वितीय बर३प डर जा पस'ड ३२ छु, पप्रय 


हहे यभर ! स्वर्गना शुश। ७पर घराच्या तेपा) 
ऱ्य रुपर्सुभ मज्निवरे आप्य छे भते जाप अज्तिपिधाएु पह्साध 
ग्वशे! छे, भारे तेचुं वणुन भने उढेशा, मेथी रवर्गना साधन अमिना 
विधाने गण हे पण्‌ जभरतावने धाम. था भारे. ६७ र 
वरे छे. (१३ ) . अहेव 
ते ब्रबीयि तदु मे निबोध स्वग्येममिन्नचिकेतः मजानन्‌। “४ 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां. बिद्धि त्वमेतान्निहितं गुहायाम्‌ ॥ ब्र 
 शण्दार्थी-यभरान/ गोव्या-डे निता ! सम्बेव 

सज्तिने ३" ब्यणुत। ढापाथी २ मज्ति भाटे पे शथे 

३री छै ते भर्न विशे ७' तने ऽः छ तेने ७४ 


वनवे भेऽ थिपथी निश्चय ४२. ® नर्न खंत दे डे 
आस इरवाच। डारछुउप छे, ०? अतिष्ठाइप ४. ( बि 
३ घरी ५ आश्रयडष छे) ते. अग्नि शु 


न्येथात बिद्धननी भुद्धिभां २ढेथे। छे. १४ 


+ स्पगेते।ऽ>भञ्चि सभ्‌धी यरवरे ज्र, र ऱ्या; 
उर्थु छे मेवा - 






है अथभ वक्षी ] अ8[५(न५६, ५७ 

॥छोकोदिमसिन्तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा थथा वा | 

स चापि तत्मत्यवदद्यथोक्तमथास्य मृत्यु: पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 

प शण्डाथ--पछी शन्‌ २१।३३२७३५ ते मथि 
विशे ४४३।, पेभानी सऱ्या तथा ( भशिनी ड्विया उवा 

[| रीर इस्वाभां जाये छे) ते रीत (वेणरे सर्व पेश तेने 

| (५००३. ० रीते तेचु पर्छुन इरबाभा जान्यु' ते ० 


० 1 अभाए ले यभराव्श्नी सभीष भादी अये, त्यार पछी स्‌"- | 


`| 
| 
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५४ थये यमराब्तमे ३; १५ 

१ &३।:--था प्रथभ भजन ते विराट छे, मे शरह्मनी प्रथम 
8त१ि-चरि छ. ४९-६२२० भरिन लिन साप्य पछी 
LY ३३३! भूडपाभां जावे छे. तेना परथी ओ वर्षृभां यांनी 
पडा ३२८ थछ, ते देणा जावे छे. लाव नीजे अभाशे छे:-- 


१ या अभाएे उद्या पछा युसरा” इरी स्गलाउनी आपणिच 
दसाधन खज्चिविध्यापु पुन ननित इर भाड्यु. ययन ना- 
मिना यर विशे ४(ि३। यथात्‌ शूतिडानी घटे. भेडी इरवाभा भे 
छि ते तथा मन्या भारि संपू २३२ तेने उद्या, यमराण्टना 
डेन! अभाशु नयिष्रताओ सर्व अदुपा शयो सारे थुन असन्न 
।थ४ तेने जा अभाळे अहेव! बाज्या, १७ 


।मत्रबोत्मीयमाणो महात्मा वरन्तवेहाद्य ददामि भूयः । 

ग्वेव नाम्ना भविताऽयमग्निः सडगचेमामनेकरूपाङ्ग हाण ॥१६॥ 
»॥ उ १ र »> ९ 

| रोष्हायु--असन्य थयक्षा महात्मा यभराव्वणे ` तेते 
ह. “ $' तने इप डरी झोड थी १२" न्भायु' छु, ते 
वियन नाभड सत तारा नाभथी ३ेवाश. वणी धशु। 
हिषवाणी जा जणडती रत्ननी भाणाने एं अइ ४२२, १६ 


Fl भचुभव अरी अहे छे, ते अभाशे महात्मा यभरा०/ अदेव 
ऐया “हे नयिइता ! तारी असन्नताने भारे क अधम जणु वराः 


| ग 1 


| टी: केम 3४७ पशु शुरु पतान! शिष्यनी योग्यता! ळोध 


peer 


६० मेड पतिपद [ अथभ्‌ २४ 


20 RT SS “०-००० 
ऱ्मापव ड! छे, ते पणु धश तथा येथे। वर इ असन्त थु 2 
न्भापु छु ४, ०? वेराद्‌इप अर्नित ते भदु१६ अये छे, ते. 
नाभथी २०८ दिवसी असि& थशे अर्थात्‌ ते जन नायि 
३हदेवाशे. तेम तेऽ इपवाणी मणियुद्त भाणा ७ तने ३ ७ 
छु, ते 4४ दु तारा गणाविशे पढेर, ? पछी नयिङषताभे ते भ हे 


भताना गण विशे धाधी, ( ९६ ) 





थव 
त्रिणाचिकेतस्निभिरेत्य सन्धि त्रिकम्मेरत्तराति जन्ममृत्यू | नै 
'अह्मजज्ञन्देवमीड्य विदित्वा निचाय्यमा शान्तिमत्यन्तपेति॥ १ 


[प्दार्थ:--नष्ु पासेथी मथात्‌ भाता, पिता मानि 
शुर पासेधी (मार) भेणवी, तेभ ० नशु उर्भे केवा हे कप्पा 
वंद्दाध्ययन भने हान अर्या पछी ०? शभे नयिडेत तास 
न्मण्गिचु' 4७ु१।२ य०८न अथु छै, ते भृत्यु तथा ० नभने तरी # यर 
छै, ०२ छ भा मग्न ०? प्रक्षमाथी 6तपन्नं थथे॥ | र 
०? ढेवडूप पवित्र तथा स्तुति इरबा येण्य छै, तेने अ 
छे, तथा सग्यडू रीते तेन! बियार ३रे छे, ते शार 


शांतिन भास्‌ थाय छे, १७ प 
९ 


हीक्ष:--ग्रेशु नणुवार नयिद्रता नाभना अज्तिती संभाषिन्‌ (ि 
छे तेने। राता, जध्ययनवागे तथा खचुट्टानवाने| पुरुष 21२ 
डत उहेपाभां थाप छै. भाता, पिता तथा आयार्चती भाग में 
नभथव्‌। १६, सथति तथा ओ४ पुरुषना समधते पामी अथवा शस स्म 
अनान्‌ तथा मागम जा नए अभाशुना समधते पामी, यति 
भ्थूथून्‌ खते दान जा तथ्‌ अभैते। इते। पुरुष म्/-्भ गलुते। 
नय छै, डरणु था मज्नि हिरएयगल३प भल्लाथी ७८१० * 
छे, ते सपख, स्भरशु 5२ येज्य तथा अडाश उरपापाण होताय 
गाना शुशावाणा ६१३५ 8. पुरुष था वेर।९्‌३५ने शार५३ पना २५ 
न्लाभशाव्‌ न्यूने छे, ते भतिशय शांतिने आप्त थाय छे. (४ 


त्रिणाचिकेतस्रयमतीद्वीदत्वा य एवं विद्राश्रिनुते नाचिके से 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वगो न 


: 





1 
| 


५; 
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९, श२।५्हाथीः > शुने ५४० ०्> झा निताथिडेत्‌ 
ु ३५ ( २७१२ स'पाहन ३रेक्ष न्यज्निवाणे। ) पुरुष म 
इथे स्यात विराट३पे जज्निणे ग्गणुबा छतां नयिेत।- 
नच" ध्यान धरे छे, ते अखुपाशन। ( शरीरतो पाता 

थवा पउेक्षां ) त्याग री, शोडच' भ(तङभणु इरी. २१०९ 
| क्षोभं जाना पामे छे, १८ 


म ॥ रड: नितायिष्रेत पुरुष, ४९३ [२१३१ तथा तेती संध्या 
भने अर था नथु वक्ष्यते “वश तथा गात्मस्व३५ भर्ने नग, 
शो थित र्न से यनी सभाति&रे छे,ते शरीरने। पात थाय ते पढे 
दर राग तथा ६५६ झत्युना पाश-१५पाने हूर अरी, भातसिड 
ह री रहित थर्घ मात्मस्वश्‍पनी आएिपडे वैरादउप सवगधे! 
री॥३२७ सुण पामे छ. (१८) 
हि ेऽगनिनचिकेतः स्वग्योञ्यसट्रणीथा दवितीयेन घरेण | 
मरि तवेव अवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं बरन्नचिकेतो टृणीष्व१९ 
३ २०्दार्थः- छे नयिङञेता ! द्रितीयवरवडे के गजिनी 3 
मागणी उरी छे, ते स्वर नी आएिन। साधन३५ न्मज्निविषे 
भे तने उल्लु, था जज्निने पुरुषे! तारा नाभबडे ने२३ 
नित नामधी. भाणणशे, डे ५३0 ! इये छु तृतीय 


उभ्‌ 


र भाग. १६ 

से बिचिकित्सा मनुष्येसतीत्येके नायमस्तीति चके 

॥ तद्विद्यामनुशिष्टसत्वया 5 वराणामेष वररतृतीयः || २० ॥ | 

। शण्हाथः—(नयिडेताम 58) भी शड! ७९) थाय 
छे भने ३२८४ सेम उडे छे ४, भदुप्य- 

i १२३१ जात्मशा ना सरश पछी ात्भाचु' नमस्ततः 

0 ऐेपरेपनी मायणी, छे, ऐटलाई उडे छ $ न्भस्तित्व नथी. 

भापथी ७५६३४ थये इ' ते न्युः 
जिम अर डरे[, व्रेभां जा भारै। तृतीय वर छे. २० 
| + शरीर, ४० ७ मन तथा थुद्धि ञे सथो लिन्न ३पे तेव 
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a Yor 2 


| स्तत्र छे. 
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ममिडिडिडिडिविगि ०००८ 
देवैरत्रापि विचिकित्सित पुरा न हि सुपिज्ञयमणुरष घम) _ 
अन्य बरं नचिकेतों टणीष्व मा मोपरोत्सीराति मा सृजे ट्र 
|| शण्डाथ;- -यमै उ ३-हेवामे पण्‌ पढेदा यप पे 
भश्च भने पूछये। तो. पेडु-न।तमाउ' २१३५ सूक्ष्म ह रै 

ते सडेक्षाएथी नथी शशय भेभ नथी. पु अष्ट 
वर भाग, डे नथिडेता ! सावा गरने भाटे भारक गे 
जापवाने। भाडं 3२ नि, जावा पंरभांथी ई पूर 
युर! ३२. २१ | | 
दीडष:- ऐटेभ घनिङ ऋणु मापी. हेवा भारे अशत है 
थाई छे तेभ ऋणुपताव2भाटे प्र ह! डरमा धनिड३्प हुं। ॐ 
४२०८ ५७ नहि. ब्यारे मा अभाणे नतिगताओे यात्मरानमो) ५ 
डय त्यारे यम२।०४ पाताता भनभां वियार उर्‌वा लाग्या 3, 1% 

नयित जात्मतानने। घिरी छे ४ नहि, मारे खेती ई 
तेवी थोज्य छे. जावे। क्यार उरी तेरे! उडेपा ल्या उ-हे नकितथ 
मातमा छे ४ नथी. मा. वात व्नशुवाभां ` दोन्‌ पूश्‌ सश सप 
पन्त थाय छे ते पछी आत पुरुषाने ऱ्पत्भा्‌नुं रन श्र्वशु थी 
ते सम्य रीते न्वशी शु नथी, डर 3, नात्मा ' नामव 
रति सक्षम छे. भारे तु झर्छ अन्य वर भागी घे. पु बशीगशी 
शच | अक्ष प्ली भार। पर भार भूई नहि. तुं गाता क 
अद्षन पर छोडी ह. २१ `| | रे 
° देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविजगगत्त 
वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कि 
. , शैण्दार्थ:--( नयिङ्ेताञे इहु) भरेणर हेवेने !. > 
स'शय थये। इते! शेस भः २।७०३्‌ः छे तथा हे यम!” 
ड्ध छो डे, मे डे सम्य$ भ्रडारे ते नाथ २३५ ५५९ 
नथ, छप [पना बणर यीळे द नडत सचे भी हो. 
खेम नथी, तेभ मा वर सरणे चल्ने बर पश धे 
टीझ--आाबा रात बयर मराळे अदू लारे ति 

राणे अह त्यारे 15 


वा शथे: "टु स्वाभी भत्ये। ! नभे यत्मवस्तुवु ता है नूर 








३. - अथभ पढी. ] अढपनिपद्‌, 

गम RI “7०००० >+- 

'| व| पशु णरेणर ज्मेतां सशययुडत याय छे तथा आत्मवस्पु 

सभ्य न्णुवायेज्य नयी, ते पिते! पशु शातम्‌ परतु व्वशुवाने आगे 

। ७२१ ते ब्वणुवाने, मात्मरप घ्ना वृता मापन! सरेभे। अन्य 

का पंडित भने भणवे। इश छे तथा गा वरदान साक्षात भेक्षनी 

र हे आ्पिना डारणुउप छे, भरे गाना सरणे थीन्ने अर्ध पशु वर नथी, २२ 
५ रतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ हृष्णीब बहून्‌ पशून्‌ इर्तिहिरण्यमः्वान्‌ | 

| ७ छे ९ a he ~ 
,भूमेमहदायतनं हृणीष्व स्वयञ्च जीव शरदां यावादिच्छासि ॥२१॥ 


श०६[(४:--( य्‌भे इद्लु ); शत वर्ष ००१ भेव! पुर्‌ 
|. भनाइ! भांग, ध पशुभे।ने भांग, बु! इस्त, सुन: 
॥ ७ तथा थश्वाने भांग, असिना बिशाण लागने भांग 
| पथा तारी ६४०७1 ढोाय तेर शर६ सूधी जथातू वर्षे।- 
सची ३' ९७१. २३ 
$ टीझः-- ळे ळे विपभे। जा भनुप्पलोजमा ४०७ अरप। थेज् 
झया इश छे, ते सर्व अमनाेने-४०७े ययचुसरचु भांग, रथ 
शसक्त, वादिना सहित तथा पुरुपोने रीळववानाणी जप्यराइप 
ब्ीभाने भांग, सखी देवाहिभ्िनी असनन्‍्नताविना मचुष्यने भणवी 
पत ६6९! छे. भाराथी अपने जा सीम मापन पाष्अक्षा-. 
[एल नादिरप सेवा. उरे. गरेछु पछी जात्मावी शवस्था ब्वणुवा, ते 
इुरिकस्य कति वा दता: आगन] ४2९ धत छे, तेना सरण भ्रक्षने 
गारे पूवा येण्य नथी ( २३ ) 


53 


है 
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रततुस्यं यादे मन्यसे वरं त्रणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च । 
दासूमी नचिकेतस्त्वमेधि कामानान्त्वा कामभाजं करोमि ॥२४। 
। २०३: भथपा याना ०>वे, भन्य वर दे तु 
कषत! डय तो. ते वर भांग, धन खने दीधायुष ठ भाग. 
कै गयिडेता। ! भदालूमिविशे उ सपथ. इ तने तारी 
की आमनाने। लेशबनार उर छु“. २४ या 
ये. कामा दुळेभा. मत्येलोक्े स्वत काम” उछन्दत; मार्थयस्व 
॥ रामा: सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः | 
[i परिचारयस्व नाचिकेतो मरणं मानुपाक्षीः।।२५।| 


"दु क 
प्‌ 
4 
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शण्डाथ- टे रे आभनाणे। भर्त्यलै।६ (त्रे है है 
छ, ते सबै अभेएती तारी यथारुचि भांणणी ३२, २४ 
|. तथा तूर्य नामना वानी सित ( स्वर्णनी) आज 
 खीणाने ठ भांग, परेवा सरणी भघुण्यने क्षल्य तू | 
त भा वडे तारी सेवा ४२१, ० इे' तने २२, 


गा पीश्‌, पशु भरशु पछी सुत्युी नब२थाने। अभ आओ 
| 





९ 


पूछ, २५ 
श्वो भावा मच्यस्य यदन्वकततू सच्चीन्द्रयाणाज्जरयान्त तण हे! 


अपि सम्ेञ्जीवितमहपमेत्र तवेव वाहास्तव चृत्यगात ॥ २६४२ 


मज 
शफ्दार्थः--( नयिड्ञेताभे अद्यु ) “ न्मा सर्प ढे जं 


भावती डाक्षनासरणा छे. डे १४०५ ! छन्द्र्थोना सर्व ते 
जा भेज नाश 3रे छे. वणी सर्वे ९७(वित मप श 
भु मवधिचु' छे. बाडने। मापनी साथे ०४ रछेवा । 
तेभ० तत्य तथा गीते! पशु भापनी यासे ० रेषा १॥ 

. 'दोडा--यभगर० न्न तथयि्ताने थाल ६शाव्ये।, छतां १” 
पृष्ठतणाव नभ क्षेने पामतु नथी तेती भाध: नयिन्त ॐ 
दास्ये सपना नाश डरवाचाणा यभर ! शापन 2 १ 
छ ते थीन्न दिवस सधी रहेवावाणा छे. तेभ ०% जप्यराधि ' भी 
य्य पथ पुरुषूनी सपू छन्दियना तेन्टने, नाश अरवावाण। 9 >. 
रीति भभ, भण, शुद्धि, त०८ तथा यशाहिना नाश ३२ (३६४ धी 
ढेषायी अन्ना शरणुश्‍्प छे. जाप =? भदान्‌ आएप्प थी 
ते ब्यारेथह्मावु गायुष्य मद्य सरण छेत्यारेमचुष्यचुभायुष्य भ न 
भेभां ते. शु अदेषु १ हे खु | आपना स्थान तथा ११, 
सर्व तमारा १८ 'थाओ।, भारे तेती ०२। पशु ४७७ नथी. ४ ३, 


न वित्तन तपणीयो मनुष्या लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षम वेचा « 
जावष्यापा यावदीशिष्यसि त्वं वरस्‍्तु मे वरणीयः स म 

रण्हाय--भंचुण्य द्रन्यथी स्‌ ए थृते। नथी 
डे थापना इशीन थवाथी सभे जितत भेणपीणे छीन | 
सूची जाप भ्राशीन! पर भनु उरी शासन ड | 





०४ | 


~ अथम्‌ द्वी, ] डिप, | ६५ 





95525 2०००० ि जा > ae 
$ सूची गभे छी शट्टीशु. २ बरतिपे भे अश्रु छ, ` 
॥। चेक ई पस 3२७', २७ टर, | 
स रोड: सेडमां ५१4०: श्रघने पशु पभिपु &२ दपु 
पनी, न्ने अमने घनती ४२७1 हशे ते! जानी पाथी ते प्रत 
पप आपसी, न्ने आफ्ना इरन अभने आध थया छे ता धन्‌ 
क आ थउ न्रा पशु दुर नथी, ` न्यां सभी भाप यभती. पद्पी 
माणवशा त्यां सधी २३६५ आयुप्य पशु जभने आत थरो, पण 
साये ०४ न्ने झह्यायुप छे ते. अभे निरी क्रमी रीति 
णि ९10 श३शु ? भाटे भार! भागपा अमाणु जात्मस्वश्पना . रनु 
१ Rat भने आपे, २७ | भा सिक ३ 
थे जीय्यताममृतानामुपेय जीस्पन्मत्ये: कृघःस्थः प्रजानन । 
की भेध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदानतिदीधें जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ 
ब शेण्डाथः--मरारहित तथा यिरञ्षण रडेनार। देगे- 
| दी सभीय जया पछी ळर! सरडा तथा पृथ्वीडथी 
1 नस्थानभां रढेले. ऽथे! २५ 668४ थे।तप(िने ०४- 
बे? छता अनित्य वरची भांगणी ४रशे ? खरीच साड 
छोड तथा तेथी 6त्पन्न थएँ सुभ न्यानित्य छे, भेम न्‌- 
वा छता दीधायुषयी शाने सते।ष थाय ? २८ 
1 योझः-नमां आयुप्यनी डानि आप्त थती नथी, तेवा देव 
9 गीप गया पछी थीन्ने आर 85९ अयेष्टन [सि ३२ सारे। छे. 
बु भरणुपाणे। ०? विवेश पुरष भ/तरिक्षारिऽ तेनी न्भपेक्षा 
परे छे, ते जा स्थणभा २ऐक्ष भविः पुरुषते ४२७ ३२- 
त येण्य धथ्वीड्य घन, पुन तथा २६ नाशवात पद्रथेति वी 
शत भागशे ? अथवा शरीरना २गनी AA अभेधना ३।२९३५ 
; सराहा अस्थिर उपपाण छे, ओम न्वशुनारे। भो तिते» 
रेप अतिशय र्‍्यायुष्य आभ थवाथी अशा थर्‌ 2 अर्थात्‌ आर 
[शु नहि. २८ | | | 
ॅस्मानिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महात ब्रहि नस्तत्‌ 
कसै वरो गूढमनुप्रविे नान्यन्तस्माञ्चाचिकता इणीते ।,२९ || 
NEES . शण्डार्- प्रतेऽ स'ण'धी जात्मतत्बभां; छे 
| थे। ! ना छे डे न्‌ (छे, म्ये रीतनी शडाचुध् थाय छे, 
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|| 
। १ 
|| 
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से पुरष व्यय छे, अर्थात्‌ स्रेयरप मोक्ष तथा ग्रेय३५ | | 


६९ मेजदशापतिपह [ अथभ अप, 


ते: जात्मविज्ञान भक माट ` गभे उडे. ७ 0010 भने ३ऐे। के वर आ 
गूळ छै ते बरथी सन्य डांछी पशु नथिडेता जायना शू 
भागते! नथी, २८ | 
छौ हे भत्यु ! जात्मस्प३्पना निशेयभा भूत 
सतम! गस्तित्वश्पे छे ॥ नहि भावी परक्षेइनी अतिभा १ १ 
यते वाहीभे। निशुय पिता शड इरे छे. मा. सशयूना hg य 
३५ यात्या गान तंमे भने उह, था गात्माना जिय $ श्रे 
३५ परथी लिन्न खन्न जविषेश पुरुषे ४२७ डरप। मे रथ > 
त्य विषयलाणवाणे। वर अत्यंत पुर छे भम्‌ ७ भापु छु; 





(तीय १४, जा 
अय तथा प्रेयनु' ज्ञान, | प्रे 


अन्यच्छरयोऽन्यदुपेव मेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष« सिनीतः ठं 
पया, अय आददानस्य साधुभर्वात हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो प 2 

( यन भोव्या )--ओे६ श्रेय छे तथा सेड गेय व 
मित्र मय-छेतुवाणा। गा मन्न भषुप्यने ण'घन ३रे। 5 
जय तचा मय था मन्नेमाथी ळे त्रेया माश्र्यी 9. 9८ 
सभी थाय छे तथा % ग्रेयने पस ४ झरे छै, ते घ ^ 
(तने शुभाये छे.१ 208 

टीश:--यभ भोय जे नयित | भा स्‌ सारमा मे ४ का 
२५ १० होय छे. ओड शानदार! श्रेयश्‍प भेष छे तथा ष २४ 


` डान्यडभ्‌वरे आप थवा थाम्न. स्‌ सारु पिषयानधउप . भ्रेथ ११ स त 


आ. वय तथा. जय लिन्न अभान्रनवाणा डे।वाथी वर्शाअ्रमवाण। | नता ` 
डोरी पुरुषाने गांधी घे छे. याथी ते श्रथ जने ग्रेय३प f 
पंथा अपिध्ाभां ° भारे अ परपु उरता योज्य छे ? जा था 







२२५ ससारत अथी ०> पुरुष छै, ते श्रथ भने भ्रेयभ i 
टप थाप छे, मर सः 3रप श्रेय खते मेना अभाण्टनवठे गो 


पद छे. या अग तया अग बने डे 3६ ओड गणना सभी न 


डो) 
3 


भ्‌ द्वितीय बक्षी; ] डड पिप, 59 


PE लक कद ही 
| छता खेड विद्याइप तथा भन्छ भविधाएप हे।वाथी -५२२५२ [१२६ 
| ७ 3, भा भून्मे साथे ०/ सुडान ३२११ पुरुष मृश पाथी 
भेमांथी अविधा उमेरुप अयने छोड ६४ वण श्रथन २७७ ३२१।. 
पागे पुरुष उश््याष्ुने पाभे छे तथा पूर्वापर वियाररहित. २१६२६ 
18 ३२५ 0 अयने अथु ३रे छे ते परमाथइप पर्पाथथ बियो 
॥ थते पामे छ यर्थात्‌ ते ७४ थाथ छ, १. ` | 


४ श्रेयश्च मेयञ्च. मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर्‌ः । ` 
१ श्रेयो हि धीरोऽभिमेयसो दृणीते प्रेयोमन्दो योगक्षेपाद्रणीते ॥२॥ 
अ शण्हायीः--श्रेय शने ग्रेय भचुण्यसाथ ग्गे३(येक्ष छे, ` 
| विवेडी युरुष तेना स्वश्पने भणण छे पंथा तेने न्हे. 
| छे. , नयिडारी अयने पस, ३३ छे, आरु ते प्रेय 
| इरां ७लुष्ट छे. पण ४९ येण तथा क्षेनत गर्थे 
| प्रेयने प्रह ३रे छे. २ | | 
| टीड:--०ने $ श्रेय, भने पेय १.१ पुरुपने स्वाधीन छे 
[| त! बणे! साथ भेयने श[ भार अणु उरत , श्‌ ! सभु 
'डारश्‌ ये छे ३, श्रेय तथा ` पेय वगेरे इतंव्यस्वाधीन्‌ छे, 
| छता साधन अने शणने! भे& छत्‌ भ६ भुदिवाणा पुरुषम्‌ ६विवे- 
। इने थीषे तेभ लिन्न लिन अतीत यत! नथी, जाथी केम हस 
| “भयो दूध ०६ उरी डाढी नांणे छे, तेम धीर. अर्थात्‌ 
/ पिवेडी पुरुष श्रेय तथा प्रेय खा गन्नेने. भनभां वियार उरी 
। श्रेयने अयभांथी सिन्त उरी श्रेय १७७ उरे छे तथा भधीर मे 
। म्भवितेडी पुरुष शरीरािनी दहि तथा रक्षाइ५ थेशक्षेमने अर्थे पशु 
पुनाध्नि अछशु ३रे छे. २ | 


स त्वं मियान्‌ भियरूपाश्अ कामानमिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः। 
नेता खड़ा वित्तमयीमवापो यस्याम्मज्जन्तिः बहवो मनुष्याः ३॥ 
शण्दाथ:---५" छे नथिउता ! श्रेय भयन अड्‌ 

| ३रचार अवा ते. ( पुन ३पे ) ्रिय- 
विचेद्भा अता, ` वाणा! डाभाने वियार उरी. थीत युना हिडे 
Re तेभ ० ( सना = स२।३पे ) प्रिय- 
नित्य छे, सेम वादी ते सवन! त्याग अथ! छे. पित्तभय. 
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ससारभागी डे Yेभां धणु! भइन्ये! डूणी व्यय छे, ~ 
ते) छन्छा। राभी नाह. ३ | ह 
रीड: नमिता! भे इरी इरी तने लोभा चा दै 
"छता पुनाध्डिरुप अय तथा सप्चराध अथर्‌ भागने तित क 
ग्भसारा द्ापयुझ़ नग ते तेने त्याग | डये( छे. [नहित गूढ. | 
पनी साइड घत तथा उमेती गतिने उं आत थयो नथी. आ ५ 
[त्भा ४१० भढ ५२ ० भेद्रवे पाभे छै भेभ नथी, पशु वश . 
मदुप्या भेट पामे छे. मारे तारु मुद्धिमानपणुं भपधिथा २हित छ, ३ ६ 
'दूरमेते विपरीते विषूची अबिद्या या च विद्योति ज्ञाता । | १ 
'विद्यामीप्सिनन्नाचिकेतसंमन्ये न त्वा कामा वहवो ढोटुपन्त॥॥ 
शण्हार्थे- [विध मने जविदा खा गन्ने घणा ७ 


ह 
जेडणीव्नथी - नत्यत विध्षक्षण ०/शु- जः 


(विद्या तथा निधान 4५. येक्ष छे तथा तेथे। ०,६ ०६। डो | ना 


 होरपी बृष ळय छे. डे नथिष्ेता 1६ अय 
चार छ ३, उ साचणी ` जलिलाषाबाणे। छे. डारणु धष - 
डामाथी पण चु' क्षक्षयाये। नि, ४ | 


२।३।:_विद्या-श्रय 7१२४ धारवनार गान तथा. २[थ्‌दया-) न 
पर हारवनार जान, अबु ३७ भेक्ष छे तथा प्रेयतु ४० २७ वन 
जप गपष्यराधियु सुण तथा भरल लेऊमां रवी घन पुनाध्यु पण. 
सार २ छे ३, अयने अशु अरवावाणानु ३ध्याशु थाय. छे तब सवण 
अयने अशु अरपावाणे। पुरुषाथेथी १४ थाय छै, था रीते ऐत४आश्र 
चक्षीना अथभ जगमा ३ेह्यु छे, तमु शु डारशु, ते ७१ इहेवाभं 
ज्भावे छे. जा गन्ने धयु ० जातरायवाणां होवाथी तभ १५ 
अडाशनी भार परस्पर सिन्नर छे तेभ % विवेड अने विवि. 
३५ छोपाथी गर्थात्‌ ससार अने भेक्षना ३ रणुश्प होवाथी लि “° 
'लिब्न-इणवाणा छै, जा भन्ने हण छ? ते के उडेवामा 7 
8 3, अथ भोगन। विषय ठरवावाणा अविद्या छ तथा भेक्षेश "५९ 
अथयने। विषय इरवावाणा विद्य! छे. था गन्ने पहता उमेश 4१३ 
याते तथा यातऱये न्वशी छे. जामाथी भे तने. विद्यात सै साक्ष 
भन्ये! छे. अरणु तारी शुड थे (श्‌ 8तपन्न डरेतार अध्य | 
जाती ४०७ साइन ४रवाभा[ हुण्ध न थध - | | 








ड 
। 


हूँ | तीय वढी, ] 3३1पनिपह्‌ , ६७ 
षा. अर क अर Bere 
` आविद्यायामन्तरे वत्तम्ानाः स्वयन्यीराः पण्डितम्पन्यमानाः | 
५ द््रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्थेनेत नीयमाना यया: नया; ५।३ 
१  येण्डार्थः--गेभ। भविधाना गतरायमां २३८, ढाय 
ता 8, छता पादाने थित गने भीर भाने 
| पड (बूथित्र (तिने ४२७न्‌२। ते भूछ 
|. परक्षमणु अय्‌! ३२े छ,-भनर्थने चामे 
३ छै तथा ळेभ साधने मधवश दोरनाभां खावे, तेभ मोटु? 
` पगटु' शरपाथी तेग! इसा पडे छे, ५ . 
| ' टैडा--याती ० रीतने। खेड भन अजय पतिपष्न। . अथम 
| भुंडडना हितीयणमा छे, ते भनभा उढ्ेवामा जाय छे ड 
| अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयर्धाराः पांडितं मन्यमानाः । 
` जघन्यमानाः परियान्ति सूढा अंधेनेच नीयमाना यथान्धाः ५. 
। न साम्परायः प्रंतिभाति बालम्ममाधन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
'अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनव्वेशमापद्यते मे ॥६।४ 
 शण्हाथः--[वित्तना भोाडुवडे भूड तथा अभाहवाणा 
| याणइने ( शनिषेडीने ) थर थे; स“पाइन्‌ ३२वाते। 
भाग न्शुयवे! होते. नथी, जा ० बे २रतनभ छै तथा 
| सन्य नथी, जाभ भाननारे। वार'वार भारे वश थाय छे. ६ 
अवणायापि बहुभियो न छभ्यः ग्रण्वन्तोअपे बढ्यो यन्न विद्यु; । 
आथर्यो वक्ता कुशलोऽस्य टब्या55श्रर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्॥॥ ७ 
| २०६[थ:---० जात्मा धणावडे सांभणावाने पशु वश्य 
| नथी, वणी बुम ० गात्माविषे सांशणे. 
यात्मानी हुविशेयता, छे, छतां ब्वणुता नथी, ते गासाते। 
1 बडा गति ३4६२ छे. बणी गात्मा, 
प्वैशुनार छतां तेने विशे नियुण ३१४५ ० डेय छे. न्भाया- 
येवे ७पट्देश इरायवे। छतां पेनाविषे- ४० गथाक्‌ 
७६ (31२ इरनार डे५ ० डाय छे. ७ 
टीडा:--यगाळ प्रमाणे ७११५६२॥१। २ व्यू खध्यायंना २९ 

१ 418 (विषे अहु 9 ५, आश्चर्यबत्पञ्याते कश्चिदेन माश्चर्य 
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' न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
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(> > 0) वच येनमन्यः ८ 
चद्धदाते तथेव चान्यः । आश्चय चच्यनमच्यः श्र णोति 


2: प्येन बंद न चेव. कश्चित्‌ ॥ ४।४ ४२५ या गात्माने शासन | प | 


यायन्‌! 8पटेशथी आाश्रर्यती पेठे छुवे छे. तातपये डे पोते कह ˆ 
सावना शेषथी दूषित हो छे; भारे युरुभे अने शस्रिभें ७७ ` 
इरेला, सर्वत्र यापड) नित्य, शान भने शातइ्यूति मेवा ययात हैं 
सल ३8 इपने छश्वणवी पेठे गसाभवित हथ तेम याश्च पभू र 
बुपे छे; तेभ ०८ भीन्ने- और तेने शाश्चर्यशरड पस्पुती पेटे 58 ॥ ७ र 
वणा नीग्ने आर्ट: मघुष्य, तेते ाश्रर्यंडार5 वार्ता. सांशणीत। हरथ्‌ के 

साने छे भने डर्छ विपरीत लापनावाणे। भचुष्य खात्माना सई गा 
सांक्षल्या छता पथु, तेने यथार्थ रीत ओणभणी शउता नथी, के 


बहता भोति पण सात्मस्वशपनु अथन डरे छे; परपु ते गाता 
यथाथे स्वश्‍पने सझ०४ते। नथी, सार भे छे 3:- त. जो 


५ ढे नयित! | मा ससारम्‌। भेक्षनी न्वी! ०> पुर! $. 
ते इन्तरे। भउष्याभां तारा सरणा. सात्मवेता पुरुष 3४ भक 


* हेय छे. आरणु $ भा आत्मा धशु। पुरुपोथी 4१७ अया उता . 


था येण्य नथी तथा धथु। पुरुषे श्रवश्‌ अय छतां विषय गा भे 
त्माने ग्गशी शइता नंथी, जा अविषय भात्माने। पता. पणभ 

श्रयेश्‍प मने भवुप्योमा प्राघ मेड ०८ हेय छे. तेभ ० मा गाता 3२ 
भप थतार। निधुणु पुरुष सने पुरुषमा आए भेऽ ०८ हेप शे 
सारे तिपुणु थायार्यती रिक्षाने आक थमेच था सात्माना शा 

, पशु थाश्रयेरुप थनेड भनुष्येभां ड भेद ०८ छे. 4 5२ 
ऱ्या 


SP ~ | थे 
अनन्यमाक्त गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥८॥ .,. 
` शण्डार्थ:--४(न४ युरषवडे हर्शावायेच मात्म! छ | पत 

| 5. पास सुकल थर्छ शते! नथी, ३ येल 
आत्या अतव्वश्‍ये, तेचुः थितन मने . अकारे तेम ॐ 2 
| छे. पशु न्यारे' डा पणु रीतनी (नि वाणे 

गा राणनार भपिद्नरी ` ` शुरु तररथी ते इशीबाय शिष्य 
त्यारे तेना समझघमा डिश रीतनी शङ रेती १ [ना 
=(इ ते! यातना नथी! पशु = डावाने वीपे ते तो 
३४ तड: थी शघते। नथी, ८ . . ` 35100 । | 
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ण... डा तीयः मुंड्डना @ितीयभ३ना यथा भजभ अहवा 
म साँखु छे ५, नायमात्मा बल दीनेन लभ्यो न च भमादात्‌ 
४ तपसो चाप यळिंगातू-यात्मा ००९ीन्‌थी 4९५ नथी, अ्रभाद्दथी 
धि तथ्य नथी, तपथी 4१4 नथों तेभ०८ तपथी रि सेवा जञानवरे 
॥ पु 4९५ नथी, अनन्येन:-_>) आत्म परथह्य परभात्माथी सिन्‌ 
॥ नथी. अत कय--आापण घोतानी फु 8५३ ७५५ थयेक्ष तर, 

* नेषा तर्केण मतिरापनेया प्ोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पेष्ठ । 

४ यान्त्ययापः सत्यति त्वाह भूयाञ्नाचिकेतः पृष्ठा ॥ ९॥ 
हे २५४4: अ४ ( प्रियतम ! ) (० विशे ते 
॥/ पूछथु' ) तेबी मझुद्धितक्षन& ` क्य 
| शरेणी थावस्यब्ता, नशी, थए नास्टिडथी लिन्न मेवा 
| ` शुरुषडे ते इशाववाभां नावे छे त्यारे | 
„पे न्ाशुवाने सुक्ष्स थी शडे छ. उ' सत्यने। (राछ 
॥ छे. च्या कापी यभ इहे छे--डे नथिइेता ! चार: 
॥ सरणे णीळे $ पृष्ठ न पणामाथी थवे मेघे. < 

हे 2 ४:--अथवा ते। ओम पशु भथ, थर्४ शडे डे, न्त्यारे 
# शेरुथी शान इशीवनाभा[ भावे छे त्यारे ०? जान समन्तात सुश 
थे शडे छै तेने! तथी नाश थी शडे. नथी. 


5 


१ 


| सार भे'छे $ ममेद््शी आयारबपरे ऱात्माचुं अथन 
` उरपाथी 8604 थयेक्ष श्रृति .पतिपाद्ित . -भात्माभा मति. अर्थात्‌ 
| भात्मनिष्ठ उवण स्वणुद्धिती ` इस्पनारूपर तवर अ पि. थन! 
योग्य नथी अथव! भतित$वडे नाश ड्रप येणप नथी. भारे 
! शात्रने साता मे , तानि। पुरुष छे, ते"? झडे छे ते 
। पोतानी भुद्धियडे अल्पित इले छे. श्रृतिवेता मायायंथी अन अर. 
| येल भति सभ्य शानथी न्यथेवाणी होय छे, भारी $पाथी था री- 
| तती भनिने पु थाभ्या ७. एं सत्य यर्‌तुने। विषय इरानी युद्धः 
| णि! यथे! छे. हे नथिष्ठता | कभ इ शा(माना स्वश्‍्पने पूछवा- 
| पाले, छे तेभ जात्माना स्वुउपने पूछपावाने। अन्य पुन भथ 
| शिष्य गयी, अर्थात्‌ यावे! अधिडारी पुरुष भणने। ६५९ छे. ८ 


गानाम्यह शेवपिरित्यनित्य॑ न हयश्ैः गाप्यते हि धुवन्तत्‌ ।.. 
ततो मया नाचिकेतश्वितोःमिरानत्येदव्येः भाप्तवाना) 


| 
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SS. 
२।७६।थ :--हे “१ छ ड निधि-सासा(२४ स 
दिश्य सनित्य छे. डारथुडे ते भव श्रुः 
नयथिष्ततु' भधिशरीप्‌' वडे आप थर्ण २४७ नथी (नृत्य ग 
नित्य साधनपडे भाण्य नंथी, णे 
ब्नणुवाथी पश्याहिडप नित्य हुण्यवडे स्वणना साध 
लूत शरि संपाइन अर्ये! छे. डे नयिडेत! या आ. 
द्यीधे भे' दास! सभय सूशी रड भेडुं यभचु' ५६ भेणगु 
(पथु भोक्षपद नडि ). १० 
९9 --भन्िय द्प्य भतु ५५ नित्‌ छे. स्वगेना। सपत 
त भञ्चिपदे अनित्य सुभती आति थाथ छे, पथु भेक्षमुणशएतर 
घाति थती नथी. १० पम 
-कामस्यासिञ्जगतः प्रतिष्ठां कृतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌। | 
स्तोमं महदुरुगायस्मतिष्ठान्दृष्टा शत्या धीरो नाचिकेतोऽसस्नाी 
श०्हर्थः— डे नयिडेता | "मगर म्मे डे ते यशया, 
हण म्मे छे, ० अव्यपतिना शाक्ष 
-िताभां धेयनी स्थाचउप छे, Yेभां सनी भाबे 
भिक्त. 'पूर्णताने पाने छै, क म्गतनी 900 
8३ छे, ळ्या. सवी कयते! जात 1०२ 
२ अशस्य छे, महान छे, सर्व शाख्वडे 'पूर्शशन्य 
५4५ डरना येज्य छे तथा ळे (ग।त्माची) निरतिशय थिभन्य 
इप छे, छतां १ढतावडे धीर मेवा ते' तेना, डे थे 
त्याग अय! छे, ११ ६ 
रीड: हे नयिद्रता | विश्तीएु तथा नात्मानी स्थिति “तेभ 
नभा सपे आमनाओे। समाप्त थाय छे ओवा लेणनी ॥५३% १ छ| 
रप पाथी जध्यात्मिड, ाधिक्षेति5 तथा न्भाधिद्वैविः २ नवे 


लियर यराना एलश्‍प भभर्थात्‌ दिरश्‍यगलेना ५६३५ 
भ (९ ड नथयथी a य्त्‌ गुण स [हत्‌ ससारना लाए तादे 


याहतारे। उं शुद्धिभान्‌ परथक्तना याग ४रै 
नदुदशङ्गढमनुप्विष्ठ गुहाहितङ्गहरप्रम्पुराणम्‌ । ह 
अध्यात्मयोगापिगमन देवं मत्वा धीरो हषज्ञोको जहाति | 









| (द्वितीय प्वी, ] ` ३३े।पनिषह्‌. ७३ 
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क. दार्थः खात्मा मो शडवाने इल छै, ० 
१] > ७ ९ 

| क्ट तथा सव डायेमा रेश छै, ०२ 
आत्माच खर, सुद्धरपी गुषाभा रडेल छे, अभ उत्पन्न 
बरनार डर्येडारशु ३५ गनर्यभा. २३८ 
8, ळे इराणुश्पे-अन'त३्पे छे, तना आत्मामा दिएन 
१ सभाधाननी आसिन भयात्‌ (न्‌दिव्यासंनवडे साह्षाळार 
उरी धीर पुरुष इर्ष तथा शाषमो। तय! ३र२े छे. १२ 

| रीझः-यध्यात्मयोग-भनने थाच विषे।भांधी ६२ अरी शुद्धि 
न्थात्माभां परेवपी ते. | 


भरतच्छत्वा सम्पारेग्रद्य मत्येः मवृद्य घर्म्यमणुभेतमाप्य । 


प मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा विहृत« सद्य नचिकेतसम्मन्ये १३ 
` शेष्हरथा-ाळे भत्ये भा. मात्मतत्वने श्रवण इरी 
|! सनन उरी. तथा “निश्चियासन उरी 
पुर्‍यानइभासिठ साधन, धभक तथा सूक्ष्म मोबा नात्मने! 
५ ` स।्(३।२ उरे छे, ते न्यान ६२१३५ 
के जात्माने भेणवी डरृतष्ठृत्य थाय छै, मा प्रह्षात्मः य९ने . 
0 उने नयिडेताने जेठ पथ रीतना अतिभ'चथी २३९ (१५ 

॥३२१। योग्य) ड' भाचु' छु. १३ 
न्यत्र धम्मरोदन्‍्यत्राधमादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
१ भन्यत्र भूताच्च भव्याच यत्तत्पयासि तद्द्‌ ॥ १४ || 
॥ शण्हाथः—षणी ( नथिईता उडे छ) घभँथी (लेन, ` 
 गधर्भथी निज, मा ड्या तेभ ० आरणेथी क्षिज्ञइपे 
"तेभ ८ भूत तथा लविध्यथी (क्षन्‍न३५ केने जाप ब्युपे! 
ib, ते भात्मतत्व भने उडा, १४ 


पर्व्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा शस सव्वाणि च यद्वदन्ति | 
पाद्च्छन्तो बह्मचय्येश्वरान्त तत्ते पद<सज्ञहेण अबीम्योपित्येतत्‌१५ 
| ्दार्थ--यभ उडे छे-सव वेढे ळे पहु स- 

| थत्‌ परणक्यचु' अतिपाइन उरे छे, 


। 
ब. 
20 , 








७४ 5 `` (५५६. [ अथम आ 
अक्षभाति साधन, सवे उभ. % “परप्रक्षन थित्तशुह 7 
| भेणवावे छे, ०? पक्षने आप ४२९ न 
४4१७ अअुक्कुमो अक्षथरय पाणे 9, १२५७६ (५६ \ 
ड सक्षेपे उरी उडे छः न्मा शण्दअद्ध। ३०३२ छ, 
एतद्वेबाक्षर्बरह्म .एतद्ध्येवाक्षरम्परस । | 
एतद्धचेवाक्षर ज्ञात्वा यो यादेच्छति तस्यतत्‌ ॥ १६॥ ७. 
` शण्हाथः-भा मह्षरपरह्षरथ छे. जा सक्षर एतेम 
`. ` `` जप छे, गा मक्षरन के हे ने | उर 
अशुवेषपासनातु' ५०. ते ०? "२ डाभष। अरे छे, तेने ते वा 
याय छे. १६ व्वा 

दीड:--यह:-निरृष्ट भक्ष, परथक्ष:-ग्रेष्ट पक्ष धात पेत. 
गए, २५२५१९ अह, आभनाः-हति। दृश न्भथवा निइट भे भीः 


(x 





थक्षने सपाइन ३२ छै, १६ ३६ 
एतदालस्बन* श्रेष्ठमेतदालस्वनस्परस । | ~ स्म 
एतदालस्वन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते || १७॥ गेपे 


शण्दाय--था 3४२३५ माश्रय श्रेष्ठ छ, खा मः ` 
श्रय सपालुए छै, मा 6पायने के डर बयर छै, ते ण 
दाउमा पूय छे, १७ ३ 
टीः थहान। विषय केवी रीते "९७९२ हेष १ ५६ २३० 
| १३९ हाय, ते अभाशे 8,३० न्यथवा (५३४ ३देवाभ। भाव ४२ सु 
01 थात ३४1 थाय छे.. १७ नपी 


न जायते प्रियते वा विपक्रित्नाय॑ कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । ` 


ba मेत 
अणो नित्यः गी न इन्यते इन | 
( पित्य; शाश्तोऽयम्पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ प्रव 


श०३५४:--था (नप्ययैतन्यडप मातमा अं es 
` नभते नथी, तेभ नाश पातो री २ 
पाएम अर्यभांथी ते पन्न यती १४ डा ३रणुमांधी त पन्न चते! त 
कै ७५४ गयुप्‌ (१३२ ने अहार भहाने पनतम्‌ आवे 1.३ 
दि | ०४०१ ४४: | 
ते रीतना भल्व ते द De 55. ४ मौ 


लाउ" २५३५, 
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१६. . ` , ज्मथवा तेभांथी झर्छ 6त्पन्न थतु' नधी, 
१५ ते २१०३५-:-४/०भ२डित, शास्वचइप नशे डाणभां 25ी रहे- 
पु नार तथा युराथुर्ष-नाशथी रडि छ, भगर ने शरीर 
'(सरणुंपामे छे षणु ते आत्मा नाश पासते! नथी,१८ 
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टीः था गढारमा तथा जागशीसभा भूत्रन। काराथ 
अगवह्रीताना १८ भा तथा २० भा. श्तोयां सभावेश याय छे, 
१0१ अयुं छ ४ य पनं चोत्ति हतार यश्चैनं मन्यते हतस्‌ । 
| |उभो तो न विजानितो नायं हन्ति न इन्यते॥ न जायते श्रियते 
चा कदाचिन्नायं मुत्वा भविता वां न भूयः। अज्ञो नित्यःशाश्वतोऽ 


यं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 


| म्पधी--ज्यात्माने वध ३रनारे। भाने छे तथा > भातभाने 
ग भीन्नथी हशायते। भाने छे ते भन्ने जाती छे. ३।रथु यात्भा 
डाछने भारते! पशु नथी तेभ पेते घ्या हाते. पथु नथी. 
न्भ! थात्मा हेर्छ हिस्त म/न्भते। नथी, तेभ झो दिवस भरशु पार 
भते. नथी, भार ते गन्भना तया भरशुना विडारी २८त छे. त१०८ 
ते मन्म पागीने न्यस्तिल पशु भगवत नथी, पर अथमथी १/ 
न पाते सष्प छे; बारणु है ते न्मष्शन्भा छे. 0 नन्मेछेते ०४०१ 
हपड रित भोगवे छे, परत के नपम छे ते ०० हयाती 


मागवतो नथी, भारे ते सत्ता निडारथी पशु रहित छै. नित 
९२हेनारे। छे. भारे व्थपक्षयः नाभना विशरथी पश रहित छे, त 
१६ झोड इप छे भारे रद्धिना विधरथी २३५ छे. ने न्मनादिशक्षयी 


नपीनर छे, भाटे शरीरना नाश थवा छता. न्मात्मानें। नाश थते 
नथी. वणी श्वेताश्वतर €पनिषदमा उडेवामा थाग्यु' छे. 3, धेदाइ- 
| मेतमजर पुराणं सर्वात्मानं सबंगतं बिभुत्वात्‌ । जन्मनिरोधं 
अवदान्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवरात्ति नित्यम्‌ ॥ इ तेन 
| २१२४२३५ पुराणुईप, सरपात्भाइप तथा सवज व्याप हेताथी सतभ्‌ 
| रहे आए छुं. भहानाहीञ। खन ०-भरडित तथा नित इडे छ. १८ 
हनता चेन्मन्यते इन्तु « हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ । 
| ७३ रो a नीतो LS | | 

ती तो न विजानीतो नाय < इन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ ` 


। 
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शुण्हार्थः--न्ते डता भेग घारे छ ३, इ' २, 
शीश तेभ ०४ इप थये भेभ धारे छे उ, इ ७१, |; 
७' ते! तेभांना भ8 जात्माने सम्य रीर व्यशुत। + २ 
ते भात्मा डोष्ठनो नाश उरते! नथी पेम तेना $४ चअ 
भरी शङतुं नथी. ९८ म 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो निहितो. शुहायाम्‌। 
तमक्रतः पश्यति वीतशोको धातु) प्रसादान्महिमानमात्मन॥) २ 

, शण्हार्थः-नातमा न्भशु-सूक्ष्म बच्छुथी पशु नभ 
न्‌ छे. पे भ्राथीनी रै 
छ तेम ते भडानथी पथु भान, (७० २९+ 
न्भ'तडरशुभां २७८ छे. डाभ तथा शे।डथी रहित (६४४२ 
छन्द्याती शांततावडे सात्माना ते भडिभाने बेधमे 
शके छे. २० । 
क? ॥021:- शरण है सण फगत तेने न्यात्रयी ५४ २३४३ भे 
तेथी ते भहानथी पशु भदान्‌ ३हेवाय छै, सह्माथी ४११५०० 
पयत सर्व ००५ थ्रह्मभ रहेध छे, २० Kt 
आसीनो दूरं बजाते शयानो याति सव्वेतः अः 
कस्तम्पद(मदन्दव मदन्या ज्ञातुमहाते || २१ ॥ 
शण्दा4।--पे-भात्मा भेसते। छतां ६२ व्यय छे, 
- शयन ३२१ छत सवने व्यय छे. ध्श्चिर ( गातम ) ५५ 
भह३प छतां समइईप छे, तेने गाणणबाने भार २५ 





न्भन्य्‌ उशु सभर्थ छे ? २१ न 
टी: १ अभाणे वाळूसनेयी संहिता 6पनिपिhे १११० 
भनभ ना ०४ रीतने| भावाथे छेः मेयर 


भे 
मदामदः-३र्भवरे विशु शुशु। स्मात्माने बागनाथी मो वो 

४१३ थाप छे (न 
१२५८ याव छे त्यारे तेने आषभव। भधरे। पडे छे, छ्या $ 
न्यभ६रप म्याप शुशाथी २६१ छे त 

- शाप्‌ थे छे $, भा न्यातभ| १२०४ छता ६२ ३ 

डेरे छे, शन्‌ इरन! छता सर देशमा प्राप्त थाय छ, तेभ कम 
` चवाहिन। भ६ं सहित ७१ सर्प मध्या रहित, छ न्यात्‌ 6 र. 
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'॥ दर. होवाथी हयाश वाणे. थय छे, पशु बास्त१४ रीते न्मात्भ! 

ब, शयामधन्डथी २हित निरुषाविड छे. खती. रीतना इनिञेय सूम 

ग त्माने भाराथी मान्ने अशू ग्गशुवा समर्थ छे? २१ 

॥ अशरीर २ शरीरेष्यनवस्थेष्वव स्थितम्‌ । 

महान्तं विश्वपात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२ || 

| शण्हाथः—शरीरोभां शरीरथी २(३त३पे सव कशि 

९ शरीरे जप्थित-स्थिर३पे, भदानश्पे तथा सर्कन 
व्याप४३पे खात्माने घारी (विवेड्टी गर्थात्‌ भघिश्वरी ५२५ 

FE ३२ते! नधी, २२ 





करायमात्मा प्रवचनेन छभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 

मेवेष हणते तेन लभ्यस्तस्येचे आत्मा विद्ठणुते तनू < स्वासूर३ 
। शण्हार्थः-न्भात्म। अवयनवडे आप्य नथी, तेस्‌ ० 

॥ भेघापडे थवा घण! शाख्थी दस्य नथी. 39भक७ ०) 

कु भात्मानी &पासना डरे छे ते नलेइबान्‌ पुरुषबडे खाटमा 
लक्ष्य थ शडे छे..तेने खात्मा घेताच समान इस्व३प . 
अडर ३रे 8. २३ ` | 


टीडा:-न्मव्यन:-वेध्वी डियानी सिढिवरे, भेधा:-अथना म्यर्थना 

| उगथुन्‌परे. तेनेः-भथात म पाताना खाल्ाने न्वशुवानी ४२७ राजे 

3 तेने, सार थे छै $:-। गामा स्मनेड वरना पत्‌ पत्‌ न्भा- 

| पै. धी र 

` पर्त आप थवा येण्य नथी, वेहना सर्थने धारशु ३२वाभ्‌[ सभूर्थ 
न ते आप्य नथी, 6५निष६इप वेधंतथी लिन न्न्य अथान! 
अनुव पशु ते आण्य नथी, तेभ क भल्लनि४ जुरुता हपरेश (विन! 
५६१० 6थनिषध््ना अ्रवछुथी पथु ते आत्त थवा भाज्य नथी, हवे ध्वा 
जबलथी ते आप्त थवा योज्य छे ते डद्ेवामा अवि छे. ळे जातमा 
३११३ डरी पुरुष निथयितनइप भनन्‍्ट्न ३रे छे ते वरे आप छे. - 

Ei रीति आत थाय छे, ते निधे युं छे $, साधुऽ पुरुष पाताना - 
2 सात्माने याहे छ ते याहवावाणा खात्मावरे ०८ घेति यात्माने 
“| शशुवा पेज थाय छ. नभर्थात्‌ निष्छाभी नात्मने याहे छे. ते न्भ- 
तान आात्माने न्मे छे. त्मात व्यशुवाती आमच चा! पुरुषने 
च है... आम जान धस्परेपने। न्थर्थांत्‌ भूण स्वइपना अच ३रे छ. २३ 


| टी, 
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नाविरतो दुथरितान्नाशञान्तो नासमाितः । | 

नोशान्तमानसो वापि प्रह्नानननमाप्छुयात्‌ ॥ रे४ | 
शण्दार्ध:--० इप्ड्भथी विद्वुण थये। नथी, पे 

SM CMR 

न्भ।त्मओसिन! 6५३. >351अ थये। नथी तथा श्‌ पछा 

भन पर डाम भेणण्ये। नधी, ते (छ. 

परभात्माने ) आस थ४ शते! नथी पथ्‌ अशाने} ७ 

डुबल सत्ये भेणवी शडाय छे नयात्‌ गात्मसाक्षाठार ह £ 

टीः प्रदान-नहवु जान भाव भे ४४, है वग त 

2 पाषड्भथो रहित नथी थयो, भा न्द्रया रोया ८ 


इभ, भतर निषयवासनाने रे।वाइप शभ तथा सर्प यित है 
जाना निराध ३५ सभाषधिथी मे रहित छे तथा भनी ३ 


तिथी > रहित छे ते - न्थात्मसाक्षात्डार डरी अडतो बयो. 
पुरुष शु& यित, शभ, ६म, अपर, भतत नभने निधया भे! 
छ, ते धुरष नया न्यात्माने " हु थहषस्वश्‍प नामा छुं, नाप मैवा 
३५ भनवे प्राप्त याथ छे. २४ । 8 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रश्च उभे भवत ओदनः । सार 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २९॥ अभ 
शण्डार्थ;--०रै तमअ्रधान ४खचिरने फ्राद्षण थ 
(यना क्षक्षणुवात' गाभु' णत्‌ भाइनरपे-नन्म र 
( शक्ष्णुश्पे ) 8 तथा-% घश्विरने सृत्यु ग्यn१३ 
ड!यड इथे छै ते ७६२ ० शुद्ध २५३५२१। २३७५ ४ मौ 
शुद्ध मात्माने ०? रीते इ नश छ, ते भ्रभाणे भ 
भन्य भीमे डेथ नाणे छै ? ख्यात डा न, २५ पब 
टेड: न्मात्माना सर्प घर्भने धारणु ३२१।१।०। तथ! पट्या 
- अरेपाताणा थाणु तथा क्षत्रिय भन्ने भे।हरन३प छे तया चय 
नाश सु ळे यात्माना भेएरनना शाऊइप छै तथा ळे पा 
भहिमा३५ स्थानविशे रही. विश्वता स।२३३पे छे, तेव! भा 
` 6५२ ध्शविध् साधनाथी रहित हाणू आइत शुद्धिवाना मय" थ्‌ 
री वाण पुरुषनी भाड तेने गण अडवा समयी छे! सात स 
_,_______ ढणणशुवा सभर्थ नथी, २५ 


| see 





Si 
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उभेशणने। सेrता डाश्‌ ? 

ऋतं पिचन्तौ सुञ्चतस्य लोके गुहाम्मविष्ठो परमे पराडे । 

पेक छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाञ्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥१॥। 

। (७ शण्डः हेडभां रेषा तेम ० परभ नथात्‌ 

१३ ७65४ तथा प्रक्षना स्थानभां योत इ्याशशभां रडेथी पुट 

२६. “उसि अवेश उरेला, शव तथा छत्र सारा पसीना सत्य 
'र्थ।त्‌ इक्षने ले।णपे छ. अ्र्मरानीभे। ते गेढने छाया 

यि तथा तडडानी भाइ लिन्न लिन्न दक्षणुंवाणा उडे छे. तेभ 

रष ० शृद्स्थाश्रमीणा तथा निणायिठ्वेते. पण तेने ननात्माते 

ते अंगारे आडे ४.१ _ स्कल प: 

य. |:  २३:-पिबन्तो-सगर मे डे ४५ ० घाताना उभ गु". शण 

यासक भगवे छे तेथी ही. अेउपथत वापरु न्मेघये, छत दिवन 

१ झ4।परपापु रण खे ४, छपने परमात्मा साथै समध छे. . ` 


निशु[यहित:-नष्यु पारे पूते छे नायिंत भनि ते मेश. सु$५ 

सारा उभी. पशु भरी" सामान्य रीते 5भ लेवा. है १०१५) शउरभत 
अमाशे न्थडी' शरीर घेवु; सार भे छ ४, ७१ तथा परभात्भा भन्ने 
तथा! श्य डीपेश अमीना इप सलु पान ४रेछे न्भथात्‌ चुणना इणने 
न भोगवे छ. नन ४ ७१ पेताना इभीना इणने भावे छे, पशु पर- 
भात्म भागते! नथी, छतां सुद्धि ३५६३५ _ घेताना सभ्‌धथी 
३ छनीपाण। पुरुषता इृशंतनी भाइड भन्ने थान ३२ छे. गभे .पुरुषे। ०त! 
नारे ते भभा भेड छनीवाणे। हाय तथा भील्ने छत्र २६१ होय 
छत भन्ने साधे याकता होय तो. भभ ३हेवाभां न्यावे छे ४ ५१ 
पेक्षा चत्री अर्धी व्यय छे तेभ छव्‌ न ४ रकम इन भएता छे 
या राय 1 परम्‌(भा २५३१ झ।२थी २७० छ, छ स्मान्‌ 8५५३ 
च्च ३ ७4 ३य१ पान उरे छे. भम्‌ भ-ने विषे ३३१५ छे. २०३ तथा घतरा सरीर- 
पापा घाउमा युद्धा गुहाभा . अवेशने पामे छै, छ तथा पर. 
०५ | । पेतानी ब्यव्पराता तथा सर्पशता३५ धभव (कषद छै, 
५ हाथी भह्मवेत्राण। खोडने संसारी नभात छायारप तथा पार्ने 
1 नसत सारी-त३३।३५ अहे छ. प्रेषण थक्षवेत्ताण ०८ माम इषेत नधी 


२१ 


®. 
भ्र 


4° झोड६्शे[पनि५६. [ प्रथम ग | 
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पूणु यर्थाश्रगीभि। तथा निनायिद्रतने राभनाराभि। पुण श्‌ - 


उहे छे. ५२।२नयः-२६२4) श्रमी, गाइ पत्य, अ ६दिु।णित्‌, जहा 
स्य तथा ममाप्सथ्, सा पाँच ग्भर्वियुं पून डेरेदार गत, 
_ गृहर्‍्थात्रगीमा. ९ ॥ | 
यः सेतुरीजानानामक्षरम्ब्रह्म यत्परम्‌ । = | 
अभय तितीर्षताम्पारं नाचिकेत « शकेमहे || २॥ | 
शण्डार्थ--मापणे भन्ने ते न्‌।थिडेताज्चने भएः 
शश्तिमान्‌ छीमे, डे प्टै बिराणार्भ४ नन्‌ ( इःभते (३ 
भाटे ) सी यशे।ना सेछु३प छे, ०? गक्षर--नाशर(ह१ 
ग्रह्मरप छे, रे शल्य ( क्षयने। नाश ३२१।२ ) स 
३५.8 तथ! के ( ससाराण्चिने ) तरवाची ४२७५, 
माने भाश्रय३१५ छै, २ | | भन 
आत्मान९ रथिनं बिद्धि शरीर”. रथमेव तु। a 
जुद्धिन्तु साराय विद्धि मनः प्रग्रमेय च॥२॥ ४ 
शण्डा्यः—न्भात्माने जु रथी-रथभां गेसनारश्तु 
नभात्भाइ २थी३थे शरीरने रथ३पे, (ने सार (थिइ "ष्य 
निञ्पश.. भनने मअङ-क्षणाभ हे मथु, २ 
थीक्ष:--,1 १४ रीतनी साधश्यता श्ववाश्वतर 8५५६१ २७ 
सध्यायना ८ भा भनभा अ्झुं छे ४ प्राणान्प्रपोड्येह संग, 
चेष्टः क्षीण प्राणे नासिकयोच्छबीसीत। दुष्टाश्वयुक्ता 
_ चाहमेन विद्वान्‌ मनोधार येता प्रमत्तः ॥ सथीः- व्यि १ 
डरी, डभवाओपर न्थाधिष् भवी तथा नासिशवरे भासे मस 
खास ८४ विवेशी पुरषे भनने भश अरब, मेम्‌ सारथि ६ 
११ाथी नशयृक्षा २थने सीधे भागे यक्षाव छे तेभ, 3 शी 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषया* स्तेषु गोचरान . ४१ 
आत्मेन्दियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ।। ४ ॥ | 
१०३५:--४(द्येने जेश्वइपे छडेबाभा नाये कु 1 
तेभे।ना विषयाने भागी डडेवाभा जावे छे. ७ 
पुरुषा ३े छे $, शरीर, छन्द्रय पथ म | 
ज्भ।त्भ। स।ऽत।३५ छे, ४ | | 





म्‌ ७५ |; 
>>. तीथ बक्षी. ] . डड पिप. ८ 
|] भे | “AF dt dee av SRR 


३ मा, च 

*।३५अस्त्बविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

२! गतस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ || 
|... शण्दर्थ-सवीहा खुष भनसरित द डा न्भि-. 
| शद्धिभान्‌ सारथिर येडी होय छे तेते केन्‌ सारथिना! इष्ट 
| भक्षी गति, ज्ये. वश रछेता नथी, तेभ ४ (न्द्रे। 

(नेप; टीझा--मेभ सारथि २थने यक्षाववाभा जभन्‌ इ२१ येय. 

(३१ गरभागथी खयात छे तथा लगाभने पेताने भीन राणा नुधा शते! 

साही! ६2२११ सारथिने वश न रडेनाथी स्थतो उमार्भभां ४४ ०४४, 

क्ति 'यीने - भेक््यु्च स्थानभा नाणे छे. तेभ कोना सुद्चिरपी सारथि. 
२ तथा निरत्तिमां विवेधरद्चित छे, मेन पासे अशअ्ता२ ९९ 
११२५ अगाम्‌ छे; तेने छाद्रयउपा ६2 शवे झुइउपा सारथिने 
शन हेलाथा इःभइपीः ००१ भरणु(६ सारमा छनात्मारप. 
थता स्वाभीने 4४ ०४ नाणे छे, ५ र 

“तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

पे ऐयेन्दरियाणि बइ्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

` शप्दार्थ:--पएु २(३३पी सारथिवरे निशित भनथी. 

६ १» -(ववेशी हाय छ, तेत केन्‌ सारा न्भश्ये। सारयित. 

ह्‌ हु डाय छे तेभ घन्द्रयो वश रडे छ. 

व्यक्त 


#८ त्विविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
[खे नस तत्पदमामोति स ९ सारञ्चा धिगच्छति ॥ ७ ॥ 
१ बि 
थे $ । शण्हार्यः--० भदिवेडी हेय 8, भने।निअउथी रहित 
य छै, तेथी सबीहा पवित्र डाय छ, तेने परफ्रह्षमा, 
कडार थते। नधी, पु स'सार आसि थाय छे. ७ 
७४ विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा गुचिः । 
मद तत्पदमामोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ ह 
भ ' शण्दार्थः--पछु ळे. शे निचे डाय छै, भनोनि... 
वाणे! छे तथा सक्दा पवित्र ठाय छ थे मेवा स्था- 
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० (: * १ | 
शाप[न५६. १२. . 
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AANA ५ विजयी. | १ 
नने प्रस थाय छै हे ०). भागून! पछी तेने मन्म भर. - 
हि; आ थतां नथी. ८ | | 4 ५ 
बिज्ञानसाराथिर्यस्तु मनः भग्रदवान्नरः । हि . 
सो5ध्वनः पारमाझोति तद्विण्णोः परमम्पदम ॥९॥ ^ 


शण्दार्थः--पछु भचुष्य डे "टेन! णु«३ पी त ले 
दिघी छै तथा केना भनना मथडे, सारी रीर याक 


वा छै ते बिण्युना*परभपह ३५ भाण ना पारने पढेये ॥ 
म डे 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यो अर्थेभ्यश्च परं मन; र 
मनसस्तु परा बुडिबुदधरातमा-महान्‌ परः ॥ १०॥ पा 
शण्हायी--घन्यिये, उरत तेभाता (विषये; पमि 
| ९८० छे, विषये. उरता. भन 600३ 
रान्य सपः - भच उरता सुद 3८४ छे तया छुन 
| परता भरेहात्मा 6७९४ 8. १० | 
महत! परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः पर! । भो, 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति; ॥ ११ ॥ 1० 
शण्हा4ः--भद्धान्‌ ऽरतां समर्थात्‌ सभष्टि शुद्धि भ्‌ 
वचारे 8८ मण्य गयात्‌ भाया छे; सम्या ४ 
` वधारे 85४ पुरुष-भात्मा छे. जा पुरुष उरता । 
पणु वस्तु पधारे 809४ नथी, जा साथी छेवटनी ४४ 
तथा सवत (A छे, ११ 





टीश:--भहपरनथी भतिश्चय सुदरभ तथा मडपलरी ॒ 

गभ सते मतवा डारणुईप यैतन्यातमाने न्भाश्रये रहे नि | 
छे. नो खन्यज्ञाथ भायाथी पर भतिशय षभ सत्र ना न 
३५ पुरुष छै. भा ५२१३५ परभा(भा छ सर्वग खतरा, 

तेनाथी सम भीन गा नथी न्र्थात्‌ ते संती पथि भाः 

BE 

| 


_पेताधी सह भाळ ड त्यी अथात ते सर्व पने 
 . ^ तद्विष्णोः ति अडर भागाने ब्ध 9 १, 
> ब्यापन्‌ शीळ्स्यः न्मणः भक्षे. ' | 





1 


थ क FR 
~ प्रीय बक्षी] 48|५(न५६ . "८३ 

२९. 

४ छे. सर्प ने। 3, अपनों आताः A GS SE भा सत्य नान६२१३५ परमात्मा छे. नमा स्थान: 
ध्स्वश्पने यभन इरनारा सव ससारी शाने ते पुरुष प्रभात्मा ०४ 
अष्ट ५२भगतिइप छे, मेने आर थब! पछी इरी ज्ञानवान्‌ म्/न्भ्‌ 
भरणुरप ससारभां इरी भावते! नथी. ११:७१, 9 


अप सर्वे भूतेषु गूढोऽऽत्मा न मकाशते। ` 

येव १ वश्या बुद्धया सूक्मया सूक्ष्मदांशभिः ॥ १२ ॥ 

EEN शप्हार्थ:--सक . आणीभानरभां तेच स्प३५ गूढ 
 डोावाथी ते आत्मा ३३२ देणाते। नथी, पशु सूक्ष्म ६४ंथी, 
व्येनार। युरुषेवडे खे खात शुरुनां पेशा भर 
नाउयन३ उत्पन्न थयक्षी सूक्ष्म जुद्धिवडे ते ग्रेवाय छे 


हल अक रर 


वपऱ्मियातू तेने, साक्षाळार थाय छै. १२ 

3४४1 च्छट्टाडःभनसी पाज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मानि | 

! पनमात्माने महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्माने | १३॥ 

` शेंष्डाथ-बिवेड्टी पुरुष वाणीने! भनभा क्ष्य ३२- 
री, भनने! येताना शानात्माभा. खात. निश्चय २१३५- 

॥ | णी व्यि युद्धिभा क्षय इरपे।, शानने। भढडहात्मपिषे 

७ पुर सेभ शुद्धां ) 44 ३२१। तथा भरुद्त्माने शांत . 

, gui निबिशारी खाल्यामा हय ४२१॥, १३ 

| पिष्ठत जागत माप्य वराज्िबोधत । . >. 

| ७४स्य धारा निशिता दुरत्यया दूगम्पथस्तत्कवयो वदन्ति॥१४ | 
| श०ह५:--७के। या, ब्यणूत था, तथा श्रेष्ठ गाया- 





Ss 


पेक यैपे-सपाइन डरी ज्ञान स'पाहन ४२. 
4 भतिन सुंभुक्षप्रति ह्या पुरुषे! उडे छै 5, मानी ती६७ 
तर ७५६२१. घारनी भाप डे तेने पढांयवाने भा] 
तम ( भाभराएन ) विषय तेभळू मतिशय 


धरे छे.१४ 


३, दीक: मस नना! तभे हेट सात चान. न्यु 
` भरा, नावर (िद्राने थह्ययानशपी न्गश]तिवरे ` [तत उरे. . न्या 


| 
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| RR 
संधी तभे जशानश्प निद्राविशे शमने उरत! रहेरी। भयो भू 
ना यथार्थ स्वरपने नहि ग्वणुरी ता संधी. भहा लगाव ५ 
भरथु३प ससासलभ निशत थरी नि, भार थक्ष यानर्‌पी लू 
वहे स्मशानरपी निद्राने निशत, ३रे।. -डेवे उन) रीति तेवी ७ 
इरी ? न्भात्माना यथार्थ स्व३पने  ०्वणुवावाणा श्रे गागा य 
सभीप ०४, ' सपातयोगी मात्भा ई पाते छु भा री 
तेआनां ७पदेशने सम्यङ्ग रीते न्गशी न्थयानरेपी तिद्रन छ | 
नग ण्गणुपा येण्य सवपन सहभ - भुद्धि विषय ऐपाथी ते णः 5 
सहभ थुडिने सुब छे भाटे विशेष यती शी १२२४, १.. 
नहि व्यणुव, पथु ६६ न्नी तेनेविशे यल ३२य। न्ेऽभे ` 
डरथुथा श्रुति भगवती इप! ६९५३ बडे छ 3, सहभ शुद्ध, 
तमार नेम खरनाना अग्र भागने पाषाशुपर धणे % 
ड्या. होय तथा तेपर अभन इरी शालु नथी तेपी” रीतन। | ३ 
(सिद्ध रवा येण्य मा शानभाग महात्मा घुरषार ३शे। छ, २७ 
आसि भारे न्भुवकष्य यतन उरते “१४०, १४ | 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसन्नित्यमगन्धवच्च यत्‌। ` 
अनाद्यनन्तस्महत; परन्धुव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखालमुच्यतो 
२०४्थः—भ्रक्षए' २१३५ श०६२(छेत, २५११ 
३परहित, क्षय रहित, रस रहित न्मर्थात्‌ नीरस, '१ 
` ग'चरहित, नाहि तथा तरित, भडान उरता गै 
पुरता पशु श्रेष्ठ, तथा मुष३प डेला न्भथ६३५..9, | 
रीर क गधिडरी ३२१ व्ये छ, ते भत्युना अणगरा 
निडणी माय छे. १५ hE 
- ?१:--२। ० रीतदु' गुजापतिपध्ष्ता २ ग्ग अभ्यायत | 
अनर्मा उल्लु 8 $, दिव्याह्यमूतः पुरुषः साह्न [ 
हाजः | अप्राणा ह्यमनाः शुम्रो ह्याक्षरात्‌ परतः गने 
र्था पुरुष हि८्य, न्यमीती, माझ तथा शल0 को 
पि रहेनार, १, आशु, न्यभन, २५ .तथ। ०१५९ भे भा 
पशु पर छ, १५ | । . 
७ | त 
जाचिकेतमुपार्यानं मृत्युभोक्त सनातनम्‌ । 
उतवा शरुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ | 


Fe 





क तीय वक्षी ] 381५(नपहू, ८१ 
000 शण्डार्थः--ज। नयेत €पाज्यान, रे सनातन छै 
चथा % यर? ३ेक्ष छे, तेने ० जिची पुरुष $छे छे 
1 नने सांलणे छे, ते यरह्मवा5मा पुष्य छै. १६ 

Mm, nn हिट 

भय इमं परमं गुह्यं भवयेद्रह्म संसदि । 

॥ {यतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कर्पते तदानन्त्याय कल्पत इति 
न [ शण्डाथ:--शुद्ध भनवाणे। थर्छ के ओ जा न्भत्यत्‌ 
प गुह्य अपाण्यानने ग्र्मसलाभां स'लणाये छै भथषा 
जमे. 28१ सभये सालणाये, छे ते. तेथी अक्षय हण आप 
वि याय छे, अवश्य क्षय रणे आस थाय छे. १७ र 
£7 रोडा: अडर क्षभवान्‌ चत्नभाधिती दीपा! न्पक्ष्य इश्‌ 
तना {३११ आने काय पारे छे गने नहि ४ शहाला! पशु ५२ 
छे. शभाषांतरचरे भाई तथा सह्मसना य6न लाग प्रे छे. १७ 





त्‌। ` 


क [तीय अध्याय्‌. 
च्य | 
११२, बिचको 
|, ‘A येठुथे बक्षी, 
[श . | ठे ज 
1..0, ः । ४ न्द्रयानी भाद्यता, 


अणगराखि खानि व्यतृणत्स्वयम्मूस्तस्मात्पराडः प्यति नान्तरात्मन्‌ 
[शिद्धीरः परत्यगात्मानमैकषदाहृततचश्चुरमृतत्वामिच्छन्‌ ॥ १ | 
भि शण्हार्थ-स्वय'लूभे ४न्द्रयाना जांतर अवेश $२- 
हार, शश्चभा।ने भेवी रीते हशी छे ३, २थी चे भह 
त फविषये। परर दोरे छे. गाथी अपुप्य माझ विषयाने 
“ध शडे छे पथ्‌ न्भ'तरात्माने ने शडते नधी, नाभ छता 
पातानां यक्चुने ( ४-्द्य्/न्य विषयेथी ) निवृत्त ५२१२ 
त्था गभत स्पश्पने छ२्छनार सधिशरी पुरुष स्वत 
` त्माचे नेछ शडे छे. १ क 








८६ अश्चव्शीपनिपह . [ ६ तीय ग्ध 


क 


"म ळा | 
हननं छुतवान्‌, > रीतती श'४२ अगवावनी न्याण्या छे, स्प 
सवी सत्ताधिइएी होवाथी ताञ्‌ ४-्द्र्याने विभःत अरी ऐ 


पराचः कामाननुयास्त वालारत ग्रृत्यायान्त वततस्य पा 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा घुवमधुव। वह न माययन्त | ; 
अण्दाथः-- के युवान पुरुष जाह्य विषये तर १ = 
अरमान भघुशभन उरे छे, तेया स 
सात्मनि स साराः बि२त्‌५ गेव -२(थुन। 'पाशने धागे | 
नथी निति, माथी ॐ बिवेंडी पुरुधे श्रवशप १ ॥ 
भुतपणुने-गात्माने भणणी, या क्षे 
मांडेबी अस्थिर नस्तुशानी आथीना उरता नधी, २ प्रश 
हीः हे निता! मा तोड्या तथा परेएमा नाह| 
भान जति यलथी जात्मवियारथी रहित स्मशानी मागो अ 
इरे छै, मावा न्मविवेश स्मात्मवियारथी रहित पुर ॥ 
तरश्थी विरेतृत न्यविधाषाणा डाभ तथा मना समगुधायउप १३ 
१७ तथा ४-द्रथ६िडिना संयोग तथा -वियेण स्वरूप तथा निरंतर | 
०४न्भ, भरण तथा भरा ११ रे २५१३ ५६।थ्‌न्‌। २२६३५ १४ 
सीन भामे छे. पशु ॐ विवेश पुर्षो होय छै ते नगश ४६, ५६ 
. मांडी शीर पर्यत रथावर "गम सप आशुने शु जणी मप 
उभ तथा 6पासनाचु' इण भनि छे तथा आात्भयाददु' इ भो 
३५ मोक्ष नित्य छे. थाथी तेणे। भारी भाए४ सत्य वरती ध 
३२्‌त। नथी, २ १ 
यन रूप रस गन्ध शब्दान्‌ स्पशो « मथुनान । 
एतेनव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥१॥ ९ 


श०६॥५:-- ० मा.त्भापडै इरेऽ ०/२) ३५, २२, र! 

` शण्हे।, रपशी तथा भेथुनने नि 

२।तम।घु' स्व२५ आय पेनाथी ( तोडु शान थेषा १ | 
हारशथी २३0. _ अंध पणु ( गरात) रडे 

ते (५४) छ ( $ बने विशे 9: 
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पूछते। खते. ) ३ 


` थ, 
=~ यर्थ पक्षी ] डड पिप, 
सतक | 
स्‌ रोड: स्थात्भावरे पुरुष नेन तथा ४-दय्‌ण्/न्य्‌ नभ त:३२णुनी 
छे, | ९१६२! नीक्षाह ३पने न्नश छे, रन ४(०१4६२। रसने, ५२६२ 
। पमने तया ओतेद्रयद्वारा अण्दने तथा रपशेष- यवर २पर्शन जगण 
गा छे. तेभ ०८ व्यात्मावरे भेथुननिमित्तवठे पत्र थये सुणने व्यणे छ. 
न्ते | हे नयित! | 6) जातमा सनत ए पूछ छे ते ० ज्यात्मावर सव 
२३ ५ संथातनी परए सिद्ध थाय छे. ळे जागणे न्मात्मा पुख्ये। हते ते 
प स भएभाथी लिन नथी, ना. जात्माने भे।णण्या पछी वेश 
पाने ४२५. इतदत्य भावने पामे छे. समानाथी न्य "भी ४४ व्यशुपा 
३५ १ शेष २हेए नथी. म आत्म शान सर्वी शानचु' भपधिउप छे, ३ 


दैस्वभान्त जागरितान्तञ्चोमौ येनानुपश्यति । 
२ प्रदान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न झोचति ।! ४ ॥ 
भाश | 


८७ 


IIASA NAN PUN 








` शण्हर्य:--० झात्मावडे पुरुष स्वष्नभां शुं थाय 


र आ 8 ते तथा ळंभूतभा. शु“ याय छ, 
ou इनि ज्ञय्‌त।. = ते भृन्नेचे ब्ध्शे छे ते [त्मने भडान्‌ 


हर, .. पथा सर्न व्याप४ आनी विवे पुरुष 

५ पुराउने आस थते। नंथी, ४ 

३,५९ = रीका जात्माषडे पुरुष स्वभावस्थाना मध्ये. रहे4 ५६ाथेन्‌ 

| गया भगत भवरथाना पहाथेंने खा भन्ने ्भव्स्थाओ।न शुवे छे न्म्था्‌त्‌ 

१0 मे छे, भाव! महा! ाडाशाह्या पण्‌ भद्डान्‌ यापढ न्यात्माने। 

पुती | ०११४ मातमा छु, मा अभाश न न्नश छे, ते "गण 
३३४ पुरुषने शे।& आभ थते। नथी. डर ते 3284 पद्यथोना 
हएत न्थविद्याइपने व्यणु छे, ४ 


|३॥ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 

स, शी निस्म्रूतभन्यस्प न ततो विजुगुप्सते । एतद्रे तत्‌-॥ ५ ॥ 

के [ २०६ये:--% मधिशरी पुरुष डर्भडणना लेपता- 
छी) ३५, ९४१३५ र्यात्‌ आणा सभूछना 
छे! टया धरन! सल्ले, घा२७ ३प।३५, सभीषपर्ती३५, GS 
01 ताइ नणु आणभांडेक्षा सै अपयन। 


.गेयाभःरप नभात्माने। साक्षाळार उरे छे, तेने गा।रभ- 


>» 


"जती 


८८ भेडादशापनिप६ [ तीय यध, 


~ NS ANNAN NN SASS DT 2 ATTN S\N, “२२.५. 


भन कक क विल? 
शान थवापछी भय रढेते! नथी, मयात जात्माचु' र 
$रवानी घनिछा- थती नथी, मा ० ते येतन्यड्ष छै, १ 
यः पूव्वेन्तपसो “जातमद्धथः पूव्यपजायत । ह. | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपश्यत । एतद्रे तत्‌ ॥ ६ | 
शण्हार्य:--प्ऐे डिरएयजर्सी ००4 प्रथम ७९, 
थये छे,.पेने ० उसळ आर्षः 
परमात्मा सवना भाः थुथी अरथभ शान३ पे, प्रह्मभांथी 60, 
त्माउपे. ग थये. इथे तथा स्वी आशी ॥ 
त्रना ृध्याडाशभ। अवेश इरी भूत 
साथे स्थिति ३रताइपे «१ छे, ते पर्ने & न्वे ॥ ` 
था ते पृछेत  भ्र्म छे. ६९ | य 
2३: अद्यः-पूर्वं थक्षांदथी 4४२५ स्थूल थूतोथी तः 
तपसः शानरूप अहमभांथी, बूनाती ,साथे:-डार्य - आरणुना गुण 
' भूत. साथै, श६॥:-छ६१॥४।१. ६ | 
`` या प्राणेन सम्मवत्यदितिदेवतामयी । > 
गुहां प्राविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यंजायत । एतद्रै तत्‌ ॥ ५. 
शण्हाथः--सर्व' देवतात्मऽ परै समहिति आणुवठेर 
थात्‌ आशुथी घडायथा सूक्ष्म शरीरे 
हिरथ्यगसनां अन्य पाधिवाणा (हेरछ्यणर्भ३पे उरी 694: 
नाभी. न थाय छे, ते गहितिन ० अभयदे 
सवना इच्याडाशभां अपेश उरी रहेर 
३थे ग्यूवे छे, ते थक्षने पे छै. परै निति सवी बूर 
नी साथे ताहात्म्यलाबने पाशी 6त्पन्न थयै& छे. भा। 
ते पर्न छे. ७ 
८३:---अदितिः-॥०६।६ जिषेये।वु' अक्ष्‌ ३रनारी. शना 
चषयाणा अदनकता इंत आदित. सर्प हऐवता मयी गदित 4 
रेपरूपे अरी. परथक्षथी 6त्पन्न थाय छे. शण्हांब्धिना ईन गा 
भागवतराव मेने हिति अहेनाभां भाव छे, तेने स्वी मशीन. 
न्याड[यरुप २७१ अवेश उरेधी = शवे छे, ते पूवा#1 
&)४ ५४ छे. ७ 
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' ५ ' अरण्योनिहितो जातबेदा ग इव सुभृतों गामिणीनः । 
 ' दिवे दिवे इंड्यो जा रवद्भिहविष्मद्भर्मनष्येभिर ग्निः | एतद्र तत्‌ 


दा श०्ह[र्थ:---ण्वतचेह गभने! नजि केम जलिए, स्ी- 
3९५१ न॥(१२ जले गूढ रडेल डाय छे वेग 


यी खिरायात्म भजने खे *न्रशु बिशे गूळ २७८ छे. अपु- 
है . १२५७. ष्ये! रेश न्गूतछे यथात गरशान- 
1 5 ३५ निद्राथी रहित छे तथा ९! धृतं- 
ते १३ नाइंतिभे। जाये छे, तेणे। ६२२० तेनी २७(त ३रे 
म || छे. ० यद्य सणाची चु पूछे छे ते ते यक्ष छे. ८ 
यतश्रोदेति सूययोऽस्तं यत्र च गच्छति | | 
] अतन्देवाः सर्व्वे5पतास्तदु नात्येति कश्चन | एतद्वे तत्‌ || ९ || 
युशुर र"[र्थ:--णेभांथी सूय 6७)- छे तथा कभा 
| द्री सूर्य न्भस्तते पाते छ, ते आए- 
| अन्य हेने, (हरएय- भा सव देवे. 'भरपीशु डरायेध छे. कध 
॥ ५. आर्ध. पशु नस्यु तेः मतिइभंणु 5रती नथी, 
व्शेश न्याळ तेप्रद्द छे. < 
शरीरे . टी: हेयानि (उन २५।(६ देवे! तथा >\४य्‌।तम्‌३पे 

80 ११६ शवा. ८ 
थुदपदेवेह तदत्र यदसुत्र तदन्विह । 
त्यो; स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ 

क २०४।१:--०? थैतन्य न्य जथात्‌ शवापाधिमा 
न छै त ० स्तन्य त्यां यथात ४शेपषा- ` 
| येतन्यनी सोथ्यता.. धिभा छे. तेस» ठे येतन्य छशोाया- ` 
क | ` .-घिभां छै तेळ . चैतन्य... छवे(पाधिभा 
शा. २ ऱ्या पह्मभा भिन्नता न्ये. छे, ते झोड -भत्यु थया 
पपी पीळ अत्युचे पसे छे ग०- . Fe ९३ 
¢ हक्का न नप२९ नामच 3४ यावे छ ळेने घार शया धसदावरे हमा: 
ग हिपग्राण सार सित हेत्पन्त उराभां आवे छ. | 


कर 


८६ 


व्‌ ८ 


। 


ओशो पतिष६. [ (तीय २५, | 


८० य... आली 
Ast: [धरा थु शाक्षीपणावडे २६ छ ३ | 
शेतन्य, त्यां-न्भश्ान३५ ४९ 6पाधिभां, इह: कभ, १० | 
सनसैवेदमापव्यक्षेह नानास्ति किशवन । "ऱ्या 
मृत्याः स सुप्य च्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ | 
| शण्हाथ।---भन१७ जथात्‌ भननी गेडा (स्थ 
जा. ( भ्रद्य ) आते थन येण्य, 1 
७ रीतनी तेभा (भिजत नथी, छे गु. 
(अनन्‍नता-ब्बुजे छे, ते मोड सयु थय! त. 
०० भत्युने «य छे, ११ | 
अङ्कुमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । | 
ज्ञानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ॥१२ 
-शण्दावः--घुरुषश५ सात्मा ० न्भशु्ठ भान छे, 
शरीरना मध्य . भागविशे मधात. त: डरमा रे 
छै, ते भूत तथा लविध्यने। घशिर छे. भाळ शरपुधी ॥ 
थात्‌ विवेठ्ठीने भा रीतछु राग छावाथी. ते नात्मा! . 
यणु छपाबवानी ४०७ राणते, नथ, सा ते छे. ४. 
हीझा--दुपाववाती ४२७ रमते! नथी नात्‌ भ = 
रक्षेथु उरवाती ४२७। राणते। नयी. २१०४ अभे (शे "११४९ = 
िषध्ना ३ ०१ स्मध्यायना १३ भा भत्रभां अबु 'छे ॐ ब 
मात्र: पुरुषोन्तरात्मा सदा जनाना हृदय संनिविप्ः । ए॒ 
नयु४मानशपे छ तथा सर्वकष भदुप्यता ध्यम सपर 
२३७ छ. १२ ॒ | |. 
 अङ्नुषठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः | र 


शानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ "वः । एत्र तत्‌ । ॥ 
१५३।थ:— न्भ! न्भ'शु्ठ भान ५२१ सलात्य: i धु 

| तेळना सवश छै, पे भूत तथ ७ 

२०१५ क्षशिठ क्वथ प्यना ४२३५ छे. ते भए? % “ (क, छ 
२७०५ . 'भरेभर आबती डावे पण । 


ते छै. १३ 


ग्रक्षप्रापिए साधत. 











' पभ वची. उडेपनिष्‌ह, ८ 
=~ सनभ पक्षी, ] डो पिप :१ 
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रोड: हे नयिहता! मा आशु न्तम्‌! धूभरहित ` 
अडारारष न्थर्निनी भाहड स्वय'म्थेतिइधे छे. जा रीत यागीगाज 
जेने बक्षशापड़े इध्यभां नदी छ, नरे नशे आणना नियाभड ४श्वर 
॥ | छे ते०८ नित्य इटस्थ ४२५ ७14 पशु आशुना ढुध्यमा रहे छे, 
स्थ पंथा शाते पशु ते ० >हेशे, पथ्‌ पु ड्ध नहि, न्भर्थात्‌ तेना 
श सनन न्य पुरष हेत्यन्न थते। नथ, १३ 
पटे | यथोदकन्दु्ग व्ठम्पव्वतेषु विधावाति । 
५ एव धर्म्मान्‌ पृथक्‌ पश्यस्तानेवानु विधावति ॥ १४ ॥ 
शण्डाय «या रे १२२४४ %५ 6य पत्‌ 6पर 
पडे छे त्यारे ते णीशानी खादर पथ- 
| आत्मध्य नेनारने भाक्ष, राछ व्यय छे, ऐभळ के ५३५ ( था- 
11५ - त्माथी) लिन चराने शुचे छे, ते पशु 
न हे! लिन्नतानी पाछण होडनारे! थाय छे. Ty 
भ रे 22: नयथात्‌ मे शध खासा क्षिन्न३ पे सय पस्पुथन 
णुश्‌ शुवे छ, ते पाताना शान अभाळे अन्य शरीरने आप याय छे. 


भी | भाप मे छे ३, हे नयिप्रता ! ळेभ 6था पवतपर भेधवर पशु 
०४० नीयेना अरेशमा विस्तार पामी नाश पामे छे, तेभ ०४ था. 


क, (९.तभाता धर्भने के घरेड शरीरत ३.4 [सन्त शुवे छे, ते वारवबार 


ए आ वतमान सरीरना भेइने पाभे छ, र्यात्‌ न्यात्माना भेइन नाश 
ताकत ने अडारन नीय य्य यरीरन भामे छै, १४ 


| +, बेयथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तन्ताइगेव भवति । 

प एवम्मुनेविजानत. आत्मा भवति गोतम ॥ १५ ॥ 

२९२ २५४4; गातम ! ळेभ शुद्ध ७६४ शुद्ध स्थ-: 
"णां नांग्यु डेय ते। पे २७ ० २४ छ, तेभ खा अभा- 
"शे न्थुनारा भननशीक्षते। सातम! स्वस्घडये थाय छै, १५ 
| दीक्ष:--भारे। त्मा तथा अहा पन्चे शध पशु अरनी 

तत्‌ ह 14. भाव से 3, हे तभ नयित! मेम्‌ स्वलावथी 

i i ००, शुर अहरामा परेल कदु ने तेजं १२३ छ, शु विपरीत 


यय ९ | 


९१, भावने आ थए' नथी, तेभ तरतमस्याहिवरे. ७ अह्नी भेडताने 
%/ ० ण्गशुन[२[ भनत २५९।॥५१०। भुन थापा ळवाने तेवे। ० रहे छे, 
| | विपरीत आने आ थते। नथी. १५ 


SO 





“टर ओडार पनि. [ &तीय यप | 
पयभ प्ली. | 
२९७६६ स'घातथी खात्माची विनता, 


3» पुरमकादशद्वारमजस्यावक्रचतस, | 
-अतुष्ठांय न शोचति विधुक्तश्न विमुच्यत । एतद्व तत्‌॥ १॥ | 
शण्दार्थ;- -०८नभादि छ विधरथी रित, तेम ४४ 
यात्भ$ शानथी, २४९ प्रढ्ापु शरीर, भेऽ १६ २७ ` 
छे, केत नणियार &रे। छे. मा गुडन स्वाभी३प यात! 
नसे६३पे व्वजुनार विवेषी पुरष शो रते. नथी. ते २३१ 
नित्यञ्ुङा छतां भसानइप ण'चथी रित थाय | 
ऱ्या तेछे.१ हर 
दी$:- हे नयिड्रत। ! भा जात्माइ५ २ण्यव श्रीरपी! 
“छे. ते शरीर३प पुरीना शेडाध्य ६1२ छे. थे नेनना इडे 
- छे. नासिडानां तथा थेड सुभ अभ सात 8परनां तथा मेड नाडे 
- शिक्ष ७६; मेड शृ ७६, तथा थह्मरम्‌ सेम न्थगियारे छे. पन्था 
स्वाभी न्थात्माइप राण्त. ०४/न्भभरथु।६ पिडारोथी २७० छे, ९१६ 
-ग्येति३५ छे, तथा भनथी नने वागाहिङ घन्द्रयाथी २७६ ४,३२" 
अभाशे भ्रह्मथी कित ग्थात्माउु ध्यान उरता. विवश ५२१३ 
'आप्ि्वरा भधन३५ रोडने तिद्प डरे छै मने झुझा छा पशु 
सुड याय छे, तात्पय थे छे ४, खात्मा नित्यभुञ छे. वारणा 
रीते न्थातमाने इरी नघन नयी, छता. न्यशानपऱे पोताने इथ 
'भाड0'१1६5४३प णघनने अथम भाने छै शावती प्राप्तिथी, नाहीय 
(नुत थवाय छे तथा सर्व अध्पितशप नघवसाँथी मुड थाथ शत 


~ Cw | 


इस 'शाचपषद्रसुरन्तारक्षसद्ाता वादपदाताथदुराणसत्‌ [भन्‌ 

' नुषद्र्रसद्दतसद्वयामसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा क्रतम्॥५।: 
शु०६1५;--७ स३ पे ( साहित्य जथबा सूय शर्ते! 

ते २५०६२। रडे छे, सुपे ( या 

च्मात्माचु सवन्याभीपु ते तरीक्षमा. रे छे, देवाना राता 
| 'पुथिन्यात्मः वेहीविषे रडे छे भि 

३पे मधात सेभइपे ळणना धंआविशे २४ छ, १ "| | 


















थ| पभ पक्षी ] डट पतिषद्‌, ८३. 
"ण क्क ति लाया 
| विशे २४ छे, ते. श्रेष्ठ. भेव! देवाभा रडे छै, ते सत्य 
| न्थव! यसमा रछे 9, ते भागशमा रहे छे, ते णभ. 
०३ ७८पन्न थ रहे 8, ते भथिवाभा (यामा नि) 
| इषे 6तपन्न थथेक्ष छे, ते यरशथी थता इणवडे इेडांत३ पे. 
। (॥ 6त्यन्न थये छे, ते ( नही. ड्पे)-पर्कताभाथ 6त्यन् 
०१ ययेक्ष छ, ते चप्‌डेप छे, ते थेड महान पे मधात जन 
२२६ त३थे छै, २ 
भातसा टीडा:--श'५२ भगवानन । भत अभाणे &स २०६ हंसाति- 
२१९ यभन ३रे छे, परथी अथे! छे. होतात, देवतान माधावनार- 
गाय | रूपे जन्य. ओड नाभ छे. शउरभत अभाणे जतियिने। अथी 
साम थाथ छे, तिथि नभय ळे थाह्मश 4४२ ते जेम 
डहेवाशे $, ते २३, नीउपे २१७ रहे छे. . 
२३५ ¦ पर्वताम[थी नही २।[६३५ ७९५८ थते। हे।पाथी तेने नाद्रि: 
` अबु छै, सपीने। भाता छता. सत्य रपशावपाणे। हापाथ| तेने कत. 
इ नाडिहेबाभा यमाचे छे, सदना डरणुरप हेवायी जात्माने.भृदृत्‌ हेवा 
छे. एन्मावे छे, सर्वी रीते ळगतने अहम सेड छे, पशु तेने। 9 रीत. 
छे, स्मे६ नथी, य्‌ जा सर्वचु' तापः छे. शुचेषत्‌ः रमा अभ्‌न्‌. 
। ४.३२।२।. अंतरिक्षसत:-'तरिक्षमा गभन अरना२.. 
परा क्र भे8३, ९ नयिइत। | | खात्मा छोड शरी२३५ पुरमभा 
७00 २हेनारे। नथी, पशु सः शरी२३५ परभां पशु रहेनारे। छे. 
वासम! न्थात्म्‌। ६'स३प न्भथांत्‌ गभनप छे. अथवा तो. हास थण्पना- 
ने मर्थं भे थाप छे ५, ात्माडार 4 त:३२्‌शुची इत्तिमा रही तिद्याना 
म यने। नाश ` ३रे छे, पदिन ड्रप अद्भ सूयपे आत्मा. 
ब शैति अरे छे, भारे तेने शुयिषत उहेनाभ[ नावे छे. सने (निवास. 
[रोपे छे मारे न्यात्माने वसु इहेवाभा जावे छ. पधुरूप मागदयर्भा 
त्‌ [अन रवात न्थातमाने न्भतरिक्षस्त्‌ इहेवामा सावे छे. आत्मा २१[३न्‌३५.- 
म हे थी तेने होता ३हेनाभां न्भावे छ. ४ भज्िरपे स्थित. 
भरते! हाथी तेने. वषित ३हेवाभा भावे छै, तिथि ३हेतां %॥ 
पे ते अणक्षभां रहे छ, भाटे त ६रोथुसत्‌ अहेवार्भा यावे 
जथवा ते. थाह्मणु३पे यश ग्राम २ भन डरै छे, भारे 
न डुरागुखत ३हे छे, भनुष्यभा. आत्मा २३७ होवाथी तेने. 
मुत अहेवाभां भावे छे. 9४ येव हेवाभा त्मा रहे होवाथी, 








८४ भेडादशपतिप६. [ तीय भध i 
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तेने वरस डडेनामा जावे छे, कसत महेता सत्य यना दू । 
रहेन हाथा तेने ऋतसद उठे छे. चाउादमा रहन हेपाथी है : 
व्यामसत्‌ डडेवाभा भावे छे. गणमा शभ, शुकि तथो भगर ' 
रहेन होवाथी तेने २००४ अहे छे. जा ३ हेता पथतीभा श ६ 
यावा, यबाहिशपे 8त्पन्न यता. हवाय तेने गान अहेपार्भो भन 
छे, यशना साधनश्पे ७८८५ थता ढेपाथी ते ऋतम्य अहेवाव हे 
पर्वताभाथी नही साहिद ठितपन्‍न थता होपाथी तेने सर ८ 
उडे छे. सर्वना सात्मा छतां सत्य स्वभाववाण! ऐेलाया तेने कळू 
३हेवाभां न्भावे छे. सना डारणु३५ हाथी चात्माने शर्त उद 
जावे छ, सवी रीते ग्गतने। खात्मा शेड छे, पशु तेन। ४४ रीड, 
9६ नथी, भे भा. सर्ष चु तात्पर्ये छे. शुाचिषत्‌-३११ भ 3% | 
३२१२, अंतरिक्षसत्‌-*म'परिक्षभ! गभत डरनार- २ | 





ऊध्वम्पाणपुज्ञयत्यपारे प्रत्यगल्याति । ति 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते ॥ हे ॥ घर 


शण्हाथ:--क मातमा आए बाजुने ष्ये यढाये 90४, 
डर शपांनने गीये अभन अर थे छे तझी 
नाजापद्षन्धितु भव्य उडेता म'तडरणुभां रड ११ 


यिङून. गेउ५ सयत ५(२निछनउपे भार 
'मात्भानी (१०१३१। ( छन्द) १८. 
सना डरै छे. ३ | वि 


दीक्ष:--झही' वामन उहेवाचु आरण भे 3, ते गनात्‌ 
देशभां रही शेष छे. कम प्रश पोताना राग्गती सेवा शभ 
तेभ मिन्द लिन्न रसिञाडयी भेद अग्गरपी घट्यि! रत 
न्यात्माने २५४ डरे छे. 3 । 
. अस्य विस्ंसपानस्य शरीरस्थस्य देहिनः | 
देहाद्विएच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ।. एतद्वै तत्‌ ॥ ४ | 
शण्दार्थे--मात्मा ० शरीरभा सडे छे ते 9 | हम 

तेमांथी निडणी व्यय छे तथा |. 
जात्माथरी हेडाऊ न्यः पिशित थ४ ग्य छै त्यारै तेभ! | 
[ताश्‍्क्पद्ष. र्ध जाडी रडे 8? ना ते 0.1 


धः 
| 
| 







८५ 
भ. . यश: अरीरभां स्थित ३६५० भाताना ६६र्‍यी भुना 
थीत थय! पछी न हेहना भध्यभां मााहिडन सभूड शु शेष २हे 
भंग छे £ आर्ध पथु शेष २हेतु' नथा, जा ० सल छै न्भथाँत्‌ ते माता 
शा ख्यी सिन छे. ४ 


| भन माणेन नापानेन मर्यो जीवति कञ्चन । 

पाप) ~ A ~ ~ ~ त्र | 

५ ईतेरण तु जीवन्ति यस्मिन्रेतावुपाश्रितो || ५ ॥ 

नर शण्डाथ--शेष्ठ पण सत्य आशुषडे ४४५ते। नथी, 

हे तेम भपानवडे .श०ब्‌पे। गंधी; पष 

॥४ हिध भणुप्य्‌०१- ण्शेने [विशे जय मन्ते श्रय छे 

| cf नसर... तेव ऱ्मन्यवडे ते पी शे छे, थ 
२३: क्षर भगवान्‌ 


छः क्र 
२४ १४७ १५४ १००२ ७.+ के” २ ४५० ७४२७७ २.» ०. २” ७.०२.» DAY) 
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| ३ अपु भेग छे $, २०१पु डारशु आए 
न्भपानाइने साधीत नयी, डार वेस अभी परएु साथै सभ्‌ 

मरावे 8. शर्ध पर्छु ळे ते ४(ब्येने तेजन ये०4 डायीभां अथे? 
8089, तेना सिताय छन्दरियाि सस आंध पशु आर्य 3२१ समर्थ नयी, 
छ पह ५७ पुरुष परपुञ्चाने' तेत! यो स्थानमा जाना सिवाय २१९ 
| वृष््षिषानी परएुआ अनी भेणे ३ "ती नथी. नावाय' ॐ $, 
a पशु हेडधारी अपुष्प आणुवरे तथा न्थपानवे २०प्‌ते! नथी, 

यक्ष ना घन्ियावरे छतत! नथी, सर्वे 3881 यंबक्षा आशुध्षथी 
) ९ येतन्य ात्माथी सवी स्‌ धातइप थर्छ अपुष्य थ्व छे 

भर्थात्‌ अणशुन धारण ३रे छे. मन्मा आणु न्भपाना[६ धब्द्रियोना स- 


1३४ बतथी विदक्षण परम सहप यात्म! ढोवाथी, आए पाता स्थितिने 
| मे छ, ५ | 


bs] 


ग्य, ©: ~ 2 | ७ 
“तत त इदम्पवक्ष्यामि गुहं बह्म सनातनं । 
धा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ | | 


४। ण्डाः ¬ये इरी हु तने. सनातन प्र्न कणा 
बीर, > जोण्य-छयु' राजवा येज्य 
१ - याप्य ग्रह्षचु स्वः छे भने ढे गातम! ( डेवी रीत तेने 


| 3५. ध्यन, साणणवाथी स'स्रारना समधो चूठी 
| गय छ) नने जणी डेव रीर (तेने 






कन 
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DT ४४७४७ ४१९७७७७७१७, 








न्‌ स्याणाणवाथी गराची) भर्युने आप थ४ (इर; 
रीरने घारण 3४रे छे. ( पे सर्व ए' सांगण. ) ९ 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः |. 
स्थाणुमन्यऽनुसंयन्ति यथा कमं यथा श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


०६।थ:— हे चारणु रवा गर्थे ( सत्यु प? 
४2४ मशानीशे! ये।नीने 9१२ डरे छे. णीळ् ३१६ ३ 
स्मधात अत्यांत पापीओे। जृक्षा(डि स्थावर शावने पागे| 
नया थेमा पेवा उशी अरबाभों 0 छै तथा वी गै; 
साइ या नर शान स'पाहन उरेचु' डाय छे, पेने ७ 
०११ने शरीरनी भ्रासि थाय छे. ७ 

अरा 


टी9:- ऐ नयिऽता! सन्य ऐटलासेड देह।मिभावी भू र 
“गम शरीरना अहणभारे २० पीर्यवडे मिश्रित थर्४ भाताची गे! 
:६।२ब३ अवेशने भामे छे. तेम ०४ पणी परवा व? न्मपभ पचेः 
छे ते भरणने पाभी «क्ष स्थावर भावने पामे छे. मशे 
-नभभा मेवा ३भे। अर्ये! होय छे, तेवा अर्भाइुसार शरीरन पो २, 
-तेभांथी माञ शाख मेपी 6पासना साइन डरी हेष/ , 
'ते 8पासनाने अपुसार शरीरने धारथु उरे छे. ७ क्‍ 


| 

य एष सुसेपु जागति कामं कामं पुरुषो निर्डिमाणः | री 
'तदेव शुक्र तट तदेवामृतमुच्यते । र 
'तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्व्ये तदु नात्योति कन । एतद्वै 


, शण्डार्थ:--० था स्वय'प्रशाश यितन्य३प भिः 

दरे डाभने गथ त्‌ पशुभुत्राधिनों लाइ 

युस अक्षय स्वप. रयता छतां सर्व ४(्द्रये। ह्वः 

थाभवा छतां न्वणे छे, ते ० युती रे 

"पक्ष मयात न्यापड उपे तथा भे(क्ष २१३पि डढेवाय र हि 

अक्षभां सब वाडे जथातू पृथ्वी जाहि स्थिति उरी पत. 

' छै, भा प्रझ्षयु डो जतिद्भणु धरतु' नथी, खा १३० 
'प्रह्ष छे. ८ | 








भ INE 
= परम पक्षी. ] | ३३।५िप्‌ह्‌.. 
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टी: हेः नयिइत। ! रवगम त्ययाहि एन्द्रया शबनमे 
| पामै छे, पशु स्वयन्ये(त न्थात्मा खने पाभते। नथी, पशु सुपने 
'अडाश्च ३रे छ, स्वष्नावस्थामा नेद ५द।थेने भात्मा न्थविधानी सथ 
| भेणपी हेत्पून्न 5२ छै, पशु 4।२त[१ॐ रीति नता खात्मा २६ साक्षी- 
उप छे. स्वप्तभा. नभूनेऽ खा पुना १? ५६ 8(पनन्‌ थाय छे, 

१७ तेने। नात्मा साथे ०२ पण सघ नयी. सर्न वाने आत्मा शुद्ध: 

३९७ ३५ ८ ते शह्म३प छे. त २५२१३५ न्भरथांत्‌ न्यविन|श३५ छे. प्थपा 

पाणे) २६ सपं सेइ जा भल्भ शयने पामे छे. आरणु नम 

| २१. ५३ सर्प ताउए डार , ढायायी, तेछु' ४४ ७६५० उरत नथ! 

| मात , भल्लशपने ४ (ॐ, तेथी सन्य वने ४४ पाभचुनथा, च्या 
ते भल्ल छे, ८ र, 


, अभियथेको झुवनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
4 ६ र्‍कस्तथा सव्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं घतिरूपो बहश ।|९॥ 
| पे शण्हाथः— नेम खेड रिन्‌ खुवनने न्भर्थात्‌ 3108- 
शुभ सभू३ने पामी अने॥ अारना ४३. 
पप जात्माना सवंन्यापी- अति 8५४३५ ३।१३न्‌। समान २।३।- 
१ यशाच दश, वाणे! थाय छे, ते ० प्रभाणे सर्वी आ- 
| . शीभानभा रेते! गातम ६२५ श- 
| रीरभां शरीरना सभान याडारवाणे, थाय छे. पशु स्ब- 
उपे ३री शरीरथी ते (वेदक्षणु भर्थ।त्‌ भाझडाशनी माड 
> तरी २४ ४. ८ | | 
३ ˆ येडः३।७३ना सभान आडरपाणे:- जन अडारना डाष्टाव्हिवर 
५ पन अंडारे मेभ यसि थाय छे, भुडहारएयेडन। भीन्त मध्याय! ६ 3 
नी लाहशुना प भा भनभा इहु छे ४:-इद्‌ वै तन्मु दध्यङ्‌ आथर्वणो5 
$श्विभ्यामुबाच तदेतदृषिः पश्यन्नवोचद्रपं रूपं प्रतिरूपो बभूच 
शुक्षीदस्य रूप प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप इयते ॥ 
िय -न्मथव शुना पुन इष्य गशिनीआान असुं $, गया ते भप छे. 
हे ल नेघे ऋषि उवा ह्याण्या डे, नए -६२३ ३५ अतिश्पे थयु', ते ०४ 
रौ एति वेशः ३५ भुध्थु ५६४८ ४रवा ४०५ (परमात्मा) भाषावरे २१३३१ 
t ५४2 याय छे. जाप खे छे ३, हे नयित! केम सवन ब्रत - 
| सेड छतां शुचनने अवेश इरी नागवा भेज 3४ वरतुञे(न। 


८८ | भेडा पिप [ दिय भ्‌ 
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इरेड ३५ने भ[तिइपे थाय छे, न्यात्‌ ते भज्न्‌ धणे भे 
तेभ येड ०८ खात्मा सत्र लूतावा अत्रेमा अवेश इरी छै; 
३५ डेपाधिने अतिश्पे थर्छ खनेर अरारेने। अतीत थाय छे, क 
ते न्शाग्रंश्चती भाश्‍ड भह।२ पण ०4१४ १, < 


चायुयथको सुवनं प्रविष्टा रूपं रूपं प्रतिरूपा बभूव | 
एकस्तथा सब्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्न।४ 


(०६॥थ:-०>भ भेऽ सभ(४३५ बायु (०५६, 
शरीर३५ ) वे।३ने माणुड्पे.डरी \ 
आात्मापुं सबै हुःमाथी भनेड अडारना शरीरि शरीर ई, 
(पतन सने४३पे थाय छे, ते %५भ।शे सवाध, 
शीसात्रभां रडेते। नात्मा भेऽ छता झम 
शरीरमा शरीर सभान न्भाडारवाणे। थाय छे. पण स्‌ 
इरी शरीरथी ते १४५७ मधात गाड शनी साइड लियो 
थरी रडे छे. १० त 


सूय्या यथा सव्वेळांकस्य चश्षुन लिप्यते चाश्षुषेबाह्यदोप 
एकस्तथा सव्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदु;खेन वाह 


२०६[यथ:--०>भ भेऽ सूयी व? जा वेना? ( 

“ ३प्‌ छ, तेने यक्षुप्‌ समाधी जाह्य होषने। बेप पर 
नथी, तेभ » सर्प भूत भात्रनी बृद्धिमा रउे॥। मे 

गात्माने देना सथात्‌ आशीभात्रना इःण्‌वडे क्षेप ४० 


नथी, डारशु छे ते तेनाथी भाछ ४.११. | र 
टीझा:- गेम अर्थे महार भक्षभूनारि सर्वे पद्चयेनि गेबभा 
यक्षुपर 8५४२ उरे छे तथा ०? सर्व लोडना यक्षुउप ४,१ 
शाहिन! शेषावरे तेभ ० भ्षमूत्ाद्िता शेषावरे श्षेपायभाव १ 
गयी, तेम १ मेड आत्मा सर्व थूतामा तेमता भ तराम 
लेष्रेला इःणथी बिम थतो नथी.-११ 1 (दि 
न्दा 
एको वशी सवेभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः ष्य 
तमात्मस्थ येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतन्न | 















| 


य ६ 
भ वक्ष... ] ३३।५(निप्‌ह्‌. ८८ 
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त्री न २०्थः--ते शे इथे, सवने १२।३त।३पे तथा सर्व 
3,३ चना जातरात्माइपे छे. ते पो।- 
| पान! येड उपने भनेऽ३पे उरे छे. = 
१३ उण. (११३ ५२१। घेताना २११३ पे रडेक्षा 
| | गाने सोाणणे छे, तेमान शाश्वत सुभ 
शाल थाय छे, पशु गोजाने आए थतुं नथी. १२. 
यि री: तेभ ०८ शणपहजीताना १३ भा अध्यायन ३३ भ्‌! 
वाड्या अथु. 8 ५, यथा सर्वगतं सोक्म्यादाकाशं नापालिप्यते 
` पैर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपाछिप्यते आध्व ५जेरेमा 
र भाडाश रहु' छे, छत पशु ते अद्गम तथा ससश होवाथी के्‌ 
| सप)५तुं नथी, तेभ ० आत्मा पशु उत्तम, मध्यम भते इनि४ हभ 
१९ ह्या. छे, छतां पशु असजगपणाथी रेटून युशुवडे द्षेषाते. नथी, 
शु सथ जलेप २हे छे. १२ 
३४ त्योऽनित्यानाञ्चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ 
तमस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाखती नेतरषाम्‌१ ३ 
दोष । शष्दार्थ-ते स अनित्य वस्छुभे।मां भेऽ नित्य 
` पे छे, ते सवी तन्‌ : बर्घुन्याभा झोड येतनडपे छे. 
वाह. घएामोमा भे३ऽ३पे छता. डन पूर! थाडे छे. 
इन रै (पवेश युरुषे! 'द्धिमां रदेद्ा गाते व्थपे छे, तेआपमे 
प पवत सुभ आप थाय छै पशु ऱ्मन्यने चढि, १३. . 
शो रोड: हे निरता | परमात्मा शनिः १स्पुखमा नित्यड्ये 
वेष सप भपिष्ठनश्पे छे, यह्मा5 नगम भ्राशीना येतन्यभां येतन्य 
। ७ अर्थात्‌ सतार्रति थापवाचाण छे. कस्‌ उतना! सनघथी 
हिना ६७ थाय छे, ते हहधर्स अितने। छे तेम चैतन्य आणी- 
| मेभ चरु न्वरशुवानी ज्ञान्‌शित य[त्माती छे. आ. मेड सर्वेश 
र आसना उर्भाचुसार भने" अडरे अरी डर्भचु. ३० तेभने 
भाव छे, जा भात्माते नरे बिनेडी पुरष 2 पोताना मतःडरणभा 
| साक्षी३पे न्वशे छे, तेने निरतर शांति आत थाय छे. जाथी 
` | पुराने शांति अक्ष थती नथी, १३ 
दिति पन्यन्तेऽनि देश्यम्परमं सुखम्‌ । | 
71... apa कर द 
हो [उ दिगानोयां किसु भाति विभाति वा ॥ १४ || 


१ | २११त्मेऽ्यथी IY 
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।७ह।थ्‌:-—तं परम खुण $डेवाने नश्‌३य्‌ ४ 
जात्मसुणमां बिवे- विधेष्ीी ९२! शपरे(क्षपशुवरे भाने} 
धीने। २५२१ शा प्रभ सुभने ३' डैवी रीते थए 

| शु ते सुथना परेक्षपणुथी 3) 
अस थाय छे अथवा ते विशेषे इरी शास थाय छे? (4 
भ्रभाणेचु चिंतन डरनार (विरक्त मात्माने नाणी तथा भून 
न्‌ पण शाय सेव! खुणने। अतिलास थाय छे. ) १ 

थैश:- पाएन अविषय तथा परम सुभ३५ अने सन्या 
नशु अडारती . छपथाथी २७त थर्ण अपरेद्ष३पे न्गशे छे, भाः 
रीतना सुमते! इं भधिडारी छु सेतो छवी रीते निश्रय उरी ३; 
१ सुभउप सक्म भास छै ४ नथी क्षासदु ? १४ 


न तत्र सूय्या भाति न चन्द्रतारकन्रेमा विद्युतो भान्ति कुतोञ्यपा . 

त तमेच भान्तमनुभाति सर्व्वेन्तस्य भासा सव्बीमेदै विभाति || 

शण्डाथः--त्यां. ( ग्रह्मभां ) सूर्य अडाश मा 
शत नथी तेभ ० य*द्रभा, तारा त 8 


` अह्नी स्वयभहाशता. विष्टणी त्या भ्रद्नाशतां नथी. तो न 
ते। डेन % रीते अ्रडाशी शडे? पेन 


नाहात्भाने! भाश डे।ाथी सूर्याहे सकी 3912 छ, स 3 
३।२।३५्‌ प्रह्मना अडाशपडे जा सर्व वेड भ्रडाशे छे, १५ भा 


रोः छै निद्रेत ! गह्मात्मा अडाशभान्‌ छे तथा सी 
ग्ये[तिडप छे. जा भह्मस्प३५ भा।त्माने धडाश इरवाां सूर्य, 4४" 
तार! तथा पिण्/णी 'सभर्थ नथी, न्ने अर्थादि जा समात्माने अ 
३२4ाभा समथ नथी, ते। भज्त ते डयांथी ०४ भरडाश उरी शी 
भार जात्माना अडाराता पछी सर्ययद्रभाद डाश उरे छै, सरथ 
स्वत अडाश नयी, पशु थआत्माता अडाशवरे यर्जयद्रभाद हा 
०८त्‌ अतीत थाथ छे 








हे 
| 


2०५५ पृष्ठ वक्षो, ] ` डेड पतिपद, 


क | . ५५४ पष्ठी, | | 
नेप. 
161 अर्यना [नश्चयथी ३।रशुथ्ह्मने। निश्चय. 

भ ऊध्वेमूलोञ्याकशाख एपोञ्चत्य; सनातनः । 


' (१ तदेव शुकरनतद्गह् तदेवामृतमुच्यते ॥ ह: 
भे तस्मेंोकाः श्रिताः सर्व्व तढु नात्येति कश्चन । एतद्वेतत्‌ ॥१॥ 


का शण्डाय ( नयत्‌ ) सनातन न्भवत्थ वृक्ष 
"न छे, ळेच भूण ७४५९ छे पथ शाणाणे गधेलागविशे 9. 
। था न्भ! पवित्र तथा सवंच्यापडरपे ३ेवाय छ, तेभ ५१ 
ष | भभृतर्पे भ्तिथी &डेबाय छे. जमाना सर्व दोडा 

| न्भाश्रयं। छै, डा पशु सोच भ[(तिड्मणु ऽरी शु नथी. 
यमा ते छे.१. ॒ 


>) | 
I ढी$:--नत्‌ श्री शर लगनानन मत अभाएु भूती साथे 
य सथ धरावे छे. ऊध्वमूल:--थह्यत्म5 4२७ शिष्यं छे अर्थात 
। ९५ ७४८९ छे. 


h । ० ८ £ रः ७ ot 
नौ अधन्‍शासल:--शाण। जयात अयेपाधि मघालागभा छे थत 


पे न ५४ छे. २०८ अभाएु शगणपहुणीताना १५ भा अध्यायना ° दायी 
, सो ग्ग श्थाउभा इर्शान्यु छ ॐ, ऊर सूलमधः शाखमश्वत्थं 
१४ माडुरव्ययम्‌ । छंदांसि यस्य पणान यस्तं घेद्‌ ख॒ धेद्वित्‌ ॥ 
५ अधश्वोध्च १सृतास्तस्य शाखा गणप्रबृद्धा विषयप्रवाला: । 
०४ भश्च सूळान्यडु खततानि कमाचुबंघीनि महुष्यलोके ॥ 
| 9 गा रूप मस्येह तथः पळ म्यते नांत न चान च सप्रतिष्ठा । 
कान ने सुचरूढसूळमखरगशसत्रण हढेन छित्वा ॥ 


रथ है. नथिष्ता ! था ससार] अवस्थरपी «क्ष छे. ० : 
६११२ थीम दिवसे न रहेनारी हाय तेने मश्त्य 3ऐपाभां २११ छे. 
= श -डारणुथी श्रुतिभ ससारने अश्वत्थे आतपाइन थो छे 
शा. स ७२३५ क्ष्णु गण आरण सर्वथा ७4३पे सह्य छै तथा 
- |" कपनमा थनारां जानाईि यार भडारना- छपे। सहप 
नी नीयेती शाभा 3. जा मश्वत्यन! ११।७३१ अनादि आणथी 
|” स्थिति तथा क्षय थया अरे छे, तेने सनातन हेनाभां जापे 











|, 
है 
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खत ०० A AANA IID I of 
a न फेक RRP PTOI Dh did 
TN ३५७ ४७४७ फेक ५ ४४२४४ फे 


क र्ठ २५. ससा२ ३५ पीपणान । ९१५ भी दार २६३१ 
५३३१ छे. ते सथइप ढेपायी शविनाशी३५: अत्‌ 
` भा सझथहर्मा भिथ्याइप भारयभान सवे लोड हु 
स्थिति तथा प्रधयमा ` भाश्रयते पामे छे. नेम धर आर्य १. 
शर भ्रतिडाधिडची २५३१ छोडी पच्दु त्यी तेम इ. 
गर्ग सह्षने 5६घन उरी शएु नथी, मा ते अहः छे. १ | 
: यंदिदे किञ्च जगत्सव्त प्राण. एजाते निःसृतम्‌ | 
महद्भयं वज्रप्॒द्यतं य एताद्रिदुरप्रतास्ते भवान्त || २| 


शण्हाथी--जा अत्यक्ष गत्‌ ० भ्रह्मभांथी § ` 
थयु' छे, ते आणुस्व३५ प्रह्मना थी ` 
अक्ष सवना नियता, (नथी पोाताना व्यापार ३रे छे. ते ( 
७णाभेक्षा वष्टशना यरभु' भद्ान्‌ ७ 
छे, थे -भाने व्वणु छे, ते मभभुत३५ थाय छे. र्यश् 
.. दीडए-डडे नयिद्रेता | जा. सवे ब्टथत आधुरप झुर 
सरितत्वथी यक्षायमान छे. मा न्श्गतनी ७९ भाहि | 
यक्ष सवै म/गतने भछान्‌ सर्प छे. ग्टेभ वळ ठगाभतास, 
अयथी १891 पातपाताना व्यापारमा नियम अभाएु अरा 
तेभ सूर्य यद्र माहि सवे गत्‌ अहाना क्षयथी पेमा 
व्यापारमा नियम भ्रभाणे अडत थाय छे. ० पुइष था शरी 
साक्षी मेड सह्मते जात्माथी भिन्न ३पे न्नश छै, १ 
घभथी रहित थाथ छे. २ टत 
भयादस्याग्नस्तपाते भयात्तपाति सूय्यः २) 
भयादन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधांवाति पञ्चमः ॥ ३ ॥ 
शण्हर्थीः—तेना ( परह्मना ) सयथी सरग 
| छे, तेना शयथी सूर्य तथे ४ 
सह्ष सन कयना ेउ३५. शयथी ४०६ वृष्टि उरे छे, बायु २( 
` तथा यांय भृत्युः पथः ते" 
पापीआने शिक्षा 5२१ देडे छे. 3 | 
88:--»1 ०८ रीते तेतिरीय 8पनिषध्ना अहा १६१ 
ऱ्मचुवाइन ८ भा भउभा उदे ४, सीवास्माद्वातः पवते! |. 





हि. 
(१५७ $ 

चथ वक्षी.] . उदे! 
६३५ , र Te 
॒ . भीषाऽस्मादाग्नशचेन्दरश्च सृत्युत्धाचाति पंच्मः॥ ते"! शयथी धवन 
| वाय छे, तेना श्यथी सूर्य 89. छे, तेना भयथी ४-६, अज्नि तथा 
भ यायु झत्यु भन, इरे छ, ३ 


१०३ 
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थे शः | ०७ च त क 
ऽ, ३९ चदशकद्वादुम्माक्‌ शरीरस्य विस्रसः | .. 
१, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते || ४ || 


(| | शब्दा जे: ही ( या बोषभा) -शरीरते। नाश 
॥२१) थाय. ते पढेबा तेने ( शक्षने ) माणणवा शब्तिमान्‌ 
थी याय छै ( ते! ते ळगतचा भाधनभांथी झु थाय ४, 
नाथ पणु मे तेने भाणणव। शङ्तिभान्‌ थते! नथी. ते। ) ते 


प | 8तपन्न थयक्ष। सोमा शरीर अझ्घु डरवाने ज'धा- 
नश यथे! छे. ४. 


४, प्यथा55दर्श तंथाऽऽत्मानि यथा स्वभे तथा पित छोके । 
1. यथाप्यु परीव दृद तथा गन्धन्नेछोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके 
प्‌. | 


तास.  शण्दार्थ:--*भ शुद्ध इपंशुभा स्पष्ट प्रतिभिषण ०४- 
। आ शाय छे, तेभ खात्माभां नयेत्‌ साधन 
पेतऱ्यात्मशाननी २॥१२य४०१तुष्टय युश्च भचुष्यनी पुद्धिभा जात्भा- 
। श्र नी अतीति थाय छे. केम स्वष्न डणे 
छ, 1 [त्माचु २१३५ स्पष्ट अतीत थु नथी, तेभ यितुवोडभां 
यथात. विषयशुणभां . नास्‌$त्‌ जुद्धिमां गात्महर्शन 

| स्पष्ट अतीत थु नथी. मेभ थथण गणमा नवय २पष्ट 
णाता नथी तेभ ग'ध बारमा भयात्‌ य'यण यित्तभ। 
अजि नभात्मा' स्पष्ट अतीत थते। नथी, नेन छाया तथा तश्आनी 
भा (िन्न अतीति थाय छे, तेम पद्यवेडभा a (३रएय 
(थेन! बेडमा पपिथ लिनइपे शुद्ध यिद्यात्म स्पर्पनी 
तन अत थाय छे. ५. | 


(इन्द्रियाणास्पृथर्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 
थ्थगुपद्यमानानां मत्याः धीरो न: शोचति॥ ६॥ . 





1 


( ] 
०४ खोडादशे(५[न५६. [ दिलीय ५ 


| ~ शे 771४ 

शण्दार्थी:--पातपातान! न्भा51१।(६ ४२७५ -- 
(लन्न लिन्न 6त्पन्न थयेक्षी श्रे, 

'दुववेक्षत्मातु' साधन ४ (ड्र्ये।नी (्िन्‍नता तथा. तेजाने छि 
> 'मर 

या ज्ञानठ १५. २प२ १४ णश येतच्य ण्न छे, ते: कि 

त २ | मच 

० चैतन्य 554 म्मस्तने न्भयीत्‌ ||, 

भाना ब्यापारने मशु छै, १ अैतन्यने। साक्षाळार ४० 
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विवे पुरुष शोाइने पाभते। नथी. ६. रीति 
इन्द्रियम्य; परै मनो मनसः सच्वमुत्तमम्‌ | . ऽ“ 


सत्बादावे महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ || ७ ॥ ¦ 
` शष्दवाथी--छरन्यियाना उरता ४९५३९५९, 
-भन 8७४ छे, भन उरता. सर्प नयेत्‌ व्य शुद्धि 
भ. छे, शुद्धि उरता मधान जात्मा न्यात्‌ सभि हु 
उत्तम छै तथा समि मुद्धि उरता. न्भण्याह्रत 6१३, 
` दाहे नयिङता ! ४न््थिथो ७९४' भन छे त्या ३ 
"पर त्तम्‌ गिश्रयश्प युद्धि छे. जा व्यरि युद्ध्यी पर सम्‌? 
इप भइत छे. जा भइतप्पथी पर अव्यक्जाइप भाषा छै होने 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। . 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसृतत्वश्च गच्छाति ॥ ८॥ | 
शण्डाथ३--भव्यद्चथी पर ५३१ छे, ० व्यपे 
तथा मिग मधात शुद्धि सा. 8पाधिथी २डित 9.४ 
न्युन! पछी ००७ मघनभांथी झुकता थाय छे तथा कय 
तपाने पामे छे. ८ A 
“न सन्हशे तिष्ठति. रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ | | 


'ृदा मनीषी मनसाभिक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवान्ति | 


१०९ 
|, ०५ 










शण्ाथेः-। युरुषचु २५३५ ६१4३ पभा २७६" 

3  न्थात्‌््द्रियन्य शान आएि र 
तिज पुरधना छोएपछएु तेने जांणथी ने दि 

चीनमा सवव. सननी मोडा जुद्ध गी 

| ४रबाथी तथा भनवे (वथारवार्थी , 
युरुष गा गणे छे तथा तेभे। मभुतडप थाय ०४ 


पप दक्षी. ] डदापतिपद्‌. 
रणम ण्य सास 
। डीडा:-या म माले शवेताश्रतर ३पनिपष््मा ४ था. 
को A ।२० भा भरभ अशु ७ ४, नसन्द्‌ शोतिष्ठति रूपः 
१, मस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च नेनम्‌। हृदा इदिस्थं मनसा य एनः 
मैच विदुरसृतास्ते भवन्ति नाव भे छे $ जा अत्यगात्मानु ३५: 
कि शीन प्प्य्मा स्थित नथी, ४४ पशु पुरुष था यात्माने यक्षु 
२ छन्द्रय्थी मथवा सर्व ४न्द्रभिथी हया शक्ता नथी. तारे ते ज्र्पी 
रीति न्मेवार्छ शडे छे, तेन! अत्युपरमा भेम ३ेपाभां जाव्युं छे," डे 
, इेध्यभां रहेध भनना सडल्पाडिडथी रहित उरवावाणी शुद्रनां सभ्य- 
रान २५३१ भनन अर्थात्‌ वियार ३५ भने उरी अडाशित थ्येधे॥ 
शतम! ब्यशुवे। शय छे. जा शातमा भहा २५३५ छे, अभ ळे. 
लि छै ते भरणुपभेथी २हित्‌ १३त३प थाय छे, ८ 
5 यदा पञ्चावतिप्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
ड ) | बुद्धि न विचेष्ठते तामाहुः परमाङ्गातिस्‌ ॥ १० ॥ 
यार रेज्दायन-म्त्यारै थांय शानेन्दिये। भननी साचे शुध्त 


९०५ 


M९ ` ` थर्४ २४ छे तथा क्यारे न्यवसायात्मड- 
छ. हनेनियभभा राणं शुद्धि ॐर्छ रीतने। व्यापार ३रती पंथी, . 
। ते याय. त्यारे परभण[ति आस थछ ओभ यो- 


| जीशे ऽषे छे. १० 
2६1:--% समभे श्रोत्रादिऽ पय शने, नेती पाळण Yo 
छे, ओवा सडस्पात्मड भन सहितः पाते व्यापारेभांथी [तट्‌ 
9.३, आत्मामा स्थित थाय छे तथा निश्चथरप ५८ पोताना. 


था गयरणुमा येश डरती नथी, ते अवस्थाने भागी पुरुषा, परभ. 
१ 3 EHH 


; ॥ | 
श 


म्‌ । तां योगापिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणायू । 
नत | अममत्तस्तदा भवाति योगो हि प्रभवाप्ययौ || ११ ॥ 
३4 शण्डाय: छन्द्रयोने २ढपश नियममा राणवी, तेने 
, (नेथे। ये उडे छे. त्यारे गर्थत्‌ योजना नारणे थाजी- 
४ न अनत थं न्ये, अरणु डे योग 8-५ तथा बिनाश 
[व ने शर छे. ११ | न 
10. डोडाः-ळ्यारे खात्माना थिततमा ०८ पण घेताना भनने 
4२ ते धरवे छे तारे भभ्रभत्र थाय छे, ल व भे छे ४, या. 







श्र tok 





कि... 
है] 
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१०६ ३६५१५६ [ तीथ सध्य 
क्क CC SOG SINISE MNS फट 2 ध 


छज्द्र्यादिनी नवस्थाना वियते याण पाम वे छे. य्य ¬ 

(निश्चय. घारणा ते ०” परम ये छै छन्श्िती घारणाश्प येगळ क 
9४६२ २५ ०्/्यतनी ७८ तथा २२१ स[भ*4३प पश | 

आप्तिवु डारणु छे. भारे योगती आति अर्थे अभाइने। लाग दर, ५ 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्था न चक्षुषा । | 
अस्तीति ब्रवतोऽन्यत्र कर्थं तदुपलभ्यत ॥ १२॥ . | 
शण्दाथः— नात्मा शण्हवड देश्य नथी, भबब ९ 

क्ल्य नथी, तेम ०४ थक्षु ४(नद्रयपडे ष ^ 

ते वब्य नथी. ते न्श(स्तत्वभ्‌। छे गेले! 
०> गणाचे छे, तेना उरता. णीन म्‌ 
न्य्थ मात्‌ नासितिडाथी ठेवी सै 


काश्य थर्छ शे ? १२ 
डीड भा सात्मा वाशी, भन डे यक्षवड गु 


श्य नथी, ओम है नयिष्रता ! तारु, ३हेउु. सत्य छे. छता मरि 

जम डडेवावाणा भारतऽ थोशीना चयन विता सन्य नोस ३ 

वयनवरे इरी गात्माने मेष पी रीत थर्छ थड १ भथात्‌ न ०४ थाथ, = 
अस्तील्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । | 


अस्ती खेवापलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदाति || १३॥ 
शण्हाथ:--मस्तित्ना वियारषडे नतम्‌ मुषाय, 
थाय छे तेम ० तत्रलाबनडे ते क्षल्य थाय छे. थे णमळू 
$पाथे[भांथी प्रथम गात्माचु' मॉस्टत्य छे, भेन ०४ण"११भ 6 
नभात्माचु' सत्य स्वप न्भशि्ुभ थाय छे. १३ पतः 
ट।३।:— गस्तित्व --स्थिति३५भ | २छेश डाय ०2 ०४२९ योः 


ारशुइपे. तत्वशाव न्य्‌ र्ध ब्वतता सगघ सिवाय, शाप है 
द, हे नयिद्रेता | भघिशरी पुरुषे प्रथम जात्माने अथम 


२६४ 8पाघिवाने| ग्गणुवा, पछी तेने! पास्तविड रीति पिं 
शुद्ध इषवे तेना. निश्चय 3रवे।, जा रीते = याधिडरीसे 4९ 
सर्ति३े मात्माना निश्चय बया छे, ते भघिडारीते नात्मा रथाः 
यर्थ पातानु यथार्थं २१३प धर्शाव छे. १३ 

यदा. सर्व्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य ह्रदि श्रिताः 


अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र; ब्रह्म समश्ुते ॥ १४ ॥ | 


सातम! वाण्‌ इन्द्रियता 
शअविषय३५- 








4 


(प्य्‌ छ | 00 नि 
` षष्ठ पक्षी. ] ३३।५्‌[न्‌षृहू, : 








| १०७ 
५ ० IN SNR 

प © ३७४५७ fs ER ॥ 

४ शण्हाथ:--भुद्धिभां उत्पन्न थती सव ध(भनाथेने। 
शि ऽ्त्यारे नाश थाय छे त्यारे ते मनुष्य 


1.१ परमाये इशॉने शन्न न्भमर्त्यशावने पाने छे तथा ते २ 
| अरछुना अथाव, शरीर (विषे ० (भाळ जवतारभां), थ्रद्ष- 
| ने आस थाय छे. १४ 
| २३: भधिारी पुरुषनी भुद्धिमां २हध स डाभनाभे[ती 
डे 0 ळ्यारे निशत्ति थाथ छे यारे ते सत्‌ पने पाभे छे, प्रथम अचा- 
३५१ आएमा ते पोताने भरणु धताति मने छे. पश्‌ व्य्यारे भह्म- 
) शे. “तत अता थाय छे, त्यारे भरथुिते। त्याग इरे छे तथा न 
1 ३ शरीर पिरो ८ भल्लक्षापने पाभे छे. १७ 
३ यदा सर्ब माभेद्यन्ते हृदयस्यह यन्थयः | 
. अथ मत्या मृतो भवतेतावद्धयनुश्ञासनग्र ॥ १५ ॥ 
गए... शण्हाथ-न्त्यारे हृह्यनी सब भशि अ! २१५न- 
४ ` भा म नाश पाभे छे त्यारे मनुष्य 
रितो अथि (वना डाभ य्भत्य थाय छे ण्‌ प्छी ते न्नश, | 
18.0 नाशने सभत, हेळ्या समत्यैदप थाय छे. भा ० 
| सर्न देहाने $५४ छे. १५ 
॥ रौज्चन-ब्यारे पुरना हृध्ययाथिती भाइ रहे गंधन३५ 


[थे रर २॥६भ। २७९५ तथा पुनाहिमां भभता शाव (नद थाय छै 


प्यारे पुरुष नित भावने पाभे छे. जा अभाने! १६न्तना 8पट्टेश 
` छ. मेनी अविधा भारि अथि निरत्तिने भाभी छ, तेते जा ० शरीरमा 
युन आ थाय छे. तेढ स्व नरडाहिमां अभन थु तथा, १५ 


[त्वेका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्मूद्धानमाभिनिःसतैका । 
९ पयोध्येमायन्नमृतत्वभेति, विष्वङ्जन्या उत्क्रमणे भवान्ति ॥१६॥ 
गं F शण्दाथ:--हृह्यभां :-भेऽसे। ने भेऽ नादीभा रठेची 
सुई 04 छे. भाभांनी सुगुभ्या नामनी भेऽ नाडी 
मे अशिपासक्ाणाने टया प्रढा२५ सूधी पढे येची 8. भरण सभये 
॥ फा शस बे अनार या सुषुभ्यु।' नाटीवडे खाहित्यना द्वार- 
`! भषदुंइण, बड़े हध्कगभन झरी नाता भूत 
। | कवने पाभे छे. भन्य' नाउ ओवडे च्या. 
| ०४१ गने अ३।२ने-ढेने जात्मा पामे छे. १६ 


|+ ७ 


sas क.” 


दद 


RN न 


“१०८ -भेडादरी॥५(१५६ [ तीय धा ठे 


व ७ STII Re. 
भा ० रीते अश्नापनिषध्ा उ न्ब अश्वना $ ॥ अ 

ऽं छ ४, हृदि ह्येष आत्मा । अन्नंतदूकशत नाडीनां त 
शतं शातमेकेकस्यां द्वासप्तात द्धासप्तातः: मातशाखान . 
-सहस्त्राणे भवन्यासु व्यानश्रराते-भतः:डरणशुभा जात ह 
तेमांथी १०१ तारीख वीडणेथी छे. तेभांनी इरेडनी से; . 
शाणाओ छे. इरेड शाणा नारीती ७२००० शाणाओ हे 
नारीओमा व्यान नाभते वायु इरे छे. भाव 4४३६. 
इभी भूणमांथी अधान नाहीये! अेड्से। ने मेड नी3णेशी छे श; न्‌ 
नारीअामांथी विद्यक्षणु सुपुभ्शा नारी छे, मे नाडी बहाद 3 
गरि ६२ छै तथा . सर्भभडणपर्यत व्यापेक्षी छै, न्ने ४१ 
नादीबड़े व्यय छे ता ते छन अहानोाडने पामे छे. पणु ने 





| ३६ 

नारीओ्रारा- नथ छे ते! डेय नीय शरीरत पामे 19 
अङफुमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निषि्ठ।|-५६ 
भु 

स्वाच्छरारात्मवृहेन्मुज्जादिवेर्षाकां पर्य्येण न्‌ 


“तं विद्याच्छुक्रममृत त विद्याच्छुक्रममृतामीति ॥ १७॥ ५ 
शेण्हथीः--भातरात्माउप तथा भजुष्ठ परिभाएं 
णे! पुरुष सर्दा भचुष्यना भ'तडरणुभा रडे छेतेजा 
न्यात्माने. पाताना शरीरभांथी घेयवडे, गभ त्वन्‍्ठ३५४ 
छाक्षमांथी छ(पिडा नाथात्‌ तृणुनाथरने डाढवाभा भ 
तेभ ३१४ डरवे! नेषमे, पे पवित्र तथा जम त३५ ७ 
अचुप्ये भाणभवो ब्ने४॑शे, १७ 





था न 
टीडा:--सवेने, भतःडरणुमा २ऐते। मातरात्मा भयु 5 
'भाशुवाणे। छे. ते सब डाण सवैना हृध्यभां २हे छे. गा न 
भतन शरीरथी लिन इपे न्गणुवा, म्म्‌ भइना ठपरनां ४ 
स र जे शा 
नाणी तेभांते। गर म्बू उरपामा जावे छे, तेभ भदुष्प र ९ 
च्यतिरे$ उरी स्थूल, सद्म तथा डारशु, गा नशे | 
विवेडवाणा सुद्धि लिन उरी, भा शरीरथी लिन. येत ४१ 


ग्भ१्‌त्‌ ३५ हेप [भा न्भाथ्यु छे, तेने "६३ पे ०१ १७ ॥ नने 
'मृत्युपोक्तान्नचिकेतो5थ लब्ध्या विद्यामेतां योगवि^ञ्च £ | 
अह्मप्राप्ता बिरजोऽभूिमृत्युरन्योऽप्येबं यो विदध्यात्मम | 









यण, पेठ पढी, ] ' ३निष६, १०८ 


0806262004 ता क हक 

(भक शण्डर्य:--यभरान्वने 6प्‌डेशेक्षी जा पिधाने तेम ० 
त मथ थाजबिि१ भेणवी चथड्ेवापर प्याले आप थथै।, 
| न्याथी ते युषयपापथी रहित थये! चथा नमभुतलावने सीप 
अवध डाभइसथी रहित लावी पाभ्ये, जा ० अभाणे 
हे | ह पूर्व ह्या अभाशु" नात्मने जे।णण, ते पण 
४८ विडेतानी भाड घभाधर्भ रहित पंथ: (विद्या हेषथी 


भार २७० यथ, न्भात्मान। अत्यडू स्बडेपने व्ण छै तथा पक्याने 
हवे, आते थाय छे. १८ 


७१५ 





AN NN 


शेड: पूर्वे यभरान्तमे ३हेक्षी जा भह्मविद्याती समष्टि तथा 
सहित संपू थोजनी विधिने १२६नवर भेणपी, नयिङ्नेता। धर्ग- 
धरने रहित, ग््युथी रहित तथा डाभना भने विद्याथी २७९ 
4४, भह्मनी आपने भाग्या, वब नमिष्त ०० नभा अमा 
| झन पाम्थे। नहि, पण्‌ ० $1४ पुरष, र्‍या नयिऽतानी भऽ 
'यप्यात्म गर्थात्‌ - यात्माना अभय स्वपने न्नश छे, तें पुष्य 
'पापथी २१ थर्घ थहानी आसिव . ग्त्युथी २हित थाय छे. १ ८ 


भाई -३० सह नाववतु । सह नौ सुनक्तु । सह वीर्ये करवावदै । 
8. तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावदे, 

क है | 37 शान्तिः शान्तिः न्तिः ॥ 
ड २०३३: ्भभा३' गन्नेचु भेऽ = समये रक्षण 
भर, पेमळ गभ्‌) भ्‌'न्नेचे भेड़ % सभये नाश्रयत! 
थाम, मेड ० क्षणे समे णन्ने जभारी थिएन €पयाजमा 
४ थे, २भारे। 6यहेश धश! ०० अश'सनीय थाप. न्भभ।री 
० डा षणु अडारने। द्वेष रडे नही', ॐ ! शांति ! 
कपत! शांति ! | | 
Fi ` रीडाः-ते:-8पटनिपद्दमा 31४: परमात्मा, गन्नेपु:-युर तथा 
न शेष्यचु, था शांत्रि पाइ तेसिरीय 6पनिपहनी अगुवध्षीना अथम 
{नने भणतो छे. 


a | ~ हैः 








हि) __ 


११० . मइशेपनिष | 
प्रशोपनिषर. ` 
भभ, IE 


, . नथुर्षवे$ु प्रश्नेषनषह. शउरभत अभाशे , 

नानी, मदर. बढेथायधु' छे., अग्नप(त. ( २४) ॥ र 
आएी वन्येन! समध, खटिन! -सभय, तथा डेपीर ० 
अ्नपतिनी &पायना. उर्वी. ,नेछमे, ते अथभ अश्च ( 
हशावबाभा. न्भाव्यु' छै, थाझु बशुन न्मै( ७२५७ र 
साग्रेति छै, पण्‌ ३४ निश्चित वियार हंशेवषाभां भां 
नधी, ळ्यारे अध्यपति अब्नने 6त्पन डरवानी (लिक! 
बाणा थया त्यारे पेणेशि सिन 6त्पन्न डरी. पे" 
चातानी छरछा इशावी तथा सष्टिनो (बिथार हीपे, के 
गोऽ ब्नेड' 6त्पन्न थय, मेभांनी भेष वस्तु शभूए्‌पेः 
थात्‌ भूण वस्छुडपे छे, तथा २ वरु भूत 

मथा ७१३पे डे भन्नाहडपे छे. पछी अन्नपात येत 
त॑था! ००३३ पे तेम०्/ सूर्य तथा यं'द्रु३पै बर्षना भे आज १५ 

$त्तरायणु तथा इक्षिणायन३५, शुद्र्क्षपक्ष तथा एुप्णु यो 
इप, मने दिबस तथा रानीडंप थया, णेथी गाउ 
विषे अथम्‌ ९२ येतन्यडप छै तथा द्वितीय नाण १ 


३५ छे. भ्रब्प(ति मोडे मा रीते स! तथा स(३ पे १०५, 
यया छता. णरेणर' ब्नेतां भेद छे हः. 


- पा रीते ब्यारे प्रथभ अशन अब्यरपतिने। २०१३ 
शा साभ'घ छे, ते. हशावे छे; त्यारे द्वितीय अश्षाविषे (= [ 


त्ये5 वने! भेऽ णीन साथे डेवी रीतना समध ७२ 
छ, ते दशामा मन्युः छे. &तीय ग्रक्षमा ४द्य मध्या 


8७ पाँच भराभृतने, पाय दर्भेन्द्रथोना, पाथ सा पर्ख 
याने। तथा पाय आशिन! भने छे. मा णघाभांथी 


वडे ३७ २४ रडेवे!छे ) जाने। ७त्तर थे छ 3, मड । 
वडे. हेड 2४) रछे।े। छे $[र२शुडे वयारे 40०4 

गणु २७ छे, त्यारै सब ४।न्द्रय पोात्पोताता डया ॥ 
गच पडे छै, त्यारे प्रश्न भे थांय छे उ, ते ४०१ 


श्र 





क अस्ने(पनेषहू. १११. 


| | 

हि | 

; ४ 
हे ४ 3 








। ३4 इरे ? जाना लाक्षण६ दृष्टांटवश ४२पेश ७तर ञे 
9 ३, ण्य आणु ते ४७०१३५ छ. ते स्वविषे संपे३ पे छे, 
ष | ४१३१५ ७, पथ १४।श्‌त३प छे, आशीइपे छे, १६३५ छे 
) ¢ प अन्प(प३१ छे, गत्‌ ते सष्टाइपे छे. युण्य आएु- ` 
पा ३ विषे जाणण ने इडेवाभ। ना व्यु' छे, तेनाथ जा वयन 
1३ (विरेद्धतावा0' छै, थात्‌ संद घट्रियाभांनी छोड उ४रद्रिय- 
क र्भ ते छे. १०२ अक्षवडे पशु जानेबिषे विरुद्ध जाये 
जो छै, ळ्या ३ेवाभां ।९३ छे ३, श्थवभांथी ७८पन्न थथेक्ष | 
तेक 1१ % अय आशुना ३३५३ शरीरना धर्मे, धारण इरी 
न संजय छे, तेनी भर ते विश्त थाय छे. मा स्थे आए 
। शण्हने। खर्य ४(न्द्र्य जथवा भप्‌'य्‌ आणुबाणी शित थाय छे. 
२१, भने न्भ! डारथुथी ते ९७१ नभथव। अन्यत नथी, डारश्‌ 
अदीनो आथु यी छ४न्द्रयाना उरता 6८५४ नथी, प्यारे आने 
डे शा 88 ३, धया थमा आणु शण्द वाशु पडे छै? जाना 
अतिकत्तरभां उवाचः ०>, पथ आश भाबी साधारशु 
(द्र्य आणु शण्दने। नर्थ ये तो. नथी, डारणु ने ऐेभ 
१ थाय तो ते अश्न 6पनिष्‌ हू तेम ० यी 6पनिष हेन! बयनथी 
व "विरुद्ध इछेवाय, डारणु झे आणु णी धीन्यियानी साथे भेंड 
(९१३4३५ छे, तथा ते पाय भरालूत तथा स्पशेन्ट्रयाहिथी 
. यम उत्पन्न ययेल नथी. भा परथी नपण खेवा सघ. 
भान पर खाची. शट्टीचे 3, आणुना मर्थ अव्यपति  जथवा 
१ (७२७4०७, छै, ० प्रद्यनी अथभात्प उप छे. जा रीतचु' 
१ (निश्चित न्यचुभान थय! पछी पछ बणी श'४। ७ठे छे डे, 
_ १९ सष्टाळे भाच 6पनाभ घारण अरु इशे तथा ० 
*माणुभांथी पथ आणे! उत्पन्न थये छे, ते ३थे स्च 
Vln शाभाटे ३रवाभां नान्यु. ? ढे बात शन्य भते 


| ण इरत! ३१०८ बिडद्धतबाणी छे! गा सणधीना (वियार पु 





3700 8पनिषषना इतना शक्षण भडर गये. नथी. | 
- ना रीतनी (वरुद्धतांच' सभाधान उरवा भारे जेवी 


| पना असवाभा भाने छे हे, 6 पनिषदोना समय पढदा 









११२ , सशश पति, | 


खेत रीतने। भत घारणु -उरवाभ। जावते। इते। है. 
भाणानी साधारण २[३त३प आणुने अभ्यरपे भानव ( 
गावते। छते। डे ०भांथी खट! छपन्न थया, गने त: 
त 
५ 





~ 
प्‌ र 


{ 
|: 


पछी शबः शघुभान जांधवाभां नान्यु डे, सव, गर 

साधीत 8. जा डारणुथी आएुय नाभ सरगनारी २ 
३पे आय २७९ ` डेथ व्नेष्टणे, त्या२पछी सोम भना | छ 
जावे छ$,ते आणु३पे ४(-ये(ची २५६२ (विलत याय ऐ, > 
माणुये ० नि, पथु घटात तरीडे तत्वरे ते पथ , 
ढाबूताभा. निक्त थाय छे भथन्‌। शानेन्द्रिय३ पे ते तेवी 
रीते पाय प्रडारे (बिष! थाय छे. हि 
तृतीय अश्न प्रभाशे अन्नपात मथन। आणु परभात्र क 
जाधीन छे तथा ते अनवे शरीरमा अवेश ठरे 8.1. 
अक्षता माना लागभा. शारीरि तथा, भानसि३ ३. 
नजु' ब्शंत चाग्नु' छे तथा भानसिड विश्वमा मेष! 
नवती ४(-्ये।भांथी सांसारिङ बिश्वने ाणे'मी झक. 
अयास अरवाभां मान्ये, छै, | क 
चतुर्थी अक्ष पारा बि नक्षडारथी २(& 9 (जा 
तेभ खा ७पनिषहनां बथनोाडु' भइ“ रेस्य रढेव तेर 
तेया अथम गातभाची- शु ` स्थितिचु' वणुन, ३२.३१ 
गाग्यु' छ. अथम व्यभतावस्था दीधी छे, कभा ४१ त 
पातपाताना धम गब्बबे छे. १०9 स्वप्नावस्था ¢.भ्‌ 

छ, भेभा सनी ४न्द्रधाधी ७,३४३ २हेध भन ४ 
बन्न डेय छे तथा मी ३(न्द्र्ये। तेभां अवेश ह 
छ. जा न्यवरथाभां भन. वभताबस्थानी "हर १ 
“र स्पश्थी ०? स'स्ठारे, उक्षा डाय छे, तेने पे न्‌ 
छ. तृतीय सवरथा सुस अबत्था छे, भेभा वे 
स'२३रे। नाशने पामेक्षा डाय छै तथा भन डेवण ॥ व 
३१ थयेद्ष डय छे, खटले ४ ते सभये भनने! गन 
दय थये! ढाय छे,जाथी जातमा सबीना याप हे 
छे. त्यार पछी लिन्न लिन्न -सश्णिव' गथ 


ष्ट 


| 







॥ 


| 


“नत अनेन 
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। सुक्ने, पाय भदालूते। केवा 3 पृथिवी, जप, 
हिल तेक, न्स ग हर ला शंानेन्द्रिये, तेना वि- 
शी षय साथे पाय उभेगळ्धिया, भन, ` प्या त्वात्मसान, 
भरन; सत्य तथा भा सने भन मुद्धि न्भ।(िन्‌ (बषये।चु 
| दिन उरथाभ नान्यु छ, मधभनी शनातभां खेम 
नेवा जावशे डे, गथा परपरा त्यानी सिना ७द२! 
५२ ' अभभा उरवाभा. साची छे. यक्ष पछी भन देचु नेछमे, 
खर सेवी रीतने। माश्रयपणाने। इभ देवामां भाग्ये, नधी, 
। चयार पछी भनथी आणु सृधीने। इभ भां थाइस ३।रशु- 
"१ सर देवाभा भाग्ये! छे, तेभ छतां छोड योळनी पराधीन 
ताने जजुसरी जथवा जेड णीनानी ताने भनुसरी ते 
३ इभ गोढववाभा गान्ये! छे, ते शरास्पऽ छे. पण गेट 
भन्ते. भइ" डे खोड भाण यीन्रने मधीन छे, पेने य चु- 
क्री स्री नभ झडा पनिषद्दभा. इभ जगोहेववाना जाव्ये! छे, तेभ 
याभा. नथी, प्रथम न्यां प्रझने सष्टाउपे वणुववाभा | 
छ (न्माग्थे छे त्या तेने ससारना स'भ'धथी ३४१ जणएये। छे.. 
६ -तेभ % चणी ते घेताना भूण स्वडेपभा. ०/तथी स्वतः 
३३ उपे बर्णुववाभा जान्ये। छे. जा तेचा भइ स्व३प छै 
धनि तथा खा स्वर्पने मघुसरता ते शुशुरछत ३१४० २१।- 
[ ९-्भाइष छे. | 


8प[नषहनें। सिद्धान्त शाण शभा याथा प्रश्नथी सर 
य्य fu थाय -छे तथा छेक्वा थे प्रश्नाभां ड्ध नवा वियार . 
ह (च्या! नथी. यायभा अश्नभां निर्जुणु भ- 

(थवा तो. सशुणु अभे ते थक्षना रानवाय३ २०४ ॐा२ऽ' 
नन उरवाभां ममाग्यु' छ. ने अळारचु थि'तन तेना ओ 
व्येड साथनी ६२ उरवाभा थाव छे तो ते णद्वानु शान 
पूणे ३डेषाय छै तथा तेचु' 84०३ परिशाभ ञे खाने 
छे 5, तेने इरी बटन्म धारण ५२१। धडे छै, पक्षच 











११४ भेडाध्रोा पिप | 
उना सभज इथे मि चिंतन उरामा जाये छे इषे ने चिंतन ३रवाभां जाये छे तार 
५६ तेना भूर स्मर्पभा. संभव्दशे तथा ते. 
शुभ से. मावशे .3ै, तेने. ढगतभाथी टेः थशे ७ 
तेने :थरक्षभा. क्षय थशे. ... . हल 1... 


IT te criticise ७ पे क 





| [Nieto 50g dP) ol NES "ब्र 
` “1135 तत्त्‌ परमात्मने नमः ॥. नर 


र थर्ववे “RR ` त्स 
अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद्‌, 
न त जा काज? "| 
"' शात पाऊ, क आय 
जै , “उँ भट कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।. भद्रं पर्येमाप्ती ` 
` जत्रा! | स्थिररज्ञत्ुवष्टा < सस्तनूभिः । व्यशम देवहितं य 
॥ स्वस्ति न.इन्द्रो एद्धभ्रवाः । स्वास्ति नः, पूषा विश्वे! 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु |^४ 
शांतिः शांतिःः शात) ७05 57 क ऽर 
> ६ शण्डाथ:--इेडघारी - मेवा: अभे श्रानवडे (के 
रथी -6त्पन्न ,थयक्ष) -व्य।शुडा२४ वशत सांशणीम 
यवान शयात्‌ मात्मध्यानभां मास भवा अभे अपे. 
वे. अने. भथात 6पद्देशना २१३पने समथव प्रभात 
ग! स्वर्‍्पने ळोध, स्थिर. मधात विषयक तिथी ` ३ 
मव्‌ | न्भ१य्‌ये(वे नभे :प्रह्मात्मऽ श्रतिवथनथी शाएवा 
२५०, डरीभे,. हे. देष! गधन छाथ शेणथी शीर 
भेव! दीधाडुने नभे पाभीमे, भदान्‌ डीविबाणा, ४७ के 
सात पद्मा मापे, स्वेश वा सूर्य हेष शभ३ ब 
९ 
भ्‌ 





७ डरै, म्हित जतिवाणा गइउ समाइ" डल्याएु शै 
२०५८ मुखर्पते. अभा३' इत्या 3र “दु $ 


उडे (ते, शांति, शि, | | | 









अश्नेपनिषह, 


पा. ' अयन अ. 
प: शोरहाल्ाहकपिचु.जेळु थडु' 
1 32 सुकेशा च भारद्वाज; शेब्यश्न सत्यकामः सौर्यायणी 
बै गार्य: कासल्यश्वाखलायनो भागेवो. वैदाभः कबन्धी कात्या- 
पनस हेते नहपरा ब्रह्मनिष्ठाः. परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष हवे ` 

सव्ये वक्ष्यतीति ते इ समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलाद- 

हैं [norte एट So 
` शण्दार्थः_श२द।म/े। युन अडेश, (शिन! पुन स- 
तयाम, सूयन! पान सैयीयाशु; . गगणानभा 8८पन्च्‌ 
पा न्यलने - पुन डोशह्य, . क्षुशुने। युत शाणेब तथा 
[बहश हेशभा रडेल इतः! घान उभी, पहने शेष अ- 
0100 माननारा, 7 वेहभां . निष्ठाताणा तथा तिशक्षा- | 
काय -सत्य अह्षनी (रा चना छ ळणु डाथमा समित 
नु ॥४ भगवान्‌ (१५८३. सुनि पासे जाव्या, भभ निश्चय, 
` उरीने हे जमे ळे आंध पूछीशु', ते सवे पेभेएसमक्ावशे.१; `` 
(3 तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
मत्सर संवत्स्यथ यथाकामं पश्चान्‌ पृच्छथ यादे विज्ञास्यामः 


११५ 





| अषि इ वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ ३ 
भात - श०६[4:--पिर्पद्षाह अनिशे तेथाने ह्य डे, तभ ” 
शुरीथी भेऽ संवत्सर तप, परह्षयर्य तथा १४५३ युग थे प 
आवास उरो; तथा त्यार पछी तभारी के 3(भना डाय, ते बे `` 
२२ गने पूछे. जमे = आंध नशुता ढाधशु, ते सर्व र 
५१ ने इलो] २.1: 17 1१ Mea 
क टीक: -पिप्पक्षाह भाव्या हे ऋषिओ। ! न्ने 3 तभा चणा ०' 
करी कपि! छा, छता पशु इरी विशेषे इरी ४न्ट्रियना संथभ-. ` 
। तपभा, भट्ाययेमा तथा भारित शरावती शुद्धिप श्रद्धा 
३ भाइरयुत थ मेड पूर्ष पर्यत भारी समीप सेवा जाने 

|; j रहा, पछी मेती मे ४२७1 होय तेने अबुसार मेनी ळे ळे 
अय सभांची पूछवानी ४२७। होय, ते साचे अश्न भने पूळशे! 





ह 


११६ अडाक्षशपनिष, [३६१ | 





RIT, SSSI) SS 
तथा ते विषय न्मे भने शात इरे ते! ते १९७४ २५९३२ | 


इ तमे।ने ४७१, 
था रीते न्यारे पिष्पक्षा६ युनिभे अकु, त्यारे ते आ 


त्या! पि०प०॥६ भुनिता ब्जाश्रभभा मेड वष व्यतीत ॐ मु तथा है गा 
पछी इत्य ऋषिने। पुन अणी पिष्पक्षा६ युनिपासे |, 
धूप ९७य्‌।. २ थर 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ | भगवन्‌ कुतो। 
` इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ रे ॥ 
ण्हाथीः--पछी, उत्यते! युन डभ धी ञुनिसयन 
सशुथु भक्ष सण'धी नापी पूछना बज्यो; डे जजपन्‌ | 
भभ. सधै प्रन्तमो उयांथी 6तपन्न थाय 9 
091: शाड२ भंत भभाणे मा अक्षने। सारांश गेशे. 
छ ४ तिइट थक्षशान-सगुण भल्पु शान तथा अभेएु ४ | 
२४२५ होय छे. १ ३भेन। इणवड़े ते निष्डाभ थाय छे डे साम्‌ | 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपो! 
-स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयिश्च प्राणज्ञेत्येतो मे, 
प्रजाः कारष्यत इति ॥ ४ ॥ त्या 
शण्ह थी:---जा रीतना डण'घीना प्रश्ने 9१७९ ४४ 
(पिष्पक्षाह अनि तेने। 6त्तर 5छे१। a3 
दूये तथा य'द्री 8त्पत्त पिण्य्षइ भे।्यः--५०॥५्‌ति. भेऽ 
ओ- “ अळनी डाभनाबाणा थया. माथी र 
तपशद्चरण अञ्चः, जा अभाणु तपश्चरथु इरी तेभणु गे 
चडपे रयि जयात्‌ भन्उप यद्रभाने ने आशुने ke 
इय, भेन वियारथी डे, भा थणधा भारे. भारे i 
भरे अळा 6(पन्‍न ३२२, ४. . गण 
. &क्ष:---अन्यपति-आशीग ४२-हिरण्यजभे-सवेता टा 
३५ जथवा निशेश थ्क्षथी व्यूह खवा. सभुशुभक्ष, १ | त 
अयुर्‌ भत्‌ प्रभाणे पूर्वे ०नभ्थी रहे शान विषे भ 
-श३्मातभां तेभाभे चिंतन अयु. या यितन्‌ः ते भे ०४ ३ ४ 
तने सर्च १ २थिने। शर्थ भन तथा -लेप्यरुप योत, 










ड 
थे ५! (नि 
क अथभ 43. ] ति, कक पे ११७- 
बु} 9, तथा आणुन! भये अ३न३५ से थाय छे, लाव शे छे ४: 
3 'पिष्पक्षड भुनि डहेवा बज्या-डै इभ्‌धी ! अच्यनी ' इ म नि 
A थर अन्तप[ति३१ विर[ट, शान३५ तप अरी भर्थात्‌ पूर्व ०नभनी 
या तवर वियार उरी अष्टिता साधन३पे २१े भर्थात्‌ अनरप यद्रमा 
% ॥ तथा मनन भोाउता आएुरप यजन अर्थात्‌ संथ जा मेन 86. 
(अया, खेवा वियारथी $, जा यद तथा सूर्य भने; अरत अब्नने. 
कुतो; 60५५. ३२२. ४ ` री 


| आदित्यो इ वे माणो रयिरेव चन्द्रमा रायिवी एतत्स 
"खयन्मूतेञ्यामूचेझ्य तस्मान्मूतिरेव रायिः || ५ || 
न्‌. | ¬ शण्दाथी--गाव्त्यि भरैणर भाशु३प छै, तथः 


शे रॉये ५२३५ छे. जा सर्वे मधात परे 
१ अध्यात्म मतच. भूत. -तथा खून छे ते सर्व रयि- 





५7९५०९ ७९/५९/२७०९ ८९ ८० ८९,७१९ ७० ००५० “८५/११/९५०९,” ००३ ००५,० ० 


| 


पै “ न ९ वि | 
हः । ७ ` इप छै, गाथी न्या विभागबडे भूर ० 
गा | २ये३प छे. य. ग 


जे _ दीक्ष:--भते-स्थूक्ष शरीर अर्थात्‌ एथ्यी, भप तथा तेग/ समे. 
गते सक्षम शरीर अर्थात्‌ वायु भते भाडाश, विन्षाग नहाता पृष्या 
तयां सधी सपे सष्म छु, गरिन पणु अथम सुध्भश्पे हते. भावा: 
१५३ थेन छ ४, भाडताइप रिन भे भारते छे. के ध्यम्‌ भ्राश्‌ 
बाके पे भाउतारप छे तथा मे जधिदेव भरिन छे ते सर्प . छे 
रे था यद्रभा मन३५ छे, मयात. ०? भूतेश्५प स्थूल स्वश छे, ते 
१७५३५. छे तथा भभूते३प संदभ छै ते सवे भनउप छे. वारत- 
थी रीति ता अभूते आशु ०८ भोाउता छे. गैशुताथी भभूतते पशु 
छ बिसे पूवे भनरपे इरी उद्या छे. अनु ४१० भूत भेबुं ०? 
ने ९५९३५ छे, ते ०४ भे ज्य छे. ५ अ >>: 
ठे, ' अथादित्य उदयन्यत्प्राची दिशं प्रविशर्ति तेन. प्राच्यान्‌ 


ड ॥णात्रारि णात्रश्मिष्ठ सन्निधत्ते । यद्दक्षिणां यत्मताचीं यदुदीचीं यदधो 





है | द्वे यद्न्तरा दिशो यत्सव्वे प्रकाशयति तेन सर्व्वान्‌ माणान्‌ 
»॥ समिषु सन्निधत्ते ॥ ६ ॥ 0: | 

ृ गत ॥ म 
5% शेण्हाधे-ात्यार पछी &ुध्यने पासते! साहित्य 
2: 


पर्व दिशामा अवेश डरे छे, त्यारे 











११८ मेआध्शीपनिपह.,... [भर । 
मपिरेषत भज्तियु पूवम १२ इरबाथी ते पू 
नए. आणुन यात माणु यक्ष ३ र 
- छळळियडयाने पोताना २३भमा १०9 
दे 8, भथीत्‌ तेखोने पाताना सइश डरै छे. न्यारे ५ 
इक्षिण, पश्चिम तथा छर (धशप्भे।ने अवेश ३रे 8,१ | 
तभ ० ळ्यारे ते 8 तथा न्मपेभाणने अपेश ३३ 
 ब्यारै भणाओले प्रवेश डरे छे, दणी ब्ब्यारे ते अग्र वे 
प्रे छेत्यारे तेमा रडेब सव आशुने पाताना २(३भभ्‌। र्त 
हे छे, मयात पाता सरणां ३रे छे. ६ 
तए हे ज्यधी ! सर्य भगवान पू ६शाभां' ९ 
पूर्वभा ०? भाशा छे, तेने पातानां डिरशाभा धारण उरे ४३ 
येताना अडाशवरे नेनरपी आणुन अडाश भान उरे.छे; तेम गह" 
दिशामा २हे्। आशाते तथा ते कथिते, अडाशे छे. पश्चिम तथाह 
दिशाने ते भडाशभान 5रे छै तथा ते दिशामा रहे तेनउप ४४ 
आशन अरडाशभात डरै छे. यार गुणाने तेभ ०८ 8१ तथा ग, 
अने ते. अ्रश्मशभांन डरै छै तथा. तेभ २३७ १३१ आणुएने अकति 
उरे छे था सुर्य भगवान सने हक्षामाना अडाश उरनार हेयः 
नेनश्‍प आणने अडाशभान उरे 
स एष वश्वानरो विश्वरूपः प्राणोउप्रिरुद्यते । हेन 
चाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 2 
. शण्हार्थ:--जा २हित्य मे सकीना छनाल्मा ३१ 
अप'यात्म8३५, आयु मयात जाहित्य३५, तथा गग 
न्भथात्‌ ६७ मने मडाशना आरणु३५ छे ते 6६4 भार 
छै, ते जा मयात "गाहित्यचु सवीत्मपछु" कडून पन 
` इषेवायचु' छे. ७ | तने! 


` विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं ता. 
सहस्राः श्रतघा वत्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष छ छ 
. शण्डा4:--७े ने धीर पुरुषेो। सरव विश्वना शतिभ 
३पे गण छे, २ सवेन! आर्ष ३२।२३प्‌ छे । 


व्यापड३ पे छै मथवा, सै विशानना ` स्थानउप | | 


&५./५५/% #"% AANA AAAS #' ३. #'९% #?९.# “२ NINN Nm, 





त 








डि 
3 ७ 
[1 


भ्‌ ( । | [न 2 
अधम 3५ ] अश्तापनिष ८ 
ऱ्य ६ ११ 


पपा 
१ सव आशुना गाश्रयपे छे, ० मेडडप, तेळप, तथा तपना 
गेला इषे छे, प्रे नेऽ ` िरणुने.. धारण . इरनार छे 

॥ ६०? माणुडपे छै तथा. अव्यशभाभां पै समेट अधारनां 
यारे आउ पे २ेचारे! छे, ते सूर्य च्यने थाभे छे.८ 

8,१ , टीडाः--ण्गतवेध्स-वेनामांथी सै विज्ञान छेत्पन्य थाय छे 


२, . संवत्सरो बै प्रजापतिस्तस्यायने, दाक्षिणश्चात्तरञ्य । तथे 
बे तदिष्टापूर्च कृतामेत्युपासत.। ते चान्द्रमसमेव लोकममिज 

तः। त एव पुनरावत्तन्ते तस्मादेते ऋषयः ` प्रजाकांमा दाफ्षणं 
8५ पिपद्यन्त एष ह वे राययः पितृयाणः ।|९॥ | 
8२. शेण्डा4:--सावत्सर भरेणर भर्नपॉातिडय छे, समा 

[स'बत्सरना भे भाणे। छे, ये इक्षिणु तथा माने कतर 
तरटी बरी वेच्या. तेनी शतइपे-'तवानडपे जथात्‌ 
३५ पट मने पूतं डभ ३रे छे, तेशो यषट्रवाडने आस थाय 
पे. छे. तेभाने पाछ। ४२३७' पडे छे. माथी 
अप्लशिशायन भाबडे पेश ऋषिशे! छे तथा अब्बनी आभना- 


येऽन आसि, ` वाणा छे. तेजा इक्षिण भार्गने-यष्ट- 
ः धाउने आप थाय छे. जा भन्न ० म 
| ऐशर पितृयान भाग छै, . 
` दीक्ष:--अवश्वपतिशपः-सर्य तथा यद्रना भिथुनइभे अथवा सरन 
३५ य जनता मिथुन३५ ऋणपतिने -. धाखाभां अवे छे. दक्षिण 8- 
|; जभर्थ इक्षिण[यतभां ७ भास गभन अरब तथा ७ भास 
परायणुमा, अभन अ3रबुं, - पटिना मथ. भान्‌६णिरिती टीडा 
बय भाण भेभ थाय छे ९, मयज्निहान, तपं, सत्य भेष्लबु, 'वेध्यु : 
५ i थु, ` जाधरातिथ्य त॑था वेश्वदेवान नबिन आफ्नु ते; तथा 
तीन! अथे भे थाय छे ७ चाव वा णाह्यववा/देवावये। मधाववां, 
ती भनति उखु ते श्री श३२ लभबानत- क्य अभाशु- भ- 
४ प शण्दने। अर्थे स्पर्गती  आभनावाण। भेव।-३ये! छे. सार 
ग छे $, हे अभधी ! ०? भूतिभय भन्‌ ३५ यद्रम छे 'तथा भ- 
सतभय जनते। भात . आशुश्प सर्य छे, ते भे३ ` भिथुतरप छे 
। भूच्ने भारी सने भडारे अन्तत ७त्पन्त डरशे. :भवी रीति 
। र? सवत्र इप मे आण छे, ते अन्यपति छ; आरणु संवत्सरने 





| न | 





१२० अे३६रे।५निप्‌ 


BE 1 NESTS CP Mammen षथ: 
5 न्बपतिभ निर्वाह अथो छे. यद्र तथा सूये गा भन ~ 
'रिवस तथा राजिता सयुधयरप ० संवत्सर छेते न; २4 
थी मलिन हाथी यद्र तथा सर्य ३५ छे. भारे ते से 
युग ३५ ०८ छे सेम ३डीभे ते! थाले, जा संवत्सर ऐप ११ 
ने छै? सपत्सर३५ प्रष्णपतिना इषि तथा (8१२ ३५ है 
प्ट मास स्वपे भे भरणा छ. ०? पुरष २१०न्‌हेना(ि 
उरे छे तथा वाव इप माहि पूते उर्भो ३रे छे ते पुष 4६ १५ 
नाम्‌ छै तथा ते य धोज्यी इरी जा कडने पामे छे. ४३५२: 
ना नाग पूछे थया पछी इरी यद्लेडभा तेउुं २७३ अ झर 
मेथी, स्वेता दृष्टा ऋषि तथा अश्यती डाभनापाण जहे | 
य्पसमय अ्तपतिइप यद्रता पणरप होवाथी ४९ तथा पू. 
"बह, निर्वाइ उरे छे, भाटे पोताता पुण्यडभंइप रक्षसम्‌ । 
यद्रने भाने छे. ळे पितृयान भाणेषडे गम्थ्यापेत यद्रमा छे, पृत्‌ 
सिड भन्न ३५ छे. ८ | 
अथोत्तरेण तपसा ब्रंह्मचय्यॅण श्रद्धया विद्ययात 
'न्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद्रे प्राणानामायतनमेतदमृतमण[ 


बा 


“परायणमेतस्पान्न पुनरावत्तन्त इत्येष निराधस्तदेष श्लोकः, 





है 


शण्हाथ--बणी बेणे, तपवडे, प्रद्षथय५३, ळे २ 

तथा विधानडे न्भातमाचे संभवे कोना 

'इत्तशयशु भार्गवे 8त्रभाणनडे न्भाित्य तेने | दी 

उरंबाध्नी आसि याय छै, जा जथात्‌ भाहित्यचु सप 

भरेर आषणीन्माना 44३५, ५ 

ज्मभुत३्प तथा सलयइप छे. सा श्रेष्ठ भार्ण छे, मतर 

आषपछु पाछ' 2२७ नथी, डारणु डे जाहित्य इभी (ASF 

=यट्डावनार छै, मि चीयेनो भन डडेवाभां भाद 

2३ :--त५:-४व्ियध्मन, विधा-शान डे. नेता विषय से 

'छे. भात्माने-एुं ०” आएुरप सर्य३५, तथा मतन जाधार३१ ताय 

हतयने+-के्भ! अन्वपति, आए, सन तथा भिनी 6 पे 

आक्ष {थाय छे, थक्षयरपभरष्ु ग्हन्मना. क्षरित, ९ 

छै ३: हे उणधी | न्ध्या धभनश्प तप, अह्मयरये, र 

सावनाइ५ श्रद्धा, सथुशु दिपासना, ७परायथु भागेनी आपि ॐ 

छे. था साधनथी भुझ्त मे पु होय छे, ते अभ भाने | 
| क 


क. 0 







६ १५ | 9 ष्‌ 
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१२१ 
(३ ५; ०, त भन 
यर ०” गभेरेप णयतना पाथड ने याब्ति छ, ते ० इ छु 
न ऱ्भाभ भाननारे।' पुरुष 8ित्रयणु भागंद्वारा गाहितने आप थाय छे. 
का न ६९4० सर्व आशुता थाग्रयइप छे, सभभृतरप ` छै, अलय- 

॥ प छै तथा 8पासड पुरुषांनी परभ गतिश्प छे. सर्ये+३७६।२। 
घ्रह्मवाडते आप थये 8५२६ धरी भा ससारते आप्त थते। नथी. 
0? 8पासतार छित्‌ डरेबण अभी छे, ते गाहद्त्यिभड4_षने आप थ्‌तो 
हि थी. सर्थथी नि२& थयेल १६५, मामा तथ! आणुभय सव. 
` २३५ सर्यने पाभते नथी, भारे अ डण॑३५ संवत्सर जवि्वानना 
| निरेधरप छे. जाने भारे भगीनारमे। १41३३प भज अभ्‌ छ.१० 


७५. पञ्चपादं पितरं द्वादशाक्ातै दिव आहुः परे अद्धे पुरीषि- 
(स्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षण सप्तचक्रे षडर आहुर- 
छ, ऐंतामिति ॥ ११॥ . 


न यी शण्दाथ: --पांय ५६१३ गमन उरता, भार . अ्रशा- 
पाल, २५३५१५।०। नने स्वी उरतं ७६० स्थानविशे ००- 
मम) पूणु भेष! येने डेटयाड पिता डे छे. वणी ३८- 
कड, सात जशवेथी चुङ तथा केना यड छ जार 
269 सेवा रथनी भाइ, केने आाधीन सणि ०४१९ छे 
? शब भेन (वयक्षणु-पूणु विवेडी३प ४छे छे..११. 
ने | हकष:--पांथ पा६:-७ ने भे पाय ऋतुओने पाय ५।६३पे व- 
3 भनया [ भावी छे, डारणु हेभत तथा शिश२ जुने भे३ गणुवाभा यावी 
रै | शार स्वस्पे:-भार भासे।, सगै: स्वगैनो गय भरी जातरिक्ष थाय | 
गी तथा नात्य मतरिक्ष उरता. पण्‌ शिया स्थान अथव! तृतीय 
। शिजेविशे रहेन छे, ळणमांथी . परसाध्ने 6त्पन्न इरत हावाथी 
हत्येने वरसाध्या पूणप. उहेवाभां याच्या छे. ओनेस्याहित्य 
19 सपत्सरइभे छे तेने पिताः-सर्व वरपुना शष्टाइपे. २१।२।:->६चुसे।, 
पाथं भेउ ४, हे. अभधी ! था सर्व णवान्‌ पांथ २६६३५ पाये 
ह ते सर्पना पितारप छे, या भादि ६६१. मासइप न्भवयव्‌- 
की छे. ते भाआश३५ अंतरिक्ष -कषाध्थी ५२ ४ स्थानविशे | 
| 4 ! २५गेपिशे रडे छे तथा संपूण ०१/णवाणा छे. | शेड डाने 
[नप पाथ तेने भा अभाशु इहे छे तथा मागमा ता भश्वाथी 
येल, तथा मना थपे ७ न्थाराभे। छै खेवा रथ होय तेनी 








rE - े३।६२।५(११६ [ भ- है 


RAs et RPE 
भाड ७ नठुवाण मा सष ० हेब छे. या रप छे भा रीत 
आएइप तथा यद सर्यशप अन्गरपाते, ०7णतंचु डारथ्‌ छे. ।।" 
पासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः गुह; | 
स्तस्मादेते ऋषयः शुक इष्ट कुव्वन्तातर इतरास्मन || ११ ५ 
` शण्दर्थः-भास्‌ अब्यपति३प छे, तेने ३९ 
ज्भन्नरप छे, तेना शस पक्ष आणु अथवा गाहित्यूपशक 
२५ ०८ डारंणुथी मा ऋषिय। शुध्र्षपक्षवशे धंशपताहि 
अरे छ तथा: पने, णीव्ण पक्ष १२. म्भथातूः पुष 
, पि2 उरे .४.. १२. २ मः 
` कः 9०4पतिइप:-सवृत्सरइप, अन्यपति पेतानी!, 
तेना वलाश अर्थात्‌ भासवरे भेणवे छे. माथी मिथुने . 
दाती भाइड अच्यपतिने, भासइप अणुवाभां याव्या छे. ग 
द्रप. जा डरणुथी:-शरणु तेभे। शुङपक्षात्मड आणुने स 
इभे शुवे छे तेथी अर्थात्‌ आशु % सब उप छे सेवी 
जांथी. शुडधपक्ष विशे:-शुध्क्षपक्ष - विशे म्भ तेभे। ४ 
अभे उरे छे, तेभ ०/ इण्शुपक्षविरः-ऽरे छे. भीन्गभ।ः-भभव्‌श्‌ 
२५ न्तथे। शुङब्षपक्षविश पण ३रे छै पशु भुण्य ३रीते तेगेप्रह्म 
पक्षमा ०८ घरापूर्ता६ उरे छे, आरणु ४ तेभ आशुने ११४ ९४ 
भश डण्णुपक्षना न्भधडार विशे $५० २५३१ १४ ११ ४. 6 


अहोरात्रो व प्रजापतिस्तस्याइरच प्राणो रात्रि ७" 
माण वा एत मस्कन्दान्त । य दिवा रत्या सयुञ्यन्त | , 
य्यैमेव तथद्रात्रों रत्या संयुज्यन्ते || १३ || ke 

०६।५्‌:--(इषस नभने ..२।(न i 
तोन! (दिबस ०८ आघुइप छे तथा तेनी राति सन र 
बरै आाभीभे। दिवसे डीड उरे छे- तेशे। पाचाता है 
'सूऊची चाभि छे.तथा छे. डाभी - रात्रीविशे .४४ 
8, तेखासे अक्षययोने। धभ. सिद्ध ऽये। छे, गेग* 
भा. मावे छे. १३ | 
, „ अञ्न व प्रजापतिस्ततो इ. वे तद्रेतस्तस्मादिमाः, ` 
जायन्त इति ॥ १४॥ ; #1 










१ 





+ प्रथम अभ ] ' अश्वेषनिषह्‌ १२.३ 
प्‌ ५3 कक rae nee 
१. शण्दार्थ:--अन्न अ०4५(५३५ छे. तेनाथी गा» 
के; |. `  ७८पन्च थाय छे तथा णी थी अ्च्यथा, 


| ॥ ५०११ ७८१(त अया $ 6त्पन्ञ थाय छे, १४ 


१५... दीआः-डे अभी |! अनप ० अन्यपति छे. भाता पिताओे 
यशुशक्षणु उरेधु ०? जन छे, ते जनन्‍नथी वीर्य तथा २५५ तपन थाय 
(७. तथा पा २अथी सै आशा ७त्पन थाय छे, १४ 
1५, ` तद्ये हवे तत्पजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते । ते 
॥मवष त्रहझालाका यषां तपा ब्रह्मच्य्य येषु सत्य॑ प्रतिष्ठितम १५ 


\ 
ke | . ९०६थ--तेभं साया त्‌ ससारम'डणभा ०? गृदु- 
, खट, स्थाश्रभीभे। अन्नपतिना भतनु 
व सपथ A३३५ व्मीचुं इ०.- न्भाथरशु ३रे छै, . तेजे (भिथुनने: 
थी ` ` श्येटले पुन तथा युत्रीमे 6त्यन्न उरे 


४७, प्रेमे, तप. तथा थ्रद्देयर्यमतने पाणे छै तेम० (ने 
भवर सत्य सथार्‌ सत्य कध्तापछ७' २३८ छ, तेमाने मा 
तेभोप्रह्मले७ आप -थाय छे. १५ ` 


न ४ —भिथुनः-भ। नियमने यथार्थ पाणवावूर थतु इश्य्‌ | 


छे. 6. . पहल: यद्रलाई डारशु ते भक्ष थवा अन्तपतिता ओड 
त्ररशि३पे छे. भाव भे छे ४ न्मे था अमाणु रातिविश पेतानी 
0, साथे ०२ अभन अरे छे, तेणे अन्गपतिवुं मत. पाष्यु ऽहेवायःछे.. 

॥ त्रतु ०? गृहस्थ पिधिपूषेड जायरएु उरे छे, तेते ९४ तथा, 
(पे भेन मे अडारना इणनी आसि थाय छे. तेमां ६९ ४णे३पे 
स इन्याइपी सतातती आति थाय छे तथा अंदर ४०३प, ळे 
न्व भायरे छ-तथा सह्मयर्थ पागे" छ भेट्ने 3 राइ वर्ष पर्यंत 
स पूण भशुत। सधी स्नातड १२३५्‌ २९ छे तथा गृषस्थाशगी 
i | पछी थेउ्य-संभये' पातानी रखीस& भेथुनादि उरे ' छ, . तेभन? 

क याले छे, तेते यद्रभाउक्षत्िशे पितृयानरप भहातेऽ अर्थात्‌ | 

आ थाय छे. १५ | 





६ तेषामसो विरजो ब्रझमळोको न येषु जिह्यंमनृत न माया 
॥ १६ ॥ 





१२४ ` 1६३५६. ग गत (| 


ee 


NAAN 








_ शण्डाथ--केओोने (विशे झटिक्षता नथी, शमा 
` ` था भाया नथी, तेने थक्ष्थ्य भि 
शानवान, ध्मींसाने भय प्रक्षवे आस थाय छे. १६ लर 
४३५, १०. | त 
`  ह0;-“१हले३:-साध्सिने। वे. भाव छे छे ३, ने ॥ 
रमा सूत्रमा उद्या अभाणु यप्लोएती आसि उभी उसभ | क | 
प फे निष्डाभ २९ी, २५०४ हेय छे, सत्य पणे 9, । 
कनामा भया न डेय ते थह्षभावने पाभे छे. १६ | 


इति प्रथम; प्रश्न ॥१॥ ` ॐ 


— SA १ | :३४३ 
i डर 
(तीय अच. | 


पिप्पलाद तथा भार्गवनो संवाद... 
न्भध्यात्भ३प शुत अ+ 





| 

हेनं aS -_ ७९७ । > कत्य i (२ 

_ अथ हैन भागवो वेदर्भिः पप्च्छ । भगवन्‌ व 
प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते कः पुनरे ६ 
इति'॥ १ ॥ है 
| } io 
शण्हाये--त्यार पछी (निहिते! युन भांग ७ : 


"बाई सुनिने पूछन। दाव्ये; डे अभवन्‌! आधीत | ie म 
शरीरने ३२८ देवो. आश्रय खाये छै? ३२८ हे 2 
प्रहा 8? तथा ते सब देवे -घल्यिये!भांथी तूट ४५ ५ 


टी: प्रथम भक्षविशे आणुने अरिन्‌इपे अथर 9४ 
इभे अशुवाभा भा्ये। छ, इवे अन्यपति अथवा अभिर १९ 










७ 


छह 


३५ था देहृविशे पय रीत ०८७ शे छे, तेच २३९१ | यु 
अक्ष विशे इरवाभा भाव्युं छे. १ ES: |. 


१२५ 
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५ तस्मै स होवाचांकाशो इ वा एष देवो बाधुर्निरापः प- 

य थिवी वाङमनथश्चः त्रश्च । ते भकाञ्याभिवद्‌न्ति वयमेतद्वा- 
'णमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


a. २०६५: [५९५९६ थुन पेने इछेवा ९०य; "भ[- 

र. डा! मे अत्यक्ष देन छे. बाथु, नर्न, 

। 0 ओए: धिन पच ७०, उथ्वी, वाशी, भन, . यक्षु तथा 
। . ३२३१. आन शा हेवा. छे. ते इवा शरीरत धा: 
| २७ ३२बा३ष पातपोाताचु' आये २४२ 
उरी भाडे[मांहे र पधा डरै छे 3, भभे मा शरीरे २९ 
उरी घारशु ३रीये छीभे भथा'त्‌ जभनाई गायन थोज्य 
उरीभे छीभे. २ 


1 
। 


। १ [हरतीम अ ] अंध्यापनिषह 


२३: भाडाशादिवरे पाय भहालूते।, व'इ भादि वहे पाय 
, अर्भेन्दरय, भन परे भन तथा शुद्धि, तथा यक्षुवे पाय जातेय 

ह स्मेभ सपर देवा थाय छे. बाणः-वाणं:-नदर! गघदु- प्त उरे छे 

$ ' ते, शण्द्ने म डरे. छे ते, मथवा जेड स्थानथी भीन्न स्थान 0 
: ए? ण्य छे ते अर्थात्‌ शरीर 


` सावा भे छे ४ पिप्पता६ चुनि भोब्याः—हे भार्गव | था- 
क्षाँ (श, पायु, भर्न, ग्ण तथा पृथ्वी था पथ भहाभूत तथा श्रोत्र 

तथा, सक्नु, रसना, ध्राथु भा पांथ जञाने रथे, तेम०८ वाङ्‌, पाश, 

५६, 8पस्थ, तथा शुद्ध था पाय उगेन्यिया, तथा खेड भन, ओड 
भाश भेभ भणी सतर असिभाती शवा. भा शरीरसधघात३प 
न्ने धारणु उरे छे. ते सपभां पथ शानेन्रियों तथा .भेड भन, था 
ब ७ अशमे उरन२[ छे. ऱ्या सभां अतिशय श्रेष्ठ आणु छे. आरु 
। मांधणाः तथा भएर पुरुषने नेत्र आना नथी हे[तां, छता ते ७9पता 
हेगेशिवाभा भावे छे, पश्‌ आशुरहित सर्व थ्वता -ब्नेषाभों सावता 
ही. भारे भा आणुनी अएता स्‌ घन्द्रिये। उरता २२७ उदेवाभा 
न मरावी छे; जा सवे दवा. पाताना अथाषत अडाश डरी पोतानी 
शता भारे स्पर्धा डरवा ताज्या, नेभे ओड भंडान्‌ अहविशे भनेउ 
पतन हाय, ते वभ भाहाभाहे भेभ घारे $ भाराथी गृह २४ 


आहे 
क 


माह्यु छ तेम ते (घ्या भांढाभांढे भेभ ३हेवा बागी, था 











0... 
१२६ जेडाधशाप १६ [ भन ५१ र 
सन नत न तनाव. 
संघात३५ ..शरीरने स्थिर थ्री ४० घारशु ३२ -छु. था| कर 
इज्ट्रियवेवने अशिभान थुः. २ Fe "2९ 
तान वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहइमापथया5हमेवेतत 
` ज्चात्मानं मविभज्येतद्राणमवष्टभ्य विधारयांमीति ॥३॥ 9 
श०्दया--भा स्थने आणु३५ हेन ३डेषा बाजे 2 
तसे भाडने याभा. नहि. हु ४ पाय अडरे विला, 
ब्या शरीरत धक्तम उरी घारणु.डरी. शड, गे 
श्छवनयुऽा ३२४३. 3 ` A 
डीरः पांय अडारेः-्राथु, अपान, यान, 5६11 तथा २ सप 
5१ दना जा भान्यु नहि. माथी आणु भलिमाती थये, , 
तेऽश्रद्रधाना बभूवुः सोऽभिमानादूईसुत्क्रमत इव ति 
स्क्रामत्यथेतर सव्व एवोस्क्रामन्त तास्मिश्च प्रातष्ठमान सन. 
प्रतिष्ठन्ते यद्यथां मंसिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्तं: सबा 
स्क्रामन्ते तस्मि<श्च प्रतिष्ठमान सव्वा एव मातेष्ठन्त एव व 
अक्षुः श्रात्रध ते भाताः प्राण स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ i 
शण्टाथः--याभ इडेवा छता तेभ! 914 २ 
यया त्यारे आणे गणे $थ गभन उरतो. डेय १६ 
थु. ब्यारे ते मळार निडणे छे त्यारे गी सर्व ४ 
खर (नेऽणी पडे छै तथा ते ळ्या. सूधी स्थित! 
रडे छे त्यां सूधी सव ४६-द्रथे। रडे छे.०भ भघभारे 5 
रागी भर्धा२. बाध्य व्यय छे त्यारे सधणी सधं 
रहार यावी व्यय छै तथा ते रडे छे त्यारेः सर्व भी 
“जे रड छे तेन-बाणी, भन, -यक्षु तथ भजन शा य | 
` असल थ४ भाणुनी स्तु(त उरेछे. ४ ले, _ 
एषोऽग्निस्तपत्येष सूयय. एष पजन्यो. मघवानेष वाई 
थिवी रयिद्रवः सदसच्यापृतज्ञ यत्‌ ॥ ५॥ | 
।०६।थ्‌ः— न्ना आणु सज्तिइ५ थये। छते! 
र २,३ छै, माहित्ये न 









(हवीय अश्र ] yA 
००12. ।५।न्‌प्‌६्‌ 


Mga खाते खा ४८७७ ण स्तुति सा. 


` भन्द 


१२७ 
भडार छे, पणैन्यड्षे य॑छ १९ ४२ छे 
४८५३१ य४ ५०५° पाहन ३३ छ. 
. ` 1: पायुइपे सवने जतिभान्‌ उरे छे. त 
थ्वी स्पेने तिभान डरे छे. मा. आए... थ ५३१, : 
के अधाशभानरपे, गूतंश्‍पे, जभूतइपे तथा! नभ त३पे छै, प 
छ टाडा: आए भज्तिपे थ तपे छे २३१५ थर्घ अरे 
गछ, भेधरपे थर्घ ५२से छे, ४-५य३पे थी अनु. पादन उरे छे 
बायुरपे थर्४ भेष तथा ताराभडबने यक्षापे छे पथिवारपे थ 
॥ सस "गतने धारणु उरे छे, तथा यद्र्भाइपे थध "/णतनुं. पोषण 


[| हरे ४. ०? डांए स्थूत सक्षम ३५ ०/णत्‌ छे तथा देवता [नी-४६- 
ie स्थितिनुं आरशु, ० अभृत छे, ते सर्व भाए३पे० छे 


संग". अरा इव रथनाभो भाणे सव्व प्रतिष्ठितम्‌ 
वी. ऋचो यजू: पिं सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६॥ | 


वग. ` श०दाथ:--रथना नालिविशे- कभ भाराणे। २a. 
आशु सदना छै, तेभ- सश]. शरीर आणुने गाधीन छे. . 
1100 ते ऋण्वेइना यळुर्वेहना तथा. साभवेद- 
। गा भत्रोडप, यरारप, बनि य३प तथा 
oi 


शत! रोड यज्ञ यश है "> भत्रपरे थ्‌ श छे क्षत्रिय व 
मयुष्ये[ने! २६३ णभ क्षत्रिय छै तेभ सवने! राड छ भालु - . 


णे 
पने! तथा १० डियाशना गपिष्ठता भ्राक्षणु छे. ६ 


भ्‌ 
भशापतिथरास गर्भे त्वमव प्रंतिजायसे । | 
॥6 भ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाळं हरन्ति यः माणः प्रतितिष्ठसि ७ 


` शण्हाथः- नाप भाय ० (१२९ २१३१. छो, जाप 
मितान ४३२भाः रेतडथ तथा भांतोना रेभा - घुनश्ये 
_ भन उदे छो. तभे ० पुत्रइपे: 6त्पन्नं:थाभे। छ छे `` 
| | 1७; | अत्यक्ष कट वितन्धातम मनवा जाधने (. यक्षु 
।(६४।२५३: गवि जाये. छे, भा < भसि तभे आणा- 











१२८ ' -  ओशध्शापनिप६ [भन |; 
॥.->५५५४५५५५५५-५५५४८५८५८५५/५५/५५५५४॥११४॥५॥१॥॥/४४४0/00/० 
माळ आघु अथात यकु ना साथै २१ शरीरभां र्‌ 


हाद भाण! के अन्नपात. १२८, छे ते पु ३ 
(ताना भक्ष विशे रेतसूर्पे तथा भाताना गल (दशे 
विरे छे तथा भातापिताना सच्या थूर्ध ०? ०४न्भे छ त शू 
"हे आण! था भवुप्या६ अन्ग तारे भये यक्ष माहिरा, 

नन आधे छे, मेथी यक्ष जाध्नी साथे शरीरमा स्थित छे 
तन अन्ना जति मापे छे. शा भारे थपे छ १ १२७ पु है प्राण 


.हावाधी' सवे भवि तारा भेण३५ छे. ७ | शु 
भ 


देवानामसि वह्नितमः पेठृणां - प्रथमा स्वधा । ` 
कुषीणाश्चरितं सत्यमयवो ङ्ञिरसामासे ॥ ८॥ ` 


३०६।३:--न्भाष देवाने विशे मथा ४५ये॥ | 
श मदना बहुन डरनार छा. तभे पिवृशाना भअथभ।% 
धाइप जज छै, तभे हषिभाना, सथबेना तया शणिहन। 
सत्य थैष्टितइपै छे. ८ इषे 


थी8:-अथभः-यश६ि दव अभेनी . नभपेक्षावरे ता १ 
५१३१. स्वघाः-यजमानंस्य स्वान्‌ पितृन्‌ घाघाति शते ह 
भर्थात्‌ यग्ट्भानना घेताना पितृभा तेरे १1२. ज्ञद्बाष -ऋ 
इति ऋषयः पिषयश्ति अभन ३रे ते, यक्ुभा६ ४! 
अथवंः-अथवेयन्ति इति अथात्‌ शरीरबुं रक्षण ३२१९ ४0३ 


अंगिरस:-भगाना सारथूत आए ६ घन्द्रिये.. ८ 1० 


इन्दस्त्व प्राण तेजसा रुट्रोऽसे परिरक्षिता । र“ 
त्वमन्तरिक्षे चरासे सूययैस्त्वं ज्योतिषाम्पतिः ॥ ९। 


"३०६ २4:--ै आण! तेळबडे तभे ४६३५ 
तभे सदारपणाथी २५३१ 81, तमे रक्ष ३41३११ 
"तभ: चुना इषे जतरिक्षभां, भनन डरोा छो. त 
-म्ये।िषिना नयाल यिना स्वाती. खाहित्यइपे ` 











ste, 
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न . . 
र ` (तीय, 9२ `] ३११५६. 
| 3 Me eT तभे ५०४न्य्‌३थे (४ ३रे। ४, त्यारे 
१ १ जा आथीने। आएु(६ चेष्टा इरे छे तथा तेज नान्‌ 
(छ ५ छे. भेभ धारीने डे जापणी आभनाभ्रभाण इवे ते 
र Co बरो. ० | 
1 ॥ डीडा:-जाणते:--8पर अभाणुने। आए षन अ भे. 
हु है आणते सेम पात लेवाभा भावे ते। थाय, पशु “ने आण अते तेने लिन. 

गणुवामां जावे ता यथ भेम थये हे आणु ! जा तारा आओ. 
मात पामे छे. १० i : त 

' ब्रालस्त्वं भाणेकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। 

' वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः ॥ ११ ॥ 
थ| शण्हायः--वभे मात्यरप छा. डे आणु ! तभे गेड- 
यमा ऋषि नामना नरष थष्ठ लक्षण ३९1३५; तथा बथत- 
शिकून! सत्पतिशेष छा. नभे लाजशाईि देव अन्तत ापनार 

हैपे छीये तथा तभे मातरिश्व बाजुंना पिताइप छो. ११ 
1 रोलः-पायइप:-० याहुनी युपावस्था (विशे थवा सश. 
[ति है ऐडरे। ३२५ हे [य| न्हय तथा भशे ७५५५ २३२ २१११. 
ऱ्या, नथी भवाने माल इहेवाभा आवे छे. तभे मातरे. 
छे, मेना गय भे थाय छ ४ तभे 3५६४ नथी, आरशु ते छिया 

३२न न तभारे भारे डा छे नहि. तमे तमारा पोताना स्वरपथी ०४- 
| विन छा. अक्षशु३र्ता:=उ्न्‌३पे. ३२७ भथपेशुमां भेम उहेवाभां 

सनु छे ५ खेड ऋषि सबै यशान। सक्षणुडरताइप छे. सत्पतिः 

३५:०१ मस्तित््‌ इथे रडे छे तेना पति ३५ थथवा विश्वस्य २०६. 
९॥त्तान साथे ग्नेडीले ता खेम यर्छ शेड ते -विश्वना भक्ष ३५ ४ ` 
तरथा तभे सबै भरितत्वता पशु पति ३५ छो, मातरिश्व अते नः: 
३५१ बने न्यू भारीओ तो तेने! अर्थ खे थाय ळ, हे भा(तरिश्-हे: 
[इप (य! छु अभारा पितारप छे. ११ | 
१ याते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या भोत्रे या च चक्षुषि। ` 
॥ या चमनासे सन्तता शिवां तां कुर मोत्क्रमीः |; १२॥ ` | 
| शण्दार्थ:---तभार' शरीर- ळे वाशीभांरडे छे, 
[तभा उड़े छे, ७ यक्षभा २३8 छे तथा. के.भन दिशे. . 


7 = 
< ०३ 
6, शै 
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- श्‌ [न 
१३० खेडध्शे[निष६. (१५११ 
विस्तार: पाभ्यु तेने शांत | शांत उरे. चे कर तभे" ५0 


8९४१ भा ३२।. २ 





| ५ 

रीक्ष-- के. शरीर वाथी विशे २९८. छे. भेटले. अपान ५, 

३पे छे. आरशु अपानवरे 6त्पन थाय छे. श्रानविशे रे) ` 
जते व्यान इथे छे, आारथु व्यानपडे सलणाएँ श ४.३ ˆ 
दिश २३४ छ भेटवे % आणुश्पे छे. भन विशे २३५ ३३ .' 
सभान इपे छे, मेथी ड्ध पु वातने। तिश्रयथ४ रोड छे. १२. | २ 
प्राणस्येदं वशे सव्य त्रिदिवे यत्माताष्ठतम | . ., 
मातेव पुत्रात्रश्षस्व श्रीश्च ्ञा्च विधेहि न इते ॥ ॥ 3 

इति द्वितीयः प्रश्न: ॥ २ ॥ री 


छे सव जा पृथ्वी पर छे तथा ०२ डॉ २११” 
२देक्ष छे ते सवष, आणुने वश थ४ २३४८ छे. छै आ 
भवानी भाड युनाउपे भर रक्षणु उरे।, न्मभने गो 
(स चथा भुद्धि माषे, १३. 
दीड्षा:--आशुने सर्वना श्विरइभे अन्यपति गणुवाभा मने 
छ. लाव थे छै $, भा बोड विशे २.७पभणते। समू घे पेरी 
आने पश छै तेमळ सपने विशे देवाहिना. 8पझ७३प ११. 
| 
मिर व्य बत र ररे टि वी अल नद री ही” 
क्षष्ष्गीने तथा क्षत्रियोती घनादिङ अश्चर्यं इप बहभीने - तेम०! 
भने थापे, था रीते आणु अश्यपति ३५ छै, भेम आारीवे निक्ष! न! 

















राणा भरिका? 2 
ततीय अश्न जि 

कोसल्य तथा पिप्पलादनो.संवाद. | 
भाशनी 6त्पा[त्तने। aA | ® ५ ति 


अथ 'हेनं कोसल्यआश्वलायन; पप्रच्छ | भगवन ; । 
प्राणो. जायते कथमायात्यस्मिच्छरीर आत्मानं बा प्रवि 
यं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्त कथमध्यात्मा 








i 

१ ; 
। ) | ५17. गरु , ५ 

१ 4 पी अभ. ]. » अस्नेपनेष६. | १३१ 


भूः; पछी २१०१८ने। पुन डाशल्य (प्प सुनिने पूछना 
कि थाण्ये-- डे भगवन्‌] मा मागु ध्यांथी 6ल्‍पन्न थाय छे, ते 
रे ज्मा धरीरविशे डेवी ` रीते भपेश उरे छे, शरीर बिशे 
9.३ प्रवेश थ पछी [बिष थ आणु डेवीरीते ` अभन रै 
१३ . ४, | ते द रीते आह समध चारु डरै छै तथा तेने! 
|, सभव पेतासाये मेट नात्मा साथे डेवी रीती छे? 
थैक्ष:--अन्यपति तथा भजि भारिन्‌! स्पृश्पने। निश्चय थया 
(पछी आएुनी डेवी रीते ढपासना बरी मोछओ तेने। निश्चय 
॥ ॥ उवा प्रश्न पूछपाभा व्या छे, ते | शरीरमा वी 
रीति 3१२ रे छे अर्थात्‌ ते शरीरने -शा भारे धार्‌ डरै 
गे 9 १ भाथ सभघन्पय भहालूते तथा घड्या सथन सम, 
, पर ७1५ भे छे ५, औसत अल्लु: दे भगवन ! (१) “भा आशु य! 
३ डारशुथी 8९५५ थाय छै १ (२) ७८१ थया पछी था शरीर विश 
शा भाटे अवेश ३रे 9१ (3) अवेश थया पछी लिन लिन पे 
रामार स्थित थाय छ? (४) शा भारे ते जा शरीरभांथी महार 
गन न४0 छे ? (प) नाल रहे। = भधिश्ूत तथा अधि टैव तेने डेवी 
छै परीत ६२७ ३रे छ १ (६) ११०८ थध्यात्भते डवी-रीतधारथु डरे छे? १ 
तस्मे स होवाचाती मरश्नान्‌ एच्छासे ब्रािप्डोऽसीति तस्मां- 
थक हें वीमि || २-॥ क. 
मंग! शण्हाथ:--पिष्पक्षाह अनिल सवने ४हु:-तुं सूक्ष्म 
११! अशने। पूछे छे. उ ग्रह्मने व्यणुवानी दिासाबाणे, छे. 
न! डारशुथी ७ हु पूछे छे, ते समंधी हु" तने 6प- 
देश जाषीश, २ 7. | 
`. आत्मन एष भाणो जायते। यंग्रेपा पुरुष छायेतस्मित्े- 
दातं मनोकृतेनायात्यस्मिज्छरीरे ॥ ३ ॥ 
| श०्दयेः-र्‍यात्माभांथी गा आणु त्पन थाय छै, ढे- 
ही वी.रीते' युरुषना देखथी छाया 6तपनन थाय 
ढा तथ हिप छे, तेमळ या आए ते. डारणुरंप प्रद 
छ अभना &प९ निशे बिस्तार पामे छे. भनना उभे 
र 22 | 1: - ते भा स्थुक्ष शरीरमा अवेश ४रे छे; 3 `. 





ही 


१३२ झोडदशे(५निषद्द [. ५५ ८ \ 


111 हल ७6 $भे| भतपरे (२ 5 थर श्‌ छे तुवा शश १ 
६२७ $ हुगेशु यु ० उभो स उव्पाथी ७८५२ थ्या छे ते; 


थथा सम्नाउेवापक्रतान्वानयुत्तङ । एतान ग्रामानतान्‌ ग्रा १ 
नावितिष्ठसवेतयेवमेंयेष प्राण: | इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ पृथगव सा 


घत्ते ॥ ४ ॥ 
१०था--पेभ ॐ चुप पातान! शधिशरीणे) ,५ 
थाके छे डे भा गाभपर मध्यात 
दाय असन वृतीय. जापर तारी. सतं! येकषाव, पेष ४७ 
भाण माणाने ( छळयने ) (लेन लि 
डय्‌ “(< थए? छे, ४ पथ 
शर लगवाते भेताली टीशमा आज भेटे आना: 
२७ रीते ४न्यिने अछणु "४२ छे. पण नीयक्षा भत्राविशे ही 
चाभा आठ्या छे ३, आणुने पण इभे०्ट सोंपवामा गाळू ढा 
कम तोड विशे यती राग्य तु. आटला गाभने। गिभ 
अध रहे. जा रीते आमादिड विशे लिन्न लिन्न नधि 
भन छ तेम भुण्य आणुग्/ यक्षुभादि, पद ३५ सन्य अथा 
स्थाता निश न्मे छे तथा पाताती पता १६३५ आयु कार 
'नाहि पायुते यथा थोय शुद्ध ाहिस्थान विशे ग्गेडे 8. ४ 5३५ 
पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण/१४ 
आतिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्यतद्धुतमन्नं समुन्नयतिं ९ 
ताः सम्षा्चिषो भवान्त ॥ ५ ॥ [ने। 
शुण्दध्‌-- पान वायुने आणु पाडु तथा च 
__ क्षरनेविशे यातू भण सते. १ 
` स्थातंने बिक्षा . ह्वारविशे येके छे. आणु पो 
तथा ओज विषे भ्रुण भने नासिअशीन 
(निधणीने रडे छ. पणु मध्यने विषे मयात. चलि 
सभान बायु 'रठेवा. डाय छे, मा. संभान वाउ “| 
डांछ सन्चइपे मापवामा. जावे-छे तेने चरणी रीत 
स्थणे 4४ ळय छे. मा बायुभांधी सात र 
6त्पन्त याय 0, पु [ 












८ \ 
न तृतीय अश्न. ] अश्तनिष्‌ 
१.५ FC dau qu Ad I र पचा जपावता मध्यमा भर्थात्‌ तानिमा रहेक्ष 
गा 'बायुने, समान ३हेपाभां जावे छे. जा समान पायुपरै मन तथा ०४० 


सौ भ्ये छ, तथा सरणी रीते शरीरना सर्व यवयपविशी पाथनभारे बध 
पार्भा जावे छे भाप्वाभां भावे छे:-० इछ भावा पीवा आवे छे 


४ 
३ 
= 
3 


१३३ 





५ उडी ापवाभां खाप्त याति! २७७ उरे छै भर्थात्‌भाणे 9 
५१ (तथा मे मे देवताओं नाभ हेवाभ! (वेषु हय छे, तेभने प्यार 
४ $8, सभन पाधुने मेभ अज्निइपे सरणाव्ये। छै तेभ सात, 
। तिज्मसिषूडये २३ स त:३२शुथी - ५३२ थी सात ब्याणाओम। 
ज्भथात्‌ भरतडभां रहे छिद्रोमा करवां $ भे सय, - भे डान, भे 
ने साड तथा भेड़ भेहु' भेभा १९५० याय छे. अापाथः-भक्षमूनने 
शे ये कावनारो भेव! अपान नाभने ळे वायु छे तेने, देम राळ 
७३ डात भधिडारीने गान्‌ विशे थेने, तेभ आशु गुध तथा 6पस्थविशे 
पथक) छे, तेभ०८ यक्षुस्‌, श्राज, सुभ तथा नासिडाभां यङ्भपती' राग 
रीश्सिरणे। आणु पोते ०८ रहेवे। छे. वणा सभान नाभने! पायु छे ते 
, अ्भाषेधी अनादि वर्तुने सरणा भागनी भर ७४ ग्य छे. भाळ, 
(शु झारशुथी सभान वायु भून रेसश५ डाध्थी अ्रद्दीक्ष %३२।३३५ 
४ उहेदाय छे, -जा व्हरामिश्प समान - वायु ढ्य्‌ देशभांथी 
गण 1३0 भरत पिरे रहेथ. सात ६।२।पिश ` ०/१।५।।३प्‌ रहेवे! 
त्‌ त. जा सर्पतु तात्पर्य ञे 9३, इरन श्रवशाहि$ उरी ३५ विध- 
(२ अडाथ थाय छे, ते वण आणद्वारा ०८ थाय छै, ५ 


। भू हृदि होष आत्मा । अत्रे तदेकशतँ नाडीनां तासां शतं तमे- 
नै स्यां दासप्ताते द्रोसप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु 
न्रशीनश्जरति ॥ ६॥ ` | 


या . शण्डाथ--धरणु च्य विशे भा नात्मा छ. मही'थी 
| १ १ ,:, , न्भेऽसाचे भेऽ नादीभा नीडणे छे. ते- 
रीत | ५८३३ स्थान हत्या भनी, हर४ से! शे! गश बहेर्‍यायची 
न ` छ, इरेड़ शाणा नाउीगी ७२००० शा- 


ब (भे! 8, जा -सर्वविशे न्यान नाभो वाचु इरे छ. ६ 







१३१ गा वायुने महि भरिन साथे सरभाववाभा भाये। छै, ०२ स्वाहा : 


ळोडध्शेपनिप५् 


2४:--१०१>५१००-१०.५०० म... 2 

०००. थायी ग्री सपणी नाडीची स्‌ ७-य्‌| ७२७२०००० ०५१० 
५१०५७२७२१०२०१ नी यांय छे. ६ |; 
| _ अयेकयोध्ये उदानः पुण्येन पुण्य छाक नयति पाप 


। मुभास्यामेव मनुष्यलाकम्‌ ॥ ७ ॥ जि 
| शण्हाथी--षणी शव्यं भमन उरनार ददन नाभने!( 4 
| | ७१ जभन उरी ते नादीभाभांची ३ 
ताथा अश्नना धत वडे जथात झुदुभ्णा नाडीबडे पुष ५ 
| कक! _रचांथी पूनि स्थानंने ८४ नावर 
` शापन ऽरवाथी पापथुध्त स्थानने €४ ब्यय छै ३ 
पुष्य तथा पाप जनने इरवाथी भचुष्य लै।४ने पंगा) 0 
ऽए इदान इदान नामना वायु सुएुम्यु # 
इचे ` ०४ पाध्या. बघ भरतड पर्यत इरे छे. शापाय 
डयते जेड  नारीमांनी झोड, शये भूणना स्थाव | 
गुमन्‌ इरवावाणी सुपुम्णा नाभनी नाडी छे. भा १ 
, „ऽथे झड नारी पाध्थी दर्छ भरत पर्यत वियरे ४ र 
इदान वायु ३हे छे. भा इदान वायु शास्त्र विशे उदेश पुश “न 
थी दवाहिइना स्थात३प पुष्य क्षाइते आप डरे छे. थाथी । 
रीत पाप उभेवूडे पशुपक्षी माहिती .ये[निश्‍प पाषमव ७, 
आप्त डरे छे तथा पुष्य अने पाप मेढवडे भुम (५ 
9 डरे छे. ७ 


आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उदयत्येष देने चाकु: 

मनुग्रह्वानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापात ७ 
न्तरा यदाकाशः स सपाना वायुव्यान) || ८ ॥ | 

शण्डाथ:--ादित्य भे णाह्य आएुइप छ, * 


तेन! इह्य यक्षुषू सम 
| जादित्य भधिरेषतश्प (त्ते गर्थे थाय छे. पृथ्वी 40, ह. 
| __ गाह्य मारु. मधिष्ठाता देव थुरुषना ( १: 

सथान बायुचु' इभ्रत डरै शाय 
आश तथा पृथ्वी बन्थे रउेक्ष खाडाशडप १३ | 





१३४ 
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र | दतीयः अश्न. ] "११५३. १३५ 
२९७, ROSS 
११ ३५.७ तथा बायु. नयत्‌ साधारण माह. पवन व्यान- 
| 3१ छै, ८ | | ँ 
न | हत. + *$:--भाहित्य:-भ३4लिभानी ४२५. यक्षुप सम्‌ धी-याह्वित्य 
| यहुपने लिन लिन ३पो नेवा अडर थापे छे भारे तेनं ७३ 
न उडेषाय छे. आणुना हित जर्थे:-जात्माने। आणु साथे सभध हे 
पन बाथी, नभधिधात! देव:-अज्ति, ते इधन 3३ छे अथव। तेतु आउदैछ 
नी हे उरे छे अने शांष्टर भत अभाए जा शुश्त्वाइपणुने थीधे शरीर 
३४९ पतन. थठुं ग्भटडी व्यय छे, चुं डारशु शुश्त्वता हेय थव! [१२६ 
नब शा, ७५२ तरच. २१३पणु डरती. हाय. १।३२:-श ३२ गवार 
9 ३11 भत अभाशु तथिप तथा स्वगेना भध्यविश २७८ वायु छे 
म) पथा २ष्टि आसपास ळे वायु व्याप्त छे तेनाथी ते लिन छे, 
शु कुट! पुने सभान उद्या छे, डारणु ते ७परना > वायु छे 
पृ था चीयेते। मे वायु छे तेती भष्यमा रहे छ. भवाय: 
शान छे ३ शकष ! थाहिय ० असि& मधिदेवतडपे महारने! 10 छे, 
| १९ ऽये व्यय छे. या गाहिय ० यध्यात्म यक्ष॒ ४न्द्रियविशे 
0 १९8 आणुने पोताना अडर थापी जदुअह इरे छे नभात 
1. रेप. विषयनु शात थवा यक्षुने अडाश आणे छे, तेम धृथ्वी- 
थो विशे अलिभानी असि& अजित हेव धुरुषनी अपान बिन, वश 
मम इरी नीये जेयपावड़े जवुअ& ३रे छे. गाम हेवाथी शरीर 
ष्य रे थपायी तेने! पात याय छे यथा भाडाशभां 6पर गया पछी 
३५ तीथे न पञ्दु थथपा ७पर न ०४बु. भा भज्तिउप भृथ्वीतो 
'_,8पडा२ छै. स्वजे. तथा पृथ्वीना भध्ये २ध। याडाशभमांने वायु 
पुष पएभानइप छे थर्थात्‌ सभान पुरुषनी भड सर्वपर सरभे। ७प- 
[न पह! हर उरे छे. अ समान वायुनी गहारने। को वायु छे, ते सवज | 
यात डावाथी तेने न्यान इहेवाभां भावे छे. ८ हा 
भी; = ७ रै, व ९ 
तेजो ह वे उदानस्तस्मादुपश्षांततेजाः | 
| . पुनभवामन्द्रियमनाते सम्पद्यमानै; ॥ ९ ॥ 
१... रेफ्हाथी--ते% '6६न३प छे, तेथी ब्यारे तेः 
१ शाति पाम छे त्यारे भचुष्य पातानी घेण्य, केमो 
( प्रश भन (विशे थाय छै ते सहित, भन्य शरीरने आप 



















१३६ न्भेड त | [ भ १, 


वा ४2० 


| --त०८ भी ते०/ . ०६३ साधारण रीते पाइ) 
अण्‌ इरवाभां थाग्यु छे ने माथी सर्गैयु तेर ळे भुष् 
तनाथी ते लिन्‍न छे.तेळ शांत याय छेन-मरशु संभये तेनी शज्ञि 
याग छे. थापा माथ रढेभ सभान ते% डेधन ३पे छे भ्‌ 
तळ पोताता अध्ाशवऱे शरीरमा २३७५ ७६८५ पाइुना पर छू 5 
३३ छ. माथी तेळ स्वभाषवाने तथा शरीरियी भाच (नवार k 
चाणि! 884 बायु पथु ५७२८ तेग्ना उह पामी के. 
रहे छे. पशु ब्य्यारे 9१ ९०वननेा हेतु अभना ७पराभ भ 
भाइ तेना जबुअहने। अभाव थाय छे त्यारे थाडिड पुर. 
ज्ञानिड तेन्त्थी रहित थाय छे. आधी क्षीण शाइुष्यवानि 0 | 
साने आप्त थाय छे. पछी ते भुंनविश अवेशने धामी पण ।6 
[यानी साथे अन्य थरीरने पाने छे. ८ | 


40 0566 7३ I 


ग्य 


` यच्चितस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः | . 
`° सहात्मना यथा सडूटिपित लोकं नेयति ॥ १०॥ | 
`. शब्हाथी_-के सत डो पशु शरीरना थिए 
२४१, भनवे भुण्य आणुने भात थाय छे. पछी शे 
चुक्ता तथा ते०% झु न्म्थातू्‌ तेळ्३प डान पायुधी 
थयवे। आणु, ३ शानाहि साचनवडे छन्छित भावीश! 
पभाडे छे. १० हट 


॥ीड:--यितः-मनना भास पक्षणुने क्षीघे भवुप्ते | 
भरण समभे आणुन % परिणाम तपन थाय छे तै. 
आणने भामे छेः-न्नथारे . सर्व ळ्या. पोतपिताएुं ड 
भाघ भरे छे तारे भरथु सभ्ये ० भुण्य आणु २३4४? 

ते. भा सभये दोडा ओम उहे छे ४ नाभां खास छै 
ते छने छ. तेन्त्थी युम्तः-७्ये गभत उरता. 800? 
थुङ्गा, वेडे: सारा थवा नरसां ३भोत। परिणामश 
सवाथेः-हे डाशक्ष । भा ००५ भरशु 310 विश 
भाट शरीरभां यितवाना थांय छे ते थित्तता सा 3८५१४ "डक 










५ | तृतीय अश्न ] ` अश्नापनिष्‌ १३७ 
१ इति २९९ होय छै सारै तेना सथ पीण। ३हे छे ४, हळ ते 
१०३) ॐ छ, ब्यारे आशु तेळना. जबुऋहने पाभा 8६ तिवरे युष 
13 थ, थरीरन। स्वाभी छवात्मा ३५ भाती साथे तादात्म्य भावते 


पामे छे त्यारे 8६१ बतिथी ७50 भएतारप आणु भाउताना पुएय 


५५ उप अभेति धधे > अभाशुने। स३९प्‌ उरे छे.ते वेन्‌ ते 
॥आप्त थाय छे, १० 


स्‌ झै | 
' ® . य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद । न दास्य प्रजा हीयतेऽमृतो 
भवति तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 


॥ ते श%इ(4:---१> विद्वान नधिडरी आशुने था रीते 
१७॥।७१।से छे, तेनी अन नाशने थाभती ' नथा तथा भरण 


पछी ते जयतडप थाय छे. मा विशे नीचेन, शे ३ 
याभा न्भ।ण्ये। छे. ११ .. 








| 
» || । उत्पत्तिमायतिं स्यानं विशुत्वञ्चैव पञ्चधा । अध्यात्मअैष 
0 णस्य विज्ञायामृतमशुते विज्ञायामृतमश्चुत इति ॥ १२ || 
)। 4 


a इति तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥ 

यु | २०३।4:--०ै डा ७त्प(ति नागमन्‌, स्थित, पाय. 

CI) अडारे स्थापनरष स्पाभीपशुने तथा 
॥य॒ तथा छट अश्रने। म्म्ध्याल्मने षश ञ्श छे ते भूत 
| ढैपर. साजन छे, ते णरेणर शभूतरव ला. 

त +. गवे छे. १२ 










4ीक्ष:--8(पत्ति-परथह्ष परभात्माभांथी छती हेत्पति छे 
म, अागमन:-अवेश- पूर्व मन्मना सुत या इष्छतने बाजे १०4 
औरीरने विशे थता वने! अवेश: स्थिति: शरीरता लिन्‌ [िन्न वि- 
तग, पाय अशरे आयु वायु, यक्षु तथा भान विरे रहेनार अपां 
इ (४, समान वायु, सभान वायु तथा. छदवन वायु, सुषुम्या नारी 
वेश १४० ते सब धन्द्रयाना भधिशाता देवे. कभ ३ सर्य, भर्ति था: 
धव) शि, वायु, तथा तेग. ` कावा: आयुयी परभात्मानी 6तपतिते, 

यी शीषे उमेप३ था शरीर विशे थता. मागमनने, अह तथा. 
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१३८. ओडार पनिष६.. [ यथे 944५ ल 










टर ग 
इपर्थारि स्थात! विशे आणुनी स्थितिने, तथा अडवता २ 
भए आए रतिभित। भेध्पडे ५५ 4५ रे स्थापन३५ स 
पणाने, तेम ९६३ इति २५३प यक्ष माह्या याह 
4९ इप सध्यात्मने > गण छै ते अत. आपने प} ` 
भूत लावते भामे ४. ` | i ह | 


Gs 


थतुथ अन. बः 





| 
गाग्ये 'पिप्पलादनो संवाद 
०१,०१० २१३५ हृ 


अथ .देनं सौर्यायणी गाग्येः पप्रच्छ । भगवन्न 
युरुषे कानि स्वर्पान्त कान्यरिमन्‌ जाग्रांते कतर एष देव, 
आन. पस्यति कस्यैतत्‌ सुखं भवाति-कस्मिन्तु सर्व्वे समिन 
अब्न्तीति ॥ १ ॥ | 

शण्हाथः--पछी सूर्यना पात शाय (१५५७६ he 

ने पूछ३४--छडे भगवन्‌! (१) था शरीर विशे ४४ 
धद्धिये। सुई सि मवस्था गने छै? (२) शरी 

३ ३४ छ-्द्रिया। व्यभतापस्था ७2५ छे ? (३) भा 
झन्द्रयो १२ 5ये। देव थत ४(-्द्रिय स्पष्नना पर 
गे शडे छे? (४) या सुभ (४द्रिय विन!) 
याय छै ? (प) डाने विशे भा सबी छन्दथे। शशि 
२७ छै ! १ शभः 
दीडा:-अथभना नथु अश्न! विशे आये भने शरु) 
व्यक्षाइ५ ११० तथा सशुशु अहां रान दराववामा अ. 
७१ पछीन नशु अशत! विशे भात्मावुं २१३५ धशपवार्भा थी त 
गे डारथु तथा अभाथुथी स्वतःन छे, दे भून तथा ४ | 
















रु १ र्थं अश्न. ] अश्नेपतिप६. ` ९३८ ` 
` nme ‘eG SO 
अ हौ (विषय: छे, मे आनध्रप छे, के विडारी, नाशरहित तथ। सय३प 


क 9. था २१२३५ डे१ण पई अघिशर 
पे अर शान आत. थयायी याय ४. सुधुत्ति नागवे छे. 
। भर्थात्‌ पितानां आयें उरती भव पड़े छे. ग्वअत-यपस्या भोजने छे 
- | नर्थात्‌ गत होय छे यारे पातपेताना थाथेँ। उरे छे. स्पप्नने 
: 'जेछ थे छे-न्यारे ४८५ये। स्थिर होय छे त्यारे सूम विषयेरुष . 
| स्पमने गात्मा न्नेछ रड छे. जा सुभ ने हेय छे:-सुषुपि-्मवस्थाचु 
सभ डाने हेय 8.१ --. ~ ` | | 
! 
1. 


आप्त थयाथी सात 8त्तम 


तस्मे स होवाच । यथा गाः मरीचयो5$स्यासतं गच्छतः 
** सव्यो एतसिमस्तेजामण्डळ - एकीभवन्ति । ताः. पुनःपुनरुद्यतः - 
'अचरन्त्येवं ह बे तत्सम परे देवे मनस्येकीभवन्ति | तेन 
` * तरह्षंष पुरुषो न शृणोति न पश्यति. न जिघ्रति न रसयते न 
सृते नाभिषंदते नादचे नानन्द्यते. न. विख्जते नेयायते 
बन्न्वपिती त्याचक्षते ॥ २-॥ 51 
| देवः श०३1५:--अथभ अक्षते. 6त२:- (पृ्पक्षारे गाग्यी- 
पनि . अल्लु:--प्श्वी रीते सूर्यना स रश्मिजे। मस्त थवाते 
| सभये तेन्नेभ'डण विशे, भेडा थाय छ तथा ब्ययारे ते द्री : 
{ यने पाभे छे त्यारे तेणे! मयत २(शभ्‌शे। छूट, पड़े . 
छे, तेळ अभारे ४(-द्य। तथा तेना विषयेथी पश थये 


न्य Ni से, श्रेष्ठ हेव जथात्‌ (नद्रियर्‌प भन विशे स्वप्न जव- | 
1. >. | न 
हि स्थाने सभये गेडी थाय छे. साधी झरी ते सभये पुरुष. | 


"अवण उरी शता नथी, ने शःते. नधी, सू'धी २३प। 
| पनी, २५६ द्ध शते, नथी तथा स्पर्श झरी शते 
i ) भथ, घे मी शते! नथी, ते ७० उरी शते! नथी, 
९ Ee भबन डरी शते! "थी, ५७ न्भ।,भवस्थाभां म्भे 
; डडेवाय छ ३, ते हे 8. ` ह 
ड्‌ + रीडा-मनविशे ओडी थाय छे:-ण्यारे नतस्य होय छे 
(रे भा सवे छने! अनभांथा नहार तोडणी ग्वअतापस्थामा 


७| 


म तपेन घमै गुळवे 9. मायी उरी खेम हेवा आरथु खे 


थाइ 














१३ 
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रौँ 


| जा 
"१४० 5६२५१५६ [ भज २ 









amanda 


seat TERT 
| "8. त-स. घनिये। भेज्युत ययी होय छ भ्‌ (२ पेषपेा ३ 
उरी. शङती- नथी 


७1१4: पिप्पपाद थुति भाव्या! -हे गार्य! मेभ्‌ इ 
जवे झिरशा सर्य भरत भामती बभते तेग्गेम उण [विशे ओः 
आए थाय छै तथा १०२७ (४२ए॥ इरी ७६4१ पाभपाथी॥ 
न. माग अडरे भा सच घडया तथा तेता विषये भनने स ` 
हावाथी ७९५४ अध्क्षमान भनविशे शयनडाणे सथेभडणभ| | ` 
जुनी. भाग खेडताने पाभे [त्‌ यक्षुभाध्डित अर; ` 
नमन, तेने। सुधुत्तिमां भय थाय ७ तेती साथे यक्ष भाच | 
अर क्षय थय छे. धनिले।ने। २ रीते क्षय. थपाथी अरण 
आज घसियवरे २१७ उरी शते! नथी, सक्षु धन्द्रिययड़े नहर । 
नथा, नाडवरे सधी श5ते। नथी ०9३३ रस देते! नथी, तथ 
२५३ झरी शडतो . नथी, १७५३ भाक्त! नथी, हाथपे अ 
उरता नथी, ७पस्थ ४न्यवे सान भेणवत। नयी, यु ॥ 
त्याग डरते! नथी. तथा धाध्वरे यावी. शडते! नथी, पणु १४ 
} सूतेते। छे भेम वेडिङ गाने उडे ४. २ | 


आ. 
RT OT int 
SS sma Tid a g 


| 


प्राणाय एचैतामिन्‌. पुर जाग्रति। गाईपत्यो | 
पोऽपानो व्यानोऽन्वाहाय्येपचनो यद्भाददपत्यात्मणीयते 
. नादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ ॒ | 
| 


श"६[धी:--ह्विीय प्रश्नने! 6त्त२:--«श्था रे ४१ 
मा भ्रभाशु स्थिर ढाय छे, त्यारे मा न॑ |. 
आएुरपी न्मस्निभ। व्वभूत डेय छै, अपान A 
-छ, व्यानः सन्चादायपथन ३५ छे, शरण 5 
जाई पत्यभांथी देवाभा जावे छे. नाभ प्रणुयन १ 


यथात ग्भाधरना वाञुभांथी णढार भे'यी डाढेबाने वी 
छुषनीय३१- आणु छै 















| _ हराना भाजि सांगे सरभाववाभां भन्या छ. पयामिगे 
अभाणु छें:-गाहंपथाज्नि-आं अजित ृष्त्यश्रगीमेः ॥ ४ 
` जाणी छथ पर्त साथवी राणपाने छ तथ! भी रि 


७ ७१ । । 
~~ : |) 
1३ र्थ अश. ] fogs sa RNs अनेन, म १४% 
। | तेताथी अड्टाववाभा जाने छे. आयु स्थान पश्चिम दिशामा हेग. 
भे छु. छे, नन्या अथवा इक्षिणाउनः-आा नुव पितृ देवता. 
| भे खाने मति अपेशु इरवाभां सावे छै तथा तेपु स्थान गाहूपत्यथी 
(या इक्षिणुमां मथव (१ नेमां छे. माहूवनीयाशि: मा भजि. 
ने अ सै ६११. ७१ जापवाभां जाये छे. [तुं स्थान पूव, ` 
0 है| 0२१ छै, सभ्यारिनः-भ्‌। सिन साक्षीरपे छे तथा तनु स्थान. 
9३१६ पायव्य है ४. ाव्रथथ्याञ्चिः-भ। मज्िवरे पेद. 
कि वने णात थापना म भाने छे, तथा ६२२०४ जन रांधवाभा. 
र्य ऱ्यावे छे. तथा स्‌ र्भा १पराय्‌ छे. गाव रथान्‌ शान्‌ 'पुशा-- 
न पिर छे. नगर विशेः-देह़ने नगरनी साथे सरभाववाभा जाव्ये। छे. 
|, त ९९ डे गभ शहेरने इरवान्यस्े होय छे तेभ दने भगियार रवा. 
है श्गे। न्यर्थात्‌ (ड 9. नव्यं पयन दक्षिणाज्तिने अन्वा 
धव) पयत बडेपाभा[ वे छ. ना अज्तिपदे यशर सभ धी थ. 
शु} पयार उरवाभा नावे छे. ३ 


'  यदुच्छासानिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानःः 
त्यो (नो ह वाव यजमान : इष्टफलमेवोदानः स. एनं यजमानमहरइः 
यते हिल गमयाति ॥ ४.॥ भरको नकि 
हँ शण्डार्थ:--३ (२९ डे 6२१।स तथा निःश्वासडप भन्ते 
॒ 0 २६३५ बाजुने ०? सरणी रीरे बढेयी डाढे छ, पेने. 
| | समान बायु अछेवाभां न्यावे छै, भन य०/भान३५ छे यस्‌ 
हु द छा इण ७३१३५ छे, ते ६२२७ यब्शभानने ` ग्रह्मसं- | 
हट. प ल४ व्यय छै, ४ र 
१ 8६न:-सुपुम्शा नारीहारा सथार उरनारे. याशु गर्थात्‌ सु- 
दे परथाना भन सुपुम्या नामत्री नाडीमां अवेश ३रे छे भेट्दै 
सिन दाता अहा अति अभून डरे छ. मा रीते ७६ यायु भनं-- 
. ३५ य०/भ्‌।न्‌ने ६२२७० खज पिडाको, परम खेड भान रस भावने. 
जाते माई छ, सभान बाबु; "टे होता यशाज्यि समीप मे गबिओे। आतःडाळे. 
[जि 












था साय'वे श्छ न्य छे तेती भाइड, २५७८ $२७थी शर: 
शिया अरं खेम छे इ, विवेश पुरु! सुप्ति भव्या पशु: 


गभमिने भाइतिभे। मापे छ यर्थात्‌ ओभ अडेपावु $ ते डा पशु, 


` १४२ अभ्रध्शपनिष६ | 

ene 
सभये झम र्या विना रहेते। तथी. भेम छत भा असे & 
वामां भान्युं छ, ते थंधिडारीनी स्तुति ४२५। भारे ३ऐेपाभ्‌ 
न्यु छे. डारशु भी ३भ्‌१्‌। सै गधे सघिशरी तथा णीन्। एं 
(री विशे ०८२ पथु शिनता होती नधी, डारणु ६रे$ गै, 
बाणा आशीविश था रीति आणुन जाइतिशा सपाया ० हे * 
सहानी सभीषः-स्पणेनी सभीप, ४ २ 


अत्रैष देव; स्वे महिमानमनुभवति । यददष्ट इषु 
थत श्रुतभेवार्थमनुशुणोति देशादिगन्तरथ पत्यनुभूत पुर: 
प्रत्यनुभवति दष्ट्ाहष्टश्च श्रुतश्वा्ुतश्चाद धूतशाननुभूत त 
सञ्च सच्च पव्यांत सव; पश्यात्‌ ॥ १ ॥ | 
= शष्दार्थः--ऐतीय भक्षने , 68तर:- सभे (>, 
2१ स्थीत भन स्वप्न निशे घेताना! भडिभाने १२ 
चुंभवे छे. % नेवामा गापटु' ढोाय छे तेने ते अप 
जी ववे छै, २ बिषये। सांलणवाभा न्भ(वेक्ष। रोय! 
सेन ते ड्ररी सांशणे : छै, ०? न्न्य देश गथ स्य 
विशे. गचुभवभा नावे्टु डेय छे, पेने ते हरी गा 
छे. गा. %न्मविरे ०> ६९ डाय छे तेभळ सन्य १५ 
(देशे % ८९ ( मोबायेच ) ढाय छे, ०? श्रुत ३१२ 
तेभ० पे २90 (जा ळॅन्मभा. चडि स'भणायेच) 1३ 
छे तथा केता सचुभष थयेका डाय छे तेभश'. 
नुशव थ्थेधे। न्‌थी छाते, तेभ्‌०४ भे सत्‌. ५२३ 91५ 
गे असत छै ते सघणाने ब्यूबे छै, भन भे 
छे ते मा यधणाने 4१4 छे.५ 
..  टीझ:-ण्यारे सब धलिये। 8पराभने पाभेथी होय ३ 
' आणा देष्ना रक्षण अर्थ न्गग्रतावस्था भोगवे छे. मम २ 
सभये सवे २श्भ्भिनि। घाताविशे क्षय इरे छे तेग 
घंल्यि[ने! *पोताना विश बय इरी सवे छन्दियापर + 
भोगवे छे. न्यभ्रतावस्थामां अतपर के ळे वासनाओ रहे चा: 
तेने भत स्वभापस्था (विशे ब्यूते छे. सत-ग्टे सभे ००३४ 
के भाधाइपे छे ते ( शर). ५ ह ९ 
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र्थे अ. ] - अस्नापनष६. १४३. 
NE 
१३ शपथः हे यय्‌ ! जा २२०८ चेत्यत भूर्तिभान्‌ थ. 


[भ ३ नाना अडारना स्वप्नाने भये छे, अर्थात ते पोतान्‌ भहिभाना 
8४५ मधुश उरे छे. मेभ मित्र पुतादि थ दाने, पूर्वना अनुक्षपनी 
कैद पासन! युग थपे भन स्व विशे भागांनी भाड तेम श्री 
० 9१०4 छ, तेभळ ब्यअतावस्थाभां = आधी १५७ अयु. हाय छे तथा 
चेती न? वासना रही गए होय छे, ते वासना स्पभावस्थाविशे 
प्रन, 115 अणण थाय छे तथा व १० पर्तुने इरी १५७ डरे छे. 
"यन्य ध्शामा तथा थन्य हशाभाभा ळे रछ अपुक्षप ड्या होय. 
पु छ, ते वस्घुने मविद्यानी भा इरी भन युप्‌ उरे छै, भा ळन्म 
तज्ञ विशे न्येथेल तथा अन्य ०/भ विशे नहि ब्वेवाभां आवे बरतने. 
च्या ०/न१ विशे श्रपशु उरेल वस्तुने तेभण्ट अन्य ०-भ [श 
“डि श्रदयु उरेल पर्तुने, जा ०-भभ| ` अनुझनेबी वर्तुने तथा 
सभे। स्भन्य ण्टन्म्‌ विशे न भनुलवे्षी परछुंने, तेभ सत्पुरषने तथा 
भत्ते 3अस4ूपने भन सर्व ३५ थ तथा सै धळियाना घेत! विशे क्षय इरी 
भेगांत वडे न्यूने छ. ५ ॒ | 
४१। . -स यदा तेजसाऽभिसूतो भवति ।-अनेष देवः स्वभझान्न 
५ स्थश्यत्यथ तदेतस्मिञ्छरीरे एतत्‌ सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
गु. शष्हाधी--यतुर्य अक्नने। तरा--ळ्यारे ते भन तेळ 


ग्य "बडे शुका पराभव पामे€, डेय छै त्यारे ते स्वप्नने नेछ 
हरा नथी. यया सभये ते सुण-सुषपिप्णबस्थाचु' सुभ. 
शेष ॥शरीरबशे थाय छै. ६ र. 
२११ 1 टोडा:--तेळ परे यु्ा--नाटीभां रहे पित्तवरे अथवा 
सु 9/३, भेट्ने मे सभये सबै वासनाते। नाश थमेक्ष होय छे 
) सारे सपने व्मेछ राउपु' नथी--॥२णु  धशतद्वार तेनव 
` साइत थयेलु होय छे, ते सभये येस वियार भन विरे यबा 
कमता नथी, अथवा ते. ते सभये. सबै खेडणरूपे तथा, ओे३० 
nS थये हय. छ, मथी थाइस वियारने वडर. भणते। 
भ ९ (थी, भा व्यूवस्थाने सुपुपि अवस्था अहेवाभां गावे छे. सार ॐ 
म hd डे, था मतरपी हेव. के सभये यित! नाभपाणा सर्यना ते 








119 १३पी शय्या विशे सपं तरष्रथी परालवने पाभे छ अर्थात्‌ 
।सते। कवन! ६1२३५ २५१ भोजना दाता. अअन तिररडारे. युक्षा 
“दल छे सारे दिये! सहित भनती वासनार५ डिरशाने। ७६५ 


८०४ 
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'विशे कय थाय छे. जा समये भत पतन असिती भार सग 


'चै तत्सव्य पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठत ॥ ७ ॥ 


: एयितव्यश्व || ८॥ 


_थोज्यउप विषय, 291१ तथा श्रवु ४२१! येण्या | । 


विन 
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बो 
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जान गर्थात्‌ येतन्य इपूती भाइड आए शरीरने व्यापी २६६ ३ ` 
ख. मा सभये भन सुपुत भावने भामेक्ष हाय | छे त्‌ सभये ४ < 
नासन्‌! देव स्वभे न्येछ शडते। नथी. डारेथ्‌ बना हर; 
मते बिरेध पामेवे। होय छे. मा शरीर विशे तारे ळे ३५६ ( 
छ, ते भाध रहित सभान३५१४ शरीरभां व्याप सानरपे हेष हे. 
स यथा सोम्य वयांसि वासोहक्ष सम्मातिषठन्त । (० 
३ 
शण्डाथीः--प॒थस भ्रक्षने, 60२--डे से।भ्य! ॥ . 
भक्षीभे। ( २५५४ णे. ) १७ सभीष तेभा. २४१ ३३ 
जय छे, तेवीळ रीते जा स्'मरेणर स्पय' अडर! माध्य 
है, स्वप नात्मने निशे स्थि(त डरे छे. ७ रि 
 औौ9:- ढे साम्य ! मभ पक्षी निवास समर्थ रक्ष पारे कत 
छे अर्थात्‌ याश्रय डरे छै तेभ प्रथ्वी माहि सपे गगतणक्षर७भ 
वनी, समीप सुधि आण विशे न्नय छे अर्थात्‌ तेभा क्षय धागे शिर 
पृथिवी च पृथिवामात्रा चापश्चापोमात्रा च ते तेज ४ 
मात्रा च वायुश्च .वायुमात्रा चाकाशशाकाशमात्रा चसे 
द्रव्यञ्च ओत्रश्व ओतव्यञ्च घाणश्च घ्रातव्यश्च रसश्च रिरे 
सबक च स्पर्रीयितव्यञ्च वाक्‌ च वक्तव्यश्व इस्तो चाद 
विसे ९९ a च्छ | 
'ञ्चोपस्थश्वानन्दयितव्यश्च पायुश्च विसर्जयितव्यश्व पादौ चत्त 


"ज्यश्च मनश्च मन्तव्यश्च बुद्धिश्च वोडन्यशाइडारमाधुचे । 


चित्तञ्च चेतयितव्यश्व तेजश्च विद्योतयितव्यञ्च प्राणश्र । 

5 आप, 
` शष्द्ार्य परेवा है, ५थिव गने तेना. सूद द 
न्भथति गच तन्भात्रा, कण भने तेना. सूक्ष्म भु0॥ ३ 
था तेना सूक्ष्म भूता, बायु गने तेना. सूक्ष्म "| 
-न्थाडाश मने तेना सूक्ष्म भूता, यक्षुष तथा ६९१ ' 









[८ 


वबषय, आरए तथा तेने! गच बिषय, डूबा ९५| 
रस विषय, (वश्‌ तथा तेने! स्पर्शविषय, १५ | 
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स । तेने! भे।क्षबान। विषय, ढाथ तथा तेना खा प्नाचा बिषये, 
१६) 6पस्थ तथ! तेने नान्‌ आापनारा: विषये, पाञ तथा: 
भये | तेवा त्याग इरबा थोज्य (विषय, पाइ तथा तेना गमन 
र) | ३२१ येण्य विषये, भन तथ! येन, भवन ठरवा थोज्य 
३५३ विषये, सुद्ध तथा तेने! म्हणुन येय विषय, मात्र 
५३, तथा तेने। विषय, जिप तथ। पेने! विषय, ते» तथा : 
| पो तेथी अडाश ३२१। येज्यः विषय, भाश तथा तेने, धारण: 
डर योण्य विषय, मा ०४० छे. ८ परकर 


"४. दीडा:-ऱऱयाडाश तथा तेन पद्म थूतो. स्थूल अने सद्वभ यूते! 
है बेजभून रवा थेएय्‌ [बष्य्‌:-शुद्धि तथा अनीती ४. तथा तेन्‌ विषये, 
+ भुद-मेन। - पुरे निश्चय थी शष्ठ छे ते ५९. भह डा२-'त्‌- 

रिन मेने महुडारशये आणभवामा! - याते, छै, थित्त- 
पारे व्भनन३पे आणजयवाभा अ पती भतरिन्द्रिय, ते०/-8परना भा. 
हर्या पशु ते २०६ वप्राधेक्ष छे तथ! हिः पपरायक्षा ते 
५११०६) न्थ शर अगपान्‌ सह्म भा तपय ले छै, ० भाय 
जश्च (नय सिवाय रुपरीन। आरणुरप छ, जरिया जा तेयु शु 
च सथेळन इशे १ तेव आरण २६०८ $ था तेन्‍्/भतरिन्धिय साथै 
रिल “५ परावे ३,० भन, शुद्धि, भह डार तथा यित विश्ाजे। छे.» 


चाई एष हि दृष्टा स्पष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा 
[चर्चा विज्ञानात्मा पुरुषः | स पेरेऽकषरे आत्मानि सम्मतिः 
हुल ॥९॥ ` “भु 


थर | दुर शप्हाथ--डारणु $ ते ५९।३१, २५४।३५, ओता- 
1५, आता३प, रसयिताईप, भन्चाइप, खोद्धाइप, ऽता 


a५ | ने! विषय शान छै खेवा इप तथा गातम 
भ0॥ ५२५ ) ३५ छे. ते गक्षरात्माभा रे 8, ८ 
भ | | 


रोडे गाये; आथी पर ०? ळगतना डत ऱ्यात्भाचुं 
अ छे ते सर्वना भधिशन३प जा जात्मा ०८ नेना साधे ताहत्म्य 
एवडे प्रथा, आता, स्मरा, आता, २क्षायित।, भन्ता, भोका, र्ता 





१४६ ङ भे३।६रे।५(तिप्‌ [स+ ११ भो. 





तथा विज्ञानात्मा पुरुष छ. अर्थात्‌ न्नेवावाणा, श्रवु उ२वावाणी। 
स्पर ऽरषावाणा सुंबवावाणा, रस देवावाणा, भवन अरपराषाण। श | 
न्वश॒वांबाणा, अरवाबाणा तथा विश्ञानात्मा पुरष छे. मा यात्मानी | | | 
पा घिना भक्षरात्माभा दय थाय छे, भारे &पाधि ७५७ थात्मा- । 
ना अक्षरमा बय उद्या छे. ८ 


प्रमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो इ वे तदच्छायमशरीरमलो 

हितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्व्वेज्ञः सव्वा भर्वति 
तदेष छोकः । १० ॥ 

श०्दार्थ--त तथा सक्ष२ वच्छुने नभसे शानपडे 


ग्रास थवाय छै, छे सोभ्य! ० डे 
(नर्खणु शक्षात्माना म पुरुषने छाया रहित, शरीर रत, 
ज्ञानयु दे, सहिता सी गुण रहित, शुद्ध तथा 
नाश रहित व्यणु छे, पे सर्षप तथा 
सबीश३इप थाय छे. थाना सण'धभा गीयेने। भ डछै- 
नभ खमादेद्षा छे. १० 
` "दीक्ष:-शु&३५-अध्ाश३५ यर्थात्‌ ड४ पथु रीतती न्यूना- 
घिङत। २६७०१. १० 
` 'विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्व्वेः प्राणा भूताने सम्प्रतिष्ठान्त 


यत्र। तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सब्वज्ञः सव्वमेवा- ॥ 
विवेशेति ॥ ११ ॥ 


1०६५:--'तः४२णु तथा सप ४--दये(नी साथै भागे! 
तेभ म भय भढाभूते। "र अक्षर प्रक्षमा अपेश ४रै छे 
ते अक्षर प्रक्षने, डे सभ्य ! ळे ग्भधिडारी ळणे छै 
सपेश संदभा. न्भातमश।वे ४री अवेश डरेषछे. ११ | 





1 
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पयन्‌ अश्न. 


सत्यकाम तथा पिप्पलादनो संवाद. 





उक्षाश्वे ५२७ तथा निर्थुछ, श्रह्मनी ७8पासता, 


खर) » अ 009 
` अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वे तद्ध- 
गचन्मनुष्येपु प्रायणान्तमोडुगरमभिध्यायीत । कतमं वाव स 
है! तेन लोक जयतीति || १ ॥ 

क? , शाण्धर्थः--पछी शिवना पुन सत्यभ (पप्पथषाह, 
जनित पूछवा जाण्या; डे लणवन | पदाना माय भतो 
स्थी भचुण्याभांथी प्रेशु ॐ भे शण्दछ सतत (्थ'तन 
शु डाय छे तो तेने घ्या बाउनी आसि थाय छै ११ 

टी$:--80 भे शण्हना आितनवा शा नियभ छे, तेना निश्चय 

जा क्षमा उरवाभां साव्ये। छे. मा. उ> श०६ भेवे। छे ४, ०११६ 

, दरे सशुश. तेम ० निशुशु भह्मनी आसि थाय छ. तक्त्वमसि था 
भहावाध्यना अथैना, शानपऱे डेवी रीते गधिडरी पुरुषने अ00२- 
जहमनी आहि थाय छे, ते येथा प्रश्नमा धर्थावयाभां गाऱ्य छे. भा 

न भागतते। निश्चय थर्ध रझा पछी पूण मधिडारने नहि आए थयते! 

| तथा छडियाना संयम रहित भुभुक्षु "नने थक्षती आसि गर्थे ७४ 

| आरब ४पी रीते थितन ३२३, ते था पांयमा अश्मा घशोववाभा 
ग्भाल्यु छे. तत्‌ २०६ मही ङ्ियाविरेषशु मऱ्यय तरी$ वापरवाभां 

न्थाव्ये। छे तथा तेना थथै भे थाय छे उ, भते. ६०४२ रीते. १ 

तस्मै स होवाच । एतद्वै सत्यकाम 'परञ्चापरश्च ह्म ¦ 


य दो डुारस्तस्मादद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्बोते ॥ २ ॥ 
शण्धथः--(पिप्पक्षादे तेने ३श्चुः डे सत्यडाभ ! सशुथे 
ड 'सेभ ॐ निर्शुछु पक्ष 96 ३४३२ २५४ 
छुटेर अक्षशथे, इप छे. गा अरणुथी (वेशी ३२१ 
भभांना भेऽने माना. गाश्रयपडे रू 


दुसरे | छे, २ 





१४८ भे डादशाप (तप. [ भन ४ थे... 


“7५८५०९५ ९१.०९... 








टी&:--पिप्पद्षाद चुनि भोह्या;-हे सत्यडाभ | भा डॐ- 
डर पृरभश्रह्म तथा अपरश्रह्मइप छे. शाभा परथहचु नाभ अक्षर ह 
तथा भप्रश्रह्मतुं नाम सभशिय्राणुशप छिरप्यगलेपु छे. भ्‌ 
शाबिआभ विषे विष्थुनुं ध्यान डरबु, भेम शा्रभां विधान्‌ अरेषु 
छ तभ उँडारभा परथक्य तथा मपरथक्षवु भ्यान डरपादु इहेधु 
छे. = पुरुष परसहडपे उडारचु भ्यान उरे छे, ते पुरुप अक्षर- 
३५ प२५ हने भ्रात थाय छे तथा = नप्र्रह्मरपे 3>डारतु ध्यान 
उरे. छे ते पुरुष अपरश्रह्म३प आणुने भर्थात्‌ हिर९यगशिने आप 
थाय छे. २ 
० ¢ हर आ ° तु ८०७५ | 
स यद्यकमात्रमभिध्यायीत स तेनव संवेदितस्तृणमेव जगः || 
त्यामभिसम्पद्यते । तमृचा मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसः 
त्रह्मचय्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 
श्दर्था--ने ते . अ्डारनी भेऽ भानाचु' य्न. 
उरे छै, ते। पेनावडे स'र्शारयुक्षा थाय. 
सारणी अथभ- छे तथा मरी मगत्भां नभे. 
कर माः भातरायुं ३१. चामे छै. ऋषण्पेहना भाने। तेने अदुप्य- 
|  वेडऑतदर्छ व्यय छै, त्यां ते तप,. 
ग्रह्मयर्या तथा श्रद्धाथी युत थये योताना भडिभाने. 
गवचुलवे छे सर्थात्‌ झडप स्थानने थेणवेछे उ १. श्‌ 
`` दीक्ष--<*अरनी अ, उ तथा म्‌ जा तशु भानाभांधी' 
'डवण भेड भाजाचु भर्थात्‌ अ जु न्ने थितत डरै छ ता ते 8५२ 
धर्शा१॥. इणने भेणवे छै. ॐ डारतो अथभ अक्षर अ ५५६०१६२प. 
छे. उ८डारती अ, उ तथा म्‌ भा जण भानाभे। छे. भमि,. 
` ` यादु तथा स्थ था नशु ऋषिये छे. सह्या, विष्णु तथा भहेश्वरेः 
सा त्रथु देवता छे. थघिददतरपे भूर्‌, शुपर्‌ तथा स्वर्‌ थाः, 
नश्‌ ऋपिभे। छे, अध्यात्मश्‍पे व्वअत, स्वप्न तथा सुधु्ति भा १७: 
व्यवस्था छे तथा %४, यशस्‌ मने साभ था नश्‌ वद्र छे. 3 हे 


. अथ यदि द्विमात्रेण मनासे सम्पद्यते सोञ्न्तरिक्षै यजुमि 
(~ 
रावत्तत ॥ ४॥ | 58 
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श०्दाथ:--षणी वने. ते पाताना भनभा थे भाजा चु 
| अ तथा उ ' थि'तन ३रे छै ते। यु 
डरती जेभाजाचु रण. वेदना भ'नाबडे ते न्थातरिक्ष देडभा 
भन उरे छै तथा ते यवेन आस 
-थाय छे. त्यां सभ बेछभा भाताचा भडिभाने, १५९५. 
झरी, ते दूरी भचुष्य लोभा ५।४। ररे छे. ४ 

हाम साता पुरुष भे माना युज ॐ» गस्दु ध्यान डरै 
-छ ते स्वप्नरप भनन ३२बा येज्य यव्युर्वेध्भय यद्रभारप दबतावाण। 
-भनभानी मेडता पड़े मात्मभावनेपामे छै, न्भ प्रमाणे जात्मभाषने 
यामी मरणुरडित थर्छ द्वितीय , भानार५. यशे तरिक्षरप 
श्र ज्माडवारवाणा द्वितीय वोइइप य£ लेने आप थाय छ; मर्थात ते 

7 घड पुरुषने यव्दुर्वेध्नां पछ्ये। यद्ष्ाड सणी ०/नभने प्र डरै 
छे मा यद्रवे5 नभर्थात्‌ स्वर्गवाडभां वियूतिते। पुल. डरी 
अबुष्य बोउमा इरी ग्टन्मते आह थाय छे. ४ | 


यः पुनरेतन्त्रिमात्रेणिवामित्येतेनेंवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्या- 

:यीत स तेजासे सूये सम्पन्नो यथा पादोदरस्त्वचाबिनिम्मुच्यत 
णब इ चै स पाप्मना बिनिम्सुक्तः स सामाभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक 

स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं शुरिशयं शुरुषमी क्षते तदेतो छो- 
.कौ भवतः ॥ ५ ॥ ne 





> २०९६५० ॐ 5२१९ १७४ नशु(नडे पर- 
| | अद परभात्माचु चिंतन उरे छे, ते 
क्री नश भा- ते०/३५ सूर्यना हत्पज याव छे, "रभ 

जाय ४० 49 घातनी डायणीथी भुध्त थाय छे, 


ते अभा ते -पापभांथी झुका थाय. 
छ. साभना भाबडे ते प्रह्मना ( [इरष्यणर्शना। ) “ 
; ञ्ची थाभे छे. त्यां ते शवोाना भान सभूछे। उरता. 
| म भद्धान तथा सवी शरीरभा “यापढ इथे २७८ युरुषने. 
| कन छ, २ भसनत न्भजुसरी छे श्बैष् अडेवाभो 
। आाण्या छे. ५. | 
॥७:--० ४२५ Aa, भाजाना.विषयुवाणा 3३1२ ३५ी ७पाथथी 
१ ३९ डाररप सता अंतगत परमपुरुपद भ्यान अरे छे, ते नी. 


ह 


अडाहशे।पनिष६, [भमः ७ भो. 


५५० | 
छुने आप थवा छता पणू ते ध्यानप३ | 
८ 








 माजाइप थ. ध्यान उरता ७ते। भर 
२०८३५ से तेते आ थाय छे. ३ 
ते पुनरारपिने अप थते नथी. पथ्‌ री 

- -तिस्रो मात्रा शत्यमत्यः अयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविभ- | 
युक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमाछु सम्यक्‌ मइक्ताछु न । 


कम्पते ज्ञः ॥६॥ ` | | 
. शनण्दार्थः-ऊडारती नथु भात्राभे। अ, उ तथा 
म्‌ ( प्रद्च३पे या: विन!) भत्युना विषयइप, ( भ्रक्षशान 
[विना स्वत'नपणाथी - ध्यान भाटे) व्यशुवाभा न्मातेदी, | 
( बिभागे उरी भेऽ ० पिषयमा न ब्वेअयवी, पथु सभुस्य- गरौ, जः | | 
यना! नियभवडे) अरुत थयथी छे. ध्यानआणे मंडपी । 
याह्य, भाक्यतर तथा मध्यभ न्व्र्थाभां यथात व्वभत, 
स्प तथा सुपुसि जवस्थाभां सारी रीते ज्ञानने भेणवी 
„ ते भात्राओने नेउवामा गावेची डेय तो. पछी ते बिद्वान्‌ 
. शयथी भीते! नथी, ९ 
रीः शर भगवान उढै छे ४, व्वअत, स्वप्न तथा 
सुपति भपस्थाभां भात्मानां येगयितन समधान नए उमा, विश्व 
तथा पेश्वानर, दिरश्यगक्षे तथा तेग्ट्स, मने आर तथ! यव्यापतरप ; | 
छे. सार थे ४४, नश्‌ सभ्यावाणी ळे अशर, उधर दथा |: 
अडर नाभवाणी उम्डारती भान छे, ते झत्युना विषय३५ छे तथा 
पस्पर सन पप छे, जा नशु भाजानी विशेष इरी मोडन 
न व्यानडणमा घ्यात ३रेध्‌ ११अत्‌, २१८५. तथ्‌ सुपि सपना = ल 
भावी तथा वृश्वानरादिथी भनलिन [िश्वारि ८ 
भानाना सरणी ध्यानरप के भाइ सुस्ता थडा२॥६ | 
` भाद, तथा याल्यतर | ड्य छे, | 
| विभा सम्य रीत येळना उसी & केडर. | 
857 विनागने| जाता यध हक र डोसा! ५ 
 जदापभान यवानथी, पशु मयणरहेछे. ६; रू 


ऋग्गभिरे क # दर 2 | | । 
नस प यज्ुभिरन्तारि्ष सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । ` । 
त ली कार वायत | नानेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमग्रतमभर्य hi 


रीने सर्यभांथी ये।डहिनी भाश्ड 
सर्यभां ०८ २३ छे. प 





A 
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२०६॥:--बिवेष्ठी पुरुष ऋण्वेइना भवे नभा. 

| भघुण्य थे।ऽने आस थाय छै; यळुरवेहना | 
भक्षसाक्षात्धरतुं साधन भवे न्भ'तरिक्ष जयात य येने 
` ` आत याय छे तथा साभना भत्रोपडे, 
जेने विद्धान्‌ व्यश छे, भेवा प्रद्मवेषने पास थाय छे. 
नभा परक्षवेड शांत, भत्युरड्ित, भयथी रद्धित अष३प 
-छ. तेभ ० न्थपर्रह्मरष छै, जा नक्ष्रण्रह्मने विवेट्रीधुरुष 
उररी साधनवडे आप थाय छे. तयां तेने प्रह्मने! 
साक्षा(ऽ।र थाय छे, ७. > < 
टोडडाः--अड!र भंत्रदुं भ्यान ३२बावाणि। ऋण्पेधना मलिभानी 


र देवने गा भवुष्य क्षड्मां आप्त उरे छे. तम ०४ अशर तथा उडार 
- इप्‌ भे माजाता च्यानवड़े यव्युवेधना भलिभाती देवने स्वर्ग सोभा 


अप डरे छे. रती नणु भानावडे ध्यान उरवावाळा पुरुषते 
'भह्मक्षेद्भां साभवेहना जलिभानी देवता बर्घ न्य छे. तात्पर्य 
3 नरवेध्यी भचुष्य थोड पभाय छे, यळुवच्य्यी भतरिक्ष वेडा 
रहे यद्ल्‍रभाना क्षेडने अर्थात्‌ स्पगलाउने पभाय छे. मेने विद्वान * 
'शुरुष ०८ ग्यणु छे, पथु मेते अविद्वान्‌ न्गथुंता नथी, भेव! जीश्नें 
'अह्यले।४ साभवेध्थी आत्त थाय छे. था रीते- विद्वान्‌ ते जपर- 


शह्मरप नशु अडारना। लेइने ३३२३५ साधनव्रे पामे छै. भा 


१ की 9“ छौँ 
॥. ड > टु | 
१ ७ 
|| 


-्भक्षर सत्य प२१३पे, शांत३पे, शतरि भे६३५, सर्व अपययथी २६- 


_ तश्पे, ०?राइपी पिडारथी रहित३्पे तथा भक्षयउपे छे. भा परम 


'अहने 32३1२३५ साधनपड़े विद्वान्‌ पामे छे. ७. 





_ पृष्ठ अश्न. 





` सुकेशा तथा पिप्पलादनो संवाद. 


घाडश इणावाणा पु३षएं बन, 
अथ देनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ ।. भगवन्‌ हिरण्यनामः 
२१ अ) $ व क ॥ 
कौसल्या राजपुत्रो माझुत्येत. प्रश्नमपृच्छत । पाक भांर- 





शि... 


अमर | ३६२५५६. [ 9१. ३ ण्णे j 
: द्वाज पुरुषं वेत्य तमहं कुमांरमद्रुव नाइमिमै वेद्‌ यद्यहमिमम- | 
वेदिषं कयं ते नावक्ष्यमिति समूळो वा एप परिशुष्याते योऽ / | 


: जृतमभिबदाति तस्मान्नादीम्यरते वक्तुं स तूष्णीं रथमारुद्य मव- 
` ज्राज । ते त्वा पृच्छामि कांसो पुरुष इति ॥ १॥ 
३०4१: प्यार पछी भरद्रावना सुन सुरेशा (\- 
: १९४ सुनिने '५ू७५ ण्ये; .“ डे भगवन्‌ ! शेड सभय 
_ आसधने। २०३मा२ हिरण्यनाश भारी सभीष गान्ये! खने 
- रेश भने ना भ्रश्न पूछये।; ' डे भारकष०० ! पेडशडणा शुध्य 
युरुषने शु तभे बे! छ? ? भे' ते अुभारने अश्युः ‹ हु 
तेः बाणुते। नथी. ने इ: ते माशु! ३8 तो छु' तने 
- शा भारे नहि 88 ? ७ गसत्यने बहे छे, ते गूण स- 
हित भरेणर सूडर्छ नय छै, गाथी के सत्य नथी ते 
हु उही शहत! चथी, पछी भताना रथमा मेसी युज. 
# , खुणा ते उभार त्याथी याह्ये, गयो, मा पुरुष अयां रडे 
छै ते हु गापने पूछ' छ.”१ -. ` | 
रस सहित सुड नय छे: शु इसे तथा विद्या 
६ हया छता सुणथी रहित थाय छे. १ | 
तस्मे स होवाच | इहैवान्त! शरीर से स्य स परुषो द | | 
` जेता: पोढशकला; प्रभवन्ताते ॥ २ | | Ss गु ॥ 
an सन _ पेन 3डेव। &।- 
ढव्याडराभा पचना हाऊ! रका र मास क से 
AG, रीन! भध्य लागभां ४ a 
2४:- भपय ।भ[:-६य्‌]३शभ्‌। हे 2 हे 
कसिन वा प्रति पतिश्ास्यामी ते ॥ ३ ॥ हे 


२१६।५--तश्‌ (५२४) ९२,२३३ ३, शरोरभांथी 
"षा छटा भ३वाने दीधे इ' ७ ` 






[° 
~~ `} « 
“| 


क. ह 
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पिन अजर. यदीश तथा डनी स्थितिवडे भारी: 
स्थित रडेशे ? ३ 


टौड।:- साक्षी जात्मा ०८ सर्व म/गतना अघिष्टत३प हेवाथी . 
सवेन! नियता छे. था सात्माती अद्रैतइपताना शानभारे सपूछ. 
०४गत्‌३प पार उणान ७८१ भात्मावे श्रुति भगवती डी छे 
हे श२६४ ! र्‍या गात्मा, पाताना मधन थर्थै पेडश इणा३फ 
उपाधिती डत्पत्ति भारे था रीतता वियार उरचा क्षाम्पे:-एुं व्या- - 
भुड, न्थङड्रिय परमात्मा, डाना गमन तथा खाजमनपड़े गा कषेष्भां . 
तथा परधाउभा गभनागमनइप ससारने आप्त थाढे छु. नभ. 
आरीटाना डीह पाताना निवासभारे मापनवु डरण 1ढ३प 8पा-- 
घिन! शार ३रे छे तेभ वारतंविड रीते १५३८ छतां पोउशडथ। . 
३५ $पाधिनी ७९१ भारे पूर्वे अद्ेक्षा विथारवहे परभात्मा ० भाय . 
इत्तिवांणा आणुने तन्न उरवा क्षण्या, भा आषुरपी ' 6पाधिवे 
व्याप २१३५ यात्माचु शरीरथी महार निडणचु तथा बाउ ४२वे- 
उभां गभनागभना६5 सिद्ध थाय छे. 3३ 


स प्राणमस्रजत प्राणाच्छूद्धां. खं वायुर्ज्यातिरापः पार्थ- 


वौन्द्रियमू । पनोञ्नमन्नाद्वीय्य तपो मन्त्राः कम्मेलोका -ढोकेषु ` 
च नाम च || ४॥ 


शण्हाथः—तेण्‌ अथम आणुने .6त्पन्न अर्ये!. आणु- 
भाथी श्रद्धा, भाडाश।, वायु, तेळ, ००, 
सन उणाना नाभ. पृथ्वी, ४(न्ट्र्य, भन, भन्न, स्मेन्‍नभांथी 
वीय, तप, भजा, उभ, वोऊे तथा. 

दाभा थनार नाभ 6त्पश थया. 


2३: अ्युः-सवं येतन्यभय आशीओती घन्द्रियाना आघा- - 


२३५ हिरएयजल गर्थात्‌ ७०५, श्रद्धा-सवे वे पोताता हिते 


र्थ इभे उरवा  8घुडत थाय छे, ते अभेना आरणु३५, शडरे 
लगवानवु' उढेपु' भेभ छे ४, भावा थथैमा श्रद्धाता भथ विश्वास 
नहि पथु भारितड्यशुद्धि याय छे. पथ्वी:-पाय स्थून भूते. ४न्रय। 
पाय अभेन्द्रथि तथा पाय शानेन्रियो, मनः-आणशीभानच रक्षय. 
इरनार पदार्थ. वीर्यः-डभे ४२१ भाट, साधन३प शत 





१ सशश पिप. [मन ५ भे. 
| पर जे 9३, en उलाने छन उरी, यात्या | 
. इरी शुभ अभेभां अडत उरनारी भीछ भारित३ ९४३५ श्र! ७८१२. है: 
उरा दाण्या, त्यार पछी ते परमात्मा उभे डरनारना तथा ड्भै 
णाना गाधारइप थाडार), वायु, जिन, गण पृथी भे पाय, 
थूताइप पांथ ४णाने ७तपन ४२५ थ्या, त्यार पछी परमात्मा. 
पाय शानेद्धिये, तथा पांथ अभेद्यो जा इश ४-्द्रियाइपी भागी 
डणाने 80 ३२१ कास्य, त्यार पछी ४-्दरयि।ना नियाभड भनरपी 
नपभी ३णाते 6तपन 5२१ क्षाय्था, श्री भननी स्थिति अरवावाणा 
ध्श ३५३५ सनते 6त्पन ३४२५। क्षाण्या, इरी अन्ने इरी 8तपन. 
थये्ष सामथ्य॑३५ पार्ने & पथ ३रव। लाज्या, ते गणप पीर्यवरु 
डत्पन्न थनार तथा थित्तशुद्धिता उरनार तपने 6त्पून्त रब 
लाज्या, पछी उमेता &पयाज नश, यशस्‌, साम तथा सरव था 
यार १६३१ भने 6८५ ३२५। थय, पछी वेद ३३५ योगी 
इणे 8पन ३२१। क्षा, मै पछी उमेना ४०३५ आ वा 
०? तपून थया छै ते पदरगी उणा छे. त्यार पछी लाभमा 6तपन 
थपेका आशानां देवद्याहि. नाभे! 6-पनन यथा जा नाभे। सुड 
सुरुपना पशु रही व्यय छै, भारे अक्षय पर्य २७५१ नाभे। 
सोधन ३ण३पे छे, था सेने डणाने परभात्मामे ७तपन इरी छे, ७ 


४८ > २५ कक 5 






स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणा; समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं परोच्यते | एवम्न-- 4 । | 
चात्य पारिद्रष्ट्रिमाः पोहशकळाः उर्पायणा। पुरुष प्राप्यास्त्‌ ! 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒ एषोऽ: 
कछोऽप्ृतो भवति तदेष शोक; ॥ ५ || 
श्रथ के री) १७१ ३रती तथा समुद्रनी 
सभीप थती नहजे ब्यारे चटनी सभीप पडाये छ 
प्यारे पेन थय थाय छे त्‌थ्‌ सेना गभ्‌ ने 
ड (ने! गारा थाय छे, डेषण सअट्रचु' ८ गाभ रही हे / | 
{ २ अभाऐे न्त्‌ १० गरी, सभुद्रनी समीप क | | 
ग्यछे ते अभाशे परभात्मानी सनिधि र : 

| 


"भक व भा पढायचार सा 
(माची २० उणा! ढ्यारे थुरुपनी सभीष ०८ ५ 
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डा छे, त्यारे पेमामे। नाश थाय छे, तेम ० पेभनां 
~ नाभ तथा इपाने। नाश थाय छै, भान परभात्भा छेरु- 
बदु नाभ ०८ रही ळय छे. जा सभये ते ४७२७ थर्छ 
रडे छे तथा जभृत३प थाय छे, जाना सामधर्भां - नी- ` 
येना, 4७ अछेबाभां न्भाण्ये। छै, ५ 
ढी$॥:- प्रवीय मुन्ना थीन्न पडना ८भा भंत्रभां अयुं छे डे 
यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे५स्तंगच्छाते नामरूपे विहाय तथा 
५ विद्वान. नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुष उर्पात दिव्यम्‌॥ ५ 
| अरा इव रथनाभो कळा यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । त चर्च 
-» पुरुष वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ | 
क शण्धार्ध:--घुरुष (न्नात्मा) परे ब्वणुवा येण्य 
छै तथा प्रनाभां साण उडणाऱ्या, रथनी 
पुरुषनी आसि न नाक्षिभां मरानी भाइ रेकी छे तेने 
इजा बाथ, छे (शिष्या! तभारे भणणप। नेछम्मे, 
2 गर्थी तभाने भरणु सभ'घी इःण 
थाय नि, 
री्ञः-—कमः जरा नालिभा २७८ हेय छे, तेभ जात्माभो 
ञ्रानडणा रहे छे. जा मधघिष्टान इप २४४ पुरुषपने, तभे सर्पे 
` अरी न्नश, जात्मशान विना तमने झत्युना नाश थशे नहि. भारे | 
ज्यात्मशानवड़े भत्युनी निर्शत उरा. मेम स्वभभा. 6तपन. ययेल 
सिह व्नअनविना निरुत्त थते। नथी, तेभ अविद्या उपी शत्युश्रभनी 
. निइत्ति सात्मशानविना थती नथी. भारे सृत्युनी . निर्शत्त यथे 
ज्यात्माने। निश्चय उरे. ६ 


तान्‌ होवाचैतावदेवाइषमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम 
स्तीति ॥७॥ 

5 शाण्दा्थः- पछी पिप्प॥ाई युनि तेजाने अथात 
भाताचा ते सर्व शिष्याने ३श्चु डे; ७" थानी रीते ते पर- 
अद्य परभात्माने बु छ. साथी न्भधिऽ -णीव्छु र्धः 
उ्वथुषा योग्य नथी. ७ . 


पक जक क केळकर | । 


चप ञडाऽशे।निषे६; [ भन. ८ भे 
'यारं तारयसीति । नंमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिश्यः ॥८॥. 21, 
शण्दाथेः सर्वे ऋषिया। शुषि पूषन उरत छता! 
बेचा द्षाण्या- छे युर! भारी. न्मशानताइप न्थणाच 
सागरने पारने पढोयाउनार जाप गभार! पिताइप छे. 
“परमऋषिशेने न्भ्थात्‌ ग्रह्मबिधा' व्यणुनाराने नमस्क्षर, 
चरम ऋषिशें।ने -जभने १'इन उरीभे छीन. ८ | 
5 दीक्षा:--जा 08प्ेश अह अर्या पछी पिण्पक्षा६ भुनिना 
"भाभा तेभामे ६३पत अशुभ अर्या तथा वडे नेऊ प्रशारती 
(पन्न ३२ब्‌। बाज वणी ते पिप्प॥ा झुनिते नीये अभाणे जी 
देवा बाए्या;-हे भगवन. ! आप जगारा सर्व संशयतु छेदन नः 
उ२ापाण छो. थपे मेने इतार्थे अर्या छ. माप जभारा भुण्य्‌ 
पिदारप, छ, आरणु भातापिताते। स्थूथ शरीर के गंधनचु आरण 
"छे तेने 604 ३२े- छै तथा के शरीरमा प्रीति ३रवाथी ५२५ 


अनंयते अप थाय छे. थापी रीतना रारीरने 60 उरनार पिता 
गैशु- पिता! छै तथा भरा पिता ते। तभे ० छो.. २९ $ पि धाप 
जभार्छाहित ०? पारतपिड भहा३इप शरीर छे; तेभांथी २१प्चाती 
खश आप €प१२५३ उरे छा, भारे तभे अमारा अहा३५ १२त- 
११३ शरीरना ०५३ छो. भाषे जमने- अविद्या३५ समुद्रभाथी जान- 
इप! नोडावरे पार तावा छ, भयात्‌ भभाई अशान निरत्त ३री 
अह्ान ६५ पारने डिनारे अभने पढे याय! छे. थापना ७पडारनी ५ | 
लिप वास्ते डा पण पै भा ससारमा भभे येज्य नेता नथी; | 
रेट, मे. धने वारवार नभरडार डरीओे छीभे, पक्षविद्याना | 
अवते, परम. पिस्ने भार त्रभरडार छे. ८ | 


[€ इुतिप्ठःपरसत॥६॥. .. _.. 
ह ख = भ्न कणाभे: शृणुयाम देवाः। भद्रे प्येमाक्षाभेपैजत्रा। 
. = = वाऽ सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्व- 





सो अरिेिः। स्ति नो इ स्पतिदृधातु 2 तै 
आतिः शोते ॥ क ह | मोग बोते | 


७ काकाको, उवा ~= “pe 


१ 
| 


"रद 


. अथवेवेदीय सुंडकार्पानषत. 
(भिड, 


जा *अ३३पनिषदभां नशु सुड, नयात्‌ (ब- 
शा छे, ईरेष् थुउडन्‌, णण्फे जड छे, प्रथभ 
अुँइडभा प्रक्षविधा तथा पेहविधान' बघून इरवा्भा ` 
न्भाग्यु' छे. जीवन भुउडभा परक्षबिधाचु' २१३५ ६२॥- 
बनाना गान्यु' छे, भथार्‌ प्रक्षने तेना भूण स्वड्पे तथा 
तेने! वनी साथे उवा अडारना स'ण'च-छे, ते विषे वधुन 
अरवाभां गाव्यु' छे, तथा परक्षशाननी आतसिचु' साधन शु 
छ, ते इशावपाभां मान्यु' छे. तृतीय भुउडभा . पर्षे- 
शाननां साधने निषे- चूर्ण रीते निवेथन उरवामा. न्युः 
छ तथा प्रद्यज्ञानच' शण थु छे, पे इशाबवाभा गाग्यु' 9 


अथभ झुंडडभा इक्षु छे डे, विधा थे आडारनी छे 
निष्ट तथ! ७. ([निङृ्ट (विधन! आघार वेह तथा 
वष्ाजापर रखेशे। छै तथा 66८5४ पिधाना नाधार 
सद्ध छै, मा पक्ष ३(्द्र्य तथा सानेन्द्रयाता सष्‌- 


` षृय ३५ छे, ते (नर्शुथु २५३पे छे, सर्वाना न्यापड ३पे छे 


पंथा भूताना उपाइष छे. मा सष्टिनी परभातमाथी «४ 
6र्‍प(त्त थाय छे तथा गेम ब्न0' ३२े(णयाभांथी ७तपछं 
थाय छे तथा ते न्गणाना- ३२े(णयाभां ०८ कय थाय छे 
तेम सरिना पथ्‌ परभात्माभों “क्षय थाय छे. सटी. 
6 पत्ति विषेदुः भर्शून साया पछी सष्टिनी (थ(त विपे- 
यु पुन नापवाभां नाग्युः छे. प्रह्मभांथी जननी 6तप(त्त 


थाय छे, श्री २४२ लशणवातना भत. अभाणऐे भन. भे 


ॐ अुउड या २०६. मुड घातु भरथी -चीडण्ये। छे तथा तेने! 
ञे भये थाय छ ३, नरे गार् भा 3पनिषध्ना २७२यने ग्गशे छ ते 
क्षेर 3) अरावेक्षा--गविदयाहना शषाथी युज थाय छे. सा ०४ 
न्येथवाणु भीकः 8पनिपत्‌ छे, ०३ नाभ श्रुरिश छे 
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MSIE Sr र ती 
व्यि शयेनी सव्यपध्तावस्था छे. गा ० अभाणे ३३।५- 
निषह्भा पथु भनने न्यत वहे उडेवाभ। न्थान्यु 
छ, जजभांथी हिरड्या, भन, पथ भडाथूते७ वे, 
हशा तथा मभृतपथानी 6तपत्ति थाय 8. 








अजबिडित उभां निष्ट विधःनो। . समावेश 
थाय छ. उवते इनि नापु, तेने उभ! उडेवाभां मावे. 
छे, भा उभी! 4्र6/'४0, शाखभा ध्शाविक्षा | सभये प्या 
यथाविध थवां धमे, «ये भवुप्ये। भा पेहवदित ` ३भे। 
$रे छे तो. तेभने भ्रह्मवोऽ जथवः स्तर्णेने। माम 
आस थाय छे. ने ते भा नधी उरत ते! तेभने न्भान६ ५ 
शुक्त दे।शनी आपि थती नथी, सा स्थणे 6प(निषहभ 
उभना साभधभां भड ४ अशासा उरी छे, यस्मा न्भ- 
(उनभां नापवाभा गावती नाइतिभाचु तथा भज्चियी सात 
(६००8 (बणरेउु' बर्धन ऽरवाभां जाव्यु' छै. भगर ळे था 
मभाऐे ॥भानी अशक्ता अदी छे, ,पछु ते डेबण स्थुतिने 
गर्थे छै, आरु अभा .वर्शुननी समाप्तिभां ४ क्वाय, 
डछै५१। नाय्य छे डे, मा ऽमी! तेना दाम तथा 
ते अर्भना इण३पे आप थता दो! ते+ ० गीळ्यं भाइ: 
(५४ र्ग! [नाशी छे तथा कओ! भेम भागे छे डे, भछुष्ये | 1 
३! ० अरवा, भे तेने छेषटने। नाशय छे, तेभ 
5 a छे. ०थे। इभना ० आधान्यने भाननारा 
हन । भूण, जविधाधुध्त तथा ग'ध सभान छ. क्यान 
पाने, उमेश दन्मभरणुना . शेराभा याट 
हा. घया धधा इःणी थाय छे. स्वर्णभां सारा 
देना थेजे ने डे छल 1७ छ 
रा . 4 छ, छता पुष्य क्षीण थवार्थी 
"भने पाछा पृथ्वीं A 
बेन विशे क 074 ९ पडे छे अथवा [ह 
| | न्‌ येने! %च्भ्‌ थाय छे ® ०? भनुष्य व [०त- 
(य्‌ हय छे तथ। सव थे अर 33 
00 0. सेव होडने 6(पत्तिवान .तथा नांशेवाने, 
भाने छ, तथा शाचना ये।णे भाप 
1000227121 १२ अरी जेने था वोडभा. 





ड 


CE 
A (०५ 


शथर्वनेद्दीय भुंग्ापनिपत, १५८ 


ति TT 








। ` बिराणक्ृत्ति उत्पन्न थाय छे, ते ग्रह्मविधा प्राप ऽरवाते 
"५, मिश्री मने छे. म म 
| . भभ ३डेषाभां नान्धः छे है, भा ७४४ विधाने! 
[वषय ५४ छे. ग्रह्म, डे मेभांथी व्यि ९०३ नउिनन। 
। - चछुणानी भाड उत्पन्न थाय छे, ते मात्माउपे, 
| (१३१, &रशुथी _२७ित३पे, =(वडारीडपे तथा नि: 
| २४७ २५३पे छे. मा. ग्र्ममांथी आणुनी, भननी, सवे 
छल्द्रियानी, माडाशनी, बाथुनी, तेळनी, ब्टणनी तथा 
पृथ्वीची ७त्पात्त थ४ छे. मा अ्रद्दा (१२४८ २१३थे स्‌ 
` नूतना सतरात्माइप छे. ग्रह्मभांथी शी शी बस्तु 6८पन्न 
थर्छ छे, पेड इभ पना न्न डरमा आाग्यु' छे तथा 
४१९ ३डेपाभां माग्यु छे डे सर्वे गात्माउप छे तथा 
्रद्मशाचनी प्राप्ति थवाथी भचुण्य भाक्षने आस थाय छे. 


- न्भ! स्थणे ढाष्ठने ९४ 63 डे, ग्रह्मथी सर्व बरु 
न्य्तापशु!ने पामे छ. भे2वे ओं पणु वस्तु प्ह्मने म्या 
3री शडती नथी ते! पछी भ्र डेवी रीते न्यत थर्छ शडे ? 
. भने! 5त्तर थे छेड, पक्ष न्यक्त छे, आरणु ते नाषथुमां 
` > तेभ १ स्थिति अरती सर्व वस्तुभाभां व्यापीत 

रेते! छे. ३25२ शण्ड, डे केने पक्ष देवाभा 
न्यावे छे, तेष. सात्माचु' थि'तन ३२बु, ते यह्मशाननी. 
भातिना साधनड्ष छे. जा असे इरी घुनरावर्तन इरवा- 
नां नान्यु छे ३, ग्र स्वर्गना, पुथ्वीना, नभ'तरिक्षुन।) 
भनन तथा धन्द्रियेना आघारउप छे, ते डेवण सात्मा- 
३प:छे तथा शरीरमा तेचु' अस्तित्र भान तेना व्यप्र 
२१३ छे. जात्मा विशु तथा सर्पा छ. तेवु' स्थान 
7 सतःडरणुभा छे, न्यां ते भनडपे शाणेणाय छ तथा 
र्ल. सपे ४(-द्र्योन! इभनडती छे. आत्मा सर्वने व्यध्त ३रे 
छे तथा ते सबे३प छ. बने नात्मन आस थुः ढाय 
छे, तेना. सर्व उभाना. नाश याय छे तथां तेना- सशया 





१९:० आ$।६शापनिपह्‌. +` 


[छन्त थ४ ब्वय छे. नन प्रह्मने। साता पर्व ३ पे थृष्ठने. .. 
| । भन ग्रद्मभां म 


रडे:छ तथा तेइ लाथ शतन तथ 

| पा सप्त थुछने हेक्षां डाय छे. ५ ४-द्रये।वडे, भथ्तिषडे 
|... जंथवा- डभेवडे सात थर्घ शते. नथी. तेचु' २५३५ सदम. 
| तथा मनत डेवाथी: ४-५ये।१३े नलिलिष पानेतदां साभा 
ज भने उरी, ते अभ्य थर्छ शउतो। नथी, षणु व्य्यारे 
शान तथा निढिव्यासनन्‌। भागे ४री (सपनी शुड ११ ६ 
थाय छै त्यारे ते णुद्धिमां पक्ष यन्य थाय छे. भा सान 
जेवण येहेना अध्ययनथी अथवा तेना सभव्श्वाथी न्थावर्तु 
नथी, परन्तु यरे वेद्यन्तडु शान थाय छे, सस।रपरथी 
पासष्ट टी व्यय छै तथा ब्ब्यारै येगसाधना पुशी 
अरे थोय छै त्यारे ० प्रद्मशान आस थाय छे. 


NF को” 


भा प्रह्मशाननी सिउ अभ्य णी भेक्ष छे, ते 

सभये भात्मा मा. बशतनो। . त्याग ३रे छे, तेना. सर्व 
सणा. तेना पाताभा. सेडपे थाय छे कथा ते पोते 

भ्रद्व३्पे भने छे, केषी. रीते. नरीभना साथरभां क्षय. 
- थाय छे तथा सयुद्र्ती साथे खेडडपे थछने २४ छै, तेक 
. अभाणु ) णक्षने भणे 8 ते द्क्ष३इपे थाय छै 


` उह, अश्न तथा अु३४ | श्रे . 6पनिषद्भा । 
२४७ साधश्य न्याज्यान तथा छायामा खाद्वर्यळनड छे. 
थे"? माश्वयळनड साइश्य ते. म'5४-तथा ३हेपन्थे ते ०४ 
" रीते अड अने अध्नोपनिषध्मां रदे जेवा्भां माघे 
| 8. भा नुमा भूणरपे अथुः हरे जथवा णीव्त इया 
भूणची साथे तेने। स्‌ भध ७१, ते ब्१शुयुं तहन नशे 
३य्‌ 9. छत सारः ते. निबिवादित छे ३, अध्ने।पनि- 

पो य कक भीन्प्रथी - स्थवामा. नावे डाय प | 

पलव ! 2, १२ तथा यु'३३भ ३२८४ भाणे। : 
३ भणत गाव छै, छतां तेभ खेड णीन साथै 
पर सनष घरावता नथी तथा जा त निःश'5 
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छे ३ अश्नाप(नषदनी ' रथन सु३३।पनिषडनी. पछी थये- 
थी ऐ।वी नेघे, ते ०८ रीते भा सिद्ध थयु' छे ४, अश्ने(- 
पनिषवने। सिद्धांत: धश! १ शानोर्ष३प -छ. तेभां जूते, 


सेभ म भाता. समधी डडेवाभां स्मान्‍्थु' छे.डडापनिषद्दना 


जीव्ने ३ भूव३५ नथी,पणु गीन्नने माघारे रथवामां मावेल 
डोय भेम णाय छे. ३डापानिषडना अथभ ४४३ ते रीतना 
नथी. तेभां बियारपर'परा यथाडभे यादी आव छै तथा 


झुण्य -देश ०  शभ्रक्षशानप्राधत्षि तेना पर = - पूर्णुषशे 


निश्चय इरबाभां भाग्ये! छे. छतां तेमां. पथु. मा तर५- 
शानना सम'चभां ० नाज्यायिडा मापबाभा गादी छे 


"ते गीव्नभांथी देवाना गावी ढाय सेभ ग्न्याय छे. मारे 


नशु 6५(नषदोना डाणनिर्शयभा सु ३३।५निष्ने ० 


. अथभपद थापी शशय छे. नि्युण पक्ष, मगत 
तथा शछबनी साथेना तेना. स'ण'घ, तथा भचुण्यना ति 
इेठु समधी वाह, ना जणे ७पनिषद्रोमां ने $ 


शशक सिद्ध ३२बाभां जानये। छे, पशु ठेवण वस्तुचा०/ 


` २ह।टन उरवाभां मान्यु' छे, पशु बस्धुना स्व३१७: ० 
ज्वेछभे तेडुं स्हाटन उरबाभा. आाग्यु' नधी, नस्पुरपउप 


2 रीते २६2 उरवाभां खान्यु' छे, ते डेवण स्वछ४३५ 
५ भासे छै, बाह मे $ (निःश डपणे इशाववाभां नभाच्या 


8, ते पशु ते डेनण पू५पक्ष३पे छे. सु बियारने ठेवी 
“रीति पाथ्या जथवा डे४ विशेष [बिथार ३४ घारणाचु 
` न्भाछुपजिऽ इण छे, ते -.विषे ४४ पण (शशव. ४२- 
जनाना माच्या नथी, माथ साभाच्य ज्ञान, तथा. फ्रद्यज्ञान - 
सा जेनी वथ्येडु मधन, भपूणु छे, जेम छता. ३९७७ 


समघ नेवाभां. गावे ग गा सटपना . उ 


तथा सस्डारघुः सदेनसान नापणुने (इगहशन उरावे 
छ, नाना सम'घभा नथु -डारशुाभांथी डा येड ३।२य्‌ 
दायः भेम बाजे छै, मेडता भे ३, 6५१५४. तीय - 


ने डेपी -री[तभे . पफ्रक्षज्ञान आस तेः (विषे ` 








भेडाधशा १११३. 


डाय, मथवा ते .पेताथी 
है पाउ- 


१६२ 


क 
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° सनापश्यड धयु 
'बर्शुन उइरवु नभ 

पूर्व 6त्पन्न थय २३८११५२ तेभे। उपण अ३। 


| नाश डाय जथवा पेभाभे भेम घाय ढाय डे, शाधपु' | 


निइपथ अरवा रतां ते शोधन परिणाम, (नेरपछु उरचु' 
बघारे- साइ' ४. 


झुण्य समघ हे गापणा सामान्य शानने भ्र्मना 


वियारनी साथे नेडे छ, तथा के समथ न नु 8५- 
-निषशेभा तेम ० गछ थव वचारे 'णीन्न' जधां 8५- 
निषढामा पणु इशाबबामां भाग्ये! छे, ते डेबण गत्‌ क्ष- 
सुड 8,०१६ शर्यरप छै तथा ते आर्य डो वितीय 
२५३५4० डारणुथी 6त्पन्न थय' ढाए' न्भेऽे, जेपी, 


रीतना बियारपु' इशैन ३२।१ छे. तत्वशाननी पूर्व नाहम. 


वर्तुभेच' तथ्‌! शारी२६ वत्घुणाचु' शान पे का उत्पन्न 
थाय छे, ते सणांची वियार ३रीभे, तेभ ४ 5पनिषद्देना 
गै भपेने। सनभ [वय।२ ३रीभे ते! प्र २२ संक्५ 
` सागरप तथा गाफदप छै ते संणधी दिथारपर'५२! 
बशी ०/ सइेकाऽथी गांधी, शय छै, 6पनिपदीमा 
देशना मा यावेचु' पह्यशान ने ड $४ पशु रीता 
गाश्रयथी रत दाणे छे, छता ते $१० (विथारचु' परि- 
शाम नथी तथा ते ज्ञान साभान्य वियारथी अदण 
३२३ जशउय छे, छता ते सामान्य नियारे।नी' साथे 
सण'च घरचे छे. क 

FH RN छे. या रीतना वियार पाह 
` पर्चुओ परथी २४७ ४रवाभा मान्ये छे. मा गाह्य प- 
च्छुमाचु गस्तित्व वियार इच्‌ पू पश हठ. पशु 
तञ अस्तित्व सत्वर नाश प/भन!३' हाय छे. तेम! 
डाय तथा 31२७॥३ पे, सष्ट तथा ज४।३ पे, पिद तथा 
तिरोधान हेय ७, गापया नेतामा जाये छ ३, 
5 भा पच्चुओे चेऽ पबूतोमाना पदार्थ णनेची 


अयथूर्ववेददीय सुद पनि१६. १६७ 


' छ, ना सवी वरतुगे।ने। २५३५ तथा शुशुभा (पिर 
(~ याय छै, केम डे पृथ्वीने! पाशीभां क्षय थाय छे, 
= याणुने। तेकभां बय थाय छे, तेकते! बायुमा वय 
| याय. छै तथा वाचुन, माहाशभा. क्षय थाय: छै; जा 
। ज्भाडाश मे $ घटल्याने विषय नंधी, छता. पोताना 
शुरु उरी पे ज्ञात थाय छे, जाळ अभाणे भाझाशभांथी 
बायुनी 6त्पात, बायुथी तेळनी तथा पेळथधी पुथ्पीनी 
8पत थाय छे. गाथी सिद्ध थांय छे. 3, भा पर्‍्यबुत!- 
तभ लादे। न्भ[पडारी छे. साथी भरेणरी रीते तेच 
= ८ नस्तित इे।उ' नधी, बरे शू)! सूक्ष्म डडेवाभा नाये छे, 
तिर ना स'म'ःचभा पणु -ते प्रभाशे छ. जेम भानबामा 
गावे छे डे शरीरना नाधार आणाहि बायुमा छे. ना 
बायुखनी थिया -ण'च पर्ल व्यय छे डे बनने, (हेडने) 
जाश थाय छ. माथी म्य छे डे स्यू शरीरने। . मा- 
चारः वाचु छ तथा तेभ निडारी छे. गा वाञुभान। 
उरता छन्द्र्ये। वचारे सूक्ष्म डडेवामा जावे छे. आरण 
तेभ! आणुनी भाइड ६२4५ नथी, पशु गा सधणा (व४- 
रने पाभवारा छे तथा डेर्छ मन्य डारणुथी तेभचु' न- 
स्तित्व छे. तेसो डारथुना डर्थाइपे छ. गा प्रभाशे ऑर्ये।- 
आंधी ड।रशु! तर इरता. तथा डारणे| पाछा पोते आथे - 
३१ थता. छेवटे नापशे भे सेड डारणुपर मापसे 
छीञेडे, ७ पाते आयेडपे थु नथी, अथात ० -भ५- 
.२-७६३पे छे. ७२४ १६ वियार उरता. मुर भाय छे इ, 
नभा सप(२(२छन वस्तु पथु २१८५ डारणु३प नथी, ४२७ 
डे तेमां विधर थाय छे. तथा खा बिग्रारचु' परिधान 
डा गन्य वस्तु नथी, पथु पादाइप ० रछे छै, माथी 
परिणाभने थ्ीषे सन्ये भसे छै, छतां ते "घतान ` 
_उचवदपभां ०० ढोय छे. साथी र्य गने ३ारशे३पे 
` बढे २ भरेणरी रीते नेतां मरितत्व३पे छोतां 
गंधी, डारथु तेभे। सये बिष्सयी रहित ढाचा नथी. 
ना डार्यशरधुना सभूडे।३' - छेहन उरता गापले खोड ` 
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डश 


जोषी सत वस्तु ७५२ न्भपीन्भे अ छाने ३, कभा जा डे, ह डे 
पशू अधरने। (१४1२ . थते नथी, % र थीन्।ने श्यी 7 
नथी, > भेष०/ ३१ रडे छे तथा सघ०॥ (१४(री 8९२- 
शना ०२ ४२५३५ छे. था डारथु भे ५५२५ 5 $, 
च जरठ पथ ४न्द्रयिने। विषय नथी तथा दरय अप (बिट 
बन शुणाथी ते २७३१ छ. भा प्रक्षभां दरे | 
रमा विधर ` निदत्त थाय छे, तथा भन पथु नाभां 
आवी. नटी व्यय छै, १, नमे न्‌ ६३७ भूण छ, 


२६४ 


वण शानस्वश्प. शेष प्र सण'धी ७३; 
जपणे बिथार ३रीभे. भा तेभ ५ पर १९६३?” 
सान जापणुने थाय छै, अथन था शान १ (२ (छिन्न ह्य 
छ. ना. शानवडे जापणुं उर्भे व्यवस्थित थाय छे तथा 
ज्ञाने इरीने ४ सापले णीनभानी साथे सवाई ३रीभे 
छीग्रे, भा शान क्षणिक छे, आरणु पे गे३ क्षुभा 
>हत्पन्त थाय छै तथा णी क्षयुमां पे ०४5 २९ छै, तेभ 
छे छ वस्तुभे। समधी ज्ञान थाय छे, ते बस्तुमा पण 
। बिनाशी छै, नापथु सावा सतुशवभां गा रीतने। 
 हेरशार नेणे छीभे, भाटे था होषने। डगी त्याश, बु 


शत नथी, माझे पस्तुलान ताज डरी गापछु नतर ' 


- चस्तुणे। मेऽभे तो. तेमा पथु भेटी बिष॒भता होती 


नथी, नंतर १२९ुभे।भां प्रथभ ४्धये। स्मे. ज। ४(९%- 


' योने कछ अन्य वर साथे समध डेय छ. तेभ पोते 
पानी भेणे डांछ पथु न्यणुती नथी. तेभ घेताना शांवने 
. अरे भनने जधीन छे. आरणु भन के. अचुभवना समावश्य 
है र छे. शु भन त्यारे गतिभ ठारणुंथ छै। 


-- डप न्भप्रथाभां भन ०य धित पृशु।थी २(६६त डेय छे. 
, सिद्ध थाय छे हेते | 


) तम नथी, आरशु भन पणु चरिर्छिन्न छै तथा क 
थी 


दछ अध RU गी रि मधीनत ओ भन्य | बरतुने 
- यायी साप भासिङ शान ले हे परिन्छिन शि 


ns 
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'अभाशुना छेवटपर गाऱ्या पछी न्ने भापशे'न्भापशु। २१- 


३पने। . वियार ३रीभे तो नापणुने भे भेऽ विनाशी 
तत्व भणी न्यावे, डे मेने धीन ज्ञानना नभा सर्व 
बिडारे। छै, जा न्भबिनाशी तरच ते यातमा छे, छे श्रषछू 


डरै छे, ग्यूवे छ, भनन ३रे छै तथा नाशे छै, मा था- 
«भान जानना लिन्न डार्थानी साथे नाश थते। नथी, ते सर्वे 
अभा ` भबिडारीइपे रडे छे, तथा तेना नाशथी सर्व 


डा्यानो नभाव डेय छे. भूण स्वप मेतां भा गात्मा 
डैतण शान३प छे. ते देश, डाल तथा बस्तु परिच्छेच्थी 


रहित छै तथा ते ज्ञानना विषयेथी स्तन छै 


नभचुशवची न्यनतावडे जा ० रीत्‌ने। बिथार त्पन्षः 


` थाय छे. ६२४ भचुष्यने! सा स्वलाव ० छ $ तेभे। सुणने | 


नभथे भ्यास डरे छे. पातानां उर्भने द्षीघे के डार्छ सणा. 


` से भेणवे- छे, ते. परिमित सभयनाणा ढोय छै, ४(द्रयेाना 
- लागा ननित्य छै तथा धणु लाजे उरी न्द्रयो पु: 


अमित थर्छ नय छे; था छहन्द्रियाना क्षागचु' परिष्ठाभ 
पापभा जावे छे, तथा छन्द्रयोपडे, २2९ तेने दुय 


"भणे छै ते उरता विशेष इुःण ते भचुप्यने प्राप्त थाय. 
छ. ना सारत! सेन! ने डे यथे*छ सेथववाभां यावे. 
: तथा मे डे ते क्षाज विविघडपे तथा नप९२७न३भे पु- 
-* १३५ छै, छतां वृद्धावस्था आप्त थया बिना रडेती नथी: 


- तथा तेनी साथे मृत्युने ते बश थाय छे. छर्यियाना.. णा. 
` 5. जान उरता स्वर्णना। नभाने! पथु णरेणरी रीते नेतां 


_ दुधारे २५७शीय नथी, नगर ने था स्वगीय भान“ 
; चधारे पढेंयनारा तथा पृथडूरषे डाय छे, छतां तेभाचु - 
= स्वडप छण्द्रिय सुभना ० ०९ छे. वणी भा स्वीय सुभेषट 
- पश्यडारी अभाने दीघे आप्त थतां ढेवाथी न'तवान्‌ छै. 


डार न्ये भे पथु खनातडपे नथी तो पछी - तेना 
 भरिषाभइपे सुमा पथ्‌ जनतइपे उयांथी ७ डाय? &3भां, 








१६६ ` . "जहानि २ | 
इहीआ ते. था सर्व नागाने माणरै न्च छे. जाथी 


क 


सुझो भाटे भढान प्रयास 


नाझ, बिषय उेवण प्रह ०” ढावे। नेणे. 


जा रीतच शाश्वत सुभ देवो वरश्थी भणी शभ्चु | 
नथी. ॥रणु. येम ते अभाणे इडेषाभां युः छ, देवा: 


पशु अभ, इःण) परालप तथा नाशना (विषय छे, तथा 


०र सुभ तेभानी भतानी पासे ढाएुँ नथी. ते तेमा.णी-. 


नभाने डेवी रीते नापी शडे? नात्मा के न्भविशारी छै: 
तेनाबडे ० यायले जा सुभ आस ३२१ भ्रयास डरना. 
मेने, मे गापणु शिन भिन्न अडारनां सुभे! तपासी 
ते। तभा नीये. प्रभाशे मेधे छीन: मालग वस्ठुभाथीः 
संघणा सुभ आस इरवाने| प्रयास नपश घारीमे छीमे 


रो! तेमा गापणे छेतरायक्षा छीथे, 41२७ डे पशु माह... 
पच्यु शाप साभा रहेती नथी. ना सुभ के. 


सापघुने गा" होय 8, त२८। गाझा इःणभांथी नापशेः 
ST २७। थे छी. भान(स५ ४भवडे ० सुभ न्भापणु. 
` भेणवीभे छीओ, ते थु! ४ 8४ अश्रपु' छे. 81२७ भा- 
गस र्भृभां प्रथम | 
` चाघनेरप 021 , 8१५ इरचु ५३ 8 तथा णीळु 
दंगा सभय (यना३' सण उवी जाता कर 
अर छ भ र घेण पेरत सागमा ७ 
दाय तेडुं रणाय 9. ॐ 
न्य छ, तेम ते 
रथ! ०१२८ ७ 


भ कभ शनभ A४<त। नप पती. 
र सभ पथु वृद्धि थती व्यय छे, 
टॅ सागमा - विशुद्धत ` (छी, तेटथी- 


छर्वाभां भव छै पेनी १. 
०४६. समय सधी कक आते थय! a छे च्या 
धी. माओ भनष्ये शाश्वत सुण भाटे अयास्‌.' 
न तर छ केन नध पशु कत्या ` (नार | 
थत वथी, खेवा ग्रह्मशावने प्राप्त थषाथीळ तेव शाखत सुभ 
आप थाय छे. पक्षने आस थवाथी ० नै थापी -रीचयु', 
सुण प्राप्त यतुं होय ते! पातानां सी अर्भ! तथा डाभ-. | 


२। पुने क्षण सभईुःभना. 


उभ सावनी साथे ०४ सदन थयुः ; 


"व्र 


| 


| 


। 


| 


नथवपदीय सु३४।५[नप्‌त्‌, १६७ - 





सुथनी १६ पथु भाडी ब्वष्ुवी, मा अभाणे ठेवटे मापणे 
शेड भेष सुणनी पराडाडाभे पढोयीथे छीभे हे, के न्प- 
(छिन्न छै तथा प्रे सात भन'तडपे ऽडेवाभां मावे छे 


था रीते भापणे छेवरे अनत. प्रद्मना वियार 
पर माचीचे छीखे, जा सब वियारोना परिणाभाचु' स- . 
मिल्न उरता श'तवान्‌ जानने पेयाय छै, जा ग'त- 
बान दाद साचार गनत शानपर छे तथाः ते गनत 


सानन नण्‌'डान'ह डडेबाभां जावे छे. गनत सतू 


मेने (नषे अथभ अडेबाभां ।५्य', तेथी शु" भ शान लिन्न 


5४-8 न्भर्थात्‌ सत्‌ मने शान मा भन्ने शु स्वतच भड्ठुतिभ। 


s 
5 
झु 0० ॥ 0 
| 
५ 
है 


छे ? जानने सतूनी आति थाय छे तथा तेथी गाने 
३री सतूनी आएि इछेवार्मा जावे छे. ळ्या सभी शान तथा 
तथा सान पडेंये छे त्यां सूधी' सत्‌ होय छे. गथात 
सर बस्तु नत छे, भेटते सप यित्‌ तथा भानद तरणे 
सरणा छे. सर्व भूत बस्ठुभे।चु डारण ऽ भेऽ. ननद 
चर्तु छे, था रीतना' वियार परथी सापणुने नन'त सतू- 
ना शाननी आसि थाय छे. नापणे नेघे छीभे हे, सत्‌ 
पु" भात्भाभां रढेचु छै तथा ' नात्माने मतात सप 
३५ डी शडाय., रै भूतं स्वर्पभा ` न्भ! पशे भात्मा- - 
चु १२०९ न्नेछभे छीभे तथा ळ्या. भात्मा २ऐवे! डाय 
छे त्यां #न्बचु' गरितत्व ढेय छे तथा गभा इरेड रीते 


न्भपरि(छन्न ` तथा २१८१ ढाय छे तथा इरे४ बस्तु परि- 


(रिछन्न तथा परतनं डेय छे, तेथी जापणुने भेन भांनवानी, 
2/३२ ५३8 हॅ, आत्मा हरेड वस्त॒ुस्थितिना इारथ्‌ 
३५ छे. साथी पद्य भे सत्‌, यित तथा नान'इड्‌प छै. . 


सव जापत्राई' _ारणु ये छे हे, भद्ध सभी ज्ञान गापणु 


रि” साभान्य नचुलरनी साथे ० भुण्यत्वे ४रीने ब्लेड य५' छे. 





¢ 000, 
१६८ म भेज ११६ [ अथुभ भर | 








2० प्लस TRS लि 
` ॥ ॐ तत्सत्परमात्मन नम; ॥ . : 


हक क किक ८ क्ट र 
अथवेवेदीय सुंडकोपनिषद्‌ ग्ध 
. ॐ भद्रं कर्णेभिः । शृणुयाम देवाः । भद्र पदयेमाक्षाभेः. 
त्रः । स्थिरेरंगेस्तृष्ट॒वा ९सस्तन्ूभिः । व्यशेम देवहितं यदायु | 
॥ स्वस्ति न इंद्रा इृद्श्रवाः। स्वास्ति नः पूषा विशववेदाः। स्वस्ति 


नस्ताक्ष्या अरष्ठनामः | स्वात्त ना वृहस्पतिदेधातु || ॐ शांति | 
शांतिः शांतिः ॥ | | 


` छ शत, शात, शांति, ज्र 
यम २३३ | 
44१ ण३, _ | 


परा तथा परा [पिधाचु' नि३५९्‌, 


` 3” ब्रह्मा देवानां प्रथम! सम्बभव विश्वस्य कत्ती सुवनस्प 


पस । स ब्रह्मविद्या सव्येविद्यामतिष्ठामथयांय ज्येष्ठपुत्राय [ 
आह॥ १ | "आ 
| | 

| 


२०४।य्‌:-विश्वना इ! तथा थुवनचु' रक्षण ` 5५ 
थ्या दपाम प्रथम 6८पन्च थ्या! ढुत्‌। तेले चान 


3 ९ त ० अथभ २०६ थाव्ये। छे ते 6४० ध्शपि | 
CR एम्‌ ७५. संब भूव:-3(पन्‍-न थय ज- / र 


थया, ५ थु 
न उप तथा पाप बसन ४५०) ग्रेम सन्य भाशी पेता- 


(वि परा होय छे तेभ नहि, ५४ | 
धानो! गही भे री यथ र); ७ भू [वेद्वावर इ ते! १२- । 


ii की ०० >. SS 


SS SS SI > 
क्य) > < oe . लक तारिक, 
= 





` ज्रदन्ति-परा-चैवापरो चै॥४॥ : ` ६ 


- अभ. १३. ] ्भथर्वपैष्टीय मुडडापनिपत १६८ 


"४१४४९ ७ SINS “०५ "८४% “२ "७ & ८०% SNS *”*५/”४४”%४५”% कर ८७ #"९ हलको ८०९/७/% ८४.५७ “*%८/५/% ७०.४४. “९ ४१७ &"४,०/.४"७ STs Ss 


भात्मा सगघी शान देवु, अथवा ते. सह्माथी प्रथम न्यत धरायेत 
ण्टै विद्या ते थक्षविद्या, था विद्या सर्व विद्याना डारणुउप छे, डारथु 


ड़ भा विद्यावडे सब विद्याम ब्यजत थाय छे.-(१) 


अथव्वणे यां प्रबदेत ब्रह्माथव्वां तां परोवाचाक्षिर ब्रह्म- 


“बिद्या | सं भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राइ भारद्राजोऽङ्गिरिसे 
परावराम्‌ ॥ २ ॥ । 


- ९००६थे:--त्यार पछी ग्रह्माभे = इध ७५६२ 
भ्रह्मविधा स'ण'धीना न्थर्षणुने अया! छते।, ते तेणे भ (१- 
राने ३थे^, नगरमे ते ग्रह्मनिधा भार&०7 न'शभां 6(पचन 
थयेला सत्यबाइनने सभव्यवी तथा नभा अभाणु शुरुपर- 


यरागणे आम थयेदी बिद्या ९।२६।०२ निरसने उडी. २. 


टीडाः--पराव्रने, मधे भे अडरे थाय छे. खेड ता शुरुपर- 
प्राण आप थथेक्षी विद्या खेवा समथ थाय छे थथवा ता पर इहेतां 
अछ विद्या मने भवर इछेतां तथी 8तरती विद्या, अडी थोरे सह 
विधा समधीते वश नाप्य छे, पण णढदरपंथडभा विस्तारथी भा 
चशपणशुन र्‍यापवाभा माव्यु. छे.. (२) 


शोनको ह वे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवद्पसन्न; पप्रच्छ । 
कास्मन्यु भगवो :विज्ञाते सवमिदे विज्ञातं भदतीति॥ ३ ॥ 


शण्द्ाथ:--शुन४ने। युन शन ण भड्धान्‌ गृडस्था 


-श्रभी खता, ते विधि अभाणऐे म गिरस पासे भावी पूछ: 
ना थाज्थे। है, छे भगबन्‌ | शेवी ते, ४यी बस्तु छे डे, % 
चरतु सान थवाथी न्यू सकी वस्तु शात थर्छ शडे 8१.3 


- =. ` रीड विधि पमाणे इहवाद डारणु भे $, शिष्ये गरुपासे , 
अथम्‌ थह्मत्रिद्या आप्त ४२५ "बु होय ते। सभिधाहि बने ०४५. 


ण्टेभे$ ` समित्पाणिः आञ्रियं ब्रह्मनिष्ठं शुरुमेवार्भेगच्छत्‌ ॥ 
सेवी ते अ्यी व्रतु छे, भर्थात्‌ गम्थ्गतपु डारशु शुं छे $ ब्शना 


शाव तिना डायेंडपे रहेक्षु भा सपे "गत ०९-२३५४ १3) . 
तसमै. स.होवाच | द्रे विद्ये वेदितव्य इति ह स्मयद्भह्मविदो 


कु 


न 


& 


क 


| 
क. 
दु 


२१२ या 


१७०. अ३।६२।५(गिप्‌ [ अथभ्‌ भु३३. 








TS RRR re दि 
शण्दाथे- प्यार निरसे शै।नने ऽनु डे, व्यणुवाने 
योज्य रवी निद्या थ अरनी छे, छेने ५६१०/२ 
पर तथा समपर ३री उडे 8.४ | | 
. दीझ्ा--भही' परा विधयावडे परमात्मा संबंध शान क्षेत्र 
तथा अपर! निवहे उभेच अदुशत वरपाथी शित्तनी शुद्धि थी 
परा विद्याती 6ित्पत्ति थवाना साधन३५ शानने वेषु. भएी > 
* इत्तर थापयामां जावये। छे, ते भसण& छे. छतां श्री २५२ भग- 
वान्‌ तेवुं तीथे अभाशे. समाधान ३रै छेः अश्ननी साधे. $त्तर भण- 
ते नथी यावतो, आरशु यागल! भंत्रभां अश्ष सेम पूछये। छे ३, 
| तु ते अयुः ३।२षुशान छे डे, मेना शानपड़े सर्व परतुनुं शान्‌ याय 
७! नाना 5त्तरभां ३हेवाभां अव्यु छ ४, भे बिद्या ण्धशुष्‌। - 
येण्य छे. जा २थने दोष ब्नेषाभां जाने छे, आरणु अथभ ० झुक्न 
पूछपाभा न्थाग्ये। तेपु पूशुषणे विवेथन भात्या पछी &हेवु ने - 
ञे ४, पर जयथपा (१३४ विद्या मविद्याइप छे तथा तेभ रहे 
पय व्यय छे अने तेथी तेने. त्याग उसने! नेघे. (४) 


तत्राएरा ऋःवेदो यजुव्वेदः साम्रदेदोऽयव्बदेदः कक्षा 
कलमा व्याकरणं निरुक्त इन्दो ज्योतिषामिति । अथ परा यया 
तद्क्षरपाधगम्यते ॥ ५ || 


क्र 
I tg दः 
~= 


>>>... उडी? 


A कक EH विन 





 रष्द्वाधे-र्‍मपर! (दधाडपे १४, यवद्वुस, सांभ, .. 
त यका र गथए, शिक्षा, ३९५, ०य्‌।३२२, (4 | 
पच धाय निप. त ७६ तथा म्येतिष छे. ० परा- 
| | 5६ - ०१६।५्‌३ै न्भक्षर प्रह्षच शान थाय छे 
ते [शे ७१ ३ेवाभ। भावे, य उ 
ल ह चा ओज तदपाणिपादं 
- भ सब्धत झुसुक्ष्य तदव्यय तद्धतयोनि परिपदर्या 
-षीरः॥ ६॥ ` द्व्य | त्तयाने पार पर्यन्त 
शा ui Ee 
jf ड के क ३१६ १५३ पे, २६३१, भ- | / 
१३ निधाएु! २५२. प्र क पभय श्रो) | 
Lo 2 ७ ०७२१ २६त३पे, नित्य३); 
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Se oo नाडा 
 निधुइपे, सर्ने विशे ब्यापडउपे,मत्य/त 
सूदभर*पे, तत्‌ गर्थात्‌ भ्रात प्रह्मवपे तथा मन्यय 
३१ छै, गर्थात क्षयथी २(३८३पै छे. जा रीतना स्थाव२०- | 
अभना डा२शु३पने ० (वियारवडे पिवेद्ठीमो। वुमे छे. 
था त्‌ जात्म साक्षाळार ३रे छे, ते पर विधा छे. ६ 
टीड:-यद्श्यरप:-शानेस्धियवर नहि न्ने शशय सेव! 
25३१: डे मथेत३ नहि अशु उदी शङ्ञय सोव! २११७ु३प:- 
> शुशाथी १२पुप शान थाय छै तेथी २हितरपे, पाह तथा ढुरतथी 
` २हितः-डभेन्हयाथी २७०. विशुश्पे:-विविधप्राणीभदेन मवतीति 
कक विभुः अर्थात २१३ अडारता आशना भेदे उरी थतारा, सर्वत्र व्या 
यह शपे--भाञशनी भाइ सवने विशे २३4३पे. (६) 


यथोणेनाभि: सजते ग्रहुते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्प्र- 

वाःत । यथा सतः पुरुषात्‌ केशडोमाने तयाञ्भरात्‌ सम्भ- 
चताह विश्वम्‌ ॥ ७॥ ` | 

: . श९"६४:--%वाी रीते ३२।(णये। भतानी ब्तण पा- 
थरे छे तथा पाछी तेने सडेथी थे छ, केवी रीते धुथ्यी- 
पर न्भोषधिनी 6त्पत्ति थाय छे, के रीते वता अघु- 
24. प्युना भस्तऽ तथा शरीरपर, डे तथा - रुपांट ७त्पन्न 
| ` याय छे, ते” रीते अक्षर प्रक्षमांथी. चडि अभये ०२६- 
| गी ७त्प(तत थाय छे. ७ 
| 


तपत्ता जीयते. ब्रह्म तताऽन्नमाभिजायते । अन्नात्‌ प्राणो 
. मनः सत्यं लोकाः कम्पसु चामृतभ्‌ ॥ ८ ॥ 

| 7 ० -शण्हाथः—ञ्ञानना येणे इरी पह्मनी आसि थाय छे 

- ` -ध्रद्मथी सन्ननी हत्पाति थाय छे, नन्नथी - आशुः भन, 
| सत्य, वे, तथा वेएऽभांथी $भेनी 6तपसि थाय छे तथा 
| च> अभाभांथी भगवान आपि थाय छे. ८ 

| है थैड--भूणमां तप शब्दे घरी शीः ज्ञान अपा थ्‌ थाय 


छे, सर्थात.७तप[त्त, स्थिति तथा अ्रक्षय३५ शक्षितना जाने उरी भइ - 
आत थाय छे. भह्मभांथी जननी 6त्पति याय छै अर्थात्‌ इभेनी 


जक 


या 
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डाभ्नाने दीघे च्य्रि यानी अव्यड-।वरथ. अहभांथी याथ छे 
नभांथो आशु अर्थात्‌ ग््यतना जात्माइप आशु 6त्पन याय छे 
भन्‌: केनाथी स५८प, रफ रड तथा समाधानः. यथ २४ 


| सत्यः-प थ्‌ भष्ठाथूवाभाथी णने4 सत्य लाई -सातं भुबने डे भ[-< 
ह भुप्यादिवहे जरामा भावतां अमे, गरतत्व:-उभेचु इण मोर्थोत 
| न्त्यां : सदरी उभेच शण पहि छ त्या. सधी. म भश्तपशानी 
आपि ते. (८) 
यः सब्बेज्ञः सव्वेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | तस्मादेतठ ह्य 
नाम-रूपमन्नश्व गायतं ॥ ९ ॥ 


_ शण्डायः-ग्रह्म णे साभान्यरपे उरी. सर्षपेत्ता तथा. | 
के ,सर्वना वशेषउपे इरी शांता छे तथा ळेच तप शाबः 7 
भय छे, ते स्वरभाथा प्रद्ष, नाभ, इष्‌ तथा नन्ननी 
6c५(A थध छे. ८ | 


टीड:-संवेस:-साभान्य रीते सर्व वस्तुने न्यशुनार, सर्वे. 
वितः-विशेष रीते सै बस्पुने व्वशुनार, नभय तप लाडो पण 
डी ' परशामथी रहित, १३: हिरएयजकष, . शानभयः-हत्पन थन्‌ 
गा. सप पदाना. शातना बक्षणवाण! (८) का 











वसर... . ; ... औ 
दितीथ ण'१. लम 
sae: 

२१५२ (१६३५ स्मार्त २१३५५ 
तढतत्सत्थ मन्त्रेषु कम्मोणि केवया यान्यपश्यस्तानित्रताया | 
बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियत सत्यकामा एष वः | 
पन्थाः सुकृतस्य लोक ॥ १ | | 

५ - >1०३ह१:-., सत्य छे 

(११६ “जे (१३५७, 


) 

9 
ड २ नाभा si si | 
वाडुगभा पिरतार ड्रामा 


३३, ते इसने भे ५३३ 
णान्ये, तेम ० बना थे. 
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~ 
'ग्य॒ डणे[नी मे तभने ४०७ हाय ते. सर्य ते ४भे९ ठभे 
3२1. उभाना इण३पे जती आसि नभर्थे भा ० भेऽ तट 
भारे वार्ते सारे भागी छे. १ | 
टीडा:--अथभ भे परा तंथा अपरा विधान नि३पण ३२- 
चामा जाव्युं छे, (तीय भउभा परा तथा सपर विद्याना पिष 
स्र्थात्‌ पर ह्म तथा ०/गतबु' नेउपणु ३रपाभां आांग्युं छे. टितीय 
जमा. अथम जपरा विद्याचु निर्पणु ३२पाभां भाग्यु छे. अरण 


` 'च्मंपर! विद्या डवा. अडारनी छे तथा तेनावरऊ डवा इणनी आणि 


याय छे ते न्गणया सिवाय तेने। त्याण ३रबानी ६२्छा थती -नथी 
अमोीः-ययज्निभा. न्भापवाभां जावती न्माढतिण, नेताः-जेत! युग 
येथा यरामा डाम उरनारा नथु अतशि-कऋष, यशस्‌ तथा साभना 
कक्षणुवाणा होता, मध्य तथा 8६गाता. (३) हे 
यदा लळायत ह्यांचः सामद्ध हव्यवाहन । तदाज्यभागा- ` 
चन्तरणाहुताः प्रातेपादयेच्छूद्या इतम्‌ ॥ २ || 
शण्दाथ;:--बत्या रे छणय इशु डरनार सज्निनै स- 
भिधपडे सारीरीते भरी $रवाभां मावे 
न्गझिदात अचु पुन, छै तथा ब्ययारे भज्तिनी शिणा सारी 
रीते 952 थाय छै त्यारे घतना भे 
निशानी चयनांथी गाल तिल गर्ना जापबी गेरे 
न शाइतिणे। शज्निभां धु 9४५४ जापवी, २ 
टीञ्ःधुतना मे विज्ञागती: वयभां:-जमाहवतीयाजिननी 8५२ 
तथा इक्षिणु भे गाळुन पयक्षा भागभां. (२) 
_ यस्याग्नहोत्रमदशमपो णमासमचातुपास्यमनाग्रयणमतिथिव 
॥जतथ्व । अइुतमचवरवमावाधना हतपासप्रमांप्तस्य लोकान 


हिनस्ति ॥ २ ॥ 
श्ण्डाथैः- रै भज्चिडामीना (उनेर भी इभा 


न्मभावार्याना उभथी, पृ(णुभाना प्रभथी 


है? (१६ २३८ भाजत - ना 0१ स्य३प 5भथी रित, शरत 


_ खोलीगी स्थिति, तथा बसातभा नबा भन्तबडे उरवाभां 
न्भावता इभीथी रित, भतिथिना धू- 


03 
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ग्टनथी रहित, सभय परत्वे डाभ चढि, उरबाथी २७त, 
चेश्वदेव ५२९ २७०, शाजाइसार ढामथ रहित, तथा 
श्रद्धाथी रहित हाम उरवाभां नानये! होय, ते एने. 7 
नीना शूर साते वेने! नाश थाय छे; ३ :. - . 
| शूरा सात के!॥:-सेटके पिदृ; पितामह, अपितामहू ` 
| धुन, पान, अधो, तथा सातमे। पोते, भा) सघणाती दुर्गति 
| यथे (३)... . : 7 
|. काली कराली चमनोजवा च सुछाहिता या च सुधूम्रबणो | 
स्फुलिहिनो विश्वरूपी च दवी लेलायमाना इति सप्त जिहाः॥४।। 
शण्डा -अडाश पाभती गिनी सात विवा! 
| ओ- गये अभाणशु छे-वी ( ४५ भाग ), जय 
`. गन्ती सात छएुबा- इरा्ची ( श्षययुष्ष साथ ), भनाळन! 

उ रषः (भन केवा वेगउपी ), सुवादिता 
(२क_ भाण), सघुअबणुा (णा वर्शवाणे। साथ ), स्र 
[शनी ( तकव ) पथा अडशभान पिशइपी, 
ना रीते भज्निने २।इ(तचु' अंडुशु उरता भा? यण्‌ 
च्यशाववाणी सात (६७चाणे। छ, ४. मड 

एते यथरते भ्राजमानेषु यथाकाळं चाहुतयो द्याददायन | | 

"नवता: सूय्यस्य रश्यो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥।१॥। _८ 
शण्हाय:-- कं वाड (०, इवाओे। | प्रशाशुभान 
| क. (य छ त्यारे ० गजनी भने 
| चस दुः अन यचुसरी मग्बहानाह इस ४२ छै ते। | 
पाणवाना गावे शा गाए तिशे य०- 
pur te Ru 
हक १* स्व ब[सी = | 
म, घो 1 र स्वणबासोौना 6परी | 
~ एहिं तमाहुतयः सुवर्चसः 
षहा | [या वचमभिवदन्त्यो ऽ 
_ प्रह्टाकः || ६ || 





me 


न >. snes ness Pi अं + tw ES कच 


पस्य र हक के 
वेस; सूय्यस्प राइपाभिर्यजमान हे” 
"तयाऽञ्चः न्हय एष व! पुण्य; सुकृतो 


NT TSS) 
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अण्या नाय आने अन इर गया शण्दायिः--जावे। मावे. भेम डडेती अशान 
आते! यळ्यानने खाहित्यना. रसर थ स्वलि 
८४ व्यय छै तथा तभारा सुप्ठतवडे आप थये गा त- 
भारे। प्रह्मवे७ छे, जा रीतनां प्रिय बन उडे छै तथा 
ते यकभ पृष्टन उरे छे. ९ मा चीन 
` सुवा होते अहढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमध । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति॥७॥ 
` शण्हार्थ- ना यज्ञना निव उर्‌गा२। २९२ शामा 
| डे केशे! शत्रभ अडेल जा निदृष्ट 
ह अमेहे।नी निधी, डस. इरे छे, तेभ! हा सरणा नाश- 
खक | भान्‌ तथा २९ छे. ० भूर्ज भएुष्ये 
न्या. इसने भचुष्यना परभ श्रयेथे भाने छे, तेम. 
१११२ युत्यु तथा कराने प्राप थाय छे. ७ 
दीडा:--मढार भवुष्येभां साग लिने होय छे, शे ३-4०८ 
भान तथा भीछ यण्/्भानपत्नी, (७) | 2 
. अविद्यायामन्तरे वत्तमाना; स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 
जद्दुन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥८॥ 
२ज्हाथ:-भ्ेम न'घने. दोरनारा नध राय तेन 
5३ स्यबिद्याबान छतां पडित. तथा दिघेद्रीपथुचुः शाण बा॥-. 
` नारा भूर्ण बाडे गत्यत इःभी थने परिभ्रभशु अय 
डरे छे. ८. ॒ क 
रीन ०८ अभाणुने। ५३ इडापनिषद््ना प्रथम [ष्यायुनी 
(तीय १८८मा छ, पशु १२ मेटल छे ४ तेभां अघन्यमानाः 
ने ५६ दन्द्रम्यमाण: २१1 पा ४. (८) अ 
अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं कृतार्थी इत्यभिमन्यन्ति 
बाला; । यत्कस्मिणा न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोका- 
_>अयवन्त ॥ ९॥ हि 
हि शष्दर्थ- भने मडारे गिदा रढेता माबो 
९ भूढ उरुषे। ) येन धारे छेड, अभे भारे छेतु पार 
याड्ये छे. अभ उरनारा पुरुषे! अमट्णनी घरछाने दीचे 








ह १ 


` १७४ SR भंड 1६श॥५(न५६. र [ 'अथभ भरड, 


: ना अपत्तने/ बंधुता नथी, तेथी a२ पेना ३भ्‌नां 
| णे! क्षी् थाय छै, त्यारे तेथाने इःण सडन ३२३ पडे 
| -छ तथा पेशे।वु' स्वर्गभांथी पतन. थाय 8. € -" 1. 
: - इहठापूचेः मन्यमाना बरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते भमूहा; : | 
| -नाकस्य पृष्ठ ते सुरुतेञ्नुभूत्नेम लोकं हीनतरश्चा विश्ञन्ति ॥१ ०॥ 
| | fo शण्डाथः--भदुप्यने परभ श्रेय आस &२।बचारी, ब्‌. 
' संघुभे! ४९४ तथा भूरिः 8, शेम भागी भूणे। भर” श्रेय 
अप उरावनारी शी बच्छु छे तेने व्यणुता "नथी. तेशे। . 
` स्वर्गा :6परना शाणभां पुएय इमला दणने कजा 
' लज चाइना इरी २१२ उरे छे थवा ते. भेथी पण नि५ 
खाएमा ळय छे. १० ` ` 
` तपश्वदधे ये हुपवंसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचरगी 
चरन्तः | शूय्यद्वारण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो 
व्पयात्मा || ११ ॥ ` 
` शण्हायः-लिक्षावतिने खघुसरनार पे वानअस्था- 
अभी तथा शानवान्‌ युइेषो घोतानी 
8१७ हभन इरी तप ` तथा 
श्रद्धाने गरशयभां सेवे 8, ते थाट 
| पाथी झुका थध छतराय भार उरी 
थे शेषा! स्थानभ्रति भथात्‌ पद्यवे5 अति व्यय छड 
ग्य ात्माऱथ शत पुरुष रछे छे. ११ 
CoA | २७ 0000 भूण्गपतिने. [विशे A. 
ड परीक्ष्य लोकान्‌ कमचिता 
तः इतेन | तट्रिज्ञानाथ स 
त्रियं अह्मनिष्य || १२,। 
रु | nS अप ` थपे 


मा 229. 





म[्रभीभाने भरद - 
` -- ३. 


>> भै | 


न्‌ ब्राह्मणा निर्वेदमायान्नास्त्य- 
णरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः. 


ले दे४चु निरीक्षण ॥ 
` वेय पछी आझण सारय पहाधमांधी. 





टिद्वीय. भड. ]; मथववेदीय अुडऊडाप(तेषद.. १७9 
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| जिखाने पशविधा्मा वेराज्य अढ्णु ४२वें! ऽये, ६२५२ 

फल नज सघिशुर, ` नित्य पझस्वडप मोक्ष नथी, अथाः 

| SS , अने सोणणवानी 4२/साथी रिष्ये, 

| ०२ शुर डेवणं प्रहाभां नासत डाय त्था छो वेहेने 

।  गणुतो। होय, तेनी पासे डाथभां समित दने ०७" 
भेऽ. १२ ` ` 2 कु 

` तस्मै स विद्दादपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्वि- 

ताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तस्वतो ब्रह्मावद्याम॥ 

5. शेष्हारया-वेच' भन शांत थड छे तथा केश पा... 
रह हट तानी ४न्द्रयाउ' इभन यु छे खेचा. 
. शुरेने सिध्यभ्रति माघ, धारी शिष्य ळे. शानपान्‌ शुरुची 

समीप व्यय ते ते भ्रह्मनिष|्ठ शुरु ` 

तरपवड तेने ५४ पिधाने! 6५३५ डइरवे, $ २ €७पद्देश 
ड२१।१। अक्षर तथ सत्य मेवा -युरुषचे ते व्वणी श३.8. १३. 


"द्वितीय ५९४. 


कीक 2 अथभ भए, 





पन 





; .वदेतत्सत्यं यथा सुदीपात्‌ पांबकाद्विसफुलिङ्ञाः “सहस्रशः 


| - अक्ष, 'छननी 6त्पत्ति तथा ह्षवना & (२७३, ` 
मभवन्ते सरूपाः । तथाक्षराद्रिविधाः सोम्य भावा! प्रणायन्के 


| तत्र चैवापि यन्ति || १॥  . bs 
ट | ९०६४॥१५:--७ सभ्य शे[न. | मा सत्य ३५ छे. को 


| 7 फाशमान शउ्निभांथी खेड ० इपवाणा इरे! अर्ना 


एथणा नीऽणे 8, ते ॐ रीते थक्ष्र भद्षभांथी अनेक अडारना. 


येती हृत्यति थाय छे तथा तेजाने, पाछे। क्षर अक्षमा. 


f '  ०/ क्षय थाय छै. १ 
| 





हक 
७४ ड ५ a । | र 
Pre त. ७ 


x 
छ रि [र 


शीर अध्यायन अथभ थाहणुना २० भा भनभा थापामो 


- इहेवाथी अभ्‌ ३९१।भ्‌। गा छे % ते ०८नभथ| २७५ छे, ते. 


- तेभो नाशने। वि रत 


क; (२) 1 2 अजा महे क 


ब ० अश्ञध्शेपनिषृृ- - [ [तीय २३४ 


NNN NA AA AAAI AAS SIN 
री: अमे युएइमा अपर! विधां निरपणु ` ३र्‌याभांः 
व्भाव्थु छे तथा (तीय ३५३! भ्रह्मविध। [वषे दशुन ३२५्‌[भ्‌| 
गाऱ्यु छे. “ ०? सत्य १२५ छे तेने! 6५६२ डरपाभा भावे छै? 
खा अभाऐेना पयतथी भन्ने मुझडाती अर्थात याय छे. पशु श्री 
शर भगवान उडे छे ड परा विधाने तेभां २हेचु' सत्य अपर! 
विद्यानां सत्य उरता धा म लिन्न अगरद छे. परा पैच्घभा 
सत्य: नथी, पणु-गविधा रहेथी. छे, तथा परा विद्यामा ता' ३हेव्‌। 
अभाणु भरेभरी संत्यता. रहेची. छे. याभा ग्रेम विस्दुक्षिणनी सा. 
श्यत! जापवाभां यावी छे ते ०४ अभाएउं साध्श्यप शुरुद्वरएयडना 
नाव्य छे. (१) नयी 

दिव्यो मूतः पुरुषः सं वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो | 
ह्यमनाः शुभ्रो द्वक्षरात्‌ परतः परः || २ ॥ 


९०६/५:--था गक्षर ग्रह्म - ४२४२ भ्रशाशभान्‌. 
२... ` न्भभूतेडपे-तथा पुरुषः गर्थात्‌ सर्व 
४५६३ (११५४. पूर्णुडपे छै, ते जाह्य तथा मदर स- 
` २२५. बने-विशे व्यापीने २३८ छे. ते ऋन्भ- २ 
थी २७८, आणुथी रहित तथा भनधी .. 
२७० छे. ते शुभ ३१२७३५ - 8. ते. भडान्‌ गक्षरथी पशू ज्र 


_ थर-श्र8 छे. २. ` | म र 


२३६ हिना श्री २४२ सगवानना 3१1 अभाएे मे. गर्यो 
याय छे. (१) अडाशभान अभे थाय छ डारशु भक्ष स्वयळ्याति- 
र थया शान३५ छै (२) दिवि स्वात्म नभव: भ4ः-२१ऽभ्‌। - 
२४0 अर्थात्‌ स्वात्माभां तपन थता-स्त्र्णीय, ` तेने ०३५ १ 


१ ५ ०५५» STS THT कक 


अडरनो विर था नथी. त रंद तथा रि क्षते पाभतां नथी तथा 
गयी. ते २१२७३५ छे: 3४ रा अडा- ` 

२० यशुथी २हित, ४-०. अ; यी 

यया ३४ ७: बा रे! तया दण नष छ. ते 
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9२५२५ ५४. ] १५यय६ीय्‌ मुर [भनिषत्‌, १७४ 


TAVIS RAAT ७१. ल्वे 





५००२ ७०३ #"९. ८२.०५. “२८०५०१००१७ ८०%, ४४५०४००९५० » "८५२०२ 


ज्योतिरापः पूथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ६ ॥ Pe 
. शण्हाथः--जा प्रद्ष-हिरर्य गलभांधी आशुनी, 
भननी, सवी छन्द्रथोना, 1३1२, वायु, ब्ये।ति, ळण 
पथा सर्वता साघारइप बृथ्वीनी 6त्पसि थाय छे. 3-:.' 
अभिम्पूद्धा चक्षपी चन्द्सूय्यो दिशः. श्रोते वाग्वित्रताञ्च 
चेदाः | वायुः प्राणो हृद्यं विश्वस्य पद्भयां एथिवी ह्येष सर्व्व- 
भूतान्तरात्मा ॥ ४॥ - | ज्य 
२०६थ:--०% पर रह्म भरत ब्यजिन-स्वणे छे, 

| .भेनां थक्ुओाउपे यद्रभा तथा मा(६- 
परभात्माच विराट त्य छे, "ना य्रानडपे हिश।ओे। छे, 
२२३५. १७३पे ५३2 थयल्षा वेहे छे, देना! 

र माणू, वायुइप छे, ०१३" हृदय विश्वडंप 

छै तथा केना पाइमांथी शा पृथ्वीची इतपत थृष्ठ छै, ते 

- परञअह परमात्मा सवी भूतोना न/तरात्माइपे छ, ४ 

रोड: गरी परमात्मानु विराटू स्पश्पे पढन उरवाभा 
१०३ छे. (४ ) नल 
तस्मादाभः सपिधो यस्य सूय्ये; सोमात्‌ पन्य ओषधयः 
पृथिव्यास्‌ । पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषिताथां दही: प्रजा; पुरु- 
चात्‌ सम्प्रसूताः ५ ` क 
, शण्दाथ:--शणज्नि डे णेना समित३पे साहित्य भग- 
3 ` यवान्‌ छे तेनी हत्यार थरणक्भांथी 


ANNAN rs 
`` एतस्माञ्जायत माणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच । खे चांयु- ` 


(न 


fः अलेत्यति १३५९. थाय छे. यद्रथी प म्।न्यनी 6ल्‍पत्ति थाय 


` - छै, पढन्यथी पृथ्वीमा रही औषधि- 
भनी हत्पत्ति थाय छे. भा गैषधिथी रेत थाथ छे तथा 


“पुर पे रेड मघुष्य रीमा सिय ३रे छे. रीते सब. 


अनी. हतपत पुरुषभाथी थयक्षी 8.५... | हेर 
२३।३-उस्यणे, पळेन्य, पृथ्वी, मनुष्य तथा सी ज्भा पायने 
खरी पयाउतरपे (पु डरवामा जाव्या छे. यप्रमाथी पकी- 


:$८० ` . ओशधशापतिपद [ ६04: ३३ 





ANANNANANANNANN ति 


न्यवी ७त्पसि थाय छै यर्थात्‌ स्वञा[र्निथी ७त्पन्न थयक्षा थद्रभाथी 
चटनी उत्पत्ति थाय छे. (५) 

तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्व्वे क्रतवो दक्षि 

गाञ्च | संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र 


सूय्यः ॥ ६ | ॒ 
शण्डाथः-तेभांथी ऋण्वेह, साभवेड तथा यब्यु्ेहना 
1 भा, दक्ष, यशे।, संव डम्भे।, दक्ष 
अर्भनां साधबोदी तया शा, स'वत्सेर, 4०भान, ० वाहाने 
छानी अत्ति. सूर्य तथा नर पवित्र उरे छे ते वेडा, 
नप सबीनी ७त्पात परम पुरुषथी 
०४ थाय छे. ६ 
` ` दीक्ष:---दीक्षा: भांग्टिनाघन गाहिमां ३२८४ नियभे। छे ते वेषा 
ज्भथपा ५९ अइशु ३२बाभां १२८३ नियमे। छे ते वेषा. यऱा:-ण्ेने 
दिशे धुत विगेरेती आइतिभ। जाषवामां थपे छे ते. इछभे।-म्श्भां 
पशुओते यरीय स्तभाती साथे भांधवाभां भावे छे, डार $तुझे।भां 
घडु उरी पशु भां. मविद्यन ्भापपाभां भागदु' नथी, इक्षिणा- 
. न्भेड गायथी ८४ मे आर्ध परतु ऋलिन्नेते यश्‌ पछी र्‍्यापदाभां 
न्भावे छै ते, संवत्सर:-डआध तथा डसना शागउप मेने ३देवांभां 
च्यावे छै ते, सय तथा यद्र्थी पूत थ्या शेषि-अश्तापनिषध्भां 
= भु उहेदाभ| आग्यु छे. तेम भी पश्‌ यरांना इणथी मजात होय 
छै तेने इक्षिणु भागेषे तथा णे शात होय छे तेने 8त्त२ भाजे- 
पडे लोडनी आति याय छे. (६ ) 


{ 


1" 


5 Sse is oD >> 
शो 


तस्माच देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पश्वो 


यासे | प्राणापानो व्रीहियवौ तपंश्च श्रद्धां सत्यं त्रह्मचय्य 
4वघिश्च || ७ ॥ : 


शक्यः ना परम अह्य परभातभाभांथी नचेऽः भी - 
हन हेवा, .साध्यहेने!, भष्ये।, पशुभा, पक्षीमो,: मश: 
चया अपान नामना चायुओ, भक्षत, यव,” तप, श्रद्धा, 


सिय, अक्षय्य तथा विधिनो 6९५५ थ; (७) 
९)॥॥:--वसाध्ये:--9६ अ३।२म्‌] ११. (-७ ) 


| 
| 
| 
| 


अथभ भ३] सथर्षवेद्दीय मुडडापनिषत, १८१ 
TTS MRI ISMN NAA Rr 
सप्त प्राणा; प्रभवन्ति तस्मात्सप्षाचिषः सामिधः सप्त होमाः 
“ ~ सप्त इमे ढोका येषु चरन्ति पाणा गुहाशयो- निहिताः 
सप्त सप्त ॥ ८ ॥ 
शण्डाय अहाभांथी सात आणुनी, सप्त न- 

(यानी, सस समिधानी, सात छेामिनी, ममा सात अड[- 

रना - लाड डे भेभा सात आण डी ध्ये. भभग 

उरे छ ते सर्पनी हत्पत्ति थाय छै, खा भ्राश! निद्रा सभ- 

थे शरी२३५ जथवा हुष्यरप शुडाभां रडे छे. परमभेश्वरे 

{5 अआप्यीभाभां गा घेण्या. सात स्थापन इरी छे. (<) 

जिंक... रीक्ा--आशु-शदी' > आशु २०६ भडपार्भा न्भाव्ये। छै ते- 

। चरे सात नियत वेवी, आरणु आशु! ता पाय होय छे, “मेथी 

सात इहेवामा दोष थाश परे. सर्तमा सात रप्रे छे, %- 

माथी जा छ्या नीडे छे तेथी तेने सात ३हेराभां भावी छे. 
| अविशे-विपयने न्य डरनारी शङ्गिने भात्‌ इत्ति भमि अरी 
| डहेवाभां थापी छे न्या सात आएणु३५ १न्द्र्ये! नीथ्ये अभाशेु ६. 
भे आन, भे वेत्र, भे नासिडा तथा ओड भुण, सात समभिधे- 
छाड्यो विषये, सात ढेमे:-४[44। 1 [षये शान्‌. सात 
ले पन््योता स्थाने, ८. 

। ५ अत! समुद्रा गिरयश्च सर्व्वेऽस्मात्‌ स्यन्दन्ते सिन्धवः स॒व्व- 
१. रुपा; । अतश्च सब्वी ओषधयो रसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते हयन्त- 
' रात्मा॥९॥ क 

०६ ५:- समा परप्र्म परभात्भाभांथी ससुद्रे! तथा 
पवतेनी 6९१९ थाय छै. तेभांथी ० अने इपबांणी न- 
डीनी, सर्क ओषधिनी तथा ०? रसवडे पयलूतायी नभा: 
जत न'तरातम। जथात्‌ सक्ष्महेड. स्थिति उरी रछेश्षे। छे, 


पेनी 6(पत्ति थाय छे. ८. | 
छ. ८- टीडाः--तिंग शरीर थथपा सक्षम शरीर १८६५ 
९ अभाएे शुद्धि, भन तथा आशु भे नथु डाशचु ननेक्षु छ. 
_ पुरुष एवेदं विश्वं कम्मे तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद 
ईनेहितं गुहायां सोऽवि्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०:॥ 








| 
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१८२ जडा६रेपनिषेई- ` [ (तीयः २ु'५४.. 
शुण्दीथः- डे साम्य! गा रीते -स१ (चश्च, ३भ्‌ 

तथा पप पुरुषइपे छे. फु&३पा „` 

गु&ाभा. २४4 पर तथा भुत ३५ 


छर्ने १ अनल छ, पेनी विधा 


ना सर्व मघनो नाशने पामे छे. ९०. 
21:३4: मगिडेलाई उभे, तपः-डेपासना, तात्य भे | 

है, सवना अरणु३५ परमात्म:वुं गत थपाथी सर्वच शान थाय छे; 

३1२७, डु आर्मी डारणुभा सव्यतिरेडत! भर्थात्‌ मेडता छे. १० 


(द्वितीय ३३६३. १; 
(तीय १०, 1 
जलन GL | 
सत्य २१३१ १११२ ५४१  ०्णषुवाच साधन. 
८ आदि सनिहितं गुहाचरन्ाम महत्पदमत्रेतत्‌ समार्पितम्‌ । 
` एनत्माणन्निमिषच्च यदेतज्ानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्रिष्ठ 


प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ ४: 
i | 

_ शण्हा4थ:--था मक्षर पक्ष 3४1२३प, सभ्य अ- 
झारे सर्व भाशीभामां ४१३पे रडेनार, ग'तःऽरेणुङ्पी नश म 
युन [१२ रडेनार३१ तथ! भछंत्‌ ५६३पे छे. नथ. t 
सपना ७९४ स्थान३पे २७८ छै. ० ३४ जभन डरे छ, . 
षे इध श्वास थे 8 ते तथा % आर्ध निभिषवाण! ( य- 
छुने मच इरवावाण) छै ते तथा छे ननिभेष छे।य ते, 


© 


स्‌ म्राथीभानी (स्थिति भा नक्ष्र भ्र्मभां रडेक्षी छ. 


"1 णकर अक्षने तभे सत्ये (भूतषे), मसत पे (अभू: 
फडपे), [4१४१ 6पासना रवा योग्य) आफ्ना विशेनना 
न एथ! गत्य'त श्रउडपे वश, १. - 12 
| र्थ! क्षरे थहा नरप तथा विज्ञानना विषयश्प 4. 
आ नव शा साधना छे ते अही द्शीनवामा मावशे. भा क 
यय ता ठे [ता गत सरयु [ रहेव। छै. सते 

(: , भसत्‌्इपे मथ भ्‌ पे मा २ 
बढन 5 नग श प सुम शरीरइपे ऱ्या यक्ष 





2९७ यात्मस्नरप- 
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_ यढ्चिमद्यदणभ्योञ्णु यस्मिन्‌ छोका निहिता छोकिनश् । 
` तदेतदक्षरे ब्रह्म स म्राणस्तदुवाडूनः । तदेतत्सत्यं तदग ददव्य 
सोम्य विद्वि ॥ २ ॥ 


| शप्द्ाथेः--म। परभातसा अडशइपे छै, ते सूक्ष्म 
| |  डेरता पशु बघारे सूक्ष्म छे तथा सर्व दोडा 
२५३७ भश यितयी भने वोडबासी. वे जमा प्रप्रद्षना 
ध्यान, नाश्रयीशूत छै, जा परभ पुरुष गक्षर 
` ` श्रक्षरप छे, ते आशु३५ छे, तथा ते 
& 2 . पाष्रीडप जने सनइप छै. सा सरय३५ छे. ते मभृतरप 
द्र छ. छे साभ्य | भनवे भाबना डरना येण्य खा परण्या 
परभात्माने तारे भोणणवा गोधळ, स्थीत्‌ जा अक्षर 

क्षमा तारे तार वित्त गेडाय ४२३" मेघे. २ 


धनुग्रदीत्वोपनिषद महाख शर ह्युपासा निश्चितं सन्धीयत । 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्ये तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 
शण्डाथ--उे सभ्य शान! ( भ ढा शश्‍वीर 

पुर्ष धड ७५२ गांधुने सांधी २२।- 

[| शोज. चित सथाधातरमा हि? क््ष्य बस्तुपर भारे छे तेभ ) 6पनि- 
॥ भएधा री घटात. षहडय मीत अशुषश्प महान न्भख्उपी 
| यचुषने ह, €पासनाथ तीक्ष्यु भेव 

पीरने ते घुष 8५२ सूड ( दाथथी घुष जेवु. मने 
गु भाटे ) भने उरी न्थाइषीश इरी गतःइरशने तेन! 
विपयभांथी निवृत्त उरी €क्ष्य३५ मेवा क्षर प्रद्चभां 
' भीर युरषे तेने योळ्यु' नेष्ठमे. डे सभ्य] गा ३२ 
प्रक्षने ० छु वंक्ष्यरपे ०५७. 3. न 


( हैँ. णवो घचुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहह्षमुच्यते । अममत्तेन 
वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्र ।| ४ || | 
| शक्हदार्थ:--परभ ५(१५ ३४३।रने धूुप उरी अछे- 










१८४ . अओशध्शोषतिप६. [ द्वितीय भु. 
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बाभां नावे छे, नातमाने शरीर ३भे ञे | 
लक्ष्य भक्षर पद तु साधन-व भां ऋवे छै १५ प़्क्ष्ने क्षक्य ३ पे A 
„वामा जावे छे. भ्रम शेवा शित्त- 
बड़े दद्य रक्षते निधय मेऽ, ६६१ अक्षय वि'धन 
शया. पछी शरणी भाय त्‌ वक्ष्यभा. चन्भय थड ब्वेषठशे, ४ 
दीड:- भप्रभप-भाथ विषये।परक्षिण्धियी रहित तेभ ०४ प्‌- 
ण्णापाणा अभाध्यी रहित तथा विर्ता सेप शे अ यित्तवे ध्यान 
इर्धु.भाभथवाथी इं २ह।लिभानथी २७१ थ४ २१६२ आत्म्थने ५ (भीश.४ ८ 
स्मिन्‌ दयौः पृथिवी चान्तरिक्षगोत मनः सह माण सः. 
झैं; । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या. वाचो विसु्चथ अभृततस्येष -४ < 
तु; ॥ ९ ॥ F 





शण्दाधी--स्वर्ग, पृथ्वी, जातरिक्ष तथा माणू 


सहित भन्‌ मा परक्रक्षमां स्थित थने २ऐध। छे. 
त” ना परणद्याने मेष सात्माडपे थीत सवे आधीभन। 
अत्यू २१३५ जात्माइपे तभारे ०१७१ गे भे. मभन्य्‌ वा- 
णीने। त्याग उरो, मय आसिना नमा सेउ३५ न्भ्थात्‌. 
'आरणशुइप छै, ५ की | 
अरा इव रथनाभौ संता यत्र नाड्यः । स एषोऽन्तश्चरते । ` 
बहुधा जायप्रानः । ॐमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वारित वः 
पाराय तमस; परस्तात्‌ || ६ ॥ | 
. शक्हर्था--१भ यडची नालिभां भर।[भे।न! प्रवेश | 
डाय छे, तेभ हुध्यभा. नाडीमाने 9१२ छे. सा 
हुध्यमा खात्मा नने अशरै थते। बियरै छे. 
७०४1२ शण्दनी सढायताथी तभारे जा मात्माचु चिंतन 
डरवु' ऽये. जशान रहित परणक्षनी आति भटे ७प- 
| दश सभये (न्न घ्नत थाथे, तेभ ०४ 8 पदेश पछी प | 
' रभारु उद्याण थाळा, मधात. तभने विधष्नने। २१५ | 
थामा, ९ | अ 


र रीडा:-भवेऽ अडारेः-चराडाशनी भइ ठपाधिने थीघे भते४- | 
३पे थते! जात्मा €ध्यभां रहे छे. ६. a | 
| 


। ७ 


क्ितीय ण, ] मथवैनेदीय गुड निपत. १८५ ` 


यः सव्वेज्ञः सव्येविद्यस्येष महिमा ञचुवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे 
| ~ केष व्योम्न्यात्मा भतिष्वितः । मनोमयः भाणशरीरनेता अतिष्ठः 
तोऽञ्ने हृदयं सन्निधाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्द- 
रूपमसृतं यद्विभाति ॥ ७॥ - म 
शण्दार्थ:--११। परमात्मा सपेसइपे, सर्व वेचाईपै 
पथा तेन! भाउमा लूवे मा प्रसिद्ध छ. | 
नया थरमात्मा अधाशरव३प (७६य४- 
(१९९. २०३। शुद्धाभां स्थिति ४री रेव! छे. 
ते भनाभय इप तथा आशुथी घायल! 
शरीरने, नर्थात्‌ लिग देडे! नेता! तथा स्नभयभां न्भ्‌- 
यात त्यूक्ष देडमा शुद्धिते स्थाप २३४. छे. जा २१।(भ - 
तरवने ( आयाय दिना 6पडेशथी 6तपन्न थयक्षा ) शान- 
वडे विवेीभ। स'पूछु रीते नाशे छे, जा णात्मत्त्प 
नान इड्षे तथा न्भभृतड्पे साक्षीयशावडे अशे छे. ७. 
रीडाः—शरह्मपुरने भन उरी ३हेवाभ। म्भाऱ्युं छे, ७. 


भिद्यत हृदयग्रन्यारडिचन्ते सब्वेसेशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
। _ कम्माणि तस्मिन्ह्टे परावरे ॥ ८ ॥ 
है २८६८: —४त्य।रे परप तथा अब्रइप युरुषङु' 
| हरीन उरवाभा शाचे छे गर्यीत्‌ पद्वाने! 
| कान इग. पूणपणे साक्षाळार थाय छै त्यारे भचु- 
पयन न'तः३रथुचां सर्व ज'धभाना 
गाश थाय छे, थात्‌ ३९।हि$भ न्मात्भत्वपुद्धिने 
चार थायछे, सवी सशये। कता रडे छ तथा ऐना सव 
भने! न्भश्पित्‌ सचित तथ! न्माणाभी2थ ३रीने। नाश 
` येथ ववयछे, ८ | 
|“ री: १२३५-३२९३५, २११२३५-४ ३५. ८, द 
. _ हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ तच्छुभ्रं ज्यो- 
' तषां ज्योतिस्त्यदात्मबिदो बिदुः ।। ९ ॥ 


न्थात्भाने। भदिभा तथा 





_्ेडधशापनिष६, ` [ ६6५ सुड; 


के प्रक्षात्मतत्वने नारि डि लन aan नचे छ, ग्न छे, 
ते ब्ये।ति३५ 9४ दाशभा न्भथात्‌ णा. 








१८६ 
२०६७ 


क्षु ९१३५. 
(३०३पे, भड८५३पै, म्भवयनथी २(६१- 


थे तथा सर्व मडाशना ५३।२।३पे छे. ८. 
ति ७ 29 Nr NN. न्च 
न तत्र सुथ्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भा न्ति छु- 
, ७6 . र % 
तोव्यममिः । तमेव भान्तमतु भांति सव्वै तस्य भासा सव्वमिद्‌ 


2१, ४५३ 


२० 
RR २१।(म प प्रङ्षभो सूयन! 9212 
ज्या थछ शत नथी तेभ ० गयद्रभा, 
चरता प्रधशशव तारा तथा निधुतने। मडाश तेने 
[नश पडते! नथी, तो पछी सज्निने। 
। अडा ते! तेभां डेवी ०४ रीते थडी 
/ श? पेना व्यध्तपणाथी न्य सवे वस्छुने। व्यप्ठपशूने 
ओ- याभे छै, ना परणद्षाना मडाशे ४री सूर्याह सर्प गत 
प्रशशे छे. १०, 
टी॥:---भा ० प्रभात शाव ३३५निषहना पयभ पद्ीना 
१५ भा भत्रमां छे, तेभ ० श्वेताश्वतरना ६ टा मध्यायता १२ भा. 
भंत्र्भा छे. १०. 


नि३५९्‌. 





नहभय डाम न्भविधाडि दोषथी २- | 





| 
| 


| 
4 
| 
| 
| 


दै ` 4 ० काच हर” < | 
'ब्रह्मवेदममृत पुरस्ताद्य पथाइह्म दक्षिणतञ्चात्तरण । १ | 


अधश्च पसरत ब्रहवेद बिश्वमिदै वरिष्ठम ॥ ११ ॥ 
शण्धार्थ- भारी सभक्षभां सवी वस्तु भपिनाशी छ 
रेपे छे, भारी पाछणना भाजभा 
५४२ २१२५ भक्ष! ध रेल छ, दृक्षिणु भाष्युणे पक्ष छे, 
_ वैपसदा, भारी नीये तेम ० ७4 लाणभा. ५६ 
ग्यास छे ( तथा सवन प्रक्षने असरीने 


हे 


२७4 8), भा १श्यभान सी प्रद्वाइप छे तथा मा भ 
८ 


सर्जथी अप छे. ११. 
इति द्रितीयपुण्हके द्वितीयः खण्ड ॥ २॥ ` 
इते द्वितीयमुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ | 


नन लि - ~= क” 6. 
a 
आ क. कमि TS 


अथभ ५३. ] र्‍थपतेष्टीय भु४।पनिष्‌, १८७ 





ततीय भुउड. 


प्रथम 'ण३, 





तत तथा (व' पद्वर्थचु' (नि३पणु, 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं दक्ष परिषस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्प स्वादवत्यनभ्षन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ २॥ 


शण्ह्ाथ:--सपैह मोअयेक्षां तथा यितस्वडप छावाधी 
समान इपवाणां थे पक्षीय गात छन्‌ ने छश मेड 
०४ दक्षने, (शरीरने!) न्थाश्रय इरीने रछेक्षा छे, भा पक्षीआ 


. भाहेडु' सोड पक्षी (९५) वरना जाइन स्वाहवाणा इणने 


नात छण इःणातम३ उमेशणमे शषागने छे तथा. ७०७ 
पक्ष (६२) भक्षणु अया बिना न्भथात्‌ अङ्गण कषाणन्या 
(विना डैबण ळोय! ० ३रे छे. १. 


टी3:--भी ५५४२ भगवान्‌ उछे छे डे, ममा गु३३भाँ ध्व 
राने अरी परमथक्षती आप्ति थाय छे ते विषे वषेयन ३रवाभां 
न्थान्युं छे, तथा येग भर्थात्‌ थिनी खेडाथता डे ळेनाधी यौन 
आप याय छे ते विषे पुन इरवाभां व्यु छे. थित्तनिशेधना 
शा 6पये। छे, ते इर्याववाभां साच्या छे, भर्थात्‌- सहजान्‌ 
आसिनं शांशां साधने छ ते ३हेवाभां भाग्या छे, जा अथभना भे 
सने! स्वेताश्वतरना ४ था म्ध्यायता ६ टु! तथा सातभा भनर्भा 
न्भापेक्षा छे. .१. 


` समाने हक्षे एरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुहाप्तानः । 


जुष्ठ यदा पश्यव्यन्यमीशमस्य मांहिमानामिति वीतशोकः || २ ॥ 


शण्डाथेः--मभेड ० दक्ष थात तुध्य शरीरभां पुरुष 

© © ० 
नथ[त इभ तथा तेना इणने क्षेणवनारे, ९०५,ईढुनी सा- 
यना  ताहात्य्यपायुना नशिमानने भाभेवे। छते। ( इ 
सणडुःणनो त्याग डरना भसमर्थ छ' भा रीतना) दीर. 


१८८ _ अेशध्शाप ८०६. [ तीय भुर. 


ज्ञाने पामवाथी थोड उरे छे पथ। =१(वपेऽथी ने 
आधरणी बिताने पामे छे. पथु ब्यारै येणीथी €पासता „. 
>शयवदे। ढेडायाधिथी २३ ९०१4 (बलक्षणु घश्वरने ते छुवे | 
छे, धात ध्री साथे नल ५ने आस थायछे तथा ह' 
धुश्वरस्वइपने। ० गा भडिमा छै नेम भशे छ (यारे 
त 2 रहित मधीत ॥ुत्ठत्य थायछ, २. 
यदा पश्यः पञ्यते सक्मवर्ण कत्तोरमीशं पुरुषं त्रह्मयोनिम्‌ । 
दा बिद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥३॥ 
गण्दाव:--० समये शानयेज्य भधिशरी ३२४, ०/- 6 
जतन! निय'ताडप, सवन पूणु स्व३५, मेवा हिरश्यण- नी 
सुना! डारणुते शुने छे त्यारे पुष्य पापने। त्याग डरी 
ज्भविधा(डि उवेशथी २(इत थयदे। पे, निरतिशय तथा -' 
॥ ना भइप रहित सेव! प्रह्मशावने आस थायछे, 3. 
माणे हेष यः सव्वेभूतेविंभाते विजानन्‌ विद्वान्‌ भवत 
'नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां ` 
'बरिष्ठः ॥ ४ ॥ 
शग्हार्य-- था आणु-परमात्मा, सै भूतषे अशे „ | 
नग न्‌ था नाले व्यणे 8, ते य नि मह 
दा ५ आल भतने भइन डरी पोताना भतने | 
च्यापवावाणाने जातवारी इछेवा्भां विद 
अन बत पि वाभा. शावेछे. ४२७ (व३- 
9 310) नथी, जाथी डेन! पशु भतचु' 
+ उग ३२ते। गंथ, "थी तेनाभां अतिवारीप छु ०७३? र 
३।३। न्भात्भाभं छाय छे, ५ 
३१६४।२।(३ स छाती नथी तेन रि श पशु 
डेन ; यात्भाभां ० डेय छ २९ CR 
गाय छे, ४. न 7 पथा से प्रक्मवेतताभां श्र ३५ 


कं "सह! डड] भाइ उसनी डे 
रति Oo से कस साथे समपर परावे छे तथा 
र यातर मेना साथे समध घराने छे. ४.. क 







अथभ भउ.] अयथवृवेदीय मुर (पनिषत्‌, १८६ 








| ` सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्त्नानेन ब्नह्मचस्येंणः 
|¬ नित्यम्‌। अन्तःशरीरे ज्योतिम्मेथोहि शुरो यं पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
श०६थी:--सत्यतथ, सभ्य अरे येच भद्रान) 
ने भ्रह्मथर्यथी जात्मानी २१६1 णरेणर 
न्थात्मक्षाननां साधने, आपि थाय छै, थो ता डास ड्वाध(४. 
क्षीश्‌ थया छे थेवा यतिले णरेणर. 
न्या गात्माने ने शडे छे, जा गात्मा शरीरना भध्य 
- भागमा अआशइपे तथा शुद्ध स्पड्पे छे. प. 
टीड:--सत्यः-र्‍यथा्थे सभाषणुवड़ें, तप:-भन तथा घछडिभेनी 
न्भेडाअताप्रे, थक्षयानवरे:-तत्व पदाना शाधनवर, ५. 
सत्यमेव जयाते नानृतं सत्येन पन्था ततो देवयानः ॥ 
येनाक्रमन्तयूषयो ह्याप्तकामा यत्त्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥६॥: 
२०६ :—सत्यन! ॐ डेवण:ळ्य थाय 8,पशु न्थतृत- 
. थे ब्ध्यथतो चथी, सत्यची सडायताथी ०» 
सत्य साधन निपल. देवयान नाभने। भागी भुल्ते। थाय छे. 
भमन आभनाणे। तूप थयधी डाय छे, 
० ७ भेष ऋषिओ न्या भागेर डरी शभन ३रे छे तथा परभा- 


Yt 


ओ- ₹भाना प्रभ धाभने पढेजे छ. ६. 
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दह तदिव्यमाचन्त्यरूप सूक्ष्माच्च तत्‌ सुक्ष्मतरं विभाति | 

दरात्पुटूर तदिहान्तिके च प्यात्स्वदैव निहित गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

| २०दाथे:-— ना पक्ष भइन्‌, दिव्य २१३५, केश 
२१३५ पिथारभां नि नभाने खेवा तथा ते सूक्ष्म इरत ५७ 
| वचारे सूक्ष्म छ. भा प्रक्ष ने॥ अरे अशे छेते के -डांछ 
६२ छै पेना उरता. पशु वधारे ४२ छे; तथा सभीपताभो. 
| द गेष्ठने ते ते जापणा शरीरमा ० छे. आरु सभीपभां 
>» ७? खुवे छे ते, ना परफरक्षने ६ष्या३ाशइपी युद्धाने 

र विशे मयात शुद्धिभां रहे खने ४.७. | > रे 

१ न चक्षुषा गृहते नापि बाचा नान्यदवस्तपसा कम्मण 





रछ. भेडाधरो १११६: [ १पीय भुर, 
बा । ज्ञानमसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कळं ध्या- 
यमानः ॥ ८ ॥ रि 
| शण्द्ार्थ:--भा परणक्ष परमाम यक्षुना (१- 
पय नथी, ते वाशीने। विषय नधी तेभ 
७814 उण्य साधन, ९८ ४६्रये।ने। पथ्‌ विषय नथी. 
5" ० तै तप-यांद्रायणाद्तित थथबा इर्मने। 
` (सज्चिडोनादिने) विषय पशु नथी, पशु ००७३' भन प्रक्ष- 
ज्ञान३ पी. «ये।तिबडे (बुद्ध थयधु' छे, ते निष्ठक्ष नर्ये।त्‌ 
` विभाणे।थी २६ित शेष! न्मा पर्मात्मानु' ध्यान उरता 
घ्ते तेने ५५ थे छे, ८, | a 
' एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्या यास्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा सं- : 
_किश। पागैभित्ते सव्वमोतं प्रजानां यास्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष . | 
आत्मा ॥ ९॥ 
` शेप्हरथी--० शरीरभां पाय अडरे बहे'यायते। 
आणु ३११३२ रहेवे। !य छे, ते शरीरमा रेते। न्भ २६२१ 
नाप (विशुद्ध शानवडे ब्वणुवा येण्य छे, इरेऽ माशी 
भावच चित १३ जेतओत थे रडेड' डाय छे. जा | 
थि ळ्यारे विशुद्ध थाच छे त्यारै म्मात्मा पेतानी भेणे | 
पेमा व्यक्त थाय 9, ९. | 
य ये छो मनसा संविभाति बिशुद्धसत्वः कामयते याँश्च . 
कामान्‌ | त तं छोक जायते तांश्च कामांस्तस्मादात्माज हचये- । 
दुभूतिकाम; ॥ १० ॥ | 
 __ रोष्हरध--ळ्यारे भचुष्य विशुद्ध जातः:इरणुवाणे। 
याय छे त्यारे > ळे सोडूनी तथाषे | 
०? डाभनाओनी भनष्छे ते स्५७! झरे | 
5 छे, ते ते वेइ तथा ते ते डाभाने आप 
क या ध्या ४२७ बाणाय, ५? भचुष्यने २५[तभ- 
1 ह. 3) एच ठेपासना ३२पी नेस. १०. 
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हितीयः भऽ] यथथवपेनदीय मुशापनिपर. १६९. 








तृतीय मुईउ, 
(रतीय ण, 





| न्मात्भ 6पासडने ४०, 

स वेदेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र बिश्व निहित भाति शुक्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद्तिवत्तेन्ति धीरा: || १॥ 
शण्हीथीः--ते विद्वान्‌ ७८४ तथा सबै धभना- 
योना शाश्रयड्प जा ग्रद्मने नशे छे, 3 ० प्रह्मभां 
सभर ०४२० २इेछ' छै, ० शुद्ध३प छे तथा फेना अ- 
डार, उरी सणी अडाश छे. तृष्णा नाडि आाभनाओाथी 
२७०५ ०? सुसक्षुमे, ग्रह्मरनी &6पासना उरे छ ते भुद्ध- . 
साने! शरीरनी 6त्पसिना डारणु इप बार्यन त्याग डरे 

छ, नयात्‌ तेने भाताना जमा अवेश डरने पडते नथी, १. 
कामान्‌ यः काम्यते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र 


तत्र । पयाप्तकामस्य दृतास्मनस्तु इहैव सर्व्वे प्रविलीयन्ति 


| द कामाः ॥ २ ॥ 


शण्डाथेः--बिषयघु' भनन उरते! शेवः ठे कष 
डाभनामोनी ४०७1 उरे छै ते पातानी 

शभत्याय युआच साधन, डासनाथी भाव थयदे। ते घे. विष- 
थभा ०/न्भने धारण उरे छे;पण नी 


डाभना निवृत्त थ४ डाय छे तथा [वषयभाथी निवत्त थर्छ 


विधाबडे चु. भन सस्श्षर झुकत थयधु' ठाय. छे, तेनी 
सक डाभनाणे।ने! मत न्भाचे छ. २. 


_ नायमात्मा प्रवचने छभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


यभेवेष ृणुते तेन उभ्यरतस्यैष आत्मा बित्रणुते ततु स्वाम्‌ ॥२॥ 


शण्डाथे- [त्मा पेहना जानवे, ुद्धिषडे सेभ ० 
ने अङडारनां शास्रश्रवशुषड़े द्व्य 


१८२ 251६३।५न१६ '[ तृतीय १७३ 


वि या 
चेशध्ययनादिथी ज्ञावनेो। भक्षा१ थर्छ शष्ठते। नथी ( नथा न्भात्माने 
त्यारे आस ३२वाघु साधन शु 


क ते विशे उउेवामा नान्यु 9 डे) सात्माने ०? अक्ष 
आप ३रबाची ४०७ उरे छै पे भलेदशी युरुपवडे ० 


चालमा आपत थर्छ श छै, तथा शुरुषी हुथावडे नुह 
 डरायक्षा झुञुक्धुचे भा अडत न्थात्मा थाचादु' मान'हात्म8६ २१- 
३१ श्यक्षा डरे 8, ३. 





टीः भात्माने भुभक्ष आप्त उरपानी ४२०७ ३रे छे 
<त्याद्ति। भीछ रीते न्भर्थ नीये अभाशु थाय छ: शुरु भूर्ति३५ ५२- 
आत्मा मे अघिज्ञरीपर भदु२७ उरे छे, ते भए डरायक्ष। पुरष- 
चरे भाला ग्वयुवा ये।ज्थ्‌ थप र छे. 3 





नायमात्मा बलहानन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो बाप्पलि 
/ ज्ञात । एतेरुपायेयतेत यस्तु विद्रांस्तस्येष आत्मा विशते 
ब्रह्मधाम |) ४ | , 


शण्डाय गातम! भणथी २६०१ येवा युरुषधी 
भ्रात थ४ श३पे। नथी, भ्रभारे ३री 


आत्यज्ञानना साधना, आप थ शघते। नथी, ते तथबड़े . 


आस थते! नथी तेभम/ सन्यास २हित 
साप तपवडे पशु आह थवा योण्य नथी, ० विद्वान 
भा ७५ाये।१३-भक्ष, शभभ।४, सन्यास सुधा साचउप 
७पायपडे अयत्न इरे छे, ते अत्य २५३५ येतन्यात्मा 
"र्भा अवेश ४२ छे 


रीडा:--णणथी २६०१:-॥भारि शतुभाता पराभव उरपाइप 


हर रहित. अभ उरी मयात विषषास 6३५ अ्रभाइपऐ, .सन्यास 
२७१२ २७ अर्थात्‌ भासङितथी रहित बण शुष्डशान परे .४ 


पा यनग्रृषयो ज्ञानतृपाः कृतात्मानो वीतरागाः रान्ताः 


1.ते सब्बंग सर्व्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सब्बमेवाबिशन्ति। 
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है. शण्धाथः--० पिसा, नमान इप सात्माने भेणवी 
हक गात्मशाने ४री ११५ थाय छे, ग्रेम 
अक्षने निषे हय डेवी जात्मातु' शान पूर्ण रीते आस ३ छे, 
रीत याय? थाने राजना त्यान डरी छोपी छे 
। | तथा नेभे! शांत यित्तवाणा गथरित 
। कितेद्रिय छ, ते अघिश्वरी इषे! भेऽ थिततवाण। थर्छ 
तथा सर्व न्याप ग्रह्मात्माने सवन पा दी, सर्षडप सेवा 
भअह्यमभा. 3१२ उरे छे. ५ 
न वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धस- 
1” ` स्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकोळ परामृताः परिमुच्यन्ति 
 सरब्ये॥६॥ | 
| | शण्दार्थ:--वेहान्तथी 6त्पन थयेक्षा विशानना म्म- 
| यने मेणाय सभ्यक्‌ प्रडारे व्यऐेया छे, गने चु न्म'तः5रछ 
३भेत्याभ तथा याण गर्थात्‌ फ्रङ्षनिष्ठाडे शुद्ध थयु' छे 
तेवा सर्वे यतिभे। पाताना छेबटना मृत्युसभये भरभ 
_ ज्मयूत लावने पाने छे तथा पक्षभा. क्षय पाभी ०न्‍भ भर- 
- कशान इेराभांथी तेभ! झुकत थाय छै जथप्तू 6पाघिनो। 
डेज त्याग अरी प्रह्षनी साथे छोड भावने पाम छे. ६. | 
ही .. टीझा--यक्वाड न्ने $ ओड छे, छता तेने भइ ` वयांत 
| वापरवाभ। भाग्ये! छे, तेपु अरण भे ४, ते भे छतां तेना भने 
अडारे भास थाय छे. ६ 


| गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्व्वे प्रतिदेवतासु। 
' ` कमणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ७॥ 


| २।८६थः—िद्षानची भुध्तावस्थाने सभये तेनी. 
i Ro | पर डणान्मे। प्राणु, भ, ५०वी, मप, 
|.» भाक्षना अशर, त, बाथु तथा गाडाश, छन्द्रियो, भन, 
| ०6 शन्न, वीर्य, तप, भन, अर्भे तथा सोड 
| सभा सर्प डणामाना पोतपोताना डारथुभां क्रय थांय छे 


त्र 





१८४ - डर पनिष, ` [.पतीय चुः 





Irn 
तथा सर्व ४ द्रयोना .. य पेना गधिधात।. हेपोभ| 
थाय छे. ना सभये विज्ञान स्वप सेवा खात्मा तथा -/ 
इसे! णन्ने, पर३इफ सन्ययइ५ तथा सर्प खेवा भर. | 
भात्माभा येडे थ४ गय छे. ७ ह 

टी॥:--जात्मा भर ब्मेतां विज्ञानभय छे, छतां तेते शुद्धि | 
३५ ७५ाधिषाे। ळे ३हेवाभां. भावे छे, ते दण विधान द्धी | 
थीध ० छ. ७. ` | 
_ यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रञ्स्त गच्छान्त नामरूप [व 
हाय | तथा विद्वाज्ञामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुँपाति दिव्यम॥८॥ | 
 शण्दाथः--केषी रीते बढेती. शेषी नरीणारे। स- साद 
ड्र ब्त्यारे क्षय थ४ व्यय छे 
याता साथ यारे तेय! घेताना नाभइ्थाहिने प्याज) ' 
-येथ्यक्षा, ३२३४. ते ० अभाणे मधि्ारी भपय 
१४१। उरता ५७ श्रेष्ठ सवा. हिन्य पु- 
रेषने ब्यारे पाने छे त्यारे ते चेताना न।भ३ पा ६थी 
२।३त थाय छ. ८ 


सया हव तत्प्रम ब्रह्म वद ब्रह्मच भचाति। नारयाब्रह्म- 
बिसुछे भवाति । तराति शोकं परात पाफान गुहाग्रान्यभ्यो बि. ` 
युक्तोऽप्रृता भवाति ॥ ९ ॥ हौ 
(०८६॥१:-- ० 3 २:| परम ग्रह्मने णे छ | 
र वत ते णह्मथ थाय छे, जब प्रह्मवेताता 
क्षमा अतिण्‌'धन डेम उटी पढन नह ` भेण ५- 
` नार डेछपशु 6तपन्न्‌ थते! नथी, ते 


TR क याड तया पाथचु 8त४भशु ३रे छे तथा 
४५०२ (वरे २३४। भाधनेमभांथी ते - 
३५ थ४ने रद द 


तदेतहचा5भ्युक्त क्रियावन्त भानेया ब्रह्मनिष्ठाः । स्वयं 


|| 
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५०६ध:--करवेहता भेऽ भनभा नीये अभाणे 

अनाम गान्यु' छ-मभे। (नण्डाभ डय्‌ | 

अक्षनध। ३९१ ब्डेी ? रनर ढाय छे, वमा "मो 

ग्रुशण छै तथा बन्या, सशुणु. प्रह्मना 

64५ छे, "रसे श्रद्धायुऽच थ७ भेऽ ऋषि न्भथात्‌  न- 

रनने छनि गापे छै तथा Yेभाओे शिरोनत ( भस्तड५२ 

नने धारणु ३२१।३१ जत ) बिधिपुरःसर ऽय छ तेवा 

न्भ(चिडरयुषत शिष्यने ०” शुरुभे अ्रद्मेषिधाने। ७५६४५ 
३२१। न्नेछ्ठनमे, ६०. 


` तदेतत्‌ सत्यमृषिरङ्किराः पुरोवाच नेतदचीणेत्रतोऽधीते । 
नमः परमन्ऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥ 

शण्हार्थ--म जिरा नाभना ऋषभे शानड अुनिने 

ना प्रह्मविधाने 6पडेश डया, गेले पाताचु' (शरानव) 

डरोघु' नथी, तेबाभे मा ग्रह्मनिधा सभधी. ७यनिषध्यु 

इष्टी न्भध्ययन ३२५' नहि. ० परम प्रहमत! स[क्षतफार 

ब्यशुवाबाणं। छे, तेवा भडान्‌ ऋषिशेने हु' नभस्शार ४२ 

छ. तेवा भडान्‌ ऋषिशेने हु नभस्शार 5२ छ. ११ 


इति तृतीयमुण्डके द्वितीय; खण्डः ॥ 


~ 


` ॐ मद्रे केणेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पञ्यमाक्षिभिय जत्रा! | 
स्थिरेरंगेस्तुष्ड्वा ४ सस्तन्नुभिः । व्यशम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इद्रो दृद्धश्रत्रा; स्वास्ति नः पूषा विश्ववेराः । स्वरित 
नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वास्ति नो बहस्यातिदेधातु .॥ ओम्‌ 


> शांतिः शांतिः शात! ॥ 


५ > 
4 he J १ २४ ८ 
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इति सुण्डकोपनिषत्समाप्ता ॥ ५ ॥ 








. .. तेत्तिरीय उपनिषत्‌. 


भा ते(त्तरीय 


'तैत्तिरीय गारएयभांथी गीड०यु' छे. तेभ मथवं 6थनिपशेना.. 


थूमिडा... 
8पनिष६ डण्शु यर्कुवद शाभाना 


सभूडभां मा (गषत! घणे। भरे। लागण नेवाभा | 
जावे छे. थारएयडमा से! नूइ' नाभ शापवाभां 
थान्यु' नथी, पथु गधवेवेद 6पनिषडभा. मा 6पनिषहना 
भे (वलण! पाड्य! छै, अथभना थे न्भव्याये।चु' नाम प्था- 
चेह वडी पाइबाभां जान्यु छे तथा त्रीन्न सध्यायचु' नाभ 
बुथुवव्ही नापवाभां मान्यु' छै, श्री २४२ भगवाने 
अथभाष्याय३' नाभ शिक्षा १८८ पाउयु' छे तथा. द्वितीया- | 
व्यायचु नाम प्र्मान'ड बढ्यी पाउयु' छ, पण नीक ख- 
/ -प्यायषु' गू ह' नाभ ण्यः नथी, | 

भा तेपिरीय - 6पनिषहना भे शाणे! छैः--निशुपयु 


भक्षय २५३५ भया 
वाभा गावे 8 तेने. 


हणत ३२१। पूर्व 8५ 
(२४ डेणवशी गायती 


_ अभाशु गा. मथभाध्यायभा नमथश्त्‌ 


अक्षरन, मेने 6पनिषहू इरी ४छे- 


वथा ते ग्रद्मरा।नभ।ं अवेश थवाचुः - 
सतक खास थे (विलाज. पढे छे, प्रद्यजञानभां (रिष्यते क 


इशपर'पर[रूप घा(मि तथा भान- 
न्धे, के वेहांत शासना [नयस 
शिक्षा १६८ इश- 


०१ 


बवाभा भाची छे, १६६५ शण्हेना भाता तथा साग २१४ 
डेन! अशरता छे, ते स'भ'धी गजुर शे द वेहांत सिद्धांतना 


तत्वाने 4५2 डरनारा छ पथा ळेनाबडे भन शाननी आ- 


सिने भाटे येण्य मने छ, तेती अपाना समधी, 


च वी] 
सप पेम रहेक्षा। भरा भावने इशीवनारा सर्व दाक्ष- 


शुड शण्डोभा. परम 


पवित्र ` भात 3#81२ श०हनी 


उपासना सभी; 93, ०१३२ तथा अन्य हेवाने ६- 


णता. प्रद्चना - ("तन्‌ 


सण'धी, तेभ ० इर्भनी, वेहना. 
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न्भष्ययननी लया शाख्रना चथन अभाणे धाभिड श्9वननी 
न्ावश्यडता स'भधीचु' बघुन मा प्रथभाष्यायनी शिक्षा 
बढ्द्ीमा उरवाभां न्थाव्युः छे, ८5भां उडणे ते. वेढेनु 
स्ंध्ययन ३रवाथी, पेहबिल्धित उर्भे उरवाथी तथा घाम 
शच्च शुष्गरबाथी ज्या नथु भ्रशारना साधनाषडे क, भन 
प्रह्मशाननी आसिन भारे योग्य थाय छे 0 


ते तरीय 6पनिपहभा. डेव अरत सिद्ठातने। 
समावेश थयेवे। छे, ते. जा माग्न सध्यायमा थत 
अक्षानाह बढीमा इशाविवाभां भाग्ये! छे. न| प्रह्मान ६ 
१८८ भा डेप अभ्ारने। न्भाशय रेते! छे, ३४ ५४ जाण- 
पभा ते वैद्य शाखधी न्यइ' पडे छै तथा ४४ ३४ णा- 
गंतोभां भे8 भणता भावे छे, ते जाणी ४७1३१ - भारे 
(टिना (नयम अभाश वेदांतने। हवा मडारने सिद्धांत छे 
ते व्यथुवे। नाषश्यड छे. मा उेपुथी पेहांतसारभांथी 
३२६४ सार मा स्थणे. भापवो जावश्य५४ छे 





वेद्यत अभाशु ०/गतना डारणुरूप, संप तरवना' 
डारथुरूप जथवा भरेणर' ३ीभे तो सरग तत्त्वरूप प्र 
न्भथवा परमात्मा छे. गा परमात्मा निशुशु स्वदप . छे; . 
पे डेषण थात्माइप छे भथव[ वेदांत अ्रभाणु इशप्वितां ते 
डेषण सद्‌, थितू-डता सोऽताढिथी रहित. तथा जान इ॑ 
रूप छै, जा परभात्मना सिवाय न्न्य हरे४ बस्तु न्यसत्‌. 
रूप तथा मविधारूप छे. भूछ स्वउपनी महर ने ब्थतने- 
नेमे ते। ते नविद्ारूप छै, मा मतु स्वत'नरूपे 
जस्तित्व छाु'नधी, पथु धसिररूपी डार $ ने भाः 
यीने ते रहेक्ष छै, तेबावडे ते -भस्तित्व लोणचे छे. जो. 
२/२९ सत्व, २० तथा तभ च्या नशु, पडारना शुणेावाणु-. 


` छे. भा नथु-शुश। ब्य्यतना जरितत्वनी नणु. 6पाधिरूप 


छे, भजिधा णे. अशरची छे:-समष्टिरुप निधा, ०भां सर्व - 
गम बधाने भेऽरूप भेनवांभां जावे छै.तथा व्य? मविदा: 


१८८ मेजर पतिष६. 
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२>भा ६२९६ शवो विशे रउेवी विधा अथषरुप 


भानबाभां भावे छै, सभष्टि गविधारुपे परमात्मा सपे 
| तथा १ शुध्तिभान्‌ छे, भा रीते नेतां तेभ सिना 


गव! प्रसाइप इडेवाय छे. समष्टि न्धा ४२४२ना डारशु 
शरीरईपे छ मधात सवे खष्ट थूतोता। शरणु३५ छ. न्य 


न्भबिधा लिन्न लिन्न देडे।३१ छै. डारणु डे शरीरभां सपे 
खान हने सभावेश थते! छेावाथी पेने समान हधन३प 
इजेबाभां मावे छै तथा ते भविधा-भाया सर्षचे वेष्टित : 


थष्ठने रठेदी छे. भा भायाभांथी पृथ्वी, मथ, ते०, बायु 





८ शुधुवडे शुक्रा छे तथा ते इभे इरी शण्ड, स्पर्श, ३५, 
रस न्ने ग'चवाणा' (वशेष शुशुभे ३री थुश्ष्प छे. ना 


संव शुणु! समावेश थाय छे तथा बगता (नियाभइ. 
उवाय छे अथाषत ध४श्वरने नामे मणाय छे, व्यष्टि 
सविधारुपे परमात्मा &बरुपे तथा भस“पूर्छु येतनारुप. 


तथा नाडाश भे पाथ लेतिडवाणां शरीरे, 6तपण थया. 
खा सथू लुतेभांधी इरेड भडालूतं जमविदावाणा नु, 





विशेष युशुने तन्भात्राभे। तथा सूक्ष्म थूते। 'डडेबाभा . 


नाये 8. था सूक्ष्म भूते।, स्थूल शूल डे फना ३१4. 


शरीरो! गने छे तेनाथी लिन्न स्वशाबबाणा छे. पांथ सूक्ष्म 
-शरुंपोभां सत्व शुशुना सदु मशाभाथी भन ७प- 


श यायू छे. सत्व शुशुना 0५४ पथश जशभांथी पाथ शाने- ` 
न्द्रध॥श्र१, यक्ष, (०/छूवा, आणु तथा तव भा पाँच 
हत्पन्न थ४ छे गर्थात्‌ सत्वशुशुना झेड न'शभांधी. 


ताने थया छै तथा तेना. स्वाभी गाडाश छे. सत्व- 
थुशुना खेड सश नांथी यक्षु थया छे तथा , तेने, स्वाभी 


उन्‌ छ, रगेशुशुन! थद्‌ पथश्‌ मशाभांथी पाय इसे- 


i थ४ 8) २भहे पाह, पाणि, "पाय; ७पर्थ तथा बाइ, 
रण््युगुना स दुख भशेभांथी पाय भ्राशा-०वा डे आण; २५- 


टि] 


| क 
रि न तथा सभान यया छे. शानेल्ियानी आथे ` 
४६१ ५५१९ सवा, गात्मडाश ३री डठेवाभा. सावे 


| 


तै परीय' 8५निपत, १६४ . 
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३न्द्रिभनी साथे भन भणवाथी तेने भनेद्ञेश श्री 
डडेवाभा - नावे छै. ४अ(्द्रये(नी साथे पांच आणु! भणपा- 
` शीतेन आएुद्ाश डरी अडेबाभां चावे छे. ना नशु डश. 
ब्त्यारे सयुक्त थाय छे त्यारे न्ात्माछु' सूक्ष्म शरीर गने 
छ,.% शरीर रेडउरभ्रासिन समये पण डायभ २४ छे. 
बणी- न्भ सूक्ष्म शरीर सभष्टि थवा व्यश्टिष ढाय छे 
०>भ भातीनी भाणाभा. शेड ० होरे! स भारीमा 
व्यास थने रडेथे। ढोय छै, तेवीळ रीते मेड जात्मा सबभां 
व्यास थर्छ रखेथे। डाय छै, त्यारे ते खात्मा नथवा घर 
श्वरने सूनात्मा उरी ३डेवाभां न्यावे छे जथवा न्य्िड्पे 
न्यास डिरए्यगक्षने तेस उरी देवाभा भाव छे. ना 
तेब्ट्स तथा सुन्रात्माइप शरीरे! भइ नेता. डेवण भेइड्ष' 
छ. स्वप्नने निशे न्नथतावत्थाना वियारेनी पर'पराउपे 
नभ्‌! न जोरी रड डाय छै तथा स्वष्नभां सुत्रात्भा 
तेभ चष्टस गात्मा सुंक्ष्भ बर्तुभाचु' निरीक्षण श्री: 
श छे 





चाय सूद्सलुतोभांथी पृथ्वी, मप, तेव, वायु तथा 
नाडाश - न्मा स्थुक्ष भूते. 6त्पन्न थाय छै तथा स्थक्ष थूते-: 
भांथी भने सेड! नेवा डे स्वर्ग पृथ्वी, वगेरे तथा लिन्न 
शरीरो केवा ३ भचुण्या. तथा आएीलो वगेरे 'ढैत्पन्न 
थाय छै 


स्थल शरीराने विशे सभटिइपे रहेता शात्भाने पे 
खानर- भथवा बिर? उरी ३डेबाभां भावे छे तथा ब्यष््त: 
शरीरने विरे रडेता, भात्माने विश्व - इडेवार्भां सावे 
8, स्थ4 शरीरे भन्वभयै अश ३देवाभां मावे छे. भा: 
स्थूद शरीरने (नशे स्थूद विषयाने 8प्येण ४रवाभा. यावे: 
छ साट तेने नअच्डुप उडेवाभा जावे छै, भुद्धिनी 
थांय घन्द्रयानी - सढ्षायताथी शण्ड स्पश नो ब्वअचा- 
वस्थाभा पेचानर तथा विश्व ७पक्षाभ भरे छे 
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: स्थूल, सूक्ष्म तथा अरथू थरीरे।ना सभूष्टिशपन मेड 


अडान ०णतहुंप उडेबाभ! नावे छे तथ! Si य 
छश्वर सूधीना मात्भाने डेवण छोड ात्माडूप व्यणुदी. 
` ` जा अभाणुना नेहन्त सारना साक्षित ४तिडासनी 
साथे पेत्तिरीय 6पतिष६ ३२८ रब्सूथी भणं जावे छे, 
.त 6पनिषहभां रहेंदे। सार गाण्या पछी इशावीशुं, | 
` ` द्वितीयः बढी ऋण्वेहना झुण्य भनेथी शड थाय छै, 
बट भत्र जाणा 6पनिपहना सारइप छे, मेभ श्री २४२ 
'संगवाने इशान्यु' छ५-१२ प्रक्ष सत्‌इप, सानप, नभन तप. 
-तंथा फे सनत 'नाडाशने [नशे सुद्धिश५ शुद्धानेबिशे 
रऐथे। छ, तेने ०. ओठ वणे छे, पेभेऽहभ सर्व शामन 
ने! सोक्ता थाय छै तथा स्वेद प्रह्मेस्प३५ णते छे; | 
| खा मनात गात्माभांधी माग्शवी 6त्पसि थ४ छे, 
/ [आश माथी पायुनी,वायुभाथी जज्वनी,भज्निभांथी कणाची, : 


०० भाथी धृथ्वीनी, पथ्वीभांथी मेष घिणे।नी, झाषधिभाथी: 


न्न्यी) मन्‍्नभांथी जी०/नी तथा णीळभांथी अनुप्यनी. 
इतपत थ४ छे, सर्व आशीभानेनी भन्नथी 6त्पूति थाय 
छै तथा शन्‍ननेविशें: पाछा पेशे बयभावने पाते छे. . 
गा ळाणुवाने भाटे अन्न थे ८ प्रझइप छे. ते शानधु' ५- 
थिभ पगयिडु' छे, भाशु ळे अन्ना इरता वधारे जतरात्मा- 
देते छे, तेने ५६४३ पे भाषा, भे शानपु' द्वितीय पगथियु' | 
8. भन ळे आशुना इरतां बधारे सतरात्मा ३५ छे; पेने 
५३३५, नाथुन, ेऱ्सानची' तृतीय पगथिचु' छे. पक्षने 
उ विज्ञानइप भानवा, भे शानचु' थपुर्थ पणथियु' छे, विश्वा- 
रभाथी, ५ भांडी. थबात्मा सूधीनी सवी लिन्नताना >. (49; 
बी न ह वने कषप भा प, भे ज्ञानु ` 
जच यो अभाशेन ममा न IE, 
विद्यावान अ 3.५५ ST ७-३. श- 
दियान्‌ दसस पर्डी पररः आस थाय छे? 
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OR 
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तेत्तरीय 8पनिषत्‌, २०१. 


तथा ब्ने भेभ न थछु' ढाय ते! के भचुण्य परभात्माने 
न्भाणणे छे, ते % शुं परणक्षने भास थाय छे? 


क्षे सष ळगतनी ७त्पत्ति डया? पछी तेभेविशे 
अवेश ड्या, माथी ते. सष्टडप तेभ १८ सष्टाइप छै, सकी 
अडारनी (वशेषताओ। ने ळोेवाभा म्थावे छे, ते-सष्टिनी पूर्व 
ग्यक्राइप सस्तित्नमा नेती. जव्यध्त३पे ज्या. बिशेषता 
मे शेड डंपी, माथी मणतने प्रक्षना दणतडय भाव- 
ब' नेष्मे, गविडारी तथा (नत्य भे = पक्ष, ०/थतनी 
अतिष्ठाइप छै, ५४ पिना डा पशु गस्तित्वडूप डों 
गंधी, डाघपण बस्छु येतन्यडपे छाती. नथी तथा तेभना 
विना सर्ब आशी भजन नाश थष्ठ गय छे. पक्ष तथा. 
२०५ मेड छै, भा रीतचु' शान सर्व लयभांथी भु0 उरे छे 

शारणु तेभ थवाथी पातानो खात्मा णीन्न श्वाथी लिन्न 
छे, ना रीतना वियार नाश पाने छे तथा &तोयपण- 
थी-निन्नताधी लयनी तपति थाय छ. णी०५' ०? परमात्माने 

भेण छु नथी, ते भयने भाज डाय छे, डारणु तेनेविरे 
लिन्नता स्थिति ४रीने रढडेवी डाय छे 


शान तथा २०१ अभाणुभा सान न्भतेऽ ५४ 
रने। .छै, भचुप्याने, भनुष्यथधर्षाने, हेबग'धर्वाने, . पित- 
शेने 9 मान्न यचे, ध्भव्वाने, छन्द्र्ने, गणृरूरुप[(तन.. = 
अव्यपतिने तथा भ्रक्षने, तेभना। शानना अभाणुभां मा- 


गडे ढोाय छे. % अघुष्यने भ्रक्षशान आत थु ढाय छे. 
ते ग्रह्मशावन पामे छे. तेना. सर्व शय नबने पाभेछे, 


द्वितीय >्मष्यायभां ग्रह्मविधा सधी के आंधी सान. 


पनामा स्मान्‍्यु' छै तेनी डेषण युनराशूति मा तृतीयः 
` बक्चीने विशे छे. ना परथी भुदधु' भाक्षभ पडे छे क 


ग्रद्धरान ४8 सखू आप थए नथी, पथु ३०६३ ग्भष- 


इन््यतर वियारान आस थाय छै, गा न्यषस्थाने पेय: 
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बाने माटे साधनामा 0७५७२७ छे Sg ior साधना अथव साधना न्थ | 
मेवा ५४२५ र| ग्रास ३२३० पेन. १५२७ ३छैन।भ। भाचे ज्र | 
छे. तृपीयवद्दीभां ड४ नवीन १९ नावी नधी 9 पशु र | 
र ग्टै साग दशामा मान्य छ, तेनी. .डेवण युनंर- . | 
बूत्ति उरपाभां गावी, छे. | र 
i १(ररीय 5पनिषध्ने (बश पेहांतस'ण'थी, भास्‌ 
'हुन्यत२. वियारे। दशबनाभा ममाज्या छे. प्टेम णोण्टने (दरे. 
= बृक्ष रडे७' डेय छे, तेभ मा ठिपनिषध्भा वेद्दंदशासत्रना ` 
भूण तपते! बशावबाभां शाब्या छे. थरभात्माडप तथा. 
१३ गगतधी उेषण शिल्पे प्रह! (१२।२ स्पष्टपणे कि 
सामा इशावबासां =।०थे! छे. भ्रह्मने स तरपना । 
४२७३५ तथा गतम. तेने ७५६१३१ था 
यावनड0ा. वर्युववाभां. . नावेद छे... परभात्मानी | 
प्रथभ सषिइपे पय. महाथुते, ण्टेभाथी सकी अत्यक्ष 
बस्छुभानी इतपत थ्ध छे, तेचु' वर्शीन इरवाभा. भाग्य 
9. 0० रीते पय फोर पेमा भेडने णीळना आश्रय 
छ तथा ळेनावडे मातमा वेष्टित थयले! ४, तेचु' नाभां | 
बंशीन - उरवांभा-मान्यु' छ. साम डट्चीऽ (िनन्‍्यता /” 
णाडी रठेव छ; ०भडे स्थूथ तथा सदम 'भ्ुतेनी बय्ये | 
इदेव लिन्‍्नताओ, द्शीबवाचाभा खानी नथी, तेभ म/ स्थूध | 
तथा सूक्ष्म भूतोभांथी भन, शु(६, शाने (ये, ३भ-्थे। | 
दबा अधनी इतति डवा राते अध छ, तेढ स्पष्टपणे | 
| 


२०२ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
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रासां बन इरपाभां जान्यु नथी, यशो, पःय भड. 
भूतानी साथे तथा नातभानी साथै डेवां अधारना सम ष 
चघरापे छे, ते विषे भामां सभव्यवत्राभां नान्यु नथी तेच | 
रीय ७पनिषइमां ` नापवाभां जावेदा 6६वानी पर- 7 
परा (वषे दियार धरीणे छीन ते. भेभ बागे छे झेले | 
(6६४१ ३२९४ लुते।ना डे सक लूतेना विधरे।इप नथी, | 
पणु डेवण पृथ्वीचा (बेहरे. ३५ छे. बणी डो पशु स्थणे 


| तेतिरीय 8५निषत्‌, २०३: 





खळाळ ~ 


| इशाविवार्भा नधी न्भ[ण्यु' है, जशाची 6तप(त भन्य 6६५- 
। वाथी स्वत'न३पे छे. साथी न्यायधूर्मी5 - भेम _ जबुभान 
।  साधी शशय छे ३, ते शा पाय भदाभुतेना बि- 

। | 51२ ३ १ छे । 
| डा. वेश नाभना मेळ बिद्वानदु' भानचु शेड छे 
। छै, तत्तिरीय €पनिषद्नो। अथभ भाण मेड णीन्ा भाणानी 

| साचे .स'मच घरावते नथी, नाण! 6पनिषइूनी रथना 
| नियभयुश्प छे, पशु मा भाँडा घण! वियारे। - ॥६प- 

RF [नेऽ 8 तथा ग्रह्म स'ण'धीचु' २५३५ णु ४ पूणपणे 


हि ह्शाववाभों २।ु' नथी 


| . पमा ते सत्य छै ठे, वेदांत सिद्धांतना जानने भाटे 
न्या 6५ निष६ना प्रथम लाग नेवा व्नेछभे तेटके। 8पये।णी 
नंथी, छता सबै 6पनिषशेना भने वेहांतना सिद्धांत ग्रभाणे 
शाननी आसि पूर्व अधभ शानना सघिज्ञरी जनवानी ०३२ 
छ तथा तेटक्षा भाटे आथमिठ शान अथभ स'पाइन 
डु नेघे, ळे मा € पन्ना प्रथभ लाणभां इशेवपार्भां 
ओ- म्माब्यु' छै, गाथी जीव्ध . &पनिषदीना उरता. न्भाचे(विशे 
“क शथना धणी ० नियभ ५२:स२ छे. "वी रीते मरुहा२९य४ 
[ छपनिषदभा ० प्रद्मशावने। अ्रडाश इरवानी वथभां २ अथ- 
। भु सान नि स'पाहन ३रेक्चु, भेव! ०/सासुलेएमे वार'- 
| "पार ११९३।५. नाभ्या अर्ये। छे. भा ते, सत्य छे $, भा 
| उपनिषहनी रथना मेषी न्येछdभे तेवी छ. केवी रीते बा-: 


RS OT > 





डैये।नी स्थना पूव [दयारनी ०३२ छे, तेवी रीतना नियभ : 
। अभाणे ३२९४ ऽप[निषहे धु! ० सारा आसोानी २४४२ 
. सयवां सान्या छे, छतां तेमां केव! ने. तेवा नियम 

ये! नथी » 
| - लिन्न लिन्न, देयाना स'ण'धभा. धछु डाटपनिड 
। नियारे दशावपामा खाज्या छे, छतां सा सवी हेवे। पेच्च- 

भा. इडेनामा. गावेदा छे तथा. था ते। अुध्रती नियम 


RR 


२०४ ' भेशधर पनि १६. | , 
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छ 5, ते ढेवाने पेहांतना 6पढेशने [बश ७.८ ३२१ भा 
काव्य छे. 6५(चष हे प्रभा -२हेक्ष। देवाने उशु पु 
डरे छै, पशु ते हेवण नाभ भाते ० उरी, पशु सत्य रीते `| 
गडे, ७प्‌(निषहभां वस्छुर्वडथ विशे हरशार छै, ह्वाने 
(वशे मनातपछु' तथ! स्वत'नपधु' नि डेवाधी तथा) 
 'आहना उरता (न1४ स्थितिण गथ छै. -तेतत्तरीय 8५- 
पदमा दशी देह वियारे। जीव्व 6पनिषडेना ठेवा ०४ छै, 
भात हेर भ२८। ० छै हे, भा 6पनिषइभां बिया[रे! धप ९ | 
पैन्यसपूर्णड इवतां भात्या छे, रेस भन्न ७१५५. ; 
जामा वियारे।नी १२७४ दश नामा न्यावी छे, तेवी केत कः 
डे जा ७पनिषइभां न( ठाय, छतां १६[ततर१ इशेष- | 
चारा &प(नेषहेनी जाइर जा 6यनिषह अथम ५ध्तथे भू. 
च योग्य छे. हड म्य 


तेत्तिरिय उपनिषद्‌, | 

शिक्ष व्ह्ी-मथभ सुवा, . | 

- देववाभानी स्तुति, | | | | 

` ३३ शं नो मित्रः श॑ वरुण, | शं नो भवत्वर्यमा | श॑ न £ 

इन्दो बृहस्पतिः । श॑ नो बिष्णुरुसक्रम; | नमो ब्रह्मणे | नमस्ते | 

शा | त्वमव मत्यक्षंबह्मासि । त्वामेव मत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि | ` | 

कत. वाषष्यमि। सस्यं वदिष्यामे | तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु |. | 

“बु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३5 शांति; शांतिः शांतिः ॥ 
` शण्डाधे:-मिन भर सुभ ४२न्‌२ थाओे।, वरु भन र" 


चार डरे, यरयभागभार सार", प्रे! धन्द्र ' तथा भ३२५्‌(ति नी 
मार साई'३रो,सकै ८4१५ श्री दिन्छु भगवान्‌ भाड साइ हु 
र, अने नभर छे, छै वाचु हेव | नपने गभस्थार | 
8, चाप प्रत्यक्ष अक्षबेव३ पे छो, जाय) अत्यक्ष प्रेष 


रे ०९२, ह. शाने पयुनाइ३५ ३९२, ३' नपने | 


| 
| 
| 
| 
| 
|. 
| 


` 
| 
| 
| 
॥ | 


| द्वितीय उपड, ] तेत्तिरीय्‌. ७पनिपत २०५ 





सत्रप 5ढीश, सम(ष्टिडप पद्मद्देव ग्यष्टिरूप भारु पावन 5१, 
।, चध्ताव' (गायायेवु' ) पाहन ४रे, पह्मदेव भार” रक्षणु घरो, 

बढ्चाउ' भ्रक्षेदेव रक्षणु उरे, ७८ शांत, शांति, शांति, 

टीड:-श्री श ३२ भगवानना भत अभाएु भित्र भे आणुना भधि- 
शाता तथा हिवन घिता देव छे. वरण भे अपानना तथा 
रानिना अघिशाता हेव छे. भर्यभा यक्षुना तथा सरर्यना भधिष्ठता 
इव छै, ४-५ मणिना घिता हेव छे. गुंहस्पति वाशी तथा थु- 
(द्वा मधिश्ता ६५ छे तथा श्री विष्यु लवान्‌ पाइन! अघिशता 
। ख्व छै, मही वायुने अह्ाइपे ३हेवाभां जाया छे, ते ड्ेबण स्तुतिन 
( गथ छै, रानी अहर थतां विधना राणा भारे शांति शण्दने 
से अयोग उरपाभां भाष्ये छे. नणुवार शांति ३हेपादु' डारश्‌ मेरे 
7 ज, विध्न नथु अगरता छे-भाष्यात्मिऽ, नाषिलातिऽ तथा 
। माधवा. १ 


(दतीय २५५१. 


tt TS नि 0 ०0%. ०००...“ 


| (शिक्षाः व्याज्यान, | | 
| ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः | वणः ` स्वरः ¦ मात्रा बलम्‌ । 
र ¬ साम सन्तान; । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 
१, का शण्डाथ:-- इवे. न्मापशु शिक्षाचु' न्याण्यान ३रीशुं 
। वर्णु, २१२, भाजा, णण, साभ तथा स'तान नारदः शिक्षा 
घ्यायभा. अछेवाभां मावेधु' छे, १ > 
{ टीड:--पर्णुब्ना ७य्यारविश मेभ ३हेवाभां थान्युं होय, 
| तेने. रिक्षा उरी उडेवाभा जावे छे. डार शादिडने पशु उदेवाभां. 
| न्यावे छे, भडारादिने २५२ ३्हेवाभां थापे छे, ,३२्वादिने भान ऽहे 
चाभां थाप छे, भभ्यभ रीते पछुनो ७स्यार डरवा ते .साभ ३ऐे- 
दाय छ, २५९५ण्‌ सभ भडवा सार अयलपूवेड गरे यार्‌, 
| “द थ तेने भक्ष डरी ३हेवाभां भावे छे, ब्त्मा संधि थती हेय - 
' त्यां साधि उरी उभ अभाशे ७र्‍्यार 3२वे। तेने संतान. अरी ३षे> 
चामा भावे छे. १ | 





इति द्वितीयोऽनुवाकः |। 
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१ NISSAN 
सत ती 6पासन। 


सह नौ यशः | सह नौ ब्रह्मवचेसम्‌ | अथातः सथइताया 


उपनिषदं व्याख्यास्याम ¦ ॥ पञ्चस्वधिकरणघु । अधिलोकपाधे: 
ज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌| ता महास हिता इत्याचक्षते |. 


अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी पूषेरूपस्‌ | थोरत्तररूपम्‌ | आकाश; 
सन्ध; ॥१॥ ` 


शण्द५:---अभारा णन्नेने, मधात शुरु झनै [शष्य- 
ने।" यश वृद्धिने पामे, जभने भन्नेने वेहांतना शानमा)" 
ते, सरभु आप थाणे।, इये [पछ साहुतानी ७पा- 
सेना[विशे गार ३रीशु, मा स (ताना थांय (बषये| 
8:-२५३ने। विषय, मतधिळ्ये[तिश! (विषय, भधघिपि- 
धाने। (विषय, जधिप्रव्वने। विषय तथा २१६4।९१ने। (पय, 
शा सव पषयेने महान साहित 3री डडेवामा गान छे. 


७१ प्रथम जधिवे।४ना. विषय समय डे भा नवे छे... 
पेमा पृथ्वी खे अथभ... ५४,३५५ धात स३५ छे, स्वर्ग < 


भे छेवटन वर्छुरप थीत तइ छे तथा गाड्ाश 
थे बयाना सघिउप भथात्‌ ७३५ छै, १ 


2; सबिता श+दते। सधै गने; पशन सथाग ४ ळेथी 
१०६ थने छे, गने5 शण्देने। संभोग $ गयी पाय भने छे, 
अनेड यान्य! सथाग ४ ळ्‌ भेऽ निभष्‌ थने छे, ते छे. निभ 

7 ण वियारोली परपरा इशाववाभां जान 3; २१।०८ अभाशे 
सहित संभधभा छे. सहितान! अर्थे अडी ०३६ स३ते!ने 


| समूहन सहित . उरी अहेवाभां [वे छे. च्टांत तरी. सहित 
पाडयरप हेय छ: फ्रेम; इखेत्वा-॒ तारे. विनाश भइ छु. 


चा इ १शु३३ पथ 4१, तावर : २३३ जु तथा २१२ अमे. 
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तृतीय :भदुनाड, ] तेतिरीय ७पनिप्त २०७ 


- » "करी 
क ~ 
~ 
5 
न 
re 3-33... नायक 


| चृथ्वीना सघिरप भे ववे वायु वेषा. पेमा सहित हेय छे तथा, 
/ ` सयागवाणी पसपुथा भारा विस्तारवाणी हाय छे मेभ पृथी, 
` त्यारे तेने भहा सहिता उरी अछेवाभां भावे छे. १ 


चायुः सन्धानम्‌ | इत्याधेळाकम्‌ । अथाधज्यातधम्‌ । 

' आह्नः पूवरूपस्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌ । आपः सन्धि; | वेद्युतः 
` ` सन्धानम्‌ ।इत्यविज्योतिषम्‌ ।. अथाधिविद्यम्‌ । आचाय्यः पूव- 
`| रखूपमं॥२॥ 


| श०६[4:--वाचु खा संजभना साधनड्य छे. भा 
1 रीति नधि स्तण'धी (विषय थयो, इवे न्मधिळ्ये[(त 
7 (विषय सण्‌'धी डडेवाभां थाप छे. न्भय्नि अथभ नर्ण 
' जथात्‌ स'३प छे, नाहित्य छेव्या वर्शुड्ष नाथात्‌ ताइष 
। छे, ०४७ स'गभइष मधात ७३५ छे, तथा विधुत स'या- 
गणना. साधन३प छे. था रीते मधिळ्ये[ति. स'ण'धीचे। 
विषय छ. ७१ न्यधि(विधाने! (बिषय सांगणे, शुर अथभ 


थर्शः २३५ छे. २ 
| . अन्तचास्युत्तररूपम्‌ । ।वद्या सान्धः । प्रवचन<सन्धानम्‌ । 
1 = इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । मातापूवरूपस्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । 
प्रजा सन्धि; | प्रजननसन्धानम्‌ । इत्यधिमजम्‌ ॥ ३ ॥ 
शण्डाथैः--शिष्य छेव्लावर्शु (ता)३प छे, विद्या 
'साघिइप छे तथा येह साधिता साधन ३५ छे. गा रीते 
घिविथा स'ण'धी (बिषय छै, इवे शजधिप्रव्धग सम'ची 
बिषय सांलणे।:-भाता अथभपण (स)३५ छे, पिता छेव्या 
१ (ता)३प छै, 1५ सधि ((ि)३प छे तथा 6पस्थ 
घ्य सघनता साधन३५ छै, था रीते णधिपरनने 
दा विषय छे. 3 


अथाध्पात्मम्‌ । अधरा इनु; पूवरूपम्‌ । उत्तरा हवुरुत्तर 
रूपम्‌ । वाक सान्ध; । जिहा सन्धानम्‌ ! इत्यध्यात्मम्‌ | इतीमा 
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२०८ भेड६रो।पनिप. - [सिक्षावद्वी, ` 
म्रहास<हिताः। य एवमेता महास*हिता व्यार्पाता वेद्‌ । सन्धी. 
यते प्रजया पंशामः । ब्रह्मवचेसेनान्नाथेन सुवर्गेण लोकेन ॥४॥ . 
___ शक्दाथी-डवे अध्यात्म विषय विशे सालणा, 
नीयक्षा गोनी नीयेन भाग अथभ बु (स')३प छे, ' 
७पद्षा भाडी 6परने। शाय छेवटना बणु' (ता)३प छे. 
तथा बाणी सधि (ि)३प छे तथा [कडूवा स'घिना सा- 
घन३५ छे. खा अभाने! अध्यात्म बिषय छे. शाने | 
भड़ान्‌ सिता उरी ३डेवाभां भाषे छे. ०? ओर्छ मा | 
भदान्‌ साहिताना न्याणानाने व्वशे छे, तेने अन्न, पशु, | 
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यहुः ` ते०/, भाद भन्न तथा स्वण आत थाय छे. ४. ॥ 
न्य इति तृतीयोञ्नुवाकः॥ 
/ येतुथ गमचुचा5, 





शुद्धि तथा सभ ापतार। भता, जय 
` यश्‍छन्दसामूषभा विरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्ब- . 
भूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌”. 
शरीरं मे विचषेणम्‌ | जिद्दा मे मधुमुत्तमा। कणीभ्यां भूरि | 
विशुवय्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ।श्रु4 मे गोपाय १ | 
. _, शण्दाथः-अरधुन ( वेहेने दिश्‌ ३डेवाभां आपेक्षा | 
(३१ २०६ ७४1२ २१३५ परमात्मा ), शने वरन बिशे 
खेडडपे गशुषाभां नार्‍या छे, . केने विश्वरूप ङडेवाभां | 
नपे छे, ० भसत३प पेहेना. रतां पशु वधारे : 
२१३पे 6८पन्न्‌ यया छे, तथ!.०> सव डाभनाना ४४२३५. | | 
छे, ते भारी भुद्धिनेविश वधार, घरे, डे अधशभान ४ | 
(५७१ | नपा आरणशुश्प शक्षविधाना - जानने 
` ४।२९ ४रबारे ६ था, भारु “शरीर शेभरदित थाल, 


। 


| 


जय. ८ 


है 
॥ : 
क्‌ 


| 


`£ अम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां 


| ह सने हनवाणां घेटांभि। तथा सन्य,पशुओपडे सभद्धिषान्‌ उरे. 


यतुर्य भपुवाई, ] तेतिरीय्‌ €पतिपत २०८ 
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So 0 अधिक 
भारी ्िदूवाने निशे सत्यात भधुरता 1१0 भारा ओआजे। 
धनु श्रवणु धरनारा थाणे।. डे 3८5२ ! साप साधारथु 
शुद्धिथी १० थयेक्षा थीत. सामान्य णुद्धिवंड मसात 
'प्रक्षना जाशइप छे, ० ठा प्रह्मशान झै श्रवण ३यु 
छ, पेड .तमे पान इरे, १ की 
टष्ष:- १८ तथा सभ्युध्यनी ४०छापाणे। न्रे भघुप्य हेय छे, 
तेने भाषश्यडीय आहुति तथा भजना गप ऱ्या चतुर्थ कुः 
-चाइनेविशे इर्शॉपवाओां थाप्या छे. १ | 


आवइन्ती वितन्वाना कुबोणा चीरमात्मनः। वासा<सि 


पक्षुमिः सह स्वाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारेणः स्वाहा । दमायन्तु ` 
अह्मचारेणः स्वाहा । शमायन्तु त्रह्मचारिणः स्वाहा.॥ २.॥। 


 श्दर्थ--% बक्ष्मी ढेदी भारा बरा पूरा पाइनारों 
छ, >. भने गाये, न्भापनारां छे तथा परै क्षक्ष्मी हेवी 
सह! भारा अन्न तथा ळण पूरा पाउ छे, ते लक्ष्मी हेवी 


व्या रीतचा भ'जवडे सवार उडी माह खपी, प्रक्षयारी? 
` सो भारी समीप सावे भेम उडी स्वाड। ४री लाईुति साप" 
वी, विविध शभनायुछा न्मने॥ प्रद्षयारीओे। भारी सभीष | 
नाये, स्वाडा. अशाओेध्य. भ्रक्षयारीशे। भारी सभोष 
ज्भावे।, ३द्दी स्वाद, हभयुछा प्रद्षयारीणे। भारी पासे 
बयाना, स्पाढा, ग्रक्मथारीभ। शभु थर्छ भारी पासे 
ब्यावा २५।६।. २ कह रे े 





यश जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यंसो5साने स्वाहा | 
तं.त्वा मंगप्रदिश्ञानि स्वाहा । समा भग प्रावेश स्वाहा) 


SS 


छि. 


२१० भेडा प निपह्‌ [ [शक्षावद्वी | 
NNN SI 


तस्मिन्‌ सहस्रशाखे | निभगा5ह त्वाये गरजे स्वाहा । यथाऽऽपः 
प्रवता यन्ति। यथा मासां अहजरम्‌ | एवं मां ब्रह्मचारिणः | . 
धातरायन्तु सर्वतः स्वाहां | मातिवेशोऽसि म मा भाहि भ म्रा । 


पद्यस्व ॥ ३ || 
_ शब्हार्थः-भचप्यने विशेशभारे। यश विस्तारने पाते 
स्वा, समूद्धिवानना उरता पशु वधारे अ४थ1॥७', २१।हु।, 
छै अभवन्‌] डाशइप तभारेबिशे ७ु' अपेश ३२, २१।३। 
डे लथबन्‌ | नाप भारा[वरी अवेश उरा, रबाछु।, हे 
शणथवन्‌ ! सहस शाणाने।ने [वशे बिस्तारने पानेन।२। | 
लापने (निशे पापे।ने यो नाणी भनिन ,थ।6', स्थाइ, ०१ _. 
- ०० नीयाणु 182 तरश पढे छै तथा ०१ भासेना ! 
| पढेवाथी वर्ष जने छै ते ४ रीते डे विधाता ! प्रद्यथा- 





gs 


डाको हरे व्थणभांथी भार! समीप साची पडेथि।, स्वा- 

/ छ, जाप सपना जाश्रय३पे छा, जाप भार! विशे अष्ट | 
दू. थे पाडे, तथा जाप भने नपन! २१३५३पे डरे, ३ | 
इति चतुथोऽनुवाकः | | 


RE व्य 


पयन भुवा, ` र 





्या&(त३प श्रह्मापासना, 
सभ सुवारेति वा एतास्तिस्रो व्याहुतयः। तासाप्नुह 
जो पतुथ।म्‌ । माहाचमस्यः प्रवेदयते |. मह इ।त। तहुह्म | 
हत त्मा । अङ्गान्यन्या देवताः। भारित चा अय लोक! | 
न्यू | भुवा रेत्यप्तो लोक ॥ १ ॥ | 
(एम हर 0 शेषः तथा स्व: जा नधुने ग्या / 
न 2 गाम आये 8, महा यभसना पुने शा नथु | 
$१" गर झोड यथा च्याइंति नाशी यथात 


। 
| 
| 
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भृत्यम्‌ भदुवाड ] तेचिरीय €र्पनिषत, २११ 





९ जे्.या थाथी व्याइतिने-भछर्‌ मथवा भरत भरी ३डेवाभां 
||. जावे छे. ते पह्मइप छे, ते सात्भाइप छे, भेम थि'तन ३२३ 
जया न्याइतिथी लिन्न अन्य हेवा. खा याधी व्याह(तिना 

९ डिरषेयणलैना ) नइ छे. गू: भे न्याहूति. 'णरेणर 
। खा थोषईइप छे, शुषः जमतरिक्षइपे छे तथा स्प: मे 

। स्व बाइइपे छे, १. 

| दटीडआ:--सांडितानी ठपासना संगधी वणुन, उरवाभा गाथ्यु, 

| सेम सुडि तथा समद्धिनी आसि भार सावश्यष्टीय भनु पछुन 
| उरवाभां थाग्यु, इये था पथम सनुवाइभां नथु म्याह्वतरप 
| झह्मनी 6पासना सभंघी वणुन उरपाभा जापरी; १ 
~ मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । 
सूरिति वा आग्नेः। सुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह 
इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सवाणि ज्योति<षि महीयन्ते । 
। भूरिति वा ऋचः | सुव इति सामानि। सुवरिति यजु<षि॥२॥ 
| .. शण्दा4१:---भडर भे माहित्यइप-सूयैइप छे, ४२७ . 
न्माहित्यवडे सर्व बोन बृद्धि थाय छे. थू: मे न्याहूति | 
जरेणर सजिनइप छे, झुपर्‌ के पायुइ५ छे, स्पर भे 
~ नम हित्य्‌३प छे. भइर्‌ भे य५३५ छे, डारथु यद्रनी सढाय- 
“20 ताथी सर्प ब्ये(तिनी ३६६ थाय छे. थू: ऋण्वेहना, भन्ाइप 
। छ, शुबर साभवेह्ना भग्राइप छे तथा स्वर्‌ यव्युर्वेहना 
भ'ना३५ छे. २ 

. मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भू- 

रिति वे प्राण: । शुबं इत्यपानः । सुवारोते व्यान! । मह 
इत्यक्ष । अन्नेन वाव सद प्राणा महीयन्ते। ता वा एताथतस्र- 
| अतुद्धो । चतसथततस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । 
3 ` सबेंऽस्मे देवा वढिमावइन्ति ॥ ३ ॥ 

| 2०६ थ:--भरूर्‌ ये णद्ध३प ७,४२७ भ्रद्धनी सखायताधी 

1 

। 








| 
| 


मस यदेनी १द्धिथाय छै. 4; भाणु३प छै, ९१२्‌ भपान३५ 





छि. 
२१२ . 'भेडध्शापतिप, ` _ .[ शिक्षावद्दी | 
"तथा स्वर्‌ सभानइप छै, भर्‌ अन्गंड्प छे, डारथु अन्ननी | 
संडायताथी ० सवी मलो. तिने पाने छ, खा थार न्या. | 
इतिामांनी गेह यार उणावाणी छे, था यार ब्याइ- ' 
(तथ इरे४ यार ३णावाणी छे. (डवे साणडणावाणा युझ्षनी 
6थासना उरवार्भार्‍ जावे छ). ० डे न्या व्याइ(तथे 
अशे छै ते भ्रक्षने गु छे. सर्व- हेवा. तेने मि 
भाशी नापे. छे.3:. .. - । 
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- इति पञ्चमोऽनुवाकः 
ची 
५५४ अचुवाड, | 
'ह६4।३।२।७' पर्छुन, | 
सय एपोंञवहेंदय आकाश; । तासन्नयं पुरुषो मनोमयः | 
अमृतो हिरण्यः'। अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते 
। सन्दरयानेः । यत्रासो केशान्तो बिवतेते । व्यपोह्य शीर्षकपाळे | 
१ शूितय्ो मतितिष्ठति । च्व इति वायो ॥ १ ॥ 
णाथ: हृध्यडभणना. भव्य लाथभां भाड 


|? ० न्थाडाशभा था नात्म! शरीरमा शयन अश्नार३ पे, | 
सानप, नाशथी २हित३्पे तथा ब्ये।तिर्भय३थे छे. दाभ | 
चथा इक्षिणु ताणवाना भध्य शाणभा ० स्तननी भाइ 
०६८३ छे, २ शिरानागभ! डेशे चु. गूण निना थाय छे, . | 
ते (राक्षन आए थय्षी तथा दमण गने उणा 1 
अपाणने| (विभा "पादी ०? संडुभ्णा नाभनी नाडी रडेधी | 
“8, ४% थत्‌. ५६8 ४नी आधपिना भाण३ पे छे. डि 
a २ शरि छै तेने आते थायछे, / 
०२८९ थर [३ '"या५ 2 [र | 
सढडा[यताथी १३२५. सोनी टे य र Ma 


j 
बाज, नी 


।; 


|) 
F 
| 
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पूछ. भदुन्ा5. ] तैत्तिरीय 8पनिषत, २१३; 
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दीडाए--पथभ भनुवः&ने विशे देवाने अह्ना सजोइप पछ 
ब॒बाभां सान्या छे तथा तेभाने व्याहतिभइप उहेवाभां भाग्या छे. 
खा षष्ठ अलुवाइने विशे अह्नी ठपासना तथा जानना स्थान३५ 
हष्याडाशचुं पछुन उरवाभां साव्यु छे तथा विश्वात्माी आति उवा 
अडारे थाय, ते डेपाभां गाऱ्यु 9. १ 


सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आझोति स्वाराज्यम्‌ 
आग्नोति मनसस्पातिम्‌ । वाकपातिश्रक्षुष्पातः 4 श्रोत्रपतिर्विज्ञान- 
पति; । एतत्ततो भवाते। आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणा- 
रामं मन आनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धघमशृतं । इति मार्चानयोग्यो- 
पास्व ॥ २ ॥ 


शण्दर्थः:--₹१२ नाभी न्याहूतिबडे माहित्यड्ये 
थुनाय छे तथा भइर्‌ नाभनी व्याहुतिनी 6पासनाबंडे. 
अप थबाय छे. ते-न! राळ्यने आस थाय छे, ते 
भनने। नियाभड थाय छे, ते बाणीने| नियाभड : थाय छे, 
ते. वस्तुनो! नियाभ४ थाय छे, ते शने! ..नियाभ४ थाय. 
छै तथा पे थुद्धिन। नियाभड मने छे, त्यार पछी ते. 
भक्षइपे जने छे. न्यारे ते ग्रद्मइपे मने छे त्यारे तेथु 
शरीर न्भाडाशडप थाय छे, सत्य स्वडंपवाणे, थाय छे, 
ते बागाहिना ७त्पति स्थानइप थाय छे, तेचु' भन गा- 
नह थाय छे, ते. थांतिथी पशुरपि थाय छे तंथा 
से मभूवइप मने छे, ( शरणु जा सर्व पद्षना युश 
छे, क इथे ते घाते मने छ). ना अभाणे छे आयीन- 
याज्य ! तु' ग्रद्मनी 6पासना ३२. ( भा अभाशु भदाये-- 
भस्य नाभना छपिखे पेताना शिष्यने €पदेश अयो छे.) २- 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


राडा 











२१४. | भडार निष्‌. | [ शिक्षावद्वी' | 


'सप्तभ नभ ११३. 








श्रङ्षती ७पासना, 


पृथिव्यन्तरिक्षं यौदिशाश्वान्तरदिशः .। अभितीयुरादित्य- 


अन्द्रमा नक्षत्राणे | आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा | . 
इत्यधिभूतस्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । ्राणोव्यानोऽपान 'उदानः संमानः 


' चक्षुः त्रं मनोवाक्‌ त्वक्‌ । चम्मे माथ्सच्ल।वास्थिमज्जा | एतः 


दाधोषिधाय ऋषिरवोचत्‌,। पाङ्कं वा इद» खबेम्‌। पाङ्केनैक 


पांक्त« स्पृणोतीति ॥ १ ॥ 


` शण्धाथ-पथ्वी, भ'तरक्ष, स्वर्ण, दिशामा, ७५- ` 


त्य, यद्रभा तथा नक्ष भ! पाय अद्वरना-गधिष्ठाता हेते, 
००, शे।५(४, बनस्प[त, 151१ पंथ! म्भातमा! ( (विराट), 
गा, पाय अडारचु' भउण; ग! सवने, न्भचिक्रुत३प अछेवा- 
भागमा छे, इप गध्यात्मने पिरो सांगणे, भ्राशु,, नय~ 
` चन न्यान, ऽह्न .तथ सान खा पांथ अडारना, वा: 
डेन! छे, यक्ष, ओन, भन, वाइ तथा तष. सा पाय अधश्ष- 
रपी ४(-५ये। छ, यन, भाय, स्वायु, मस्थि तथा मळणी. 
न! यांय अरनी धातुओं छे, भा रीतने। (नश्वय डरी ` 
कपि पेताना शिष्यने इडेव! शय्या डे, मा सर्प पाय 
२३।२३' छै, भचुष्य पाय अशर यध्यात्मनी सढायताथी 
पाय भारग याह्य बोषने ( (१२२ ) पृथः डरे छे. १.- 
रीड था- सप्तभ भचुव।इने (विशे पाय 351२ ३५, 


। दिशाभे।, जा पाय, रारा बेड, न, वायु, भाटि- 


य्याधिष्ठाता ६१।३प तथा अच्यत्म संत्री पाय अड [२१ भ३०३५ . 


` भनी &पासनाचु वहुन ४सपाभा ०54 छे. १, 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


| 
| 
| 
| 
34 
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HRD Serratia 
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|| 


१४२५ ५१३, 





| 

| 

| 

| ३>॥१नी $पासन।. 

| 

| “~ 0” ° NN = ~€ 

। ` ओमिति ब्रह्म आपितीद< सवम्‌ । आंमित्यंतदनुद्धातइस्म 
| चा अप्योशावयेत्याश्चावयन्ति । ओमिति सामानिः गायन्ति । 
` ओशशोमिति शस्राणि शभ्सन्ति। ओमित्यध्वय्युः मातगर प्रति- 
। ग्रणाति | ओमिति ब्रह्म प्रस्ताति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाात ॥: 
|, ओमिति त्राह्मणःप्रवष्टयनाइ ब्रह्मोपाप्नवानीति|ब्रह्मबापामोति १ 

पट 2 हट | 
ग शण्डाथ- -3ॐडार भे परह्षप छे. अडर २ 
| २१३५ छे, आधार मे भरेर २५२३१ छ, 

डे न्नात्र ! मधिदयन जापती वणते देवाचे ४४२ सभणा- 

। या. त्यारै यराभा. २ेक्षा णीव्ध नहत्विळे. 3४४0२ दिनेन 

। श्रवणु ऽराये छे. उदँडार भेभ डी ` साभवेहना सडत 

| जान डरवाभा जावे छे. 3/३२, शाभ (सुभ) भेम ड 

| स्तुतिबाणां भनइपी शख! न्यात्‌ जीत २७९ ऋथाणे। * 

\ ऽदेवाभां जाने छे. उडारनी सखायताथी न्थ्य दातात 

२ >- अतिभरने भशे छे. ३७रथी पक्षा. मारी! ४रे छ. ३४४२- 


3 
| नडे यळभान देवाने इनि ढेभव। भारे ऋतलिब्नेने भक्ष्‌ 
| 
| 


PS SS १: 





न्यासा मापे छे. पराह्मण ब्व्यारै यइडु. मध्ययन डरै छे 
, त्यारे प्रथम डँडारथी शरु उरे छे. प्रह्मने-परभात्भाने छु: 
आस थ।6, गभेभ छन्छापाणे प्रन प्राप्‌ थाय छे, १ 
कक १४:--मप्रतिभर:--ओयथामोद 'इच-भथात्‌ “हे ढत! 1 
धं कया . शशी गया पछी अभेने हषं थये। हायनी शु | 2२ 
खा रीतता भंत्रने भशे ४. १. Di prone 


| 


१ तै र्याली 


॥ छ, दद te ठ OCS te | 
इति अष्टपो$्चुवाकः ॥ ८ ॥ , 





| 
} 
न 


नी 
00 ग री 
“ क ~ न. म्य च 
‘£ [ 4000 रती र; 





२१६ ` म्ेडादशापति११, | शिक्षावक्षा, 


नेवभ अदुन३. 








3 seeds sine enn छ 


नत इच ०१५९११, | 

ऋतश्च स्वाध्यायमवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
चप स्वाध्याग्रंप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायमवचने च। शमश्च | 
स्वाध्यायप्रबंचने च | अग्नयथ्च स्वाध्यायप्रवचने च | आग्निहोत्रञ्च | 
स्वाध्यारमवचने च | अतिथयश्च स्वाध्यायमबचने च । मानुषश्च | 
सवाध्यायमवचने च | प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च : | 
स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजातिश्र खाध्यायप्रवचने च | सत्यमिति |. 
सत्यवचा राथीतरः । तप इते तपो नित्य; पौरुशिष्टिः । स्वाः > 
च्यायप्रवचने एवेति नाको भोद्वल्यः | ताद्वि तपस्ताद्धि तपः ॥ १॥ 
ह _ शेण्द्याथ:-शस्रने गघुसरी उरेवे! नभर्थ, नध्ययुन्‌ तथा! 


sss ए = = च 


न्थप्यापन जायरवा येय छे. सत्य, भध्ययन तथा नध्याप्‌न्‌ 
` ज्थायरवा येज्य छे. तप, अध्ययन तथा मध्य धन्‌ ऱ्या- 
रष! योग्य छे. इन-माङ्य धन्द्रिये।च' भन, मध्ययन तथा. 
स्थापून जायरवा येण्य छे, शभ, गध्ययन तथा न्मध्या पन 
ज्भाथरवा येण्य छे, पवित्र सपन, स्वाध्याय तथ | 
व्याप्त सेवनीय छै, २१० ढोन, न्ध्ययन तथ्‌! नध्याप्त्‌ या 
पय . छे, भाचुषिड घञ, श्ध्ययन तथा अपदेश 
सेवनीय छे. २०, स्वाध्याय तथा 6पद्देश सेवनीय 8.५ | 
“व (ऋधु॥णे शार्पजभन ) -स्पाधष्याय तथा 6५६२ सेव- ` 
थि छे. 3०46-५१ पेन तिनी. (पात, स्वाध्याय तथा | 
९५६२ सेवनीय छे, रथितर पशने (ब्र थयक्षा सत्यवयस 
बे. छै डे-सत्य वयन मे सम ३भ छै, युरुशिष्ि बशने | 
(विशे थय! एपे(नत्य उडे छ डे, तप मे. 8 -तभ, ड्भ ` 
° ३९९य वशन्‌ विशे थयक्षा चाड इषे छे डे, स्वाध्याय 1 ३ 
चथ! अवयन-७पड्ेश, 8५ अर्भ छे. 31२७ स्वाध्याय तथा ग 


भथग चपरप 8-श्रधु ३ तेरे | 
च्य[यरच ने४थे, १. कं 2 ८. । चप३प 8, तेथी ते 


डा. 


शभ ५१३. ] ततिरीय 8पनिप्त. २१७ 





| 
। 
| 
| 
| 
१६८ दीडा:--भ्ठी' भूणभां ६रे४ अर्भेनी साथे स्वाध्याय तथा अप- 
। यन्‌ था मे शण्दे! वाप्रवाभां यान्या छे. तेभां स्वाध्यायत भर्थ 
| मे थाथ छ 8, ०? ०? उभेतु' व्मध्ययन- उल्लु छे,. ते ते अर्भवु' सम4६- 
। अडरे शान थु ब्वेण्मे, न्श्थी परम श्रेयनी माझि थाय, ला 
। अभाशु शान आप थया पछी तेती धणे सभये विस्थति थाय, भारे 
। तै जानने पारडाने 8पद्देश डरवा, ब्रेथी ते शान १५८ थाय छे. मा 
७५्‌हेशने अवयन इरी $छेवाभां मावे छै: १ 


इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


ee = 
| » 








RD 001 नीम 





i हशभ अनुषा5, 
| 
112 शान आ्ित भारे भत्राने। ७प, 


अहं दृक्षस्य रेरिवा । कीतिंः पृष्ठ गिरेरिव उध्वपवित्रो वा- 
जिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण ९१पुवचसम्‌ । सुमेधा अमृतोऽक्षितः।. 
इति त्रिशङ्कोर्वदानुवचनम्‌ ॥ १ ॥ 
| शण्दाथ-( ०“णत३ पी दृक्ष "ने डाणे उरी क्षय 
ठरवाभा मावे छे), ते इक्षने। इ' छेदन : इरनार गना. 
। जातमा द्षाबनार छु. पर्षतना शिणर ( परथी मेभ ६ 
। धु बिस्तारभा. मागण पाछण पडे छै तेभ) भार 
यश (बिस्तारबाणु' छै, पाप न्ांहित्यने विशे नशत 
अशर छै, तेभ नत्य'त पबित्र तथा सर्वोत्तम सग तइप 
इ छ. छु अडाशवान्‌ घन३५ छ' (४1२७ भने धनउपी पक्ष- 
शान आस थयु' छे), इ भेधाइप छ”, मथात्‌ मात्म- 
| शानने येण्य शु(द्धिवाणे। छ, छु मभूतरप तथा क्ष्यथी | 
F रित ( व्यय्‌) छ'. गा रीतनी शान(शिक्ष (9२, 
नाभना भुनिशे इशावेदी छे ६ २ :- 


टी51- अह्मज्ञानची आप्रि थपाता हेतु भारे सवध वेधं ज- 
ययन ३२्‌बु ग्गेछभे तथा ते थध्ययत उरता पहेबा भा ध्शभ 











[यु ns sane 





बा 
rs ices bE न क Por SPOONS न ब-+5आ_ 


-२१८ ओेडाधशापतिष६. [ शिक्षापद्दी, | 


क” NNR 


पुनाइभां रहेता भत्रते। ०८५ उरते. बृकषयते-छिकते इति वृक्ष: 
त८५२॥११३ म्बु छेहन थाय ते ९१. १ 


` इति दशमोञ्नुवाक; || 





_ येडाहश 4१४. 


| | 
है 
॥ 
है 
|| 





शुशने। शिष्य अतिणे।५, | 

वेदमनूच्या चाय्योऽन्तेवासिनमहुष्ञास्ति । सत्यं वद | धर्म _)- 

खर | स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचाच्याय प्रियं धनमाहत्य ॥ 

मजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रमादेतव्यम्‌ । धर्मान्न | 

प्रभादेतव्यम । कुशळान्न भमादितव्यश । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ | 
॥  स्वाव्यापअवचनाभ्याँ न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


श०६1५-शु३, शिष्यने येचः मध्ययन ४२।०य्‌। 
पछी तेने नीये अभाणे ३६४३! 6५६२! ४रे छे-सत्यने . 
भ।दे।, घर्मचु भायरणु ३रे।. पेहाव्ययनने। इरी (याभ उरे भा, 
( लशी रहा! पछी ) गुरुने गुरुदक्षिणा जाया. अन्ना! ८ 
सूनने पी नांणे। भा मयात पह्ययवाश्रम धच २६ पछी 
रडस्याश्रभ पाणवाने भा? भवर थाओे।, सत्यने। इरी 
त्या) उरे, भा, घभनो उडी त्याग भा डरे[, [नयेऽथी उदी 
भ्रष्ट भा! या, (० सभृद्धि गावी गणी 8 तेनी बृद्धि 
पापा ३५) संभृद्धिना त्याग भ। थर, पोताचु' 


गयव्यूयून्‌ तथा पथ 
३ ।२३।ने 6५३५ ३२१। भ 
घरो नाडि. १ ७ : ७२०५२। उरी अभाह 


| 
| 
| 


। 
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अश्याच आपिपूवे १६ तथा स्थतिनां वयनने 


चार अपी रीतना घमो २०४१ +३ 
त त्‌ 
२5२ दिशे नाभा जवे छ, ७ मे, ते न मेश 
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| जेडा६श खअचुवाड. ] तैत्तिरीय ७पनिपत २१८ 


देवापिवृकाय्याभ्यां न प्रमादितव्यम्‌। मातृदेवा भव । पितृदेवो 
भव । आचार्यदेवो भव । आतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि 
कम्माणि । ताने सेवितव्याने । ना इतराणि । यान्यस्माकए 
सुचरितानि । ताने खयापास्थानि ना इतराणि || २ ॥ 


= 
TU IE 4०44 LS oo ME ॥ ॥। 


शण्दा५-देवे। तथा पितरे। तर रण्य डभीमे। 
|... इची त्याग इरे! नि, भातानी श' हेवऱपे ७पासना ४२. 
| (पतानी ३' ३५३) ७पासन! ४२. आयायती तुं ३५३पे 
।) पासन ३२. सति थपी ए' हेब३पे ७पासना ४२. ०२ ०? 
का डाय नि'दाथी रहित छै ते ते उ ३२, पणु णीळ्न' डभापु 

। म्मचुष्ठान भा इर. नमार गर्यात्‌ शुरुनां श्रेष्ठ माथरष्ने 
। तारे भपुसरवा नोऽभि, पशु णीळ्' नहि. २ 

| 


| ये के चास्मच्छ्या ४ सो ब्राह्मणाः । तेषां- त्वया 5 
। सनेन प्रशवासितव्यम्त । श्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । 
श्रिया देयम्‌ | [द्विथा देयम्‌ । मिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 
अथ यदि त कम्मवोचिकितसा वा दृत्तत्रिचिकित्सा वा स्यात्‌॥३॥ 


PT ST ST 


hi ५०-६थ--०> ग्राह्मश मापशु इरता वधारे ग्रे 
डाय, तेभे।ने तारे भेसब! भाटे भासन भाषबाभा विद्म 
डरवे| नहि, % डा इानतरीडे डु नापे, पे तारे श्रद्धाथुधत 
थर्छ जाप, श्रद्धा" डाछ पथु १५४२६ हान ३२५ येण्य 
नथी. यथाश[क् तारे हान 5२१०. वेऽसमन्धचडे पथु 
तारे अन्य हान ५२५". शाखना शयने धधे पणु तारे 
हान न पपु', विवेध्युरःसर हान ३२५. मे तारा, पेतानों 

' झरर्डपशु व्यतनां इसे धना ते. दे((ऽऽ मायारता सभ्‌- 

- थभा तने शः 83 ता, 


०. 
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॥ ९ 
~) 
न । 
नि ry 


ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मरिंनः युक्ता अयुक्ताः | अलुक्षा 
धम्प्रकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा तत्र वत्तेथाः । 








छ. 
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पक ०0 ws S/o 
SASS d Ns 
२५/०४/४९७४ ३४९७४ i id See 





अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मानः । युक्ता अयुः 


| 
| 
द ७ | 
क्तः । अल्पना पर्मेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तदवाः 
०७ ब्र < = 
तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः, एप उपदेशः | एषा बेदोपानेषत्‌। 
एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ | एवसु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ | 

२।०६।थ्‌:—तार। सभीपने विशे २ेन।२। भा. 
शेष >भ। १६ विहित इभा वियारशीव, ३५, सुष्‌ः | 
अडरे २१०२, ओघर छि नयात्‌ शांत स्वभावनाणा तथ | 
चर्भनी आमनावाणा डे!य, तेणे। मे अभाशे बर्त तेम तारे. 


तारु वर्तन राणः. ७१ निहित पुरुषे! तर उम वठ ७० 


ते साबण, १? णाह्षणा पूर्ण वियारशीक ढाय, केश / 
१६५७ इभा डुशण छाय, सब ५३।रे सेवत, शध- | 
रहित गयात्‌ शांत स्वशावबाणा तथा. चर्सनी शाना. | 
बाण! होय, पेग केवी रीते नहितानी तरर वर्षे, ते छ | 
अभाशे तारे ते. निहितोनी तरह 'बतीवु' मेध, जा शेड | 
बिधि 8. भा भेऽ 9५६२३५ छे. मा. सर्वी चेहीना लाव- 
१8. भा झेड गाराऱप छे. मा सक 6पर उडेदी | 
रीत अभाशे ३२५' नेवे, णरेणर न्भ! सर्व हपर उडेव | 


ss sees ~ >~ 


इत्येकादशोऽनुबाकः || 


| 

रीत अभाशु २१पुन२५' नेघे, ४ । प 
हु . | 
| 
| 


1६२ २५] १६५. 
$१२७(८. र. 
शन्नो मित्र: श॑वरुण; शन्नो भवत्वय्येमा | शन्न न्दो, 


बरहरपातिः । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो ब्रह्मणे नमस्ते बायो । | 


वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासे | वामेतर 


सा ` 


प्रत्यक्ष रावा दिष्‌ । ऋतम- ` 
| 


बी. | अथम नपु. ] तेतिरीय ७पनिपत. २२१ 
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क चादिषम्‌ । सत्यमबादेपस्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 
थी * आवीन्‍्मास्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ १ ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 
[| ; . शकब्दाथैः--मित्र भारा सुण उरनार याणे. 
|| -चरुथु न्भभार' छुण ३२२ थाणे।, न्यस! भभ।२- यार 
| झरे, ४% तथा यृडेस्पति गभार सार उरे), सवो ०्या- 
९ ` भड श्री बिष्छु भगवान्‌ भारु सारे उरे. एक्मने भारा 
| | नंभरछार छै, डे १३३५ ! खसापने न्भमे नभर४२ छरी 
| छीथे, साप अत्यक्ष ५६४१३५ छो, जापने अत्यक्ष 
, |, (भ्रह्मेवरप उद्या छे. डे मापने आएुनायु३५ ३डीश- 
उ हु जापने सत्यश्प डीश, सभडिइप अ्रद्महेव व्यू 

श्प भार पादन 3३. बच पाहन भरे, प्रह्म देव भार 
रक्षण ४रे।. वष्याव' श्रद्धः रक्षणु झरे. ३८ शांति, 


शांति, शांति. 


TRS पर भि क IS ७० यि सा ताका "च्य 


इति द्वादशोञ्नुवाकः || 
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a) 


>> ॐ सह नाववतु | स इ नौ मुनक्तु । स ह वीर्य करवाव- 
न्फ = NE चर w 
हे । तेजस्विनावर्धातमस्तु मा बिद्विषावदे ॥ 3 शान्तिः 


~ 


शान्तिः शान्तिः 
प्रक्षदेव नभिः शुड तथा शिष्य णन्नेचु भेडी 
नमते रक्षण उरा, परभेश्वर शुरुपथा शिष्य न्भभे णे&ने 
| विधाइप इण सेबन! यापा. सानेप्रोसि भारे सभे 
| भने विशे भणते ७तपन्न 3रे. भमारा मन्नेचु अध्ययन 
| 4 भेडा यथस्डर थाले, मभारापर डो पशु &शे भा उरो. 
7) ७ॐ शांति, शाति, शांति, »० म यानि क्रि 
= मह्मान६ वद्यीना यार विनाश 'परे ण गाय खाग गए त्श जरा नेत फे अभ 
- अथम्‌ विलागने विशे १ थी प नघुषःङ नावी शडे सेम छे तथा तेम 
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प्रथभ २५५१, . 





भायाने। विस्तार-भनभय झोशाचु' पर्छन, 


` ॐ ब्रह्मविदामोति परस्‌ । तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 


ब्रह्म | यो वेद्‌ निहितं गुहायाम्‌ परमे व्योपन्‌। सो 


शिर; अय दाक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा | इदे 
पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवति ॥ 

२५६।५्‌:— प्र्षपेता ५२५ १२१३१-य्रह्मरपने थाभे 
छ, भा प्रह्मशानना स'भ'घभां नीये अभाशुनी ऋणथा। ३हे- 
वामा. भावी 8:-सत्य३५, सानप तथा जनत३५ प्रह, 
१ 6४ न।३।श्‌ने (११ ०६३५) युढाभा. २४८ छे, 
पेने के शाणे छे, ते सर्वश मनी साथे झोडडपे थ्ठ, 
सेन अडारची आभनाभे।ने। सेता मने छे, मा स्थणे 





गीये अभाणेने। शब $डेवा्ा २१०थे। 8:-प्रद्म३प्‌ ५२- 
भात्मामाथी गाडशनी 6त्पस थ्छ छे, जषाशमाथी वा- . 


सुगी ७८५८ थछ छे, बायुभांथी (नी ७९प(त्‌ 4५४ छे, 


जाणत क ड [६ ड TS i नल 
भावाना (वडाश[द्शे, वळून ३२वाभां याऱ्यु छे. (तीय विलागभां . 


4३५ असा छे घडत भ बिर 

र bE भा ८ भा अपुपाउ सावी 

श 2 तथ iol परभात्भानी खेडयताव्रे भान इनी 

आत याग छ, ते. पिशे युन ३२य्‌।भ्‌। याऱ्यु छ, याथा विभागभा 

आग तथा नवने। नुव यावी श्र छ त तेभां अने 

अजारता जन धनी विशेषतातु वून ३२१।भ्‌ २।०यु छ 
- ९ हटा | 


के. 

९ Ne सुत | 
सवान्‌ कामान्‌ सह | ब्रह्मणा विपाथेताते । तस्माद्वा एतस्मादा- 
. कन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः वायोरग्निः । अग्नेरापः 
अद्भयः परथिवी । पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्ना- 
रेतः रेतसः पुरुष | स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव ` 
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द्वितीय भपुपाउ,. ] तेत्तिरीय 6५निषत्‌, २२३ 


र र. 





~ 


न्भञिमांथी णनी €९प(९ थर्छ छे, ळणभांथी पपथ्वीनी 
6त्पत्ति थ४ छै, पथ्वीभांथी भाषधिनी ७त्पत्ि थ४ छे, 
न्भोपधिभाथी भन्न ७८ थ४ छे, भन्नमाँथी णीळनी 
७४८पत थर्छ तथा णजी०/भांथी भनुष्यनी 6ल्‍पत्त थ्‌४. 
न्भ! ३।रणुथी था भचुण्य भरेर भन्न रसना (वडार 
३५ ३देवाभां जावे छे, ( भचुण्य अन्ना २२३१ छे, भा 
सम'चभां नीये भ्रभाशुन। श्वाद ३षेवाभां न्भाण्ये। छे) 

न्या भस्तष्ठ ते पुरुष३५ पक्षीना भरतऽ३१- छै, ०८- 
मशे. ढाथ मा पुइष३प पक्षीती कभणशी पांण३५ छे, - 
चाभ इस्त पुइष३प पक्षीनी अणी पाणइप छे, गणाथी 
नालि सूचीना लागण नथा पक्षीना शरीर३५ छै, नालिथी 
पण सूतीनो लाज मा पक्षीना पुन्छडषे छे तथा ते श- 
रीरना गाघारइपे छे. ९ . . | 

टीडाः:--परम श०६ने। अर्थं निरतिशय थाय छ; अथात्‌ 





` ज्शेनाथी २हित न्य गराए वस्तु नथी तथा मे स्पत'न३५ छे तथा 


था विशेषशु अह्ने क्षा] ५३४, भार परम शण्टे उरी श्रह्मने 
क्षेर, १ | 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 





(&तीय 9१३. 





भ्राणभय ३२४ वून. 


अन्नांद्रे प्रजा! प्रजायन्ते | याः काश्च पृथिवी ४श्रिताः । अयो. 
अन्नेनव जीवान्त । अथनदपि यन्त्यन्ततः । अन्न ९१हि भूतानां 
ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोषधमुच्यते । स३ वे तेञ्नमाप्नुवन्ति | येऽ 
ने त्रह्मापासते.। अन्न" हि ञ्चतानां ज्येष्ठम्‌ | तस्पाटसर्वोषधपुच्यते 
। अन्नाद्धता]ने जायन्ते । जातान्यक्षेन वद्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च 











२२४ भेडादश॥ पिप. [ अहन्‌ ६्वी. 
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-सूतांनि। तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमः 








नः ० कोर पू ७ ‘i एष्‌ 
-यात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा ग्राणंमयः । तेनेष पूर्णः । स वा एष्‌ 


पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषावेधः ॥ तस्य 
माणं एव शिरः । व्यानो दाक्षिणः पक्ष; | अपान उत्तरः पक्षः | 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रातिष्ठा । तदप्येष को 
` -भबाते ॥ 
श०६थ:--गमही' नीये भभाशऐ ` १९े।४ ३ेवाभ्‌। 
न्भाव्ये। 8:--५थवीने विरे रहेनारां सर्वे आशीभे। भरे- 
“७२ सन्दभांथी 6त्पन्न थाय छे, बणी जा सर्प आशी. 


नमा शुन्नने धीधे ९५१ छे. तेभ १ न्भ्‌'ते- २७ पछी आ- | fe 


शीना पथिण्यातभऽ सन्चने विशे क्षय थाय छे, डारणु सबै" 
'थूताने विशे गन्न भे नये छे. गाथी अन्ने सर्वे 
ने अशीया छुधानिने शभावनार वनरपति३प ३डेवाभा 
८” लप छे, केळे! भनन्‍ननी परमप ७पासना ४२ छे, तेने 
सप अडारना भन्ननी आणि थाय छे. डारणु सव भूत भा- 
जने विशे अन्त व्ये.्ठ गणाय छै, माथ न्यन्न्ने सदी . 
आशी भावना ओेषधड्प डडेबाभा जाये छ, अन्नते दीधे 
-थूते।नी 6त्यसि थाय 8, यारे आएन) मन्म थाय छै 
च्यारे तेनी इद्धि गन्ने ३री थाय छे, सव. आए भागे।- 
'बंडे--०यएटडपे इरी तेथु' शक्षणु थाय छै .( अद्यते) तथा. 
'सभष्ट३ पे इरी ते सर्व भूतोषु' भक्षशु. ३रे छे. ( अत्ति ) 
णाम पाथ तेड' भन्न सोडु नाभ गणाण्यु' छे. भा अ- 
“शैभयथी ति णीळे. गतरात्मा छे, छत्‌ भ्राशुभय ३री 
पाभ भाव छ, शा आशुभय २१८१पडै पूर्वना ख- 
2 माता एऐपिने. पाशे छे. भा आशुभय 3२. पुरु 
क का ० छै, भन्चेभय्‌ डाश्‌ पुरुषना न्माधरने । 
बु डच "पे पछी या प्राएभय पुरुषना जाधर घारणु 
`` ४” आणुभमयचु . भरत; . ७३१ 8, ( जन्‍्नभय 
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_ तृतीय जुषा, | पेपिरीय 6पनिषत्‌. २२५. 





बिना आशुभयने। युइंषाधर थते! नथी.) न्यान. तेनी. -६- 
क्षिणु पाइप छे, नपान तेनी. डाम पाइप छे, मा- 
डाश्‌ (सभान वाचु) आात्भाइप छे, ३२०५ (७१५१) 
५२७३५ छे तथा भा पुन्छनडे ते अतिष्ठाइप छे. 

टीडाः-ऱयाडाशना, भथ समान वायु . थाय ,छे तथा तेने. 
ऱ्मात्मा डरी उदेवाभा मावे छे. डारश ते देखना भध्य कायने विशे. 
रहे छै तथा तेने विशे आणुना भारा मागता सभावेश हेय छे. .४- 
थ्वीने। शर्थ 8६4 उरी थाय छे. मेभ पत आश्रम प्रथ्वी छे,. 
तेभ आणु वायुभाने। शाश्रय व्यान हावाथी तेने पथ्वी३प इहेनाभां. 
न्भाच्ये। छै, मन्नने ब्य्ये४्ठ ३हेनातुं ३।रथु भे डे, तेती तपासत अथम छे 
ओऔषधः:-ओषां-उष्णतां हन्तीति ओषध 


इति द्वितायाऽन्नुवाकः ॥ २ ॥ 


तृतीय अशुना३. 





. भनाभय ३।श३' बहन. 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि 
भूतानामायुः । तस्मात्सवायुषमुच्यते | सवमव त आयुयेन्ति । 


ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि सुतानामायुः । तस्मात्सवायुष- 


मुच्यत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूवेस्य । तस्माद्वा 
एतस्मात्माणमयात्‌ । अन्याऽन्तर आत्मा मनोमयः तेनष पूणः ।: 
स वा एष पुरुषाविध एव तस्य पुरुषविधताम । अन्वयं पुरुषविधः 
। तस्य यजुरेव शिरः ऋग्‌ दासेणः पक्ष; । सामात्तरः पक्ष; । 


. आदेश आत्मा । अथवाङ्करस: पुच्छं प्रतिष्ठा ! तदप्येष -छ्ाको 


भवति ॥ _ 
शण्दीरध--आणुन भदुसरी देवताचा देइ येश- 
बाणा डाय छे. भइण्ये।, पशुथ तथा सर्वे आणी आणने 


ति) ४ 
हि 
4 


ळोडदशेपन५६. [ पहन ६ द्द्वी | 
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द्ीघे म येशबाणा हाय छ. डारणु २७ भे स सुत 
भानाचु' सायुष्य-श2बंन अडेवाभा भाचे छे..याथी आशुने ८3 
, सकीना स्थायुप्यरप ३डेवाभां जाने छै, प्रव आणुनी | 
थ॥३पे पासन! उरे छे, तेणे। घेताना आायुप्यनी; छिवटनी 
इने पढोये 9 (तेभ से। वषेना न्माज्ेभ्यवाणा थाय 
छ. ) शरशु आणु भे सर्व भूताना गाचुष्यप अछेवाय 
छ. माथी आणुने सभी भूताना. = इष्डेचाभा 
नाचे छे. पूना सन्नभय डोशपी शरीरने (नशे थयेक्षा 
के भा आएुउप खात्मा छे. मणुभय डश ग्टेने जारभाइप - | 
पडेनाभा - मावे छै, तेनाथी अन्य भीने थपचरात्मा छे, तयांत 
कत भनाभय जोश 3री इडेवार्भा जावे छे. भनाभय $े- 
२१३ आएुभय ३े।श पूर्णं थाय छै (व्यापी २४८९ छे.) . 
आणुभय डाशने ३३१४२ थवा पछी था भने[भय शेश 
थुइषाधारवाणे। थाय छे. था भनेभय झाशचु' शिर 
य॒ष्वुरडप 8, कण्येह पेनी ममी पाणउप छे, साभवेह 
तेनी शमी पांण३५ छे, माहेश (ग्राद्मशु भाण हे केने 
विशे ७५३२ सभी उडेवाभां साग्यु' छै ते) जात्मा भ- 
यात ३७३५ छे, सथ तथा आजिरय तेना यु२छ३५ छै 
तथा ते पाते पुस्छवडे अतिष्टाइपे छे. म 
| रीड भनेर पुरषड्पे ध्यान उरवामा सावे ते. 
ते ५२१५ शिर यळुरडपे छे. | 


इाषे तृ्तीयोज्चुब।कः ॥ ३ ॥ 
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| विश्ञानभय डोशच' वणन. | 
यता बाचा निवत्तन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं | | 
अह्मणा दवान्‌ । न विभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर. ¦ 








भूयभ्‌ भपुपा३. | तेत्तिरीय €७पतिपत्‌ २२७ 
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आत्मा । यः पूवस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योऽन्तर 
आत्मा विज्ञानमयः । तेनेप पूणः । स॒ वा एष पुरुषावेध एव । 
` तस्य पुरुषावेधताम्‌। अन्यं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव ।शर; 
! ऋतं दाक्षिणः पत्त; सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं 
। प्रतिष्ठा । तदप्येष कटको भवति ॥ 
| श।०६।थ्‌— ना स्थणे नीये अभाणेने। श्वेऽ उडेवा- 





भां मान्थे छे-(यळु न्भ बाणी३प भबयबाण) भने- . 
सभय डाशभांथी ऽत्पुन्न थयेक्ष स'अब्पाहि साथे वाणी पथु 
"ऱ्या नाडि पडता पाछी हरे छे. जा भनाभयना २१३- 
| पनी €पासना इरनारे श्रेष्ठ पहने पा | तथा त्या न्मान॑- 
| इने! जुन ५२ते। छते. ३४ पण सभ्ये तेने ( गर्भ 
। नासा दुःभने। ) भय ढोते। नथी. जा सनाभय आशुभ- 
| यना देडने विशे थयेक्षा गात्माइप छे. सनाभय 
। नात्माथी (लिन्न यीने नतरात्मा छे, पेने विशा- 
|. नसय री ३डेबाभा श्वे छै, जा अनाभय विशाभ- 
| यवे व्यापी २४८ छे. था भनोभय डाशना पुर: 
। साठारने थवा पछी विजशुनभय पुइ्षाडार थाय छे. भा 
{ (बिशानभय पु३५३५ पक्षीच भरत श्रद्धा छे, ऋत तेनी 
| ब्टभणी पाण छे, सत्य पेनी डाणी. पाण छे, याण तेचु 
शरीर छ, (इरएयणर्स धुर छे तथा ते पोते मत्छाऱ्पे छे 


h 


क 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 





पथ अचु१ 5. 
स्पान'ध्भय काश वर्शुन. 
बिज्ञान यज्ञ तनुते । कम्माणि तनुतेऽपि च `विज्ञानं देवाः 
सर्वे । ब्रह्म ज्येप्रमपासते । बिज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । तम्माचेन्न 
प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सवान्‌ कामान्‌ समश्ुत 
इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूवस्य । तस्पाद्रा एत- 
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oN | 
स्मादिज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मऽऽनन्दमयः । तेनेष पू्णेः। ` 
स या एप पुरुषावेध एवं तस्य पुरुषविधतास्‌ । अन्वयं पुरु- | 
खबिधः । तस्य प्रियमेत्र शिरः | मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद | 
उत्तरः पक्षः | आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष . 
 -ह्टोको भवते॥ ` | EE 


३ ७ 


शक्दीर्थः--मही नीथे अभाणऐेना शये इडेवाभा ` | 
भाग्ये, छे-बिशानइप शुद्धि यशना ३भेने। विस्तार उरे छे, 
¬ -तथा (५४ पाना पणु विस्तार ३रै छे. सर्वे ४१ बि- छ 
सातडप प्र्मनी ब्व्ये४३पे ७पासना इरे छे. ० भचुष्य 
(विश[नभय गात्माने प्रद्ध३पे व्रणे छ तथा तेने! त्याग 
'गंथी इरते) ते शरीरने विशे रहेद्षा. सर्व पापत. 
त्याग डय पछी स्थीत पोताना शरीरने विशे घोताना | 
ज्थाणा गाचुष्यभा % अंछ यापे, थयां हाय तेने. त्याथ | 
इये! पछी सर्न शाभनाभे।ने। सोऽत जने छे. जा विज्ञान, 
'नुभय गत भनोभय सात्माना शरीरविशे थये। छ. | 
म्भ! विशानभय भात्माथी (लिन्न णीते सत? ता छे, केने - 
नाप दमय गातम! डरी ३डेनाभां जाये छे, ते गान'हभय - ० 
न ८१३ विश[नभय मालमा पूणु धाय छे. था बिज्ञान- ` 
भय आशना पुरुषाडार थया पछी शान हभय थुरुषाडार 
याय छे. भा (बिजञ/नभय सुरुषच ४४ वस्छुंना हशीनथी, 
38 चुण २२०३४३५ छै..तेने। अभाइ-४४ बस्तुनी आसिथी ` 
यउ सुण पेनी भथ पाणइप छे, ५से।६-६६ वस्तुचे. 
हपले डरवाधी थप: सुभ तेनी. डाणी पाइप छै, 
नह तेन, | शरी२३५ छे, पद्म तेना! ३०७३५ छ तथा 


है| 
ड > 32 12 "द्‌ ये 3 200 “निल 





0 


चे ४३ २६९ पर्ष ॥(४।३५ छ, १ 


| इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 








प है 


शृष्ठ गभनुपा३,] तेपिरीय छपनिपत्‌, २२७ , 





| ५७३ अनुवाद, 

 0/शतती रचना. 

' असत्नेव स भवति | असहुझेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मोति 

' वेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्येष एव शारीर आत्मा | 
यः पूवेस्य । अथातोऽतुमश्चाः । उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कत्च- 
न गच्छति ३ | आहो विद्वानमुं लोकं मेत्य । कश्चित्समश्नुता 

` ३ उ । सोऽकामयत | बहुस्यां प्रजाययोति। स तपोऽतप्यत । 

"= स तपस्तप्त्वा । इद एसवमसजत । यदिदं किञ्च । तत्सष्टा । 

। ततदंवानुम्राविशत्‌। तदनुपषिश्य । सञ्च त्याचाभवत्‌ । निरुक्त- 

। श्चानिरुक्तश्व । निळयनश्चानिळयनञ्च विज्ञानश्चाबिज्ञानश्च | 

' सत्यञ्चानृतश्च । सत्यमभवत्‌ । यादें किञ्च । तत्सत्यामित्याच- 

' क्षते। तदप्येष छोको भवति॥ 

। शण्द्ाध:--गही' नीये प्रभाणे *वे७ 8:- 

EE. ०> भजुप्य ग्रह्मने भसत्‌इप भाने छे, ते अघुप्य 

„ म्मसत्इप ( पुरुषायथी रहित मने छे, ) % भघुष्य भद्क- 

९. न सत्‌३प भाने छ, ते. भघुष्य सतप पक्षने नाशे छे 

| न्यथात तेणे! भ्रह्मज्ञाची मने छे. ते गान'इभय वाद 

| 


9. 


(बिशानभयभना शरीरमा थयेक्षा जात्माइप ३दपायते। 
छे. मा अभाणे छे, तेथी शुरुभे % डाॉ४ ७पहेश सा 
च्या, तेना स'ण'चभा शिष्यने शड थवाथी तेणे शुरुने 
नीथे अभाशुना ५११।* पृछया छे:-अथभम अक्ष:-अविद्धन्‌ 
क भृतर्भा अश्ता न्ने$ भे छे, छता. क्िवयनांत अबैण त वा- 
परता मइ पयनांत अयेण वापरवा्भां भाग्यो छे. तेचु डारथु डां ता. 
- ह ३२१४ भूण भाग भध्रथी ०ते। २हेते। हावे! न्नेघये. श्री श३२ 
4 बभवाननु भानचु भेम छे ४, अजर ग्ने अस्ना भे छे, छता ते 
न्यार थ७ शड भेभ्‌ छे. डारण अहम धाउभा शु व्यय छे ते ओड 
अश्न, तथा णीन्ने अश्न शु ते नथी ०४ शबते।, . भ! मेड अश्न. 














२३० भेडादराप(१५६. ` [ भ्रह्मान६ | ड 
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मा, वे।३ने। त्या अर्य! पछी, थु प्रह्मवाडने पामे छे म. 
` थवा (२) शु' नथी पाभते। ! (द्वितीय प्रश्नः - विक्षन-भद्षपेतत | 
युरुष ना सोने! त्याग डय्‌! पछी ते. वोडने-पद्षवे४१ 1" 
थमे छे थवा (२) शु नथी पामेते। ! | 


-( था जे अशने! तर गमाषतां पेषं शुरु ९ | 
ध्यनी शब" समाधान उरता पछेक्षों तेने सष्टिनी स्थना: 
विशे वर्छुन डरे छे, मेथी मरना स्पष्टीडरणु बघारे | 

शारी रीति थाय. ) ) 


| 
परभात्माणे ४२७। डरी. डे, भारे धथु।३थे डेवी रीत. % १ 
थ३' मेएभे-भ।रे भनेऽ ०४भाने धारथु ३रवा, गा अ- | 
साशुनी ४्छाथी तेमणे तप (य्टिनी ७तप(ति $२१३५ | 
` (चयार ) ३२१ भाउयु' गा अभाणशेने। २(४नी (पति. | 
इरा साभाधी बिथार -जथात तपश्चरण 3री, पेश था. 
पछी तेले तेनेबिशे अवेश शीधे, . सी कली 


तेने विशे २१२ डया, पछी पेन भूतस्वश्पे तेभ | 

२ सयूतस्व्पे थया, भूत स्वर नाभ इपांहिवडे ff 

व्युकाइपे थ्‌ञु' तथा अभूती स्वप नाभ इयादिथी रछित |. 

नप्यृष्ाइपे थु (नभ्‌ पृथ्वी, जप तथा तेळ भूत 

(यक्ष २५२१ छे तथा बायु मने गाएर खंभूती-परोक्ष | 
स्वरूप छे.) अत्यक्ष स्वभ नाश्रयृषे थयु" तथा परे | | 
स्वप ाश्रयथी २७०३पे थुः, भे २१३५ येतन३प थय । 
चथा यी २१३१ अयेतन३्प थयु' मयात सऽ गाय | 
२।(६३प . भने शेड २०० ` ।[६३प्‌े थु, थेतन २१३५ 4 


चर इपे तथा १३ जसतरपे थु. (जा सत्‌ श्प से . 
ती अथि सरणावता आसत्‌ इडेव शच, प) वास्तव 2 
रोपिने गणाचे ते. सधलु सत र्ष नयीत २६३१ इचु. | 
थी अर पच्छु नते सत्‌३्‌प ऽ्ेवाभा याये छे, _ | 








सातभ अवइ, ] तेततिरीय ७पनिषत त्त 








| 2३: तेल तेनेबिश ( शुद्धिविश ) अवेश अथो, बये 
२३ थीत तेस पी, सप तथा तें०/३पे थया तथा म्थभूतेरपे = 
` यात वायु भने भाडाशरपे थया, ` 


इति षष्ठोऽनुवांकः.॥ ६ ॥ 





सप्तन्‌ भयुना३, 





_  म्भसेइ इशीनि क्षयने। न्यक्षाव, 
असद्वा इदमग्र आसीव्‌। ततो वे सदजायत । तदात्मानः 
स्वयमङुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति | यंद्वे तत्पुकृतम । रसो 

“चै सः रसःहयेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को ह्येवान्यात्कः प्रा- 

ण्यात्‌ । यदेष आंकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एंष ह्येवानन्दृयाति। 

यदा होवेष एतेस्मिन्नरयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिछयनेऽभयं प्रतिष्ठा 
विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदर- 
मन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति। तस्तेव भयं विदुषोः 

[> मन्तानस्प । तदप्येष छोकों भवाति ॥ . 

3 २०-६।थ:— स्थणे नीये अभाशेने। «4 इछे- 
चाभ साये छ8:--०थतनी हंत्पत्ति पूवीः मा सवी 
सत्‌३प ( न्भण्यऽा३५ ) ७४ मयात. नाभ तथा इपा, 

. ०० विडारी भ्रद्षथी थयक्चां भानवाभां नावे छे, तेनी बि- 
शेषताओ।, ते सभये द्श्यदपे न. डती, न्मा नसप्भाँथी 
( सऱ्या भ्रद्मभांथी) णरेणर सत्‌ 6त्पन्न थयु' छे. 

| (व्यत्‌ नाभ इपातमऽ $त्पसिपूवे न तु, तेथी तेने 

_ उ खसवउप ३देवाभां नान्डुः छ. पछी. उ नाभ 

` तथा इषे उरी कयत व्यक्त थु त्यारे गेम ३डेवाभां , 
न्ञाच्यु छ ३, ते सप्माथ गत संतइपे अयु.) तयार. 
पछी सनिगारी पक्ष भताना नातमाने ०थतर पे अथी, साथी | 
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र कम मिजाज भरे पनिषह. [ भह्मान६ पह्नी, 
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९ a 
मबिश्वारी. भद्यने २४०३१ 4 तारा तापे डषबाभा 
- जभावे.णे. पक्ष या २५४२१ न्मथ[ए २३९३ ४0३५ छे.ते० 'भ्‌- 


शेणर रेस३५ छे. 3२७ द डाने पथु रसती. Er यथात. 
नाइन आसि थाय छै त्यारे ते जानइथेध्य थाय छे ` 
( सभी घाय छे) ने प्र्न सरणे ते ब्मानाद ऐ्या- . 


नशन विशे नडि रहेते। डेय ते. (निःश्वास तथा 
6२छुवासइप डियाने शाय धरे ? ( हुष्यने (बंधे ०? मानद 
रडेत छे) ते परमात्मा १४ छे, डे ० बैएने म्यान 
ढत्पन्न उरे छै, नथा सुणी, डरै छे. ळ्त्यारे बिषेडी पुरुष 
उद्य, जनात्भ्य ( शरीरपधाथी रहित), वाणीने गायर 


तथा होठ पण्‌ अडारन। न्थाश्रयथी रित भेबा परभात्माने- क 


विशे नश्चे ( यात्मशावने ) भेण१ छे, त्यारै ते भरे- 
भर सै लयभांथी सुझान आते थाय छे भथ/८ प्रद्ा- 
छै नाधमे आप थाय छे. ने गनिवेडी थत न्यवियाबान्‌ 

` युरुष था परभात्माने [वश लेच्थशिथी न्यूने छै, ते। पेचे 
लय 6तपन्‍त थाय छे. सा. भर्ने «तुत डावा छपा 
"जननी अपरिपडबावस्थाने दीधे 8पस्य - पास भावने 
नारा अछुष्यने शय थाय छे. (१) 


. « शीक्-्सरप छ:-सुभना आरणुश्प ढेलाथी - थह्षानध्शप ,.2 


छे तथा गा इत्वे स्सप अयुं छ. (१) 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


"मटन न्थचु१।३+ 





` श्रक्षात धन 3८४४१, 





4० ३. ९ | 
सभेनदरथ एत्युधावाते पञ्चम इति । सेषा55नन्दस्य मीमाएपा 
भवति । युवा स्पात्साधुयुवाध्यापकः | आशिष्ठो ददिष्ठो बिए" | 





क कन 
कल 1 


भीषाऽसमाद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादः / 


| 






उ्भ्रभ म्मचुवाड, ] तैत्तिरीय €पतिपत्‌, २३३ 


तस्येयं पृथिवी सवा वित्तस्य पूणी स्यात्‌ । स एको मान्नुष 
५ आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। स एको मनुष्यगन्ध- 
चांणामानन्दः । त्रयस्य चाकामहतस्य | त ये शतं मनुष्य- 
गन्धबाणामानन्दाः । स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
-चाकामहतस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः 
पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पितृणां चिरछोकळोकानामानन्दाः । स एक आजा- 
नजानां देवानामानन्दः ।: श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कम्मेदेवानां देवा- 
नामानन्दः । ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य 
॥ ते ये शतं कम्मैदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवानामा- ` 
: नन्दः । भोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः। 
स एक इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्प चाकामहतस्य । ते ये शत- 
मिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको 
| १ ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । स यश्चायं पुरुषे। 
. यश्चासावादित्ये । स एकः । स य एवांबित्‌ । अस्माछ्ठाकात्मेत्य 
॥ एतमन्ममयमात्मानसुपसंक्राति । एतं प्राणमयमात्मानमुपसं- 
क्रामाति । एतं मनोमयमात्मानसुपसक्रामति । एतं विज्ञानमय- 
मात्मानसुप संक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामांत । तदू- 
प्येष छोको भवति ॥ 
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शण्धथी:--जाना सभधभां नीये प्रभाणुना स्वेड 

` झडेवाभा नाग्या छ:-वाथु मा श्रह्मना शयनेवीघे वाय 
छे. पक्षाना सयथी सूयी ऽध्यमेः याभे छे. जाना: शयथी 
 न्भस्नि मणे छै तथा द्र १२. मादि; डरे छे. तथा पा 
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., थभे। डाण पशु (क्षीण साजुष्यवाण! तरङ) त्वराथी ग. 


भन उरे छे. प्रद्मशप शानइनेविषे नीये अनाशु (तयार 
डडेवाभा नावे छे,  डुवान छे, भे युवान छतां सत््भ 
इरनार. छे, केश १६ तथा मजोाए' नव्ययन ३ु छे, 


ने रागभाभा श्रेष्ठ होय न्यथवा तो भातापिताव्डे 9 | 


सारी रीते डेणवायवे। छे, ०? धणु। ६७ भनने। छे. तथा 
०> शरीरे धणे भळयूत छै सेवा युरुषने घनथी पूछ 
जेपी मड पृथ्वी भणेक्षी छाय तथा तेथी ते बे था. 
नइन! चुल ३रे, ते भचुण्यन! मेड जानाइ३५ छ, जा 
भाइषी शानाइने से. गणे, ३रीभे तो ते मेड थथेवे. 


नमते भनुष्यणधर्ष ० पढ्ने बिशे निष्णाप छे, तथा - 


के. सर्व डाभनाथी रहित छै तथा थे मशिन छै, तेना! 
भेऽ थावदवी भराभर छे, भचुष्य अ'घर्षता भा सऽ =[- 


हौ नाइने से! गशे। ३रीभे ते ते खेडे थथेधे। भे न्यात 


८” वध्व ० ओजिय छे, » इभनाथी २७ छै तथा 
९ सरण छे तेना झेड जान इनी भराभर छे. ३4 >'घवीना 
भा मनाने से. गणे! ३रीभे ते. ते भेळ ४२७ ग्भा- 
नाई पितृ, रेश थांग ४० सी रडेनारा देना 


इन उरनार। 8, तेभानांथी % आजिय छे, ० भ- , 
डाभ छे तथा शुद्ध छे, तेना खेड न्यान'हणी सरासर. - 


छ, हांगा, सभय बेन बाई रद छ शेव! सवै पितृना 
नहे से! रशे! ३रीभे, छत 3 न्यान, #माव्यन 
हेवामा. ळे श्रान्रिय तथा @ २३१२ छे तथा ० शुद्ध छे, 


तेच! भे$ भात ०२५२ 8. णा माळून रेवान! संघणा . 
खाने हन्‌ येडे, इरीचे तथा तेने जे रश! डरीये तोते 


न, के २! ५4५४ - हेवलावने पामेधा छे, 
मम भायी ७ त्राऩिय वथ गगन छे तथा ० ७ 





क # भाग्न हेवसरभात भवर शव लावते > पामया हे य 
« डेमेद्ेवभग्रि ऐ नाइन हेन्‌ अपने % भाभेक्षा होय ते. 
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छे, तेना भेऽ मान'हनी मराणर छे. जा सर्प उर्भडेवानीा 
न्यान'ढने से। गणा ३रीभे तो. ते भान, देवाने. 
विश % श्रानिय छै, परै मध्यम छे तथा ० शुद्ध 
छे, तेना शेड भानइनी भराभर छे. न सर्व हेवोाना म्मा- 
ग'डने लने तेने सो गणा ३रीभे ता ते. माना, रे 
छुद्र त्रिय तथा भम छे तथा शुद्ध छे, तेना न्भान'इनी 
गमरामर छै, ४६ना मा गान'हने से. गणे धरीणे तो ते 
न्भान/६ जु&स्पति ०२ (रियं तथा न्भशभ छे तेभ० शुद्ध 
छ, तेना सोड नानी भराणर छे. भा जुरडुरपतिता जा- 
न इने से! गणु! ३रीणे तो ते भान'४, अमिय, न्भडाम 
/ तथा शुद्ध अव्चपतिना भेड मान'हनी भराभर छे. अव्य- 
पूतिना सा न्भान'इने से! गणे ३रीे ताते मावद श्रानिय, 
| ब्मडाम तथा शुद्ध अह्यना मेऽ शान्‌'इनी भराणर छे. ते३ष 
नमर्थत्‌ मुद्धिउपी शुर्धामां रडेल, ३५ मंथात ग्भाडाशादिथी 
न्न्य सुधीना सर्वी शायने ७(पन्न झरी ते निशे ५१% 
३२।य्षाइप, तथा न्भाइप थात्‌ न्भषरोक्ष्र्ष अत्यू 
नारम्‌, पुउषभा मयात व्यष्टि ४५ शरीरमा रे छे 
ग्रे भा परभानाह नात्मा न्भाहित्यभां न्भथात्‌ सूना तम 
~ सभि लिन ७पाधिभ। रडे छे. (४० भ३।४।१।३ष्‌ जने डे 
तेभां सेइ डेणाय छे छतां ) ते भेऽ न्भथात्‌ ३्छ पथु अर 
रन सेथी २७९ छे. % जमा अभाणे व्वणे छे, ते गा 
बेनी डामनाओो[न त्या डया! पछी श्थूस ६७३प या- 
त्माने! माघ इरे छे-भ्रातिना नाश थाय छै, आशुभय था 
त्माने पढोय छ, भनामय नात्माने पढेंये छे, वृशानभय 
न्मात्भाने पडायचे छ .तेमळ जान'हभय न्भातमाचे पेये 

4 छे गयात्‌ तेन! भ्रभनिव(ति३प नाश थाय छ, 
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2३: गघुर्वै मदुण्यः-शे भवुष्ये। उर्भे तथा 8पासनाचा म 
गथा गधवैपणुने पाम्या होय ते. हेव गघर्यः-३शपवान्थाध्मि देन 


२३६ _ ञेडाधशेपनिषई, [ ५९०६ वही. 


oi Me ते. aS: & या 
योडभा 6त्पन थयेक्षा ळे गानारामि। ते. पपभेए-गज्तिप्वापाब्ि, 
| इति अष्टमोऽनुवाकः || ८ ॥ 





११२१ १५१३, 


| 





| 

अहशानड ३५५ हे | 
यतो वाचो निवर्तेते । अप्राप्य मनसा सह | आनन्द 
जझणो विद्वान्‌ । न विभेति ङतश्चनेति । एत९ ह बाव न तपति। ` 
किपहश्शसाधु नाकरवम्‌ | किमहं पापमकरवामिति । स य एवं | 
विद्वानेते आत्मानधस्पृणुते | उभे द्वेष एते आत्मान५स्पृणुते। | 
3 ` य एवं वेद । इत्युपानिषत्‌ || | 





` शण्हा4:-- के गक्ष्यान'ह परह्मधी भन्‌ सहित वाणी 
आत थया (बना पाछी &रे छै, ते थह्षना थान'ईसे के | 
-्भधिडारी पुरुष गछ छै नथीत क) नपा त्भयाक्षा्ार ५ 
याय छे, तेने अध. पणु ५२पु१ लय रडेते। नथी, के सार ॥ 
इभ छे, तेना भे शा भाटे त्याग ट्रीधे। एथ भे' शा बा- | 
स्ते पाप इभः डु, गा अभाशेना बियारबु' प्रह्ये | 
अरेणर इःण ह्यागतु' नधी, » भघुप्य पह्मने (णमे 8, 
रे. गन्ये अरन्‌. उ्भने-युश्यने तथा याधने न्म[त्मा- 
शपे भाने छे. 9 ३२५ माहहप पदन ०0) छै, ते ७ 
डरना उभे २६९१: उरी. गूये छे. था रीतना 6५- ' 


दशने परम रेढस्य उरी ३इेवाभां जाये छ. ` 
- . - „ इति नबमोञ्नुवाकः ॥ ९ ॥ ५ 





। 
८ | अगम सुदा ] तेत्तरीय ७प(नप्त २३७? 
| 





$ 
। ९३ बशी. | 
अथभ भ५ु१४, 





| शा(त पा३... 

हरि; ३ॐ ॥ सह नाववतु । सह नो मुनक्तु । सह वीय्फे 
करवावहै । तेजास्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ २२ शान्ति 
शान्तिः शान्ति! ॥ 

i 2५-६थ:-७(२! ३४ ! भारा भ७ऽ' (शुरु तथा शिष्य) 
† साथ रक्षण था, भने णन्नेने साथे न्थाश्रय भणे, 
। -न्नभ२ भे§ सेटल बणते _ सणभां बुद्धि थाभे।, न्भभार! 

छ७५' सध्ययन पेळस्वी थायी; नमार! भेभा डोघ पणू 
' अडरने| द्वेष भा रडा, ७! शांति ! शांति! शांति ! 
॥ : वरुण तथा जुशुने। स'वाइ-थक्ष न्गशुवाना साधना, 


भृयुर्वे वारुणिः वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो 

` ब्रह्माते । तस्माःएतत्मोवाच । अन्नं पाणं चक्चः शरोत्रं मनो 
८; > बाचामिति । तर होवाच । यतो वा इमाने भूतानि जायन्ते | 
थेन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविश्चन्ति । तद्विभिज्ञास- 

स्व । तटूह्मोति । सं तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ 


।फ्हयेः--परुणुनः युन शुशु भेऽ पेणा पेताना 

पिदा वर देवनी पासे न्भान्यो तथा न्भावीचे उद्य डे, छे 

| भगवन | पक्ष भे शुं छ), ते विशे माप भने ७पढेश रया. 
| सेशे तेने जा भभाणे ४।०३:-*१, माणू, यक्ष, 9029 भेणे. 
` न्मते वाणी खाट प्रक्षने व्यणुवार्भों साधन३५ छ. , वष 
| नि रानां तेमश्‌ तेने भे इछ्चु $:-केनाभांथी नभा सर्न आथी भा- 
| जानी ७त्यति थाय छे, गेनावडे 6(५(तिने पद आथी- 
| ज 2०३ छे, भरणु आस थया पछी मेने विशे आओ 





द्‌ 4 १ ८० ७ 
२३८ . भेडाहरी।प(तिषहुः ` [ बूजु वहा... | 
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वेश अरे 8, ते ० प्र छ, भारे 5' तेने नुतो 
४२७ ३२, पछी शृशुगे पाताबा यिन! डेथ्‌। अभाशे | 
घ्या सघगु' सेणणबाभांटे तंपं३ प्री वियार इरबा भांड्ये।. ठः 
न्या अभाणे तपना! अशाववड़े, क 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 
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र न अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि 
यन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्न प्रयन्त्यभिसंविशन्ती, ` 





हि तद्िज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार | अधोहि भगवो 


४: होति :। तएहोषाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्मेति। 
सःतपोऽतप्यत। सतपस्तत्वा] $ _ . 


: शन्देश लर्यु' ३ न्न पणे, छ 
३ छु. स आणी भाजे! नां गवि २ पा रे & | 
5 मय छे. पन्त थथा! पछी सुन्न भीम, श 
अ ९ हि भागे छे (यारे थले न्ण्न्नने | (शे | 
आड मीत भरड अभये संक जूत आनः 
8. क पि थ आय छे त्या. पृथ्वी थध व्यय 
शा थे $ | न ५६३३ ८ नणय पछी कशुन | 
थर इत 7 य पथा नाशडृषता छे तथा" 
घान ही रहित 8, भरे ते इरी 
नन्‌] ७९ बनि आवो बन बान है, हेन, व 
तेना दिया बढ़ तिने जापू अने € रे” 7 
भवा भ हाई ६१ तेने अशुः न वचारे सारी रीते । 
“8 पपे अयोत्‌ बयान मोहर, डारणु तप 
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० स हहर, ; ९ 
७. क्र 


तृतीय २३१३, ] ते तरीय. 8पनिषत, २.३६ 

झो. ० भ्रद्षश५ छे. तेणे घाताना पिताना -उडेब! मभाले 
५. तप ५२८ भांड्यु, तष थ्यो पछी तेना अभावथी (१) 
> /$(:- मन श्ध्वहे अही सभरि तथा व्यट्टि३५ विरा३त्मड 


SS 
. 


इति द्रितीयोऽलुवाकः॥ २ ॥ 


पपनल 1. 





- तृतीय भदु१४, 
भाणु३५ २० (१३५७, रू 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाध्येव खल्विमाने भूतानि 


£7 जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । माणं प्रयन्त्यामेसंविश- 


x र 


न्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव दरुणं पितरमुपससार । ` अधीहि 
भगवो ब्रह्मति । त्एदोबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तप्त्वा ॥ | 
. शण्दा्थ--तेशे. व्वण्यु' ३, भ्रद्म माणप घे. 
झरण्‌ $ आणुभांथी०/ भरेणर था सर्प भूतानी 6तप(सि 
थाय छे. ७त्पसिने पाभ्या पछी आघुपडे पेशे! ९०१ छ, 
भत्यु पाभ्या, पछी ` मूते! वेध्३५ माणुने निषे भवेश डरे 
छे. भा प्रभाणे न्वण्या पछी तेणे न्ये हे, आफु ते। ०३ 
छ मने प्रद्ध ते. येतन्यईप छे, भाटे झरी ते पाताना 
(पिता बरुणुनी पासे गये! भने डद्नु डे, डे भगवन! पक्ष 
`. शु' छे, ते विष जाप भने ७पंढेश ३२२; तेणे तेने उडे 
छु ५५३पी वियारपडे परह्मने भेणणवागी ४३७ डर. 
तप३प विद्यार खेळ.णक्ष छे. पछी पेशे तप ३२१ भां- 
तथा तप इर्य पछी तेना, मभाबवडे, 
आशु शब्ध्वडे थिया शक्तित भाश्रयपशु(वे आशु 


| है ० > कि is 





३० ; शे॥६शे।५नि१६. 
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भतइप 98४ (१ि३'पछु, ' जया 
` मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो झव खल्विमानि भूतानि. 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति | मनः प्रयन्त्यभिसाविशन्ती | | 
॥ तट्टिज्ञाय । पुनरेब वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवे 
ब्रह्मेति । तदोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासास्व तपो त्रह्मोति | 
4 स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ ' | 
२०६थ:—पश्‌ नः हे, भन भे ० पक्ष B.; 5 
अरेश्‌ सनभांथी ८ भरेणर गा भूतनी 6त्पसि थया पी |. 
सने डरीने पेश! ७१ छे. शतु थय। पछी भूते! शक्षे. 
इश्षे भनभां अपेश ३रे 8, गा रीते ०॥९य्‌। पछी तेने 
भनभा ०/३त। मेषाथी २९७ थध तथा डरी ते भाताना 
पिता परणुनी भासे थे! अभे इह्लु; ढे लगबन्‌ ! प्र्न भे 
थु छे, तेना जाप भने 6पेश ३रशे।, येना (पताणे 
बहु; ४ तष३पी वियारवडे ग्रहम्‌ न्भे।ण भवानी 
& २४ ३२, तप शे ० भ्र छ. पेश तप्प वियार 
रव भांडये! तथा तथ्‌ छ्या. पछी तेन्‌। भ्र्षाववडे, 
री ३--भनवरे भाधिष्टेरिङ सभडि भ त:३२य्‌३५ २४१ तेइ. 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४॥ २ 
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"प गायन्ते | विज्ञानेन जाताति जीवन्ति । विज्ञानं प्रय- | 
न पेलंबिधन्वीते । बहा । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। | 





I 


|| | चुष्ठ भएुवाउ, ] - तै सरीय 8पनिषत, २४१ 
अघीहि भगवो ब्रह्मोति | तएहोवाच । तपसा ब्रह्म चिजिज्ञासस्व 
* ` 1 तपो ब्रह्मोते। स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ 
है > २०६थ्‌ः—तेश्‌ व्वएथु' डे, विशान भे ० प्रद 
छ. डारण डे विज्ञानभांथी ० णरेणर भा सरपं भूत भा. 
जानी ७त्पसि. थाय छे. बिशानने क्षीघे ४ ७८ थय। 
पछी तेभ! पे छे. लूते।उ सत्यु आतत थया पछी, ते. 
भूते! विशानबिशे लेहडपे अ१२ ३रे छै, मा रीति 
ब्बष्या पछी तेने इरी शा थे डे, पविशानशप 
अट्ने न्यणुबा छतां पथु हताने उवैश थाय छे, भारे इरी 
|) ते घाताना पिता बरुधुनी पासे गये, तथा अचु डे, डे 
ज अगवन | ग्रद्ध भे शु छे, ते (निशे भाप भने 6पढेश ३रे।, 
तेष तेने ३; उं तप३पी :बिथारवरे पक्षने व्गशुषाची 
शन्छा ३२, तप भे ० पक्ष छे. तेणे तपइपी (बिथार ३२५ 
भांड्ये। तथा तप इरवाथी तेना अशावबड़े, 


टीडा--विज्ञानवडे भाधिदैविङ भरतत्पने वे. 


इति पञ्चमोऽलुवाकः ॥ ५ ॥ 
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न्यात भक्ष (नि३पशु. 


आनन्दो त्रहोति व्यजानात्‌ । आनन्दाध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनग्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रय- 
््याभिसं विशन्तीति । सेषा भार्गवी वारुणी विद्या | परमे व्योः 
- नर मनपर्तिष्ठिता । य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अञचवानन्नादो भवति | 
| | महान भवति प्रजया पशुभित्रेझव्चेसेन । महान कीच्या. 
शण्दाथ- ते नरु डे, खाना द ये % णद छे. 










३४  अशहशीपनिषई; ` 


i अर आ 0, 11 बगुवा 








(२७ ३ भान'हभांथी म भरेर खा संब ूतोनी 3तपूरि 


थाय 8, ७८१ थया. पछी ममान'हपडे ० तेणे! ९२७. 
मरणुसभये तेशे। जानाइनी सनीय व्यय, छे तथ भा 


गहने विशे प्रवेश रे छै, पंरभ[डाश न्भथृष्‌। ६41३ 
विशे २३4 णा जाना ० शृथुभे न्गशेबी तथा बरे ३३ 
५६१(१४। छे, के ३४ प्रह्मविद्याइप मा खान श 


छे, तेनी परम श्रद्यने विशे स्थिति थाय छै, थे अजवान्‌ 


तथ! भन्छु ११७ 3२नारे। गथातू प्रीय ५४८२१ | 
यय्‌ छे, ५०११ पशुवान्‌ तथा ग्रह्षशानवड़े तेकस्वी | 


भने छै तथा श्रैतिबडे ते महान थाय छे. 


इति षष्ठोऽनुवाकः || दे ॥ 





सप्तम २११३. 





न्यत्त [नि छत तेनी प्रशंसा, 


अ क न ~ न्य = 
मे न निन्यात्‌ । तद्वत्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शर्रीर- 


खा भणि शरीरं मतिं । शरोरे माणः प्रतिष्ठित; । 
धति be > गळ जमे प्रतिष्ठित वेद प्रतिति- 
य प । महान्‌ भवति मिश्नेह्म- 
वर्चसेन महान्‌ कीत्य || प्रभया पशुभिन्ने 
२०६।थ ३२ र | 
0. (४ छे, छता 3 अन्न आणुहि साथे सर- 
डे (नहा ५३६ 
शाननी गा त हर शन्न शभे न१३५्‌ अथात ५ - 
ग्‌ . प्‌ < ; 
थ।र्‌शक्यरथे छ तळ री ` ग शे ॐ मरेणर अन्नरपे 


५७. ३ री आए (व 
३५ छ. डारणु$ 5२२ आं विशे स्थिति ४२ २३५ 9:(ते ० 
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शुष्म, भुवड. ] वैतिरीय &पनिषत. २,४३ 








प्रभाणे शरीर सनइप छे तथा आणु गन्गा४डपे 8) ४२७ 
३ भाण शरीरमा स्थिति उरी २३८ छे. ( भा रीते शरीर 
तथा आए भ8 सन्त तेभ ० न्मन्नाह३पे थवाथी ) भन्ने 
नभन्ने विशे तथा भन्नाद भन्नाइने (नशे २४८ छे. भा अ- 
भाणे % व्यणु छे, ते थिर छबी थाय छै 28०४ न(३, पण 
खन्‍्नवान्‌ तथा भन्तनो। शक्ष्णु इता थाय छै, अन्ग, पशु 
तथा भ्रक्षसानना तेणे उरी ते भान पुरुष थाय छे. ते 
ड्रीत्तिविडे भान थाय छे. 

टीआ:--आणुभां ररीररहेधु छे, जाते। भाव भे छे ४, २-. 
रीरनी स्थितिभा आणु निमित हाथी शरीरमा भन्तशुद्धि तथा 
आशुभां खन्नाध्युदध अइणु डरपी, शरीरभां आणु २३५ ७ न्भाने। 
नाव थे थाय छे ४, शरीरना नांतर क्षाणभा तेती स्थिति षापाथी 
शुने विशे जन्‍नभुद्धि अणु उरपी तथा शरीरमा च्भन्नाधभुद्धि 


, अहण डरेपी 


इाते सप्मोऽनुवाक १॥७॥ 
SSS '. 


स्न चुन. 





५४०७ तथ तेळ मन्न नभने २१२।६३५, 
अन्नं न परिचक्षीतः तद्त्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । ज्योति- 
रन्नादं । अप्छु ज्योतिः मतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । स य एतदन्नमन्ने म्राति्ठितं वेद प्रति- 
तिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवाति । महान्‌ भर्वात प्रजया पशु- 
भित्रह्मवच्चेसेन । महान्‌ कोर्या ॥ १ ॥ 
शण्ध्थ--शुभाशुभ मन्नने न्ये तेमां शुशुद्देष नी 
इ&पना डरी उरी त्यार २प। ने४भे नहे. डारथु डे अन्न 


स वप स्थीत अक्षशाननी आपिता आरणशु३्५ छ. 
मण भरेणर सन्गडपे, छे. तेळ थे सन्चता थक्ष्थुडत- 





२४४ सेडादश॥पनिष. - [ सुगम, | 


कक अप 7“५८८>८०००७अ 


३५ छे. तेल ळणने (विशे स्थिति ४री रडेल छ तथा ळण 
तेने विशे, स्थिति ३री रखे छे. ना सन्त नन्त 
निशे तथा सन्नाइ अन्चाइने दिशे स्थिति ३री २३६ ° 

छ. भभ ९ आए नषे छे, ते स्थितिवान्‌ थाय छे तथा | 
न्भननने! शक्षणुडता थाय छे. ते अन्न, पशु तथा ९६- । 
शानना तेळे डरी भड्ानडपे थाय छे. ते डीकिवड 
अडान थाय छे, ` 


इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 














| 
| 
न१भ अदुपा5, वित. 
4 त हु 
पृथ्वी तथा साझश गन्न ने मभन्नाइइ'प, 
अन्नं बहु कुवीत । तदूवतम्‌ । पृथिवी वा अन्नम्‌ । आकाः ` 
' शञज्नादः । पृथिव्यामाकाशः परतिष्ठितः । आकाश पृथिवी | 





प्रतिष्ठित | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम | स य एतदन्नमन्ने प्रति- 


प्रत वेद मतितिष्ठावि । अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति 
पजया परुभित्रह्मवञ्चसेन | महान्‌ कोर्या! ॥ 


 श्ण्दाथ-शस्रोष्ा (निय इरी मन्न सञुष्ये धणु ॐ 
स पाइन उर्चु नेघे, मा जे; (नेयभइप छ, थ्वी भरे- | । 
र अनरेप छै तथा डश गननना लक्षण ३तरड्ष न्भर्थात्‌ 
साउपाइप 8,२३२ पथ्वीने (वशे स्थिति ऽरीत २४७४ तथा 
एथ्यी मज शने (१२) (२4(त इरी २४८ छे. जा न्न न्भून्नंचे/ 
(बरे सिथ(ि इरी रेड छे. भा गन्न नन्‌) विशे स्थि- . 
ति डरीने रढेच' छे, सेभ > डाऊ म्ण छे, ते 
स्थितिबान्‌ थाय छे; तेन ० ते सन्नवान्‌ तथा भन्ने 
सेकः याय छै, अन, पशु तथा भहारानन तेळे उरी. | 

भान याय छे, ते 26५९ भषान्‌ थाय छे. 
इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
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दशम भदुवाउ, ] तत्तिरीय 6पनिपत, २४५ 
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ध्शभ भ१।३- 








ग्यत्नद्दीननु २0१4, 





न कश्चन बसतो प्रत्याचक्षीत । तढ्वतम्‌ । तस्माद्यया कया 
जच विधया बहन्न॑ पराप्तुयात्‌ । अराद्धयस्मा अन्नमित्याचक्षते रे | 
-यतद्वै मुखतो5नएराद्धम्‌ | सुखतो5स्मा अन्नण्राध्यते । एत 
मध्यतो5न९शाद्धस । मध्यतोऽस्मा अन्न९राध्यत ॥ एतद्वा अन्ततो 
ऽन्नद राद्धम्‌ । अन्ततोऽस्मा अन्नएराध्यते ॥ १ ॥ 


ass See ७2०००: ०, 


शप्हीथी--भ्ष्ठ पण तिथि न्ापशे त्यां रेष 
सा? सावे, तेने इरी. ना पाडेची नि, नभा पथु भेड़ शत 
न्मथीर अक्षशाननी आसिना साधनडथ छे. भाटे भघप्ये 
आठ पण भारे घ७' ० भन सपाहंन ३२३ न्नेशे, गुर 
ड्स्थाश्रमीशमे के नतिथि पाताने घेर गावे, तेने नीथे 
अभाणे उडे व्ने४शि:-जापने नास्ते भन्न तयार छे, ने 
न्‌! न्भन्नंचु' हान न्भतिथिने धणु ० सठारपूतेष फर 
चासां नावे छे तो दाताने जन्य ळन्भचे विशे धशु। ०४ 
स(ारपूरवड भन्ननी आसि थाय छे. ने जा लेच दान 
'भध्येभ सळारपू्वड उरयाभां न्भाये छै ते. हाताने अन्य 
ळन्भभा मध्यम सत्डारपूर्पड न्भन्ननी भसि थाय छे. 
तिरस्डारपूैऽ मो जतिथिने भनद्न दरबारमा न्यावे 9 ते! 
` दाताने तिरस्थारपूर् सन्तती आसि सन्य ग्न्भने 
{विशे थाय छे. | 


टीडः--मुखतः--धश ० सळारपूवे5 थवा ता अथम 
-चयभो को सन्नधन डरे छे, तेने अथम बया भन्नधन भणे छे. . 
मध्यतः-भध्यभ ७पयारवरे अथवा ते. अध्यभ प्यभा. अन्ततः- (ते२- 
-२२पूर्यऽ थव! इंद्धापस्थाभां, [ 
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| २४६ अर मित हता“. लुजुपष्द.. | | 


लन रु a खूरूरारुरुन | 
य एवं वेद | सेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणाप | 
नयोः | कर्मेति हस्तयोः | गतिरिति पादयोः । विगुक्तिरित . 
के. का ' ह Ne NN x ^ 
पार! । इति मादुषीः समाङ्चाः अथ दवी: । ता रिति दृष्टी) | ; 

. कखमिति विद्युति ॥२॥ 





शण्हर्थ-० भा भ्रभाशे नन्नहानन्‌। | भाळात्भ्यने 
| - छु छे. तेने देवाभा भाव ड्णनी | 
श्रह्ननी &पासतान। आसि थाय छे. णे डांछ आप थयु' छे, 
भार. तेना. रक्षडचरीड पक्ष बाणुभिविशे 
|  रहेछे. ० आंधी भात थयु' नथी, तेना ।. हि 
आस ३२ना२३पे तथा रक्षणुडप३पे अद्य आशु तथा ० 
पाने (वरे २३ छ, ४२३१ पक्ष हस्तने विशे २९ छे. जति- 
३१५३ थे पाने बिशे २४ छे. भवत्याथइपे पक्ष पायुने 
(दशे २३ छ, जा अभाशुनी माघ्य।स्मिउउप भाव ५३ पासन 
9. ७१ हेवी. 6थासनाने विशे इछेवार्भा नाने छे. उसि- 
रपे प्र्न दृष्टिनेदिशे रहे छे, भणइपे छद्‌ (नधुलने 
(नशे रहे छ, २ 
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यश इते पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेघु | प्रजञापतिरग्रतमा- 
नन्द्‌ इत्युपस्थे सवामित्याकाशे | तत्माहउुत्युपासीत । प्रतिष्ठावान 
भवति | तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत 
। मानवान्‌ भवति ॥ ३ ॥ 


बा 2 » 1 


| 
| 
॥ 
- 
। 
( 
कै 
स्‌ 


«१ तिउपे ५६. गेक्षनाने (पेशे रडे छे, तेभ ० अब्नइपे 
क अभय तत्वना अरण्ये तेम०/ िषयेल्ट्रियना जान६- 
रेप णह ह ७पस्थेन्द्रयमा रड छ तशा सबइ्षे पद्य 
अ वी रेडे छ. “ पढ सवना अतिष्ठार्‍याश्रयईप 
8, ” गेम सानी छ 9४ भचुष्य तेनी 6पासना रे छे, 

ते पोते सवना. आश्रथ३५ थधन रडे छै "यद संडामः 


२७६4; यश ५३. पशुने (श २९ छै, 





शभः नुवा३. | तेतिरीय  &पनिषत, २४७ 


344 ह न त SORE ल्क सक पयफिटसम 
उपे छ, ? मसः भानी ण. भघुष्य तेनी &पासना डरै छे, 
ते घाते मडान्‌३पे थाय छे. ` पक्ष भनंडेषे छे? शओ- 
भ “मानी २. भनुष्य तेनी 6पासना डरै छे, ते पेते भा- 
नवान्‌ मयात्‌ मनन दरवारमा सेभथ थाय छे. 3 
त्नं इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्रक्षेत्युपांसीत 
॥ ब्रह्मवान्‌ भवति | तद्र्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्य्य 
ग्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परि येऽप्रिया ञ्जातृव्याः । सयश्चार्य 
पुरुष । यश्चासावादित्ये । स एकः ॥ ४ || | 
4 २०६ थैः -- पद्म नभन३ पे छे? शेभ भागी प्रे 
तेनी यासना डरै छे, तेने ले।शबवा येण्य सर्व (बिषय- 
आमे! नभै छे. जा अझ विराडात्मडडपे छे, ' भेभ भाची ग्रे 
तेनी उपासना! डरे छे ते णह्षवान अथात विराट भरद्धना 
'गुणुबाणे, थाय छे. भायेोपाधि श्रह्मचे यता स्थापरप 
=, साडशईपे ने डाघणक्यनी 6पांसना ४रे छै ते. तेन 
डेशने इरनारा सवी शनरुभा नाशने पामे छे, तेम ० तेना 
मिय सत्रीन्वओे। पथु नाशने पाभे छे. ते-भुदिइपी श७(भां 
रडेब, के गात्‌ माधशाहि४ डायेने. 8तपन्न उरी. तेने 
विश प्रवेशने पामे, खा. जथात्‌ परोक्ष अ्रत्यड न्मात्मा, 
शरीरमा. जथात्‌ व्यष्टि $पाधिभा रडे छे तथा ०” पर- 
भनाइ स्वप परभात्मा ममाहित्यभा. रडे छे, ते भेऽ 
ज्यथाव डाछपथु रीतना लेच्थी. २७५ छे. ] 
 ठीममा--यही बयना- स्थानवडे नभा बेड, अरण तेने 
विशे विद्युत, रि, यर, सय तथा भसि भा पाय देवानो क्य 
- थाय छे. टि nN | 
स य एवंवित्‌ । अस्माल्लोकात्मेत्य । एतपन्नमयमात्मानमु- 
_ यसंक्रम्य । एंतं प्राणमयमात्मानमुपर्सक्रम्प । एतं मनोमयपा- 
ह स्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्द- 
सयमात्मानमुपसंक्रम्य ।इमांछोकान्‌ कास्यनी का मंरूप्यंनुसश्वरन्‌ 
` । एंतत्सामगायनास्ते ह र जु हो ३ बु हां ९ बु॥ ९ ॥ 
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-२४८: , भे॥६ीरी।५(१५६, '[ लृशवह् | 


 शण्दार्थः-- था अभाणु नघ छ म पा गणे छै मथा खा. 
परभात्माने, अले भाने छे, ते १४, ११४ पंथा ६४ ५: 
स्घुने। त्याग ड्या पछी अन्नभय-स्थूक ४७३५ 00 | 
७पस'उभणु री न्यथा, स्थूल देढने आत्म भानवापणाने 
“गज उरी,भाथुभयन। यथात आशुभयभात्मा३' 8६44 रे छै, 
चाय विधर३्५ आणुभय न्मात्माव' ७पसःडभणु 3री, भने।भय 
ग्भर्थात्‌ सशयात्म:$ न%१त१५२७३५ २।८भाघु' ७१२३भ७ री, 
(विश[नभय जयात्‌ निश्चयात्मः - खत: डरछुरप नाभः 
जपस भणु उरी तथा जान हमय यात्माचु नयात्‌ (नद्राभा 
आस थयेल सुणात्मड भात्माचु' 6पस'४भ९ ४२५ पछीते | 
छन्छ। अभाशे मशने सपाइन इशनारे। तथा छग्छा भभाऐ पाई 
इपने घारणु ३रनारे। थाय 8. ते गा 911१ पिताना | 
ज्थात्मा३पे भाने छे तथा चु, हाव, ७1३, ( जाय), 
४ न्भाश्वय, न्गा्यर्य', ) भा अभाशे साभपे३ ५ जन दया 
रे छ, ५ द 








` अहमन्नपहपन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्ादोऽहमन्नादो २ ऽहमन्ना= / 
च्दः। “३<छोककदह ५ ोकळदह «छोककत | अहमस्मि प्रथमजा | 
तारस्य । पूर्व देवेम्योआतस्य ना ३ भायि | यो मा ददाति |`, 
स इदेव मा २ वाः। अइमन्नमन्नमदन्तमा३द्चि । अह विश्वं भु- ` | शू 
चनमभ्यभां ३ सुवर्णज्योतिः | य एवं वेद्‌ । इत्युपानिषत्‌ ॥६॥ | 
| २५६३ न्नडेप (लक्ष्य ३५) छु", ई | 
सन्नेष छु, छु" सन्न्‌इप छु", डु यजन लक्षण $ता- | 
३५ ( से।३त।३५ ) ७, ई न्यन्नना गेक्षणुडत(३५ छ) 
छै अन्ना शबणुउत इप छु: $ हेढेळियाना शश्र | 
Qe 0१ छ, छु वेन । 
| छ! छु चइपना-भतमूर् यजतत. प्रथभ क 






प छ. हु. देबताओनी हॉ 
शे चात्‌ (६२एयशक्षे थी पछी [३२।९्‌ (पन्च | 


स्यात. अध्यक्ष इ" ४". 
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के युरुष न्यन्नडष भने गर्थौथाने गापे छे, ते ना अ- 

५ आणु-के रीते विनाश न पामे, ते रीते भार' रक्षण उरे 

| ` छ नात्‌ नन्नहाताने न्भन्नची बृद्धि थाय छे. ने डाऊ 
सन्नडप भने जन्नार्थीने दानभां न्यपत! नथी ते 

नभन्न३ष छु, पे नभन्नु लक्षण इपे३५ पेड शक्षण 

उरी ०५5 छ. हु ० सवे शुवनने। सडारडती छ. था. 

ित्यनी भाइ इ' न्ये(तिइष छ. ० र्ध गा अभाशे 

गणे छै, ते परभ ग्रह्मने आक थाय छे. सा 6५३१३१. 
` न्भृयात्‌ प्रद्चशाननी आसिन! साधन३५ छे 


टीडाः—सुचःन आही सुन भेट्ने माह्ति तथा न ता धे. 
के थाय छे यथात न्भाहित्यनी भार छु ब्ये।ति३५ छुं. 


नहि इश भना विभागनी सभ्या डहेवाभां 
म्भापी छे:--भूगु', तस्मै, यतः विशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व ˆ पथ तद््ञह 
म्भ! पद्दवाणां पहेधा 'भडना १३ पिक्षाश छे. अन्ने, ग्राणः, मनः, 
विज्ञानम्‌, इति, विज्ञाय, तं भने तपसा था पच्चपा्णा णीन्ग, नीग्ग, 
यथा तथा पायमा भना मार मार विभाग छे. आनंदः, इति तथा. 
सेषा. था पध्याण ७३1 भउना ६श विधाण छ. अन्नं न निर्यात, 
घ्राणः, शरीरं, अन्नं न परिचक्षीत, आपः, ज्योतिः, अन्नं बहु कुर्वीत 
| ५ तथा पुथिव्यामाकाश: २ १६१७। सातभा, थाइमा तेया तमा अड्या 
नीर अगीसार विभाग छे. न कंचन था पृष्याणा ध्शमा 
भउभा भक्सः विभाण छे. भृगुः थी य एवं वेद सहीत ६२ . 
भड छे तथा नष ध्यायता मधु भणी १५ खचुवाड छे. 


इति दशमोऽनुवाकः || 











तजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै 3 शान्तिः शान्त 
# शान्ति; ॥ 


| . शण्टी4 २२ जथा शिष्य भार ७५७४ साथे 


| ` सहं नाववतु । सह नौ सुनक्तु। सह वीय्यै करवावहे ॥ 
र 


रक्षण रो, रमाने स्व मडारना कजा मत था, 


२५७. - स्येडदशापूनिषद. 









न्यभारामा (विधाधी थये सामर्थ्य बघा भार मार ट रे 
न्थव्ययन ते०/२५ थाये!, शुरु तथा शिष्य भार न 
बऱ्ये डे पशु भरने! देश भा रडे, 3% शांति पि 
॥ इति गृणवछी समाप्ता ॥ ३ ॥ इति तैत्तिरीय उपनिषत्‌ समाग) 


रा 


ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषत्‌ - 


सा ` क 


२४०१ खेतरेय ५ झणुन। जीवन जरएय४भांथी 
न्या! 6५(१५६ वेनाम गाऱ्यु' छे. नैतरेय्‌ दशुन ४ 
थी ६ च्याय सूथीभा भा सणाचे व्याज्यान छे 8५(न- 
अ परीडे जाना नशु खध्याय छे, डेला. अध्यायन 
वु ७३ छै तथा यीळना मने न्न्‌! भे३ भोऽ मइ छै 
| सनभ भध्यायभां परमात्मा अथवा सवन! साक्षी- 
- ३५ सेवा a थी खा सर्व मजतन 8९4 थ४ छ 
सप धी १७१ डरवाभा गाऱ्यु छै, भर्थ।त्‌ स्व बेनी, 4 
“३२६९ शणवाननी,. २११२१।३्‌ हयाची ( ४(-््र्ये।नी ), 
. के मत्‌ ३५ भचुण्यची कथा गत | २१७ | कते | 
वी न 5] परभात्माथी ० या छ, ते अ" छै | 
जी का १५३ ४७भां अपेश ३२ छे तथ! म्व, 
छू ११ सइति मा नेशे न्यवस्थाभांनी शेड: | 
। 
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याडये रहे 8. ०४१५ तथा तेना सभ'घनै। 


न विथार ष्ररताो 
शापने पाभेद 8, [सिव [य ऱ्भ न्य्‌ २ १ i थ ४ पि - द 
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योतरेय ७पनिर्षत्‌, २५१: 





उरवाभा जान्य' छे तथा सत्य जश्ञाननी आसि गर्थे सवे 
डांभनाऱ्याभांधी झुक्षा थनानी च्थावश्यप्ता छे, ते 5हयु छे. 
शेतना न्यांडारै संछुण्यनी स्थिति थे प्रथम बन्म छे, भचु- 


व्य ळ्यारे ळन्मने याभे छे त्यारनी तेनी. % स्थिति छेते 


द्वितीय प्टन्म छे. समा. बाषभाथी झुकत थवा पछी इरी नंगा 
डेढभा तेनी ७त्पसि. थवानी ळे स्थिति, ते तृतीय 
गन्भ छे. 

९षनी. शविद्याथुध्त स्थितिचु' परिणाम खे मावे 
छे हे, पेने सेड ग्ट्न्भभाथी मा०॥ ळन्मभा. भभण या 
४२७" पडे छे. तेम ० न्ने नात्माचु' सत्यज्ञान आत थाय 
छे ते. नने ने अ्रजरनी थानीओभा शरडवानी ०७३२ ` 
पड़ती नथी, जाना इृष्टातडेपे बाभहेवचु स्टार 
न्मभाप्यु' छे. 

तृतीय न्भथवा छेक्या मध्यायभां प्रह्मविधाचु' तथा 
न्भात्भाचु' २१३५ दणुववाभा. जान्यु' छै, भरमा यक शष- 
शुड भाड पिषयन। साधनइप नथी, ते भनेउप पु 
नथी, ते डेवण शान३पे छै, शानना ३२८४ साधने छे, 
डे ळेवडे शानइप झात्माचु' शान थाय छे. था शाने- - 
३५ मातमा सकी यतना न्भधिष्डानडप छे. जात्भा ने, 
अद्वाइप नभथवा सष्टाइप छे. ते ॐ सष्टिइपे, ११३पे, 
पंथ भदालूतेइपे पेमळ पथ बते।थी थये सर्व (वे- 
डारे।३प छे. जा ०८ डेबण सत्य छ, डे ७१ तथा ४ेश्वर भेऽ छे. 
तत्त्वमांस न्भ। भा बाउ्येपडे ते व्वणी शाय छै. तत्त्वमासे 
थु सान थबाथी छवनी ळगतभांथी सुण्रि तथा तेना 
ग्रहमा सय थाय छे. तेत्तिरीय 6पनिषहन। १?२८। ०४ तरपे- 
शान संमघी विठ्ठास खेतरेय 6पनिप्धभा छै, मा भे 
७थनिपहे(भा. वियारेननी पर'परा तथा! सपष्टीफरण 'भेऽ 
सरणां छे. भ७ 6पनिषद्दे, परमात्मा सिवाय न्न्य शाँछ 
गथ, भेबा वियारथी शड थाय छे. भेडभा ०डात्मड 
णतनी शइयातंधी ते; तेभा जात्माने। अवेश थाय ७ 


पनि? क 
च्या सूधीनी €९प(तघु' वर्श्न अयुं छै, १8 64 (निषद्ेभा | 
` छि डे, ससार शान छोडी इछं, डेव परप । 
यरभात्भाना शानथी ० झुका थाय छै, अतरेयभ| भा. 
गायत धणी ० &'3मां थीषी छे तथा बिध्ाए' सार, 
बशी ० सारी रीते अयु छ, नी मध्यायमा ०३ सिने 
उतिह्षा् वेदत रीतिने भघुसरी नाण्ये। छ, ३८ भभा 
*छवोचु' ०२३० यार अडारन। देडाभा अवेश थन! 
वशे वणुन 8३ छे. 


२५२: भेडा पति, . 
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शपा याया 


॥ 3४ तत्सत्‌ ॥ र 


॥ 


८ 
वेदी ये he २ 28 
अथ ऋग्वेदीयेतरेयोपनिषत्‌. 
/  वाङ्मे मनास प्रतिष्ठिता मनो मे वाचे प्रतिप्ठितपाविरावीरे 
[ १ “एषि । वदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा महासीरनेनाधीते नाऽहो 
' रलान्सदधाम्यृत बादेष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु 


पट्ट कारमवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 35 शान्ति 
शान्त शान्तिः || 





~ 
3 


> शण्डाय वाशी मारा भनभां स्थित थाओे।, भारे है 9 
सेच बारमा (सरथातिथाभा, छे (मन्‌ ! भारे भार ४2 
या, हे वाणी तथा भन | भारे भा? चेह थापना समर्थ 
याया, भार' ११७ ४२८ भारे! 

| (दचस तथ! रा पने जा जव्ययनवड़े न्ड छु", छु" | 
जधी (निश्चय ३२१७ १८५४ ५७४२ ` रे | 


| | 
है 
| 
क 
| 
॥ 1 
१ 


| 
| 
| 





“७ रह २ रक्षण 3२, बृद्रत शक्ष- 
& ३२, बहताचु' रक्ष ३२ द ची | म 


शांत ! शांत ! शांति, | | 









भ्रथेंभ ५३. ] ग्मैतरेव ७पनषत, २५३ 


प्रथम गव्याथ-भथेनभ ५३, 
| (१० तिय लैनो) भा, 

उऊँ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यास्किचन मिषत्‌ 
। स ईक्षत ळोकान्नु सुजा हते ॥ १ ॥ | 

| 

| 


। 
| 
१. 


< 
किक 


श्दार्थ--०/णतनी ६त्पाति पूर्व डेनण मातमा थ 
गा पजचइप णरेणर खता, ना अत जात्माथी (१९- 
क्षणु इर्छ पथु ढु नहि. तेशे-परभात्माणे ४०७ डरी ॐ; 
~ इ देने 6पच्न उरे. १ । 
हे ॥ 
| दीशम-्बैएने- आशीता अभे इणना भागस्थान३५ भूताने 
|) स्थात्‌ पथिरी २[टिने. १. 
| ९७ ० ~ ० कर क 
। स इमाँछोकानसुजताम्मा मशचामरमापोऽदोऽम्भः परेण 
| दिवे चयोः प्रति्ठाऽन्तारेक्ष मरीचयः । पाथिवी मरो या अधस्ता- 
। ज्ञाआपः॥२॥ व 
| शण्डाथीः--ते परभात्मामे वेएने सरन्या भात 
| न्भ'सथे।४, रश्मिवे5, भरवे।ऽ तथा न्भाप्‌ 
4 उ स्वर, भव्य, 'तरिक्ष तेऽ 6त्पन्न ऽये, स्पर्श" तेऽनी 8५२ 


हि 


| 


~ 


तथा भातागनी इत्पत्ति. जथ[त्‌ सहेर, म्न, तप तथा सत्य 
नामना पे वेष छै तथा ०? स्वर्ण हवन 


| | न्माश्रयश्पे छे, ते सक्ने जाल वाङ उडे छै, भरि यव 
| नभ'तरिक्ष्र्भे छ, भूवे ७ भरइप छै, नाथ, थेइची नीचे 
| रेवा १०८४ वाडे जाप वे४३प 8. २ 


दोश: -परते2: "रे स्थातभां रहेनारा भत्युने शरणु थनारा 
छ. यात्मा खे ड्या अया सोने छेत्पेन ड्या, ते (विशे उल्लु छे ३, 
द अल, भरीयि, भर तथा मापने तपन अय भत्‌ माड शित 
` भे झरी थल ३न उत्पन्न डरी ०्टणाहई तोऽन तन अर्ये, गाणे 
शण्दने। के वाऱ्य बोड छे, ते सगथी पर भएर भाहि बाउ छ. 
म महर नाहि वेड जल शण्दते। वाऱ्य छे. स्वगेबोड्यी नीये 


च 
= 
१. 








२५४ भ३।६२।५(निष्‌, - [अथभ 
> तरीक र ल आ३[श्‌ छे, ते भरीयिइप छे सर्न! र्र | 
दास्य भरीयि शण्दथी «शुगर भति भे उता गने, ल | 
नोना मेद्रवाशु' हाथी थडबयनभा चूडपाभां आग्यु छे, > हर 
नभा 40 आणी मान भरे छे, मेपी रीतनी पृथ्वी) भर ३री ३३ | 
"वाभा जावे छे. ने डे भा धाउन समध पू भदस 
छ, छता ००३१ विशेषताने, थीघे भल, भरीयि, भरे तश 


| 
स ईक्षतेमे नु लोका छोकपालान्तु पजा इति । सोज्द्ष 
एव पुरुष सएुः:त्यामूच्छयत्‌ ॥ ३ ॥ ः ४०4 
१०४१५:--तेश - भात्माणे [१२।२ $य:-णरेणर ॥ | 
पछ य वेने स२०८१।भा. सान्या छे, ७३ f 
व१।२बी ३/५२. भारे था सेना २क्षडे।ने २२०१५ ने- 
| घे, पेशे कणभांथी गथात्‌ पथ शूते।- 
भांथी धुरुषा॥र विराटने अ७७ इरी. पेन ३३७ झ्य, ३ ` ` 





| 

| 

| 
रीड:-सर्ष आशानां ऽभन्‌। रण तथा तेता 8पा हून तथा... 
चावनरप पू अहे यार अडारना घोडे स, ४५4२ इरी बियर | 
इर काया डे, ०णाहि 60५-१ ३२ लाइन पाणड नहि 

हरी तो तेभ! नाश पामशे; भार गा दोन! रेक्षणु भथ १४पावे। | र 
सश, 2! रोतते। वियार उरी ते ०“णर्भांथी न्भथ।त्‌ ००० अपान १ 

५१. भहालतेभांथी थार घे स्या लाज्या, गा लोड्यांयी | 

उसना ३२३३ शिर तथा हुरतार स अवण! विराट पुरुषत | 

५७९ ३२, शथ्यीभांया ३९७ ४२८ गत्तिशपिउते पुधा॥ भने 

| 

| 

| 


| 


च दै दा 
डार शे छै, तेभ प गाथा जवयवव३़ घोताना जक- | 
यवनी य।१४१। ३२। हाज्या, उ. | | 


. ऐमभ्यतपत्तस्याभितसृस्य सुख निरभिद्यत यथाण्डं सुखाद्वाः 
ग्वाचो5गरिनीसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राण: पाणाद्वायुर- । 
बि र रभिद्येतामम्चा म्यायक्षुयक्षुष आदित्य; कणी निरभिद्येतां / 
गमयां शत्र भानादशस्त्बङ्रभिद्यत त्वचो ळोमानि लोग- | 
"7 ओषधिवनसतयो हदवं निरभिद्यत हान्न मनसथळमा 






Fs Sr 


भ्‌ | 





नै | दिती५ “३. ] त्रेः ९५१९ २५५ 
| नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानाऽपानान्मृत्युः शिक्ष निरभिद्यत 
ह १३ ज्षिक्षादता रतस आप! || ४ ॥ 
मधे ' शण्डाथ- ब्यारै ते विराटने जा अभाणु - तपाव- 
थ | बाभां नभाच्या जथात्‌ ४(द्र्येना लि- 

i बाउपाणनी भाची. देया(निशे परभेश्वरे (वियार ३ 
| €०प(च. त्यारे ४३भांथी म्भ पक्षी 8(पचन्‍न थाय, 
प | तेभ अथभम वियार इशयक्षा बिराटचु' 
| सुज 6त्पन्न थयु, अणभांथी बाणी 6त्पन्न थर्छ, १शी- 
३. -भांथी तेना भषिष्ठचा देब भज्ति हत्पन्न थया. पछी ना- 


श्राष्षान्द्रिय 6त्पन्‍न थ४. आशुन्द्रियरभांथी तेना गचिडाता 
हेन वायु त्पन्न थया, पछी यक्षुभे। 6त्पन्न थया तथा 
' व्यक्षनांथी तेचा सुधिता इन न्मा[इत्य 6(पन्न यया. 
|... आन 95२ थयां तथा श्रात्रभांथी तेना भधिष्ठाता देव (६- 
| शाओ उत्पन्न थ४. त्यार पछी तवम! 6ल्‍पन्न थ5. चथा- 
| - - भांथी वाभ 6८ पन्न थया. वेभभांथी तेना भधिष्ठाता देवा 
| सषचिभे! तथा बनर्पतिभे! 6त्पच्न . थ४. पछी नतः 
$ ७. उरण 6तपन्न थयु, न'पःऽरथुभाथी मन थयु' तथ! भच- 
भांथी तेना न्भचिडात। देव 2८ थया. पछी नालि 6त्पन्न 
| ' थी नामिमांथी सपान बायु 6तपन्‍न थये! तथा भपान्‌ 
| 
। 
| 
। 


चे । सिना. छिद्रे, 6८पन्न थया. नासित्राभांथी आुदृतपाणी 
| 


क ~ जि रीनक . कार क्ल Ws 7 6 P< £ — 


बाथुभांथी तेना मपिष्ठाता देव सृत्य 6त्पन्न थया. पछी 
०्/ननेन्द्रिय ७त्पन्न थ४ तथ! ब्श्ननेन्द्रियर्भांथी रेत €त्पन्न 
थथु" तथा रेतभांथी तेचा नधिधाता देव गण 6तपन्न थयु 
भथ ५०५(त 6त्पन्न- थय. ४ 


द्वितीय “३. 


| oS 
क्षा तथा कापी सिउ (नउपशु, ` 
ता एता देवताः सष्टा अस्मिन्‌ महृत्यणबे प्रापतंस्तमशना- 


२५६ ञ३।६र।५(तषह्‌. [प्रथम स्यथ | 
| 


Dd 








ft 





“ffs 





यापिपासाभ्यामन्वबाजेत्ता एनमडुवन्नायतनं नः प्रजानीहि ये. 
स्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 


ल्ाथ--ते घन्द्रयिना मलिमानी जजिन भि | 
| हेवा. ७त्पन्न थया पछी तेशोन जा भद्ानू शुबा 
नभर्थात विराट देखभां (निपात थये।, तेशु-परमेश्वरे तेने_ | 
[ब२।2 शरीरने क्षुधा तथा एषाथी शुध्य उच्च, (क्षुधा त्था | 
तृषाथी पाउयेध ) ते ४(-द्रयाना नलिमानी हेवे। घाताना | 
8८पन्त अ! पिताभर परमेश्वरने अडेबा ण्या झु हे | 
परमेश्वर ! भारे भाटे शरीर स'पाहन उरे, ३ ० शरी- | 
रभा स्थिति री नभे मनच भक्षणु ३रीभे. (ऽर 5 
डे सतयत (बिस्तारवाणे, विराट हेड मभर! से।जते येण्य | 
| 





हि. 


गंथी, 8२छु डे मत्य'त ग्रे शेवा विराट स्प३पने क्षर- 
पूर डरी तेभां स्थिति ३२१ गभे समर्थ छीरमे, भर 
२१८१ शरीरभां रड अमे. देइन! ०2७' खन्न भेणवी 
भक्षणु उरवा शध्तिभान्‌ थृष्ठमे, झेवु' व्यप्टि शरीर ६- 
(पन्न डरै, ) १ 





| 

| 
. 48:--अभणु१:-थ्क्मां3३५ (विर १३ ४ ग्शु भुभ्य शरण | 
माय! छे, था डारणुथी १५८७ ११० सुड आपी रडतो नथी. १ . 4 

ताभ्या गामानयत्ता अश्रुवस्न्‌ चे नोञ्यमलामिति । ताभ्यो5:. | 
मानयता अब्रुवन्न त्र नोऽयमळपतिति ॥ २ ॥ 


` शर्थ ते धश्वरे ते गलिभानी ईवोने भाट 
गानी गाषतिवाणे। पिः . न्भाइये! 
थात्‌ पच भदालुतेभांथी गायन! 
५ शरीरच! भाडार भे'यी आदी | भतथ्ये।. 
हद गायनी आइति कोऽ भाल्या; मा. जायने। देई ` 
षाने योज्य चथ. ( डरणु हे गायने 6परना लाणभां 
हात डात! नथी, भाटे ७परना भाजभां हांत ढाय थेव 
डे 6(पन्‍न ३रे।, सास इडेबाथी ) तेआन भारे न | 





गायनी 80प/्त, 





॥ ` द्वितीय "५३. ] नोत्रेय ७पनिप्त. २५७ 
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नभाएये। खात पय लूतमांथी नश्च स्वइप मनायी ते 
'झताण्यु, ते सश्चने नेघे देवे उल्लु डे, णश्च शरीर 
'क्षाणने याज्य नथी, ( आरणु डे तेने 8परनालाणभां दते! 
त। छ, भथ तेम, पुसा, डावाथी पेभाभां विवेड हेप 
गंधी, ) २ 

4ी४ए--ब्त्यारे डभापासनाथी आप थयेत देवात! शरीरभां 
यशु हुःण अप थाय छे तारे अन्य भापुपिड शरीरमा कुम उभ 
न्‌ आफत थाय १ थाना र्रेटन अर्थे श्रुति विराटता शरीरच सभु4- 
इभे बेन उरे छै, विर्ता सगुद्रप ररीरभ्‌ नभनि, 
अभ तथा उसीवठे छेत्पन थतां म्/त्म, गरा तथा भ्रणु- 
उप ०० छे. शान विना ससारइप था विराट शरीरता नाश थते। 
नथी, भाटे ते अनत छे. भा १२२ शरीर३५ स 4पाए३पे 
नारि छे. भाभा सयिताई उस यश्रश्५ छे, आभ जाधि महान्‌ 
आइइप छै, सशाची पुरुष जाना पारने पागी शक्ता नथी, भार 
त अपार छे. जरानीओ विषय तथा छन्दियाना समधथी तपून 
येच जान'धने। ०८ सर्वदा जनुभष डरै छे. भा समुद्रमा एप्शा- 
थी वायुने अथेशश्पी ८४रीथ। याच्या डरे छे. जा स'सारसगु- 
दभ अभाराहि मवस्थावाणा न्हे! “हा सुय छा सुय atk 
शब्दे वारंवार हुः्णने थीधे अय! उरे छे. भा सनुते तरवा भार 
ज्ञानश्पी तोडा छ. भागमा भावा भार जन नने, ते भारे सत्य 
साभापण, डाभण स्वभाव, छान घेवु, 8३रता, हिसा, शभ, 
इभ, पेये तथा क्षमा छत्यादि भन्न छे. नैछने याबवाने भागे 
खरी नारि विषयने त्याग ३२बे। ते छे. भा सभरत! पार ते भेक्ष 
छे. भावा समुद्ररपी विराट शरीरमा ५३९ घेते! क्षुधा तथा प्पाथी 
व्याडुण थथा, विराट शरीरने वृत्ति योण्य अन "णन “पाथी 
ता गाताना पिता परभेखरने डडेवा. 4७५ ४, डे शगवन! 
गमे जयें स्थान अथात शरीरने निभाशु उरे, $ ० स्थानों 
भे भन #५ भक्षण उरी श्शीभे. - | 

भ्‌ अभा न्त्यारे अस्ति नाहि देवास. आयेना उरो सारै 
उनात भर्थे गायन! आएर अरी घर ध्य५१। ७०१. पछी ११० 
ना शरीरत. व्ये तेस उडेवा बाजा 5, भन्तना संक्षणु थथें नि- 
अथ, डर जा पि अभारे भूरेतो नथी, था रीतच इवे पयन 


२५८ >३।६२।५(निष्‌्‌. | 44 न न 0... ®. 


सांशा सपना पित।.५२भेश२ श्री अश्वने रथी ३५।३१। ल्य 
न्या (१३ परु अभेने पूरवे नथी, ओम हवास परभेखर) ३ 


सुकृत । ता अन्रवीध्यथाऽऽयतनं प्रविशतेति ॥ ३ ॥ 





| 
1 


ताम्य; पुरुषमानयत्ता अन्‌ सुतं बतेति पुरुषी बा, 


शण०्द1५:--परभेश्वरे ते हेवाने भा? परुष शरीर | 


न्१।९३'. तेस. धा म डेपेथी डश, ४-परे 
भनुध्य शहेत्पॉत. धु. सार' अयु, माथी वे।ऽभां ` पर 
| भषुप्य ० ३१०. ४०५ $भीना 31२७३५ 
ढे।वाथी थुएय॥री छे, त्वरे तेमाने ह्य डे, तभे सव 
शवे. तमारा पोातपोताना स्थान प्रभाशे जान(बशे १2१३ 
 टीडा-टते देवाने अर्थ घोतानी भनि थत्‌ [२२० पुरुषन 
६७ सरा स्वर्गात पुरेषने रथी हवेने धमा थामा, सारे 
ध्या. पाती "46३१ पुरषने न्नेष्ठ जेच्यो २७५ थ४, था शरीर 
० रीप) छे, गेम इहेवा द्याऱ्या, माथी भपुष्युपु शरीर ०४ 
सव. पुरथ उभेना ऐेतु३५ होवाथी उडत छे. यव! ते! परभेश्वरे 
0 पाना स्वश्‍पभांथी पेतानी भावावरे मचुष्य शरीर ॥ीघेचु' हे।वाथी 
ते शत उवाय छे. पछी परभेश्वरे नोधु' $, देवे) ज। शरोर ३यि 
डरै छे, पया ते ६११ अहेव। 4२५; हे ११। ! तमे सर्वे तभार! 
सातिना ० येण्य स्थाने, होय, तेने विशे अवेश &२[, 3. 
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~ Q ० 
1 पला मुखं माविशद्वायुः प्राणो सूत्वा नासिके १. 


देत्य 0 [a विशाहि 
पा दित्यपृत्वाअकषिणी माविशादिशः श्रोत्रं सूत्वा कणौ 
ह श्ञोषधिबनस्पतयो . छोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशेश्रन्द्रमा 
24 तवा हृदयं “ाविशन्त्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो 
“भूत्वा शक्ष प्राविशन ॥ ४॥ . 

शपथ नेने १९३५ थ& भुणभां अपेश 


| | ग्य रि १७ 
ज्ये चाइ रेवान) अते SE २9३प थ ना[सिडाभां 


परप स्थातभ ® 
पे नव. गाणना छिट्रभा १ अयो. इशा- 


येये श्राप ३६ उशु! छिटा अ- 





२ दया, साहित्य ३३ यक्ष थ४ ` } 


| 
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वेश अर्ये भाषि तथा बनस्पति भथात आषधि 
डिना मभथिष्ठाता देने बामउपे थ४ थार स्पर्शेन्ट्रय 
३५ २४, तयामा. अवेश ड्या, -यद्रभाभे भनरेप २४ 
... &ध्यभां. प्रवेश धर्ये।. भृत्युभे सपानइप २४ नालिभां ५१२ 
` रय, मणे रेतइप थ४ शिश्षभां अवेश श्या. ४ - 
` तमशनायापिपासे अग्रूतामावाभ्यामभिप्रजानाहीति । ते 
अत्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वा भजाम्येतापु भागिन्यो करोमीति। 
तस्माद्यस्यै कस्ये च देवतायै इविग्रेह्मते भागिन्यावेवास्यामशना- 
यापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ के 
शण्द्थी:--क्षुधा तथा पिपासाणे तेने-परमेश्वरने 
बहु; “ समारे भारे स्थानची येना 
बुधा तथा तृषाना प्रवेश, ३रे।.? तेशे (परभात्माभे) ते शना 
पिपसाने इश्यु, “हु' तने।ने ते देवा 
( जज्निगाहि देवामा ) खेडलाण जापीश, प्रेभ समजन 
नमा देवामां इपिमाई लाग छे, तेम तने।ने $' भाण- 
शु इक छु. १? साथी के शां देवने रवि सापषाभां 
नये छै, ते मज्चिमादि देवामा क्षुधा तथा पिपासा नाजी- 


हारो थाय छे. ५ 
ऐी$- मा देवाना स्थानने जप थवा छता मशन तथा 


> पिपासा सा मन्नेभे ४श्वरभ्रति आर्यता उरी डे, हे. अयवन्‌! थ- 


Er तण ~ 
४. 


भारे भारे स्थान निमाण 3रे।. शाम ग्त्यारे इ चारे -परमा(म। 


` नशन तथा पिपासाने उहेव। बाज्या; येतनावाणी वस्थु३प भाश्रयथी, 


-रहित देवाथी तमाराभां भेउतापणु सनवचु नथी. याथी -न्भध्या- 
त्म मधात परि देहगत तथा गधिरेषत गर्थत्‌. समि विराट 
इहुशत३प अर्त्‌ थाह देवामां तभे। थेने . श्‍शिविनागवडे मनु 
अह ४२ छु. या देवतामाविरे तमने भन्नेते भाजवाणा इर 
छु नयात्‌ ते देवाना इवि भाहि. ०) भागे. छे, ११७ तमे!ने 
हागवाणा डरु छु. था ०८ श्रणुथी गरे डा ६११ भारे ४२७ 
` शारि अहुए ३२बाभा भावे छे, ते देवता अशना तथा पिपासा 


बनने भागीदार थाय छे. ५. 
मा Sl 





' ४१३ भीवारीने नेः) 


` -अदेशु. 3रशे भेम ०१९ नाश ण्य्‌ 
४२७] ४२१ ९।२थु 


क 
त्र 


२६० भे३।६रो।५(िष्‌. [ अथभ्‌ थु, 
Co 0. 





तृतीय ५३. 
हेय सट्रिती 50पत्ति, 
स ईक्षतेमे नु छोकाश्र छोकपालाथान्नमेभ्यः सजा इति॥ १ 


. शण्डाथ--तेभशे वियारे डर्ये डे, मा ञे | 
ये।उपाणे। ते। भे' सरळ्या छे, पशु इ ३ भव | 


भूच्च 6(पन्नं ड२५ु' ग्ने, वू 
| ० र टर 
साऽपाऽभ्यतपत तार I ee . 16212) 
स पत्‌ ताभ्याऽमितक्षभ्यो मूतिरजायत ।. या बै 
“सा सूतरजायताञ्य चे तत्‌ ॥ २ ॥ म 


रण्हये:--तेशे ( पादाना थि'तनइपी तापवरे ) 
सि ज्र पय लूतन तपाग्यु, जा तपेथा १/०भां- 
४ भू 8(पन्‍न थध, भा भू ०> 6८पन्न्‌ थं, ते 


णरेणर भन्न हे | 
त का १३५ छ नथात्‌ आने ९१९७ &२प। 
है गळ पराङत्याजेघांसत्‌ तद्वाचा जिघधक्षत्तन्ा शक्रो- 
४ अशतुम्‌ | से यद्वैनद्वाचा5्दैष्यदाभेव्याहस्य हैवाजपत्र- 
प्स्यत्‌ ॥ ३ || | | 


७ i | 
२ज्थ_ न (मिियवाहिइिप न्न हत्पनन थया ९. 


च्छी त 

क ग र १७३७ स्थिति अराय पेय 
भन्नै वष! य. र्य 4[२शुन| दीक्षणुवाणा (३ते 
बदड त ५3 ३४३७ अरवानी ४२७ अरी, पद 
२३ ले शच शाप च ` थे नि, ना 
सवे % A १89 ३३ होत ते. गनोय्यारवठे . 
१ जसने पाभत, ३ 


८8:--०,५१ | ते।३पाणे।न सनन्‍भुण २ 


७ तेभ अन्न पराई भुण थर 


पापा भेतानी 
नृत्‌ पेतापु' रक्षण शेव! 
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AARP YY AANA ANN 
ह्षाग्मु. न्भन्नते। भा रीततो शिश्राय न्गशी 4४ बे तथा. 
घोडपागाना संघातपड़े डार्थ तथा डारणुरप १३ भथे।त्‌ विरा० % 


इसवानी ४२० ५२५ बाऱ्ये. पण १७५३ २७७ ३२१। शश्तिभान्‌ 
थ्यो नहि. विराट न्ने जा मन्नने पाचे अणु ३२१ ता से 
घे पण्‌ बण सन्त भे रीतते। ९०६ भालवाथी ०१ पाभत.३. 


तस्राणेनाजिधृक्षत्‌ तन्नाशक्रोत्माणेन ग्रहीतुम्‌ । स यद्धेन- 


त्माणेनामदेष्यदाभेमाण्य देवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


शण्हाथ:-- पेशे सन्नने मराणुवडे अण्‌ डरवानी: 
छन्छ। उरी, पण आएणुवडे ते तेने ५७९ री शञ्ये। नि. 
बने तेले तेने आणुबडे २४७ र्ये, ढात ते. सधणा मन्नना. 
सुधवाथी एतिन पमत, ४ 
तचचश्नुषाऽजिघक्षत्‌ तन्नाशक्रे्वश्षुषा ग्रहीतुम्‌ । स यद्धेनचः . 
क्षुषाडयरदेष्यदयदृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ १ ॥ 
शण्डार्थः—तेश्‌ नन्नने थक्ुवडे २३५ डरषानी ४०७) 
भरी, ते. तेम यक्षुषडे अडणु उरी. शश्ये। नि. ने तेथ. 
तेने थक्षुवड भइथ्‌ घ्यु डात तो. सक, स्मन्‍्नना डेवण ६ न ` 
बडे तृप्तिने .पाभत, ५ | 
तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्‌ तन्नाशक्रोच्छोनेण ग्रहीतुम्‌ । स यद्धे- 
नच्छूनिणाग्रहेष्पच्छूत्वा हेवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
शण्डाथे:- तेल तेने श्राजषडे २६० इरषानी ४०७६. 
| हरी, ते तेने भ्रानवडे अढणु ३री शड्ये। गाडे. म्ये तेशे. 
तेने भ्रानवडे अड्णु 539 ढा ते. न्नना ठेवण श्रेषणु- 
बडे ०० सर्न तृप्तिने पाभत. ६. १ 
तत्चञ्चाजिधृक्षव तज्नाशक्रोत्वचा ग्रहीतुम्‌ । स यद्धैनत्- 


¬ ”शब्दार्थ--तेऐे तेने स्परेन््रियवडे अथु उरबानी! 
छुन्छ ३री. पणु पे तेने स्पशन्द्रिययडे अथु उरी २- 


कु 
[ गृह २000011111 म णा सध्याद ४ र 
झ्य! (हे. जे ते तेने | रुपशेन्ट्रियवडे अडणु डरी २३३3 | 
डात ते सब उेवण शन्‍्नना स्पर्शबड़े एसिचे पाप य | 
तन्मनसाभि्त्‌ तन्नाशक्रोन्मनंसा ग्रहीतुम्‌ । स यै 
> ४.५ , स्त 
न्मनसा्यहेष्यद्धयात्वा हेवान्मत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ "व 
शण्डय;- पेल्ने तेने भनवे २७७१ अडश्व[नी ef ह 
२४ अरी, पशु ते तेने भनवडे २७७ उरी श३य। न", ते) 
भनवे २७७ अयुं डात ते। सर्व अनन्‍्नन! . ध्यानवर 
छपिने पाभत, ८ म 
तच्छिक्षनाजिधृत्तत्तनाशकोच्छिश्ेन अतुस्‌ । स यद्धेन | 
च्छिशेनाग्रदेष्यद्रिसुज्य हेवाञमत्रप्सत्‌ ॥९॥ ३५ 
२०४।थ: तश्‌ तेने शन १३ २ | 
७७, डेरबा- | 
गी गज डरी, ५९ तेने ते (शमनेद्रयव डे इणु री 
श! ना, ने ते पेन (२१ने(-य्‌्‌३े २१७७ उरी शञ्ये। 


है इ।त .ते। सर्दै बाकी 
2227 “७ १६ भार न्भृज्नन्‌। व्यांभूवरे २ 


२६२ . भेडा पनतिषह, | 
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८ पेदपानेनाभिश््षत्‌ तदावयत्‌ वेषो Fe 
[ ऽभस्य ग्रह यद्वा ४८: 
युबा एप यद्वायुः || १० ॥ द्वाबुरना | 
४०७ के तेने | न्म पापड अछु्ु डरशवानी च धे 
शना 2 रै शै ते शन्नने अड] डु, भारे न्भ्पान श- | 
७४0३५ छे. खा पान सशावाणे। वाड. | 


८3(:--अन्नायु: ० 
नर जायुष्यना 

oY १ प्‌ न्न * 
` थ गीत्‌ ०१५ छ देवु अन रा ‘PC 


णित यादि चुप हुईं „5 याहत यदि माणेनाभि्रा= ` 
यदि मनसा. ध्यातं यद्यपाने 

2 1चचाभ्यपातीत यात ~~~ 
कोहऽविति ॥ ११ |.. . पनत यदि शिक्षेन 1 


_ २ ओनिण धुत यदि सचा सृष्ट / 


| 
| 


| 


ण्य 
| 
उ कै 


उ 





है I शा 
|) 


` द्रितीय भ३. ] . सेचरेय $पनिषत्‌ २६३ 
ओ- श०६ा्थः—पेश्‌ (वयर्‌ अर्य, “भार सिवाय नया 
| 1... शरीर डेपी रीते. मस्तित क्षाणवी शडे? ” पेश (निया्चु 
= | है, शाबडे (क्या भागेवडे) इ' शरीरने विशे २१२ ३री, 
` शठः? तेणे पिया, ने भार विना वाथीवडे भक्षः 
| चाने! व्यापार थर्छ श, यक्षुवडे नेछ शडे, श्रात्रवडे श्र- 

| नशु डरी शे, यवे स्पश उरी शठे, भनवे व्यान 
उरी शे, न्मपानवडे नीये सर्छ व्र शे तथा शिक्षवड 
त्याग इरी शडे तो. ु पछी डना स्वाभी३५ 48! १९ 


| निम क 
| स एतमव सीमान॑ विदाग्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा ब्रि- 
ज. ृतिनाम द्वास्तदतन्नान्दन तस्य त्रय आवसथास्रयः स्वा अयः 
। सावसथाऽयमावसथाोऽयघादसथ इत ॥ १२॥ 


॒ २६।्थःतेशु-परभेश्वरे "( पणन भाण (निऽष्ट 
| हे।वाथी ७तम&।२३५) | भस्तऽने। भव्य लाण डे व्न्य 
| देशना विशागने। छेडा छे त्या. 8६ डरी ते&रा ५१० 
| र्ये, मा द्वारने निद्रेति उरी डडै छे. बशी न &एने 
| नाइन घडे छे. शरीरभा. रखेक्षां जात्मानां नथु स्थाना. 
| (रात्ने प्रेम डीअस्थान! डाय तेभ) निभाणु अया. जा 
त्रश स्थाना, जणु स्वप्न्‌ तुल्य छै, खा स्थान नेश ५82३१. 
छ. स्थान ३39३२३१ छे. खा स्थान ७8य प्रदेश३५७.१२- 

दटीआ:--भाना समंघभां सक्म ठपनिषह्भां इश्यु छ ३ 
नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कंठे स्वप्न समादिशत्‌ सुधुप्त हृदयस्थानम्‌ ॥ २ 
नशु भूवस्थाभे। सत्यश्पे नहि पाथी स्वप्न घुसे. समथव ते. 
त्रश जवस्थापड़े पितृशरीरे, भातृशरीर तथा पे।ताबु शरीर धेवुं. १२ 


स जातो सूतान्याभिव्ये्यत्‌ किमिहान्यं वावादेषांदति ॥ 
. स एतभेव पुरुष ब्रह्म तततममपश्यादेदमदशपिती ३ || १३ ॥ 
A |. शुज्हाथीः--6त्पन्न . थयेक्ष ( शरीरमा प्रवेश भरवाथी 


म/न्भ भरणाहि जवस्थाने आस थयेक्ष ) ते शव जाश- 
शाहि लतेने विवेधवरे व्यणुपा काप्यो, इ भ्रक्षथी न्य(ते-. 


ह 





कि =. Se 
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[| 


है 
२४ | ३६२५६. [ ६04 भय । 
रित वस्ठुतत्पचे शु' ४४२  ( भ्रक्षथी हक बच्छुतलने छु ३४२ ? ( पथ ज्यति | 
चणाथी हु" ४8 भावा शङ्तिभान्‌ चरथी). ते थप हून | 
(विशे अवेश पाभेध गा पुरुषने न्मत्यतं व्याप्त ५३३३१ 
ब्यइये। तथा ना 69 ्रह्मस्वडपने भे नेयु' 8. ( 
रीते हु" डृतङ्ठत्य थये। छ. ) १३ 
टीना नात्मा स्थाने[विशे उभे डरी यात्मलाववरे रह | 
२१।अ।वि3 विवरे दीधेडा4 पर्यत गाढ निद्राने पाभे छे तथा | 
अभाषने पामते! नयी, जा परमात्मा 352 थ४ दूताने हु भु. 
५५ छु, इं मध छु, इं सणी छु, जा रीते ताहत्म्यवडे २५४ ` 
'श्गशे छे तथा ३४ छे. १३. | 
तस्मादिदेद्रो नामेदंद्रो ह वे नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्या. ¦ 
चक्षते परोक्षण | परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षमिया इव हि 
देवाः ॥ १४ ॥ 


` - शष्हाथ--मपरोेक्ष दशनथी थरभात्माचु' नाभ 
४६८ 8. (३२७ डे ते इदं उडेल. गानेदर ऽहेता 
श्ये छै ), भरेणर ४६६ तेचु' नाभ छे-मगरणे तेबु' ` 
४६५४ नाभ छे, छतां अ्रक्षवेत्ताणे। परोक्ष नाभबडे ते) 
सनव! नाभथी भे।णभे छे, पूळ्ये, परोक्षप्रिय छायनी तेवा 
8, पूछने! भरेणर परेक्षप्रिय सरणा छ, १४ २ 
टीड:--परोक्षप्रिय:-मर्थ आहत. पूळ्य गमे, पण देव६ताहि 


Mg ताम गूढ राणी यायाय, ३५ा्याय्‌ छत्या£ि परोक्ष नाभ 
अहेषाभां औति उरे छ. ९१४. २ | 
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(&तीय आध्याय. 
छवावस्थाचु' (4३५७, 
अभ इ वा अयमादितो गभो भवति यदेतद्रेतस्तदेतव्‌ स- , 


ज्यो “जै ग्यस्तज; सम्भूतमात्मन्यवात्मानं बिभर्ति तद्यदा क्लियां 
'सवस्ययनज्जनयति तदस्य पथम जन्म ॥ १ || 
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`| अंज उ व्ने.] मैतेरैय €पनिषत २६५ 
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1. शण्दाथ:--अथभ भस्तृष्रभा. (द्र पाउ तेने {निशे 
२. अपश ३री रढेवे. जा ९७१ - पिताना थरीरभां गर्भडपे 
|... छाय छे. » गा रेत छे, ते सबी मजोभाथी तेळ थात्‌ 
। ज्यारडपे थ४, निडणेचु' डेय छे, नात्माने - जयाव शष. 
| तरते चाभेक्ष घेताना रेतने पुरुष गात्मामा न्भथात्‌ पा- . 
ताना शरीरमा घारणु ३रे छे. सा रेतने न्न्यारे खी(विशे. 
_ चुरुष सियन इरे छे त्यारे भा रेत३५- श्रीरने छत्पन्न. 
इरे छे. भा रीते मदार निश्णवाइप) रेतऱपे २७९। 
| ३छवेने। भ्रथम ०४न्भ 8.१ | 
कडे तत्‌ स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्ग तथा तस्पाद- 
| * जाँ न हिनस्ति साऽस्यतमात्मानमन्न' गत भावयाति ॥ २ ॥ 
| शण्डः खीयोनिभा- अवेशने पाशे रेत 
| क . खीना शरीरभावने . पाभे छे, मेभ 
| माडूनी भाइड पररेत भोाताइु गज पोचाथी लिन्न नंधी, ते 
शरीरने $एणभ६, रीते ज्मा रेत रडे: छे. ते गर्भ गा 
बु मय . : अभाणे मेडइप थवाथी भतन! नाशे 
| भरत नथी तथः भाता पशु नभा सुत्ररेष शतमा, प्र ने! 
1३ याराना शरीरमा. प्रवेश थयेवे। छ, तेचु रक्षण डरै ४.२ 
ही. सा भावयित्री भावयिंतव्या भवति तं खी गम विभत्ति 
। सोऽग्र एव कुमार जन्मनो ग्रेडिंभावयति स यत्कुमारं जन्मनो5 
। ऽधि भावयत्यात्मांनमेव तद्भावयत्येषां लोकानां - सन्तत्या एवं 
। सन्तता हमे ढोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ॥ रे || 
| शण्दार्थ:- खी जता याहनवडे पतिचु' रक्षण 
4 ५ 
| - इर्नारी ,डेवाथी पतिमे तेचु' रक्षण 
२स रथी पतनी २- अर्थ मोऽमे. खी पाचन 8६२भ 


बडा, रेल जलेने धारण . उरे ४. बुणी 
| पिता न्भ... पूर्वे, न्भये।त्‌ . सीभताडि 


_सर्_ारे री, प्रसव डने सभये तथा ग्रसन थया प- 
छीना बभतमां ०० ओक्षणाहिपडे मन्मन पामेथ णाण- 


4 » बरै 
00 १ 
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है 
२६६ | भे३६रे।६निष्‌. , [दितीय LRN 


: | 
डैण' २१७ उरे 8. पिता युत्रन। ००१३ पूर्ने .प१। 
/न्भ51०- पी. ठेवा सस्र अभार रक्षणु ५२ 8, 
तेवा सस्श्षर्थी: ते घाताना शरीर४' रक्षण 3रे छे. ना 
वेने! (वन!  साधनलूत युन पानाइिने। ) दिये: 
न-थवा भाटे (खा धुत्रात्पसि छे, पशु भेष भारे नधा) 
डारशु “१ 6त्तरेततर स'२३।२व्‌डे जा वे गय 
उन पोज हिया. (बन्‍्छेहथी रहित थाय छ. ( अथभ रेप. 
- इषे ळन्न तथा ) भा गाजे ढन्म छै, ३ 
_ सोऽस्याऽयमात्म पुण्येभ्य! कम्पय; 
मितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः 
भायते तदस्य तृतीय जन्म ॥ ४ | 


श०्ह[र्थ:--पिता 


क A 


== sess 52 
oP PON NE कक कक “छ 
Wo 


प्रति धीयते$यात्याञय- 
मेति स इतः भ्रयन्नेव पुन- 


ने! था अत्यक्षु गात्मा न्भय्‌।त पुन- 
8७, पश्य ` ऽभव३े थत्‌ मजि- 


३१५ अपथ्य. छतावर (पता इ ५(त(नधिपु' ३रे 
हँ र " छे. गा यवा पछी (पाचे न्य्‌ 8७ 
थत्‌ पतान! रेड ०) इणडटत्य थये। छ तथा न्।ुष्यने। 
दुय थपाथी अरश पमे 8, देडे पिता भा. 
बेडभांधी (नि३०य पछ। शेताना इभत शभधुसारे उरी 
अन्भ थाने 8. जा अन्य क 


शरीर थइशु ३२३५ स्त . 
_ पिताने। तृतीय ०२३ ४. ु 


` | 

तदुक्तयृषिण! गर्भे नु सचन्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि 
शा | शतं पा पर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयामीति 

. भि एवतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥ . 
२ण्हाथः त ( न्भ नश ०४न्भदु' (न ३५ तेभ ० 
" ससारता नाशने इरनार तत्तज्ञान, सा 
सव) सेवे (िरेपणुं इरवाभा 
१०३ छे. हु" वाभहेव शर्भचे (वशे 
रछ छते २१३पष्चा सा डि हेवोना सर्व 





पत्‌ शानवड़े पुन०१, 
नभने! याव. 


जि 
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गन्म स्मचुडभे उरी बु" छ- सात्मशान यया पून 
बाहुन कत शुभवा समान सेणडा हेड, भारु रकष 
हरता छुता, ( थारनी भाइड भने शरागुख्भा राज्ये! 
&ते।, ) डवे लात्मशानता सामध्येवडे सियाणु। पक्षीनी 
भांड ब्वणने छरी इ ०७२ निडज्य छ. भाताना 
गूदभा रडेथ छतां वामदेव मा अभाशु ३डेत। ७०. ५ 


स एवं विद्वानस्माच्छरारभदादूध्य उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ स्वगे लो- 
र [ | 
के सर्वान्‌ कामानाप्त्वाञ्यूतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ है. . 
शण्हार्थः--ना। रीतना न्भातमतत्वन ज्ञाता भेष 
वाभडेब (- आरण्ध  डर्भने! क्ष्य थषा 
बाभदेवने आत्मज्ञानथी पछी ) वर्तमान 8 इन! नाश थवा पछी. 
'भणे इणः ध्वी जानने जथाए ७ छुर भावने पाभी 
मद उ तथ परोक्ष स्वृ० थेै।धभां सबै प्रश्षा२ता 
(नेष्टट मानने कषजपी खाते ०न्मभभरणुादि भाषधी ते 
२७० थये।. ६ न्य न 
` तृतीय अध्याय. ` 
ाएमादु २५३५ डेल? 


Fn 


कोऽयमात्मेति वयप्रुपास्महे | कतरः स आत्मा येन वा 
रूप प्यति । येन वा शब्द शृणोति येन वा गन्धानाभित्रति । येन 
बा वाच्चं व्याकरोति। येन वा स्वादु चास्वादु च बिजञानाति।। १॥ 


- शण्डा भात्मानी न्भाषशे भाशीवडे 8पासन 
- नीळ छीभे, ते मात्माचु. २१३१ | ३५' छै १ भेभांथी- . 
परमात्मा तथा श्ववात्माभांथी आत्मा धये। छ! (० विषये . 
जवानां जावे छे, ते साधन सात्माइपष छे थे ५४३१ 





धर री 


२६८ मे॥धशे।पनिष६. . [ एतीय अध्याय 


छ| ) ००५३ आत्मा ३पने, न्यूवे छे, 'ब्ेवडे ते राष्हचु' . 
श्रवंशु इरे छे, केव ते,गंधने नशे 8,०५३ ते थाशु, ` | 





५५९ ५२ छै तथा १३ २१।६१।९)' पथ! २२५१)" ते 


व्ये छै, ते थु" गातम. 8 १९ 


. डीड:-छवत्मा तथा परमात्मा भे शरीरमा अवेर रे छ, 


छन्‌ भश्च थे थाय छ ४, जा थेभांथी डाशु ठपासना ३२१। येय छे १-१ 


| यदेतद्भदयं .मनश्रेतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं मज्ञानं मेघा. | 
दृष्टिप्नतिमतिमनीषा जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामो वंश 


इति सवोध्येबेताने मञ्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ ` 
| २०दा्थः हय ( नस्य! (तभ५ । ७ (ड ), भन (२'४- 
____  हयाहि साधनभूतं शुद्धि), था भस्त 


विश... शान, विज्ञान ख्यात हड इलाम! मशान 
. . ``. न्यात्‌ 3" आयी इध वभे ४२५ 


” येण्य छे ते शुड, भेषा थेथ त्‌ 6पदेशंशान, ६४, 


चत खथात. सहनशीबता, भति, सनु स्वात'>्य, 
&:%1४9१, स्मृति, (निश्चय गभर्थ।त्‌ साधारण: वियारवडे 
डाधपणु वरतुने। निश्चय अरवानी शात, भ'त, प्राणुनाहि 


९११३७, आभ, खीयाने जधीनता, शा तेभ ५ भीन्ा ` 


चधणा (वरे अज्ञाननां गंथात २& येतन्यचां चाभ छे 
न्यात नि5४ णक्षमां घोतान! बिष २३ जा सर्व ञुधे। 
२७९. छे. पणु परम णह्यने ते, ३४ शुशु हे।ते। नथी. 
ते तो. झवणे ३१२(इत छे. २ | 


ह, « ७ च्रे है > क ० ७ ७ - . 
` हा इन्द्र, एष भजापतिरेते सर्वे देवा इमाने च पश्च- 


महाभूतानि पृथित्री वायुराकाश आपो ज्योदीपीत्येतनीमानि 
च शुद्रमि्णीवं बीजांनीतराणि चेतराणि- चाण्डंजाने च जा- 
सुनाने च स्वेदजाने चोङ्किजानें चात्वा गाव! पुरुषा हस्तिनो 
पाचर माणि जङ्गमं च पतत्रि चं यञ्च स्थावरं सर्व तत्मज्ञा- 


व 


न एथ आर 9. कोल 3 2012 
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नेत्र ्रज्ञने प्रतिष्ठित मज्ञानेत्रों छ; कः पज्ञाभतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह ॥२॥ . 
| ` शफ्दार्य-कै गा हिरण्यग् अथात्‌ "ग्र्या छे, 
हः ` -के देवराम ४-५३पे छे, परे अब्य- 
| -ात्मनिर्षुय निइपथु. पतिइप ख्याल ` (१२९ मात्मा छे, 
| | ` ळे भज्तिवायु माहि सर्वे देव! न्थथात्‌ 
बागाहिना समधिष्ठानंडू्य हेवा. छे, % जा. पथमं 
'भूतेइपे जथात्‌ ३थिवी, वाचु, ाडाश, गण तथा 
ब्त्ये॥तिइपे छे, १२ क्कुद्रै थात्‌ हीर भनछर २१४ युव 
अचुष्याई शरीरईपे छे, २ णीळइृषे थत्‌ पोलपेतनी 
बत तिना हेडाना ३।२णु३प छे, ०? परस्पर लिन्नश्पे ४, 
न लिन्न नीये अभाणे छैः-श३०४३पे, %४२।३१४- 
इभे, २१६०/३पे, (७४००८३१, . न्मश्ये।३पे, णाये।३पे, ` 
पुर्चाइपे, इस्ती३षे, % डा १्षष्टित पिषयउप छे, ०: 
| झं पहचडे गभन झरना येण्य आणी सभूछ छे, ०२ 
| ` आँ गाडा शमाथी नीथे ७तरी शडे छे तथा ण्डा . 
| सुद्धिथी रहित छे, पे सथ, नथु अशरना वेध्थी रहित 
| तथा स्वश्रध्चश २१३५ ५६१३ सताने पाभनार' छै, ते 
4 . सर्चनी येतन्यभां ०८ स्थिति छे. जा यराथरातमड सवे ग्रपन्य 
| जतच्या स्थिति उरे छे नात्‌ मद्य डाणे सर्ब ०४णप्ने। 
| क्षय चैतन्यम थाय छे. भा दीते येतन्य पेन, पक्षरप 
| छ मथात ९७१ तथा भब सवे भेऽश्प छे. 3 
| 29: --प्र्ञानेत्रेः-प्रज्ञा अर्थात्‌ सर्च पय भादि अरवा मेध्यौ 
| रहित स्वभडाश२प३प अहम. नेत्र सर्थात तावे सताने पाभे ते, भे- 
। जथे ४ "रे थक्षवरे मा सपे सत्ताने पामेब छे तेः अथवा ता प्रज्ञा 
नेत्रे यस्य तत्‌ इदं भेभ पथु सथ याय छे. 3 | नं 

` स एतेन पश्ञेनात्मनास्पालोकदुष्क्रम्यामृष्यिन्‌ स्वर्ग टोके: 
2 सबोन्‍्कामानाप्त्वाउम्रृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ इत्योम्‌ ॥ ४ ॥ 
शण्दाथः--वाभहेबनी "भाई - खन्य पुरुषे ०? अत्य 
चैतन्य स्वरपवडे खर्भतणानने पाभ्य 


र. ८ & ~ lms 
'कः > ३ 


| | , 

| २७° . भेडाइरो।५(निष. [ तृतीय अध्या. दर 
| Ran. ७ 

| 


येष्यताचु दुणे. | ७, ते अत्यश येतन्य रपे परी 
५ बाभहेचे, ला5७' मयात बतेभान इडन" | 
6भश इर्य पछी ४(न्द्र्यथी नगर. मोबा स्वर्भा 
स्यात स्वडाशातमड प्रझमा पूणानाडने आस उरी भूत. 
साव जयथत्‌ नम भरथुइथी रित भाव आत अर्थे! इते, ४. | 
री$ः—भूणभां ० स २०६ छै तेष३ शं ते! पाभरेप्‌नै 

देवे! मथवा ळे डय भाव आप्त झ्या छे शव 90 खून्यू ¦ 
#पिते धव, ४ म | | | 


२।(त५।३, 

वाझ मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावी॥ 
एप । वेदस्य म आणीस्थः अतं मे मा महासीरनेनाधीतिनाऽ 
होरात्रन्संदधाम्मृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामबतु 
/ | पढक्ारमवत्ववतुमामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ ३४ शानिः 
शान्ति! शान्ति! ॥ | 

भारी चाशीनी भ'तःडरशुभ। स्थिति छे, भारः २ 

परश वाशीम [स्थिति ३२४ छ. डे स्वभा ! भारे 
१(प्धा३प भार ६२ ठरे. हे वाशी तथा भन्‌ ! तभे! 
भाराभा वेहने माशुवा समर्थ थान, भे' शुरुभुभथी ०२ 
38 न्भध्ययन बच होय, ते भारे. त्याग भा डर, खा 
श -थयनषरे व तथा रतरः इ. सायाब्श्न ३२ छ" 
याच मध्ययन इरेला अथुः हिवस राठी. ७" पहन 
- 151 इस छु. ज। पहन झरे गथमा ०? परभाथे 
१२३ 8, तेः ० ३' ध्थन डरीश, हु ४४ विपरीत न~ 
3 थन डरीऱ नहि, जा प्रद्षतत्प हु' शिष्यचु' रक्षः 
७ ३रो।, ते तत्प भयाः २३७९ ३२1, 
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सामवेदाय छांदोग्य उपनिषत्‌. 
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शा5२ शाष्य 'ू(भडा, 

ॐ ` इत्येतद्क्षर मडी'थी न्भार॑ उरी माई सध्याय- 
चा” साभवेच्चु' छांढेज्य ७५१६ छे. तेना, स'क्षेपे उरी 
सरण विवरणुडये गर्थना शास भट मार'भ ऽथे! छे. 
सकी इभा नेडयधामो, आए दि देवताशेना (विज्ञान यु- 
उत थवाथी माथीरादि भागवडे डार्य परक्षनी आणि 


= डार्णु थाय छे. ३१७ इभेधभा(हिभागवडे तेभ! यःद्रवाफनी. 


आसिन डारणुईेष थाय छे. स्वशावथी ० प्रबूत थयक्ष, नमा 
9७ भार्णथ भ्रष्ट थयद्षा पुरुषने ३९३पी मघोाण(ते आप्त थाय 
छे. पण खा णन्ने भाणेभांधी भेऽ पथु भागवड़े डेबद्य 
पुरुषार्यनी सिद्धि थती नथी. भारे इर्भनी न्भपेक्षाथी रित 


ज्भद्वेत न्भातभाचु' विशन, सासारनी नशु गतिना ४1२७ ने! 


नाश झरे छे. भाट ते ब्यणुवा येण्य छे. भा ० आरणुने 
दीधे 8पनिषह्ने। भार इरबाभां नाये छै, भद्दैत न्भा- 
त्माना विज्ञानविना भन्य साधनथी भात्य'(तिड भाक्षनी आसि 
थती नथी. भा णामत जाथण 5पनिषदच्भां 5छेवाशे, भे तने . 
पाने छे, ते पराधीनतावाणा क्षयशीक्षने पामे छे. पथु भेथी 
के विपरीत न्थद्वेतने भाने छे, ते जाची परभात्माइप थाय 
छे. कभ न्ड णेक्षनारा थारने ने तपेबी वाटी पडडा- 
वासां गावी. डाय ते. तेने म'घ तथा हाड थाय छे, तेभ 
दत भाननारा पुरुषने मधन तथा ससारइःणची आसि 
थाय 8. कभ यारी नहि उइरनार पुरुषना ड'थमा तस 


- यादी जापी ढाय ता तेने णच तथा हाडने। भका 


डाय छे, तेभ नद्वैत आत्मामा सत्य प्रतिशाबाणा पुरुषने 
ससारइपी इःणनी नित तथा भक्ष थाय छे. भाटे 
म्रेत जात्मान' शान अभेसडेशावी (भी संखायता- ' 
माठ) नधी, शरणु डे डिया, डारड तथा इणच। नाशथी 


३७२ _ ओड्ाध्शापनिषर, ` 





«छो, सत तथा अद्वितीय मात्भाइप मा सबै छै ? य? 
नाथ््यथी (पतन थयक्षा शानवडे भाघड कल यात्रेत 
जपन जसाभ्षष थाय छे, थु' (यारे ३भ५८िपु' शान्‌ भवेत्‌ | || 
सनख भाषः 9 ना, ते णाघडत नथी. ३।२] -3 डत. 
काता स्१क्षावना शानवाणाने तथा तेथी 6(पृन्न्‌ थये . 
'डसे इणाभां २०१1७३ दे।षषाण! युरुषने ०८ अलुः [वधान्‌ 
8. श त्यारे कश्‌ सउण पेहने। नर्थ व्वए्ये। छे खेवा २१३ 
वशु अरडु विधान छै तथा गद्वत शानवानमे पशु दसै 
अपण्य 8? ना, तेभ नथी. शरु 3 उसना नभुथिः ।रीने, विषय 
डरबाजाणा स्वाशाषिड इते। ले।इता न्थाहि शानने।, * गातम 
खे तथा भद्वितीयरप छे? शेर सानपडे नाश थाथ 
9, भाटे नविधाना(ि हेषवाणाने % अविधान्‌ $छे4' 
'8, पथु यद्रेत शानवाणाने भाटे नथी, नाना छ सन्‌ 
चभा चिया मागण अडे छे $, भट्रैत ज्ञानवाणाओं। 
सप्‌, पश्य लेने प.भे छे. प्रभ सभ्यः भारे (२4 ` 
उरेल. पुरुष भमृतशावने पामे छे, जा ७पतिषदमा आ- 
दैत निदाना मडरणुमा गल्युच्य अथेत्‌ सांस॥(२४३ डूणना साध 
` चप 8पासचा,भोक्षती समीप 4४ नारा इणवाणी नद्रेतथी 
३४ मेड (पत पह्मने विषय ४र२वावाणी ठपासना, "वी - 
मनाभय, आणु३ ५ शरीरवाधु छै तथा इन्‌! इणवाणी अस 
भी उपासना, खेम नथु अरनी पासन $डेशी छे. केभ्‌ 
स्ढत्यनासाभाच्यधी तधामने[वृतिना साभान्यथी २ द्रेतरात 
अ१।३(ति भान याय छ तेभ अन्य 6 पासना पश भने१(५३१५ . 
8. मारे 2 तरूपताओ उरी शान तथा पासन साभान्य छे... 
"यारे गद्देत शानभा पथा '6पासना मा (वशेषता श छ? हि 
स्वन चक गा रे छै 3, स्वालाविप "तथा मंडिय मार | . 
Rd a ave । 
क गग त्ते | ३२५,१९] गतु शान छे; | 
Rd ०००७ ९०४५५ =१।(हेन। २१३५१ (A पं 


स्य २०६ शाहिभां सई (ह व्य २।५३५ रनने! | 
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भ१३.] साभपेदीय शदथ ७पतिषत्‌, २७३: 


(२ उरे छे. ३८७ (तना स' तरायथी रहित शाखातुसार- 
[स्‌ थये! $७5 थाश्रयने भाटे ० थित्तव त्िणाना 
#ः साधन, ते $पासना छ. शाटी ज्ञान तथा 
` इपासनाभां विशेषत! छ. न्मा 6पासना थित्तती शुद्धि 
इर्बाचाणी डे।वाथी वर्तुतत्वना - भ्राश ३रवावाणी छै 
माथी ते. भद्दैत शानची 6५४1२३ छै, मा हपासना १।८“-. 
मनप विषयवाणी ढापाथी सुणे इरी साधवा थोज्य छ, 
भाटे तेने! भ्रथम ७पन्यास (जार) अये! छे. उसना नथ- 
श्यासने ३४ ३रवा पछी उसने! परित्याग ४२१ ' मे४भे 
हेषण 08पासनाभां ०” थित्तने रेडी २५३, ते इःणह्ायङः 
उन छे. मा डारथुथी उभना जने, विषय इरबावाणी €पा- 
f  सनाने। अथभ शार'भ रै छे. | 





rs) ` 


| 
| 
4 
| 
1 
॥ 
| 
१ 





॥ ॐ त्सत्‌॥ ` . 
सामवेदीय छांदोग्य उपनिषत्‌; 





ही... अथभ अपाइई-अथभणई | 
चे - जिजिजिजि बज ब ८ 


| 

| 

|, 

| 

| 

1 

| 

| | शोतिपाई 

| 3* आप्यायन्तु ममाङ्काने वाक्प्राणश्रश्ु) श्रोत्रमयों बछामि- 

| न्द्रियांगे च ॥ सर्वाणि स ब्रझोपनिषदं माई ब्रह्म निराकुर्यो 
मा मा ब्रह्म निराकरोदानराकरणमस्त्वानिराकरंणं मेऽस्तु तदा- 

त्मनि निरते य उपनिषत्सु धमोस्त मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥। 

3ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति) ॥ 

° | ॐ. शण्डाथः--भारा नगा तृसिने पाने, वाणी, भायाहि 

त्रासे, नेत्र, 909 मणः तथा सर्व ४(्ये। पक्षच्यान- 

वरे बुद्धि पामा, भिक्ष ये पक्ष३प॑ छ डे अडान 





२७४ ओ51६३॥५(निषह. [ अथभ अप, ` | 





तठिररछार न ३२, तेम प्रक्ष भारे. (0२२४1२ भ! उरे. नयात्‌ | 
भने सासारभां भा नामा. भारा तथा रक्ष 46भ[ परस्पर ८ 
ओऔति थाओ, भनार! मेमा (ति थाय, भ्रह्मा अम उरता ˆ 
(ई ० छि ० " | ९ क > 
खेवा भाराभां शमाहि थे घन वेढातमा २३२ अर्य! छे, त ` | 
भाराभा था, 


Eases 


= अक UCN TE क डीनकडनाडमाडडन 2४७००७७ वः 


ॐ शाति, शांति, शांति, ` 


टरा बाबा 


परभात्भ वुद्धि ॐडश्ती 3पासना, i 





४९ ७ oT ७०, 


_ ओमित्येतदक्षरमुद्रथमुपासीतोमिति ह्युद्वायति तस्योपथ्या- 

ख्यानम्‌॥१॥। | 

शण्डार्थ-७० षा ७६०॥१३५ भक्षरनी 6प[सना ४२वी, 

३» मे रीते ७इगान इरवाभा भावे छै, तेचु' ७पन्याज्यान 
अत थाय छे. (१) | 


टीः“ अना भक्षर३प ७६जीथनी 8पासना यी, ” 
नंदी ३० अक्षरे परभात्माना सभीपचु' नाभ छे, भारे तेम! | 
उस्यार ३२५।थी, 4३ मेभ जिय नाभ सांभणवाथी असन्न थाय छे, |: 
तेभ परमात्मा असन्न थाय छे. ॐ अक्षरती पाळण ४ति शमदो ह. 
अथण अयो छ, ते ओटन्षा भारे ४ ते श>६ परमात्माने। वायली 
होवाथी वास्यथी सिन्त. उरी २७-६ स्वपे प्रतीत थाय छे, भाथी १ 
सूति -्भाधिनी भाइड 3०४२ परमात्माने। अती (प्रतिनिधि) छे. | 
य्य अभाणे 38२ नाभडपे हे।वाथी तथा अतिनिधिइपं हावाथी ते । 
भरमात्मानी 8पासनाचु ग्रे साधन छे, मे सवे 8पनिषध्ने। लिश्रय . 

छ. ०८५, तप, उमे तथा स्पाध्यायना आदि मतमा अमेडवार 
खन्डारत। अथे ३रपाभां भावे छे. मायी तेपु रेपु असि& .. | 
9. || १७१३ तथा 8६गीय३५ भतना 909 हाथा &हूशीय ' 
राण्इता दास्य अडर जक्षरती ७पासना ३रवी अर्थात्‌ मेना सं 
3२५ उ8जीथना अवयवक्ूत ॐ०३२३५ परमात्माना अतिनिधिभां ६६ | कु 
भे३।अ३५ भतिने अवाहं३पे ३रवी. श्रुति ड०आरने 8६णीथ शण्धश्पे | 
इहेत[म हेतु ३हे छे $, उ+भेम ७६आायत उरे छै, सर्थात्‌ उ४रने |. 
२२१ उरी 8६०ता या स्वर आन इरे छ. आधी 8६२थ 
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अथभ भ३. ] साभप्दीय्‌ छांदेग्य 8पनिषत, २७५ 


>> SLES NE is NE SE 
४४51२३५ छे. ते नक्षत्र 8पण्याण्यान्‌ थथात्‌ तेवी भाषी §- 


धासना, थापी विभूते. तथा भावु इण छे, ते ३हेवाइपे व्याज्यान 
अदत थाम्‌ छे 


पपां भूतानां पृथित्री रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामोषध- 


यो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वांग्रसो वाच ऋग्रस 
चः साम रसः सान्न उद्गीथो रसः ॥ २॥ 


शण्दार्थ--था शूतने पृथ्वी रसइप छे, श्वीन 
०८०, रस३५ छे, ०/णने औषधि रस३पे छे, .भे।षधिने पुरुष 


रस३पे छ, पुरुषने बाइ रसइपे छे, वाहने कडू २स३पे छे 


ऋषूने साम रस३पे छै तथा सामने ७इंशीथ रसइपे छे 


रोडमा यरायर लूतने पृथ्वी रस३प छे न्भर्थात्‌ तेनी श- 
तिनु परिणाम तेने विशे स्थित छे. पथ्वीतुं ०० रस छे, डारथुडे 
पृथ्वी १णमा ओतप्रोत छे. ०/ण३' आषधि भर्थात्‌ भन रस छे, 
डारथु भे!प[च्भे। म्/णभां परिशाभते पामे छे. पुरुषने अन्नच परि- 
शुभ ऐताथी भषधिते। पुरुष रस छे. पुरुपना न्भवयुवभांथी वाह 
म्भतिशय सा२३५ छे, भारे वाइ पुरुषना २२३५ छे. वाइनी ऋण०पे- 


इनी ज्या अत्यंत सारइपे छै, कगवेध्ते साभ भुत सारउप 


छै तथा सामने ७इशीथ ३हेतां असणे डरी आए थनारे। ७०३२ 


क गत्यत सार३५ छे 





| 
1. 
| | 


| ~ तिनिधि हावाथी. परभ छे. ५२ उता परमात्मा तेनु भध अछताी 
। स्थान, ते पर्ने तथा पराधने येज्य गर्थात्‌ परभात्माइप स्थानते 


स एष रसाना४ रसतमः परमः पराध्योऽष्ठपो य- 


दुद्वीथः ॥ ३ || 


श०६[्थ:--० ७इूणीथ छे, ते मा रसाना रसभय३५, 
परभ३५, पद्दथ३५ तथा थष्टमइप छै 


दीक्ष:--जभा 8६जीथ नाभवाणे। ३०३२ १०।६न। 8२ 8२ 
रसेना -मतिशय रस३पे हावाथी रसतभ३पे छे.-ते परभाताने। अ- 


थ्य दापाथी ॐ३ा२ पराध्य डढेवाय छे. गर्थात्‌ ते परभात्माती' 
भइ पारय छे. पथ्वी माहि रसती सभ्यामा तेषु स्थान माएमु छे. 


200 _ १ 
` 
1 | 


२७६ अहरापनिषद्.  [ञिथभ अपार, 
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“ कतम कतमक्कतमरकतमत्साम. कतमः कतमः उद्गीथ इहि | 
विमृष्टं वति ॥ ४॥ Ee 1 
`` शब्हार्य--उधं ३४ छ्या 9, अण डोणु साभ छै, 
थु जु अणी छै? गा रीतने। बिथार थाय छे. ४ ` 
दीक्षा--पाउने। कंया रेस छे, भेम पूव छु, पथु ते उघ झी 
मह्या, अधु अयुं साम तथा अयुं अथु 8६२ छे! खेम भूशभां ° ३४, 
अर्ध? जम मे ५२ यात थाइरने गर्थे उड छे. ४ | 





वोशेवर्कू माणः सामोमित्येतदक्षरसुद्गीथस्तद्वा ऐतन्मिंथुन 
यदवाक्‌ च प्राणश्चक्‌ चं साम च ॥ ५ ॥ 


२०हथः:--वा शभे ०४ न्या छे, भ्राश्‌ साम्‌ छे; 3% 
नभे २१२ ७६गीथरप छे, २? वाहू छे, आशु छे, ऋ 
छे तथा साम३पे, छे, ते % खा सिथ्ुनइप छे. प 


_ दीश:-वियार अर्थ पछी अत्युत्तरनी 8पपत्ति थाय छ, चाउ 

०४ अह छे तथा आणु साभ छे. भा रीते वाड तथा ऋषानी मे३- 
चा होव छता. तेना जाहमापणुाने व्याधीत थते। नथी, शरण: 
डे भातिरप शुयुनी सिद्धि भारे पूर्व वायुने भ अन्य यथ्‌. ७) ~ 
याय छ. ॐ जा अक्षर 6६ओीथ छे. था रीते वाप्र तथ 'आधु, पक 
नेद तथा साभना आरणुइंप छे. अही वाइ ऋष छे तथा भाश 
चाम छे. जा वाध्यथी भेम उल्लु ४, यथाडम नागू तथा सामना 
अ(शशुर५ पाए तथा आणुन. निरोध उरपाथी सर्च न्या. तथा आ- 
'छुन अवरोध थाय छ, सवे ऋष तथासर्व सामने मवरोध थवाथी 
स तथा सामवडठे साध्य सरपं इसने! अवरोध थाय छे; स 
'डैभने। . अपरेध यपाथी सवे डाभेनाने। अवरोध थाय छे. ३४ 
अक्षर 8६०॥4 छे, अपी रीते तेती अङ्धि विश आशा थाय, 
तउ निवारण अ छे. मिथुनऱप शा भारे अह्यु £ 6पर-० षा, | - 
पय आयु सदन तया आणुना आरणुथूत्‌ छे, ते भिथुन३५० 
छे. पथा सामप ऋष्ठ तथा साभन। डारणुरप वागू "तय 

टोप्या (भयुनरप छे यात. स्वत नथी, नहि. ता वाहू .थते 
अणु ये जेऊ मिथुन तथा ३९ मने साम मी मिथुन, खेम 
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। अथभ ०३, ] साभवेदीय ७द्चिप्प 8पनिपत २७७ 
| क्लिन FIR 
। छै मिथुन थशे, तो पछी सोड बयन॑ने। अयेण . मिथ्या थशे. भार 
वी च तथा आणुना आरणुश्प चाइ तथा आणुने भिथुनपछुं छे. ५ 
तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्ञक्षरे सररसज्यतायदा वे मिथुनो 
समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य कामम्‌,॥ ६ ॥ 
श०९।य्‌:-—न्। मिथुन ७० भेष न्भक्षरने विशे. २- 
(घने पामे छे. केवी रीते भ मिथुन (खो पुरुष) २- 
याजने थाभे छे. शाम थवाथी से जीव्गनी डाभनाने 
. अप डरै 8. ६ 
१४:- याचा बक्षणुनाणु मिथुन ॐ मक्षरभां सणधने पाभे छे. 
सबै डाभनानी आपिश्प शुणुने थीघे मिथुन, अशरमा समघपाए 
छ, भारे सर्व तेमां डाभतावी आपिश्प शुण छे. उठेंड्रारती वाशीभयता 
तथा आणुवडे तेती छत छे. माथी अ०डारने, भिथुन३५ वाशी 
तथा आशुसाये समघ छे. नेम्‌ बोाएमा मिथुन ली ३२४ 
सथिते पाभे छे तारे सेड शीव्धना ३ [मने आप डरे छे. भारीते 
स्वस्वश्पभां भाभेक्ष मिथुनवे सवे. डाभनी आसिईप शुशुवानपएुं 
ॐ#डारमां सि& थयुं, | 
आरपीयता इ चै कामानां भवतिय एतदेवं विद्वानक्षरमुद्दी- 
थसुपास्ते ॥ ७ ॥ | 
' झण्डार्थ- परे माने मा अमाशे गी ७२२३५ 
इइणीथनी ७पासना ३रे छे, ते भयीत अभेची प्राप्ति ४२- 
नावाणे। थाय छे. ७ | 
तद्वा पतद्नुाकषरं यद्धि किश्वाबुजानात्योमित्येव । तदाहेषो 
द्य ७ न च. & 
. णब समादधियेदलुज्ञासमडेयिता इ वे कामानां भवाते।य एतद 
थुक विद्वानक्षरमुद्वीथसुपास्ते ॥ ८ ॥ 
Fe ५०६॥थे--यमा प्रसिद्ध ०,३२ = घुर।३५ छ. ०२ ४७ 


= उर ( मार) स्पीडराय छे, तेने ॐ शेभ छड छे. 
के भा मचुसाछै ते सभदि पणु छ. ० ला भ्रभाणे 
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- २७८ जेडाध्शापनषदट. | अथम ह | 


ANNAN rarer, 











मषी ७६५५३५ अरनी बासना उरे 8१ अरे छे, ते भय | 


सक. भान! सनक्षीयिता-दुद्ध उरनारे। थाय छे, ' 


. ९3|:--स%छि३५ युशुवा ने! ३०३२ छे. उरण. अ 
असि& अक्षर गदुशाइप छे तथा मा घुर! ते 32 जहर छे, 
यही शर! उहेता अपुभति, बटेर यचुराइप उची रीते छ 

` र्ध भर्थात्‌ क ३४ शानते। जथवा धनने। [वन थअथृव्‌। घधनवान्‌ 


२ उरे छे तयां उ सेवे. गक्षर 5६ न्यूचुभत. उरे,छे 


येम पूछवामां आपत 38 हीने थपुभति ३रे छे. भारे सभद्धि- 
२५ शुणुवाते। ७०३२ छे, > भा. अभाशु सभद्धि३पे व्वश। ७६जी- 


यनी. हेपासता उरे छे, ते ब०/भानते ३३२ समद्धिना अतर 
याय छे, ८ | ट्र 





तेनेयं जयी विद्या बते | ओमित्याश्रावयत्योमिति शसः 


त्योमित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्य पचित्ये महिन्ना रसेन ॥ ९ ॥ 
२०६१:--तेपडे ( ३४२५ ) श्‌ बिधा ( ३] ) | 

२४ छे. ॐ झो री) गध्यचु स'लणाचे छे, डाय ३7. जे 
रीते अश्या ३२ 8 पथा 6हगाता ॐ झे भाश जान 
डरे छे, जा ५२ १६जीयनी भरताने द्षीघे 8. | 359 - 
२५ महिभावडे तथा रसवरे € 
` डीआ:--8पासना मा? 3-8२ अक्षरं भ्त तथा अश'सा 
ररव ब्नेघथे, ओटले जा नमक्ष २१३ जप या गीज्गभां रहे- 
थी विद्या नशु ३३२१ ३&१।4 छै, वेहना भाज (8२२२१३ तरण 
तं यान यु नथी, पशु श्यापदे थाय छे. ८ 35३२९ था- 
वतन, अशसा तथ उपासना 3२१।भां भावे छै, » आम ३हेपाथी 
सोमय्या! २९५ (याजवर ३०३२ पूणत याय छे. भारे 
७१२ परमात्मा, ९२२५ जयवा प्रभात्मा पोते ० “छै, भगव. 
| ६?॥त/भां इशु छे ४, भनुष्य भान (था युआ त्य ५०४० इरवाथी 
प्रभात भेणते छ, तेभ रे तया महता शी छे? उनी भ€- 
गाजर आयायै, यण्टमान तथ यगभ त्री र्तत :.६र्शावाय 
छ था २७१३ ओन तलिन इनाय छे, यशा. तथा दु- 


3७७... त ० , ह»... 


 ४७६२९५३२ यारावळ्ये अल्लु ड, पेध््मा ३३ २५ छै प्यार 
रा३श्ये ॐ 5ही तेने! स्वीआर अथा. ' & पारा घनने अशु ३३? 


( १७ अशरना उभी २8.) ८. 
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oh Coo so कक 
नादा भा भक्ष्रवे याय छ, तथी सयं घुटभान याय छे. 
सुंबूना तापंथी १२ उत्पन्न थाप छे. ताप तथा रट्थी आशी 
अन छने छे: आशी भावना छवनरथी यशाहि आयें थाय छ. शा. 
: आरणुथी कडारे मांग तथा रसउप छे. 3१३२" विधाभा 
शयी हाथ ते, तेम १४ भरणि हाय, ते भु डियाओ। इरी शठे 
छ, ते छने धर्शाषषाओों मावे छे. & | 
तेनोभौ कुरुतो यश्वेतदेव वेद । यश्च न वेद। नाना ठु बिद्या 
चाविद्या चा यदेव बिद्यया कराते द्धयोपनिषदा। तदेव वीय्य- 
बत्तर भवतीति खस्वेतस्यैवाक्षरस्पोपव्यास्यान भवति १० 
२०६३! ३/४२१३ तेभां इशण पेम ॐ = 
अुशण गन्ने मुपे! (याभ! उरे छ. विधा (8पासचा) तथ। 
विदा मन्ते लिन्न शिन्न इण भाथे छे. २२ डिया विधा, 
981 तथा 6प(न१६५३ डरायधी डाय छै, ते वचारे भण- 
नान ४डेवाय छे. न्थ! ० कैध्वार महरचु पर्णशुन छे. १० 
2: &पर वशुवेबा जक्षरने। न्गुताR तेभ १ वधा अभे- 
पिच्चाभांग्ट शण सर्थात तेच भण २५३१ ने मथु मून्ते ड्वियामि। 
३३ छे तथा भे संस्थरयुखत थिया ४रबाथी तेना इणने भेणवे 
छे ता पछी गा मक्षरठ थी स्वइप न्गशुवानी-शी ०३२ छे : 
पद्या तथा अविद्या सरणा नथी गभर्थात्‌ तेती अतिभा किना 
हावाथा इणमां पथु क्षित्तता र्‌े छे. 
झ्ियाना विक्षाण तरी, रंसईपे तभ १४ डाभता भते समृद्धि 
वरे ३०४२ जक्षरतु यात शु सेड संरयु १ छे १ नहि, छिषाना 
तक्षाम परी; मा मक्षस्सभंपी भीन याते तेम! पघारै। उरे 
छ अने तथा तेना इणमा पशु दुधारे डरे छे, ग्टभ ०य्‌।५७रि3 
इमा भणि पारणवाभा शप. अवेरी ०४गथी ९२१ 31२ पा- 
तानी त्रेता भोगवे छे. शान वडे-तेना भरी २१ इपने गणी, श्रद्धा 
बह तेना. इणभां विश्वास राणी भते ७पनिष्वरे-यितती भेश- 
ताथा चये ४३ पीळ रीते थया उरतं १५२ ५णधयी नीय छे. थे? 
विद्याथो थ्येध उभे ११२ ४१ बापत नथी, शानथी थवा कभ 
 वुंधार शण आपे छ. था परथी स्प्रे ग्र्याथ छे ३, ऱ्मविधाथी 
अंगे उमे पश ईन ता आपे छे ०, पणु थोड यापे छे. अ- 
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२८० . नेडशधरो पति. [ अथभ 
[ हू विकि | 








ed 


(१६२५ वु इण भेणवता नथी, जा वात *वे६ी २५५) 


२५३६. | 





। 
| 


भागमा यथाथ रीते इर्शावी छे. सार३पे, डाभन। पश अर ` 


परि तथा समृद्धि तरि ज। भक्षरवी 6पासन्‌। सरणी ० छे 
अने शुशु। इशावपाथी ७पासनाना लिन्न सिन्‌ अभा! दश... 


वाया छे, १० 





दितीय ५३. 





. आशधष्टथी ३४३२।प।स१।, 


९०६/थ:--«यारे अन्यतिथी ७८पन्च थयेत्षा डेव, ` 


तथा न्युरे! णन्ने शष्ष्या त्यारे देवोन ७६०१ म्ये 
डीछु' अथात्‌ सोमयाग अये, मोम हीन डे, सावरे 
यपणे थापा शत रेने (किती, १ 


रीड[:--हेना-शारवर सरडारयुड थेची 
६१-अडरदु परथा थये। छे. थाथी (१२७६ ते 
यघुर-सांस[२ विषय उण भेजपाने भासत शुदि अथात 
पभथी भारत सुद्धि, मेड भीन्नी आभनाओ।त &२८ देवान! 
. छ राज्या सर रित तेम ५, पभय मारत घुदिने भिमाद 
पिरोध 6त्पन यथे, यूणथी ० ६२३ आणीन! &ध्यविश] न्भेड 
णीग्नता पर भांडे।मांहे 2४01 भेशनन! ३4१७. थाय छे. अति 
य उल्षहुनु' पाता पविनताना वेभ श सहूगुण यने इथुन 
म क वणुन यापे छे. द्वे 
1 नग थक छे. ग्ग्‌ भे शान 
ने (याड आशुपु नाम छे. अ रीति dn 3 | 


| महान अश्यपति छे. व्‌ ' वि- 
२६ शति शे ४ भ ( रात. भृते तेथी वि 


शु, भा २०६ 
सुरे, ३ऐव।य्‌ छे. 


(4२६ 3 ० आशुभांथी 6,.प . क्ष्छ्तां 
| भाथा ३२६ ह्याने रु (पॅन थये छतां खेड 


थीधे तेमने अ 
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RS 
पुत्रात 8पभा थापी छ. रवा श्रेष्ठता मेणववा ७ईगीथने खेडे! 
शरीघा, मेरै तेभाओे ७६णीथयुऽn ळये[तिष्टेभ|६. शियाथा 
$२वी शर उरी, भेभ घारीने हे, यायी मभप्रु& जेवर तभ तारे 
याभशे यथात मसुरो ताशे. १ [ 


ते इ नासिक्यं ्ाणशुद्गीयसुपासाञ्चक्रिरे त्राः पा" 


च्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुराभि च दुर्गन्धि च। पा- 
'प्यना ह्येष विद्धः ॥ २ ॥ | 


श०६।थ:--पेभाभे, अथभ नासिष्ठाथी 6तपन्न थे 
भाशुने ७६२२ तरिडे पासन परी. ३२।्भे ते आफुने 
यापु डीपे।, "मा रीपे मरा नामने! आणु पापथुछ्ठत 
थवाथी ते सुणाधी तथा इशेधी भेभ १७ अहार गचन 
अखण उरे छे. २ | 


॥डाः-इइ्शीथयुक्ा जिया डरेवाची. घन्छाथी वा श्वास- 
नसिडामाथी ७त्पन थता आणुनी, 8पासना! उरी, 8६जीथ अक्षर 
, इम्यार थवातुं नासिडा भुण्य गरणु घे. नासिङ। श्वास लेपातु भुण्य 

स्थान तथा ९६गीथते। डस्यार थपाए ४०१ स्यात हावाथी तेमाण 
नासिडाभांथी 8-५ थता श्वास-आणुने ३२-७६०ीथ अक्षर तरि४ ७पा- 
सना इरी, भा मत भोट नथी पथु सल छ, हरण ४ भरे ब्नेतां 
सथो उर सक्षरती ०८ उपासना थाय छ. महि शडा थाप छे 
ह, ज्त्यारे तेभे।भे ७६०५३३१ इसी शुरु अर्या तारे भेभ डेपी 
रीत उदी शडय ४, पेशे उडेडरनी आएथुतरी$ 8पासना अरी ? 
ममा विषयमां विरुद्ध नयी, गरु ढद्दणीथयुखत श्याम ३१८ 
आशु ७६२4३५ ०४ मानवामां भावे छे, पथु गर्छ लिन -वर्तुते। 
निरंश धरवामां जावते। नथी मने तभं स भे ० दिये हाथी 
ताने रनने हिया! शरु डीषी, भेभ मे उल्लु ते भयु नथी. 
मसुरे तभ अडत. हावाथी देवाना ७६२१ भर्थात्‌ पे[ता- 
नाभांथी ०८ पन्त थयेव नासिधना शासन शेषवाना, विलिन 
तथा बिशरयुझत अयो. सुगपी. खास बैपाती ४२७ हेवा छता 
'पापने थीघे तेमांथी साण'्य साई थर्घ गयु. पाप ने नह्वेत तो 
अध्रती साजघयुङत ०7 वास निषणते, मसुरे भूर्थात्‌ तभे श्वासते-पाप 
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मिश्रित डरवाथी भापयुङ्त शासभाथी ६५ ७त्पन थये। उढेचाय 
छे. भा डरणयी आशीमा पापयुडत हाथी सच तथा ईज! 
श्वास ले छे. त्रतिभा पथु ४20५ ३४७ उहेषाभां शाण्यु छे ४ 
आशु न्यारे दुजैधयुजत खास न छे त्यारे ते इयुशुथुऋ। 3- 
हवाय छे. २ 


अथ इ वाचमुट्वीथमुपासाश्चाक्रेरे ता९५हासुराः पाप्मना 
विविध॒स्तसमात्तयोमयं वदति सत्यश्वार्‍ृते च। पाप्मना ह्येषा 
विद्धा ॥ ३ ॥ 


शण्दार्थ--तेमेने वाणीनी हहणीथतरीडे 6५[सना 
उरी. भसुरेणि तेने पापमिश्चित उरी, नाम पापशुष्त 


थुवाथी बाणी सत्य तभ ४ न्भसत्य भेभ भे मार्च 
भावे ४. 3 ; 


अथ ह चश्चर्द्रीथसुपासाश्वाक्ररे तद्धासुराः पाप्मना विवि 
घस्तस्मात्तेनोभ्य पश्यति दशनीयं चादशेनीय च। पाप्मना 
ह्वतद्रिद्धम ॥ ४ ॥ 


।०६।५्‌:—तेभराञे यक्षुने' ददणीथ चरी 6पासना 
३री. न्रे तेने पाप मिश्रित डरी, न्भाभ पापयुष्त 


थवाथी यश्नु दशनीय तेभ ० जहशीनीय भन्ने मड्डारनी १ 
बरठुभे!ने वे छे. ४ 
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अथ ह श्रोत्रमुद्वी यमुपासा््चाक्रर।तद्धासुरा; पाप्मना विवि- | । 
घुस्तस्मात्तेनोभय४ श्रृणोति श्रवणीयश्चाश्रव णीयञ्चापाप्मना धेर 


तद्विद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 


| 

| 

| २०६थ पछी तेज श्राननी ७६गीथ तरी$ ४ 
उपासन! उरी. गयुरामे तेने पापमिश्रित डरी, मा | 
रीते १ पापु थवाथी 99७4 (सांभणवा येण्य) र 
तेभ ० न्भश्रबशीय (नही सांशणब। येण्य) भन्ने अडारनी ह 
वाशीने 91१ सांनणे 8,५ 


a: ४३. ] साभनेदीय छांदेज्य 8पतिषत २८३ 
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अथ इ मन उद्गोथयुपासाश्वाक्रेरे । तदासुराः पाप्मना विट 
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व्याप्मना हेतद्विद्धम्‌ ॥ ६॥ 


शण्शथथ--पछी तेआाओ भननी 6६णीथ तरीडे 6- 


_ थासना री, मथुरेम्मे तेने पापमिश्रित उरी. न्भाभ पाप 


निश्रित थवाथी भन सथ्दैपतीय ( वियार ४२५ येय) 
तम ०० मम डदपनीय ( वियार नंडि डरना येण्य ) ग्मेम 


मन्ते जाणतने वियार डरे छे. ६ 


टीडाः--भआणुनी पूश्/तीयुता इवा आणुनी पवित्रता अथस 
श्रुति ध्यावे छे भने तेश्थ। भाटे घ्राणादि सवे ४न््यिइष धवु 
बहीन उरे छे. जा सपे धन्िये। पापु थवाथी ते से पतात 
भूण स्पलापने छेरी हे छे. शा रीत श्रुतिभां अयुं ७४, - २५२६ 
४-्यि। (इव्‌!) पापयुका थर्छ. (3-४-५-६) : 


अथ इ य एवायं मुख्य; आ्रणस्तमु द्वीथमुपासाश्चक्रिर।. त- 


हासुरा ऋत्वा विदध्वंएुयेयास्मानमाखणमृर्वा बिष्वएसेताण। . 


२०९६६५ -—५्‌४ी, तेग अजय आशीगी ७६०4 
तरीडे 6पासना उरी. जरे! तेनी सभीप गया, पथु > 


_ भृएभय पि भे ४३४ साथे मडणाबाथी नाशने पाने 


छे, .तेभ तेभ! नाशने पार्य. ७ 


॥ड—अा माहि सवे न्हय. ५।५३३॥ थवाथी अते तेभ्‌ः 
थवाथी तेजे! डपासनाने योग्य थूवाथी तेभि भा 


' आणु ०२ भुभविषे रहे छे तेनी बज तरी% 6पासना री. 


म्पसुरी--पाप संगीप याऱ्या, अबु घारीने ४ तेते पथु पापयुडत 
उरीओ, पश्‌ तेम न थत तेथे। जसुरे। (पापे) पोते ०४ नाशने 
पाभ्या, मेम्‌ सासारिड व्यवष्धारभां भेड्‌ (शिक्षती पर भरोडीयु 
ढेर सह्रणामे छीये ते। ते मरारीना पिड ० नाने पामे छे | 
भूश्‌ शिवाने ०२ पशु असर थती. नथी, तेम मसुरे नाश पाम्या, 
माजण:-०२ डा नथी जेवा माग्दै भोण्यराथी भेही नही 
शाय ॐ शशी नहि शाय, तेवी. चत मभेध, भा रीते भढाभाप् 
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- विषयादि अभिभा थीळ घतान भाइई पवित्र न थतां पति. 
न्‌. ०४ २ही. ७ ' ब 
एवं यथास्मानमाखणयृत्वा विध्तएसत एवः हैव स किः |. 
` च्वर्सते।य एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमभिदासति स एषोऽ. ` 
-इाखणः ॥ ८ ॥ | 
शेण्हार्थ--नमा रीते भरेणर ०भ थृत्पिड मक्षेध | 
शिक्षा साथे नड्णातां नाशने पाने छे, पेम मा अभाणे | 
सड! आशुना व्वशुनाराने-भेणणनारने ७ योग्य ४२- | 
चानी ४मछ। 3रे छै, तेभ ०४ तेने ताउनाडि शँष्ठ अतियूण उरे | 
छ, पे नाशने पामे छै, आरणु डे भडाभ्राशुने सभ्यइ रीते 
ओणणनारे। भेड भक्षेध शिक्षइप छे. ८ : 
` दीक्--भाभां भहाआशुने भोाणणवाधी थता इणने अति 
इरान छ, आणु ने भब्य भन्ने श्वासा विरे! छे, तो तेभांथी 
न्भेड शेपयुडत थाय छे तथा भीग्ने नथी थते। ते ड्ेपी रीत १ ते ) 
` इशीववार्भा जावे छे. आणुनी 6त्पसि अपवि स्थानभांथी थती | | 
'डे।वाथी ते दोषु थाय छ तथा महा आणुनी त्ति भविन | 
स्थानभाथी थती ढेपायी तेभां शेष अपश उरी शडता। नथी, कम्‌ | 
उणा अथवा यीलु ह ओग्तर शुद्धिभान्‌ पुरुषता हाथम्‌ न्भ।प्युः .' 
डेथ तो ते तेने. चारो ७पथाय डरी शे छे तेभ अपबिन गै, .. 
डड आणु शषवाने थाय छै शु णीन्ने थता नथी... | द 


नेवेतेन सुरभि न हुगेन्धि बिजानात्यपइतपाप्मा ह्येष तेन 
'यदक्षाति यस्पिवाति तेनेतरान्‌ माणानवत्येतसु एवान्ततोऽविस्वो- ' 
'रक्रामाति व्याददात्येबान्तत इति ॥ ९ || | 
 शण्दाथः— भा बड़े गथात्‌ भइ! आणुबडे भधुध्य | 

र 

| 


नक ७-८ -* 


लै 





व ललल ला जम 


चष तेभ ० इर्गच जुका खासने थेते। नधी, 
नाथ ते नष्ट थयेध पापवाणे। छे. ऐनावडे वेड छो | 
छ भक्ष ३रे छ तथा छे डॉ पान इरे छे ऐवड a 
भीन आशुज' रक्षणु थाय छे, नन्त सभये भड्डा- ८ | | 
आंशुने गन्न पानाडि नहि. भणबाथी जीना भाश! «सा... ४ 


रडे छे तथा भाणुसोचु' सुण भरशसभथे भश उरे. छे: ८ 
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टीः भद्धा आणु पाषथु& न होवाथी ते सुभची तथाः 
धी शास देते. नथी, पशु तेवे। खास ते. भान ब्राशेन्द्रय = वे 
छै, पापनी भसर भद्आणुभां नहि न्थ्थुवाथी तेते अपहृत 
पापमा भरले पापने नाश उरतार तथा पवित्र डहेवाभां भभाग्ये। छे. 
प्राशु माहि थीछ सवै ४न््थि। पातपातानी डाभनाळे पूछे ३२- ` 
चानी मासश्तषाणी होय छे, पशु भहा आणु तेभ हाते! नथी, 


भरे तेने पवित्र ३से। छे. 


भह! शुवे भवुष्ये। ग्रे आंछ भातछे तथा पान डरे छे, तेनाथी 
नभुन्य्‌ सबै उन्द्रिये। सुष्ट थाय छ, भेटले सर्व ४«याए ते रक्षण ` 


इरे छे. जा आरणुथी ते सवे ४न्रयोने। रक्षणु उतै तथा पवित्र 


>, 


उहेवाय छे. नहीं डाने शेडा थाय हे, भान पानाध्यी डेपी रीति 
भद्रा पीळ घन्दचु पाषणु ३रे छ १ तेता 6त्तरभां उप 
है, मतडाण वते भेटे भरण्‌ सभये जन तथा पाशुते थाल 
धार ०/ते। रहेते। हावाथी सर्व धन्दर्यि। नाश्चने पाभे छे. भरणु स- 
भये भरा भाणुनी भन भारे भरुयि अत्यक्ष हेय छे, मेथी अन्ये 
वगर भरणुना यिहत चरी; पुरेषने गाइ निद्रा अप थाय छे. | 


तहाङ्गिरा उत्गीथमुपासाञ्चक् एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते 


ऽङ्घानां यद्रसः ॥ १० ॥ ॒ 


२।०६थः—णः दा३शये निरा मयात भराआणुश्ष | 


+ छ भद्ाआशुनी 6६णीथ तरीडे ७पासना उरी, तेथी 


मीनगे! पशु भा आएुइप ७६गीथनी, यांणिरसडपे-रस- 
साना सभूछ३पे. ठपासना झरे छे. -डारथु डे सजना | 
(6६ मधात आणुश्प छता. ) २सइपे छे, तेथी तेने 
न्याणिरस ४७ छे. १० 

टीड६— भ श्सेडविरे श्रीशडरने भत था अडारते। छै, तेभता. 
इऐवा अभाणे भागणे उडे दाक्षण्यना पुन भेटे मोगरा डे 
8६२4 ०४ छै तेती अड्डतिने धारण उरता भद्धा आणुनी पासनं डरी.. 

भा गये धणे ध्थिए बाजे. छे. श्री शडरचु उषेचुं भेम' छे 
$, गिर २०६ व्हे डर पढेदी विक्ष्तिभां छे पथु तेने. थधै यतु- 
थीभां डरना, खाने भाटे वेध्मां यवुर्थीने भाटे अथभा वाषयीना 
घशु इता तेम! महात्मा इशेच्या छे. १० 






२८९ अडह्शापतिषिह. [अथम अपाक, 


तेनं त७ ह बृहस्पंतिरदरीयशुपासाश्िक् एतखु उ बृहस्पति 
`: अन्यन्ते । वाग्धि वहतां तस्यो एष पति ` 


| ` शष्हीथा-ात्यार ५छी झडेस्पतिनमे तेनी ७६थणी५१पे 
। , हपायना उरी. शाथी गीव्मणे! तेने गुडस्पातिडपे ७पासना | 
धरे छे, ५।२७्‌ डे जभुद्धती .( भन्‌) वाणीना पातइपै | 
भा छे. ११ | | 
तन तर हायास्य उद्गीयसुपासाश्चक्र एतसु एदायास्य म- 
न्यन्त आंस्याधचदयते ॥ १२ || ! 
` शुण्दयर्थः--नयास्ये आशु ७६्गीथडये 6पासना . ` 
भरी, आंधी जीन्भे। पथु भाणुधी सेयाध्य३ पे ७पासना क 


४३ छे, शर हे आणु सास्य ( डुणभांथी ) णे (न४- 
णते। डावाथी तेने -्भयास्य डे छे, १२. 

` 2ीझः-ेभ वाथवा पति भहस्पति छे तेभ न्भारय्‌ (युः 

भाया ) आणु निगमन उरे छे भाटे थार ऋषि आयुते सः | 

भना, सारमा ४1४ पणु उपास पोते सांणिसस न्द युशु- 
बाणा आजुरप इद्जीयती हपासता उरी म्नेछभे. 

तेन तरह बको दाउभ्यों विदाञ्चकार । स ह नेमिषीयाना- 
दाता बभूव । स हं स्मैभ्यः कामानागायति ॥ १२ ॥ 

शण्दाथ:--1 रीते इव्लंना पुन मुंड आयुते ब | 

छते! इते. ते यश धरनारा नेभिषिय ( (निसिषं क्षेत्रमा | 

७९१० थयेद्ष ) ऋषिओने। अईणाता थथा तथां पथे | 

तेजाने गर्थे भनाओ आस थवा साभवेइड गान ऽ; १३ | 

८२ क CR दवीय i; 
आगाता इ बै कामानाँ भवाति ।य एतदेवं विद्वानक्षरपुंद्रीये- । 
१ 





१ 
। 
| 
। 


मुपास्त इत्यध्यात्पम्‌॥ १४ ॥ 

शण्डार्थ--मा रीते तेने भाणणी  डार्ठ गा. 
म्मक्षर (नाश २७८) इइशीथनी 6पासना इरे छे,. तेसपे | 
अभनाओनी सिद्धि धरनारे। थाय छे, या याध्य[त्मि् पून ˆ 
छ, नेट मात्मनिषयद्र 6इूजीथची 6पासना छे. "४. 








तृतीय "५७. ] | साभवेद्ीय ७(शण्य -३पनपत. ` २८७ . 
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तृतीय "भ्‌ ०. 





कर 


सपविदेवत आएुश्पे 3हथीयेपासन।५ 
अथाघिदेवत । य-एवासो तपति तसुद्वीथमुपासीतोधन्वा एष 
टी ~ ~ हन च्छ - 
प्रजाभ्य उद्ायातें। उचस्तमा भयमपहन्त्यपहन्ता -३ च भयस्य त्‌“ 
मसो भवति । य एवं वेद ॥ १॥ 
शण्डार्थ--०? तपे छै, ते २५ घदेनगी 6६णीथतरीडे 
6पासना रवी न्नेष्ठशे, डारथु "रै सूर्य 89 छ, ते प्राशी- 
भाजना श््व्याणुने सधी जान ३रे छे तथा तेना 6गबा- 
रडे चभना भय नाश पाभे छे. २ पेने भा अभाशु ञ्श 
छ ते तम न्यत्‌ न'घडारना शयने! नाशडता थाय छे. १ 
४ ४:--७६जीथ ब्यूह् ११६ अडरे दपासना ३२१ येण्य 
ढाराथी वाताश्पे भावसिड 8पासना थ४ रहेवा पछी श्रुति 8६- 
आथनी ७पासना अधिदेविड छे, ते ध्यान छे. सर्य, = 8०णुताने। 
इत्पन्न उता छे, तेनी ऽशीय तरी पासन! इरपी ग्भेछभे, 
मूर्थात्‌ ९६२ीथ३पे सेतु ५१४१ ३२३ न्े्छमे. ७इगीथभ। ०? यक्षरे . 
3 तभा सबने बाथ पड़े छे, ते जाभां ध्शन्यु छे. २१ उदन सन्‌ 
` गायति-डगीने २९१ भार गाय छे मथ[त मेता उगवाथी आणी. 
भनन पेषशुता हे अत्ताडि तपन याय छे. गने सर्य न ३६५ 
। -थते हथ ता ६७ विजेरै भन्न छतपन्त थर्घ शडे नाहि. मायी 
| अ्ेवाभां आाव्यु छे ४, मेभ यशवणते ७६गाता। गान डरे छे 
र तेम से गान डरे छे, मथात -७इगातामे! यर. वृभते ननी 
| बुद्धिमारे :8६गीथन जात अरे छे तेम० सूर्य पथु उरे 9. १णी सर्ये- 
| 


त = 
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र्ड 


हि नारयणूना डगवाथी आणी भानने हलन्त थता क्षय तया रानीने! 
. षकार इर थाय छे. ळे डॉर्छ सने 3५२ वहया अभाणु भभ 
> छे, ते %न्भ भरणुष्नि शय तथा तेना. हे]. भूत भशानताने। नाश 
ऽ उपा थाप छे१ ` | | 
०77 रो" कै कैप 
लि समान उ एवायञ्चासा चोष्णोऽयसुष्णोऽसो स्वर इतीम- 


| ` मवक्षते स्वर इति मत्यास्व्र इसु तस्माद्वा एतिममशुचोही- 
री । युपासीत ॥ २ ॥ 


क 


२८८ ` - भेडा६शे।पनि्‌. [ अथभ अ५३३, 





शण्द।थेः--( गने डे स्थाने उरी) भा आणु भिक्ष . जे. 

छतां नाभ तथा शुणे उरी ते सूर्यनी । 

चाशु त्या सू्ेभां क्षय, सुभान छे. प्रेभ आशु. 5५७ छै, तेभ | 
सबिता पशु 6ण्णु छे. भ्‌ भाशुने । 
२१२ न्भथ!त्‌ जभन इप! डे छै तेभ सविताने अत्यास्वर | 

- (भन झया पछी पाछे न्भावनारइपे थार अस्त याया 
पछी पाछो 6हय याभनार३पे ३डे छ, जा रीते नाभ तथा थुथू . 
डरी सभ्यता डे!बाथी भ७नी ७६०।थ३पे 6पासना ३२पी.२ | 


अथ खलु व्यानमेवो द्वीथसुपासीत । यद्वै प्राणिति स प्राणो | 





यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो £- 

या च्यानः सा वाक्‌।तस्मादमाणन्ननपानन्वाचमभिव्याइराति॥३।। | 
२०्हय--त्यार पछी व्याननी ऽइणीथडृषे 6षासन। | 

Eo ४रवी नेम, आरणुओ पुरुष के झुणना- । 

न्याननी 8इणीयरषे 8- (सिव गायुने मढार डढे छै, पे | 

= = पाव. आशु छ.,केवडे वायुने पुरुष २६२ 


| वे छे ते नपान छे. भा आणु तथा. 
` न्भपाननी सिधि ते न्यान छे. ढे न्यान छे ते वाशी- 
३५ 8. साथी भचुण्य आशु तथा नपानंना व्यापार बिना श्र > 
वाणीने 6च्यार इरे छे. 3 ह, 
टी3::--36६णीथनी 8पासनावु' न्वूही रीते थाभा वणुन ३२- 
चानां याऱ्यु छे. व्याननी हुद्णीथ३पे ७पासना इरपी. ब्नेण्मे, |. 
भचुष्य पोतानी नासिडा अथव गुभपडे ळे श्वास णहार डे 
छे, तेने आणु ३हेवाभां भावे छे. मे घरैषड़े भएर के छे 
-येने अपान ३हेपाभा जावे छ. इवे आशु तथा नपान भे भेवी `| 
चयथी स्थिति विशे ३हेवाभां जावे छै. गातुं व्यान वु नाम ॥ 
चापवामा आग्यु छे. जा आणु तथा जपानने भृष्ठी मेअध्म यान । 
विशे वून उरपाए आरणु थे $, ते आशु तथा सपान. उरता ओष el 
छे. था यातती श्रेताविशे इहेवाभां भावे छ ३, व्यान वाशी३५ छ, | 
भरते व्यानने। घर्‌ पाशी छे. भा अभाशे चाशीना धसे व्यानने | 


च्याधीन होवायी अबुप्पो आशु तथा सपातता मात्रयतिता 
जाती शो; छ. ३ | र 


cD भरा Ng ee 


| 


I “3. ] साभपेद्दी छार ७५ ७५१९ २८४ 
हः ` या वाक्सक्तेस्मादमाणन्ननपान खुचमभिव्याइरति यक्तत्साम 
| १ तस्मादमाणननपानन्साप गायति यत्साम स उद्रोथस्तस्मादमाण- 
| ज्जनपानननुद्रायति ॥४॥ | 
| ` 7 शुण्दाथः--वाणी ते कद छे, माथी भनुप्यो श्वाय 
re ह्येषा तथा भईन सिवाय ऋषने मावे 
#यानवी, जावश्यषता, छे, प्र २४ १०४ साभ छे. गथ 
| ' ज्यास लेवा तथा भरभ सिवाय गान 

यछ शडे छे. क सान छ ते ८ ७६७ छे. गाथी २४५७ 
तथा न्मपानविता भनुप्य आन डरे छ. ४ ER 


4, ७- 

f  Ms—ae ऋषध्ठ३ ५ छे, द्‌ साभ्‌३पे छै पथ साम्‌ 6- 
इगीयरपे छे. भ ॐ रजुथी २६७, साभ तथा इईगीथ, व्यानती भ६- 
| थी ०४ ढेय्यारित थर्ध शड छे. पश आयु तया. म्भपाननी १४३२ 
| ` अडती नथी. ४ 
he र रे उक 

असो यान्यन्यानि चीय्येवन्ति कम्पीणि यथामेमेन्यनमाज; 

सरणं इढस्य धनुष आयमनममाणन्ननपान!रस्तानि करोत्यतस्प 


इतोव्यीनमेवोद्वीथसुपासीत ॥५॥ 

४ ऊँ. श्ण्ह4:--न्भाथी ०४ सघ भद्धन्‌ डाय! गब $ 
(~ अथनधी मि 6१ हरन, भाड गभन थभा 
` चछुषभां देरी. यृद्धानची निभेरे भाण तथ मपाननी 


इद सिबाय डरवाभो सावे छै, मधी न्याननी, ७६णीथ 


_तेरी$े ७पासना हरपी, ५ 
॥:--व्यानने| घन गेंडे! वाशी ०४ नथी, परु घा! 
अभ सापनारां णीर भेष का नवां भयतथी जिते ललल 


~ aD कक, ० 
हा 
7 आकाय बज?» ३९ 


॥ ) उरते, भागेभां दएव, पवु्यभां ट्री यक्षपपी विजरे ऋण दय 
| = > अपानती. भ६६ थीषा पिता व्यानुवे भकष्ये! डरी शऽछे. भा ० 
नर डारणथी आधु तथा सपानेन! धर्मेथी व्यानने श्रेष्ठ गणुवामा याव्या 


छ, कभ राब्यनी ठेपासना उसी सारी गशुय छे, तेम भड 
०/4 येण्य तथा धारे रात थप १३ छ तथा तेथी मानने 


-धुन्तनीय्‌ १२७ ग छे. ५ 


कि... 
` 
NTT ie है 3 =i आयी “ छ १ ऱ्ह 








३४० |, आरो पनिष॥: [ अथभ अपड, | | 
SS SN me rer Ce REE । 
अथ खलूह्वीयाक्षराण्युपासीतोद्वीथ हते प्राण एवात्माणेनन ` 
हुत्तिष्ठति वाग्गीवोचो इ गिर इत्याचक्षतेऽन्नं थमन्ने रीद * सञ्च - ळू 
स्थित्तम्‌ ॥६॥ ~ ३ > 
. शण्दाथ;- छुने णरेणर- ७६२३. शण्दना व्यक्षरेनी । | 
ळी &६णीथ तरी$ 6पासना डरची मेघे, | 
शायना अक्षराची आणु ते 6त ड्डेवामा जाने छे, ॥२७ | 
उन, आएुब्डे भचुष्य 6ही शडे छे; वाशी | 
हु . गी छे, शरधु वाइ भने (१२ से३.०/ 
जथना बायड छे; ने थ गन्न३भे छे, ३1२७. ६रे४७: २५- 
4ीक्ष:--भाभा इर्शाववाभां आाग्यु छे ४, 8६गीथन यक्षरेएु' 
धुन ३२५ न्नेर्धये, खटले नही $ 6६जीथभा ` रहेक्षा पक्ष 
रोइ पथु तेना वेठ न्नव. नाभना वच पूरन ३रवाथी ते 
गाभचु ५०८१ थर्ध श छे. आशु ७त्‌ छै भरते 80 पशुन आशु 
भानवे।, इवे आणुने 60 ४भ उडदेपाभां जावे छे ते इशपि छे. 
सवे आशी 6(रति-७8 शः छे, पशु आशु रहित ५२पुझे। 
88 शती नथी, गाधी 8 भने आणुनी सादश्यत! छे. वाणीने 
गी हेमाभां जावे छे. ॥२९ सर्व ममाशिड भतु गी शम्द्थी 
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१।७१-१।०७्‌ छे. मन ते थ छे. ॥रणु सबै १२६ स्थित भर्थात्‌२हेक्षी है| | 


न्भन३३ ० छे, माथी अन्त तथा थनी स [६शयत। छे. यावी. नश 
अडार्‌ती साइश्यृता जागणना भागमा तिमा इरीथी दर्शाव छे. ६ 
योरेवो दन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादेत्य एवोद्वायु्गीराभ्नेस्थ« 
सामवेद. एवोद्यलुवेदो गीः %ग्वेदस्थं दुग्धे5स्मे. . वाग्दोहं यो 
` ` वाचोदोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वानुद्वीथाक्षराण्यु- 
पास्त उद्गीथ इति ॥७| २ | - 


श्रथः स्वः 67 छे, यत्त्रिक्ष गी. छ गने ह 


थि य 8. सूर्य ७९ छे, वायु जी छ आप नु स्थ ˆ 
` 8. साभवेह 8९ 8, ३०६६६ गी छ. नने ४२य६-थ छे. 
गा भभाशे भे।णीने ७६णीथ (३३ 6६भीथन्‌। सक्ष- - 
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तृतीय ५३] से ।भनेडीय छाद्य &पनिपत. _ २६१ 


Fr EN 
ज्ञानी, के ७पासना रे छ, तेने भाटे पाशी १७०१ प्रे 
कु Bs म्भर्त्‌ के पाशीना दैएघ३५ छे. ( बाशी तेने स्पा. 
7 जीन रडे छे.) ते. लन्‍नवान, थाय छे तथा भीत 
| - %३२।९न्‌बाणि। थाय छे. ७ | 
। ._. य खल्वाशीः समुद्धिरपसरणानीत्युपासीत येन साज्ञा 
स्तोष्यन, स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥८॥ क्‍ 
| | शष्हाथी- (पासन थछ रहा पछी) डाम ट्र्णची 
| >) रीते सिद्धि थाय, पेभ 3२8 जय, गा ध्येय १स्चुणे। 
“छ, भेम ब्र तेनी इपासन। उरी. ७६०५० चे साभना 
__ छ. भनषड़े स्तुति धरनारे। थाय त साभ भ>घु थिंतन ३२३. < 
यस्यासि ताग्च यदायं तसूषिं यां देवतामभिष्टोष्यन्‌ 
स्यात्तां देवतामपघावेत्‌ ॥५॥. | | 
शु०ह।थीः---प्ऐे कच भ्रमा सामना भनो यावे 
छ.त ०४४५, "रे कपि से गाधी साभ छै ते कषिचु 
तथा वडे देवनी २९ थती. झाय, ते हेवचु' थित 
. ४२७ ग्ने्छ, ८ कल 
येन छन्दसा स्तोष्पन स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन 
स्तोष्यमाणः स्या्<स्तोमसुपधावेत्‌ ॥१०॥ 
` शुण्शथप--रे गायत्री सि ७देषडे (परक्षपी) 
स्तुति धरवा मां जावे छै तेज तथा ०२ २5 वैषडे तेची. अश'सा 
.अश्वार्भा, न्भावे छे, ते स्ताभचे (यतन ४२१" म्मे४शे. ९० 
` यां दिशमभिष्टोष्यन स्यात्तां दिशस्तपषावेत्‌ ॥११॥ 
` छुप्हर्थः—वचणी ळे दिशा! साभ! उक! री. २५५ 
इरवाभा जावे छै ते दिशाच @'त्‌न ५२५' न्ने्छमे, ९१ 
आत्मानमन्तत उपसूत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नपरप्तोऽभ्याशो 
|... हू यदस्मे स कापः समृद्धयेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्काम; 
 स्तुवीतेति॥१२। 5. ला? 
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२८२. येडशे[पनिपद्. [ अथभ २५३. | 
शप्दायः--खा -व्यान पूर यया पछी 6हगाताे 
-नभात्भाचु' ( गोत्राइिंवडे ). , थितन इरी, डाभनाचु' 
ध्यान उरतो. छते। स्पराहिभां अभाइथी रहित थछ स्तुति ˆ 

३रणी, 6हगांता भा 6पर ३४े& रीति अभाणे छे आंधी 
र्भभां % धभनानी स्घुति ३२ते। डाय, ते अभीभां बल । 
ते 6हगातानी ते डाभना सिद्ध थपी नेष्ठमे, १२ | 
` दीक्ष:--साभादि भन्नोती स्तुति अर्या पढी तेले पेताना: 
य्यात्माचु यितन उरु, ३भेने अवुसरतारी आभनाणे।नी स्तुति 
थरपा व्नेध मे. भ्रमत शण्इने। गर्थे हुयुण $ भेटी राते थता. | 
पणुन्यिारथी ६२ २३पु' ते. था रीते-ग्रे ह्मने भे।णभे छे, ते सत्वर 
इणने आप. याय छे, शु.इण ! ळेती डाभवा राजे छे ते, पुनराइतिः & 
मतत थापुरता ध्य१ छे. ८-१२. 
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त 
टफ. 


-- वाम 
येपुंथ १३, 








-« ख्न्डरेपपासना, 
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` 3० मित्येतदसरसुद्वीथमुपासीतो मिति ह्रुद्वायति तस्योप- 
व्याख्यानम्‌ ॥१॥ ` | | 
शण्डाथः--3ॐ-७६यीथ मक्षरनी &पासना धरवी ने. १ ¦ 
छे तथा तेचु' गायन ३२५" नेमे. तेडु' डवे बृशुन. ` ¦ 
डरवाभा खावे छै, १ | / 
: देवा वे शृत्योविभ्यतसयीं विद्या माविशशस्ते छन्दोभिरच्छा- 
दयन्यदेभिरच्छाद षशस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ।। २॥ 
शण्हा्य:-यत्युथी शय पाभता हेने. तथा ( नउ | 
रोझ ) वेहोना त्रणु भडारना भभ २१२ डया, तेथे। 0 
४४१३ पि उरता छत गात्माचु' जाग्छाइन- ठरवा 
ण्या सथात, रक्षण डरना दाप्या, खा सत्रात ७६ 
डेरी अडेवाभां नापे छै. डारणु $ इवान ४१५३ पाताल 
( आच्छादयन्‌ ) २१७ ३३. २ ३ 


Fd 


_ तान्नु तत्र मृत्युयेथा मत्स्यसुदके परिप देवे रिप पीपयद पर्यपस्यदाचे 


'_„ सान्नि यलुषि। ते चु विरवोध्वा ऋचः साल्नो यजुषः स्वरमेव 
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आविशन्‌ ॥ ३ 


श०६थ--( गर खाडि 6पायोने साधनडपे भान- 
नाश भाछीओशे ) %णभां भत्स्यने ब्यूवे, ते अभा भभ 
ज्मास5त ढेवेने २४३, सभ त्य य१५१भ। मयात ते सभी, 
अभेभां न्येया, ५4थ शुद्ध थयक्ष। देव २९३३ “५ ऽभे 
म्यी "इ, सम जथा यष्धुषना डभे ७९२७ ञ्री 
उठे जना -स्वर्‌नी. ७पासना डरना हना) डे 
DC भाछीमे। ७७२! गण विशे ण्वूते छे 8, भा ` 
ल्या डबी रीते भणी २ एश्‌, तेना ७पाये! थाम्/्याभा तेणे। सास 
उत होय छे तेभ ० मत्युभे देवाने [याविशे १२४५ व्नेया 
न्भर्थात्‌ तेशु "नयु ४ ले तेजनी शण सहित प्ियाभाता नाश 
चश ता ते भत्य्यती भार मते थ शर. भ्रत्युभे देवात ड्या. 
दीया १ =, युष ने साम. निश, खेटे ४ १३५३ थपी (५- 
जामा भासत. तयार्‌ पडी खा चेन अभेविरी मासठत थपाथी. 
शुद्धि सरुणर ३४० भवाने धीघे भुत ३९. व्वशी गया. मामे 
व्यणवाथी तेभेभे नयु नदथ दम्य डर्भाध्ता ताण इरी मभर 
तथा २७४ भेत २५२ मेक्षरने| जार धधा, पच २०६१३ उभे 
डवा नहि, पथु अशसी 8पासती सिवाय सवे" शियाने। पशु 
त्याग धर्शा१ छे. 3. सड a 
यदावा ऋतचपामोस्योमित्येबा तिस्वरत्पेव ९ सामैवं यजुरेष उ 
स्वरो यदेतदक्षरमेतदसतमभयं ततप्रबिइय देवा अमृता अभया 
अभवन्‌ ॥४॥ . द्र के 
श०६(५:-०४येरै डन भनने मध्ययनणडे २५/शीत्‌ 
४रचामा. सावे छै त्यारे ३४ जम नमाइरयुध्ा सुदिने 
- इयर धरवार्भा सावे छे. तेस म साम तथा यव्युपरना 
अध्ययन समये पण कने 54२ भरवा्भा सावे छे. 
जमा स्वर मक्षर-गाश. रडित,. मभतइप तथा सभेवर 


२४४. . . भेडा पत. - [ अथम्‌ ३५३३. .. 








छै नाच” पह्मणुडिबडे ध्यान उरवाधी ' देवो. "१५०३५ 
रथा लयथी रहित थया, ४ 


डोड:-ऱया भात्रभां स्पर शण्ध्भांथी ३५३२ यक्षर पी. 
रीते निञण्ये। छे ते धान्ये! छे. 4५०१६, यळुर्वेद तथा साभपेहना ` 
भनाचु गान इरती. पणते ३५३२१ स्पर्‍्युझत. यार थाय छे. 
तेथी भने २५२ ३देवाभां शापे छे, मा भक्ष्र मगत तथा अक्षय. 


इर्शावनारे, ३देपाभां भाषे छे. था थक्ष्रता मात्रयथी देवे 
ब्थाश्रयता। भर्भे-भक्षय यते रक्षणने भेणन्या. ४ 


सं य एतदव पवद्रानक्षर प्रणात्मतदवाक्षर* स्वरप्रपृतमभय 
प्रविशति तत्प्रविश्य यदसृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥ 
शण्हाथः-े विद्वान: भा मक्षरनी स्तु 5रे छे( 8पासे 





छ चे तेभां प्रवेश अर्या पछी देवानी भाड ते. 
पशु नभर थाय छे, ५ म 


_ रड: वाली, भाइड ळे औं जगत भते मलययुडत गा. 
यक्षरने जाणणे छै तथा तेती स्पुति ३रे छे, ते तेने आप्त थाय 
9 तथा द्टेयाती भाइड तेभ! मभरपणूंने आप्त थाय छ. 
मभ भएप २०१ पतान जतियिती साथे धका आढे! व्यू- 
वहार छता न्यायपुरःसर तेनी साथे पर्त छे, तेभ देवाने ३%३।२- 
! नी ७पासनाथी ०२८६ इण आप थाय छे तेरहु ०८ भदुष्यन आप. 

' याय छे, पशु तेभां $४ रीतनी न्युनाधिडता होती नथा, ५ 





4 पथभ ज्‌. 





भाहित्यनी भसे& ६२५३ 6३था पासन, 


अथ खलु य उद्गीथः स॒ प्रणवो यः परणंव्‌ः स उद्रीय 


इत्यसा वा आदित्य उद्गीय एष. प्रणव ओमिति द्वेष 
सप्रन्नेति.॥ १ ॥ Do 


श्हर्या--णरेणर % ७६शीथ छते ०८ अछशुष छै 


छ) ते भूत तथा ्मश्षयरृप ग्रह्मने निशे अवेश झरे 
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भयम ५३. ] ` साभवैदीय अदिश 8 पनिषत्‌, २९५. 


saan लन. 
मने अधुष छै ते ०४ 8६२4 छै, भरेणरु नेती. मा ग्भा- 


(तय भे. ० ७६०२ छे तया भे ० २१७१ छे. ३।२य्‌ डे ग्भ. 


सविता ॐ भेम २१२च। छन््था२ इरा, छते. गभन ३रे , 


छ धना ते. माणसानी मति गर्थे ॐ भे अभाछु ` ` 
नबश! रत, छते! गमनः डरे छ“ टल कक 
एतपु एवाहमभ्यागासिष तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति इ 


बौचीतकिः पुत्राच री “स्तै पय्याचतैयाद्वइवो चै तें 
भविष्यन्तीत्याधिदेवतम्‌ ॥२॥ 


शण्ा्थः--ॐषीतङ्िभि घातानाः सुनने क्षुं डे, भे 
( रश्मिने। सेड शष्या पिन! ) सूर्यनी भेऽ ० २१० बरी, 
थी भे तने भके ० भेणन्ये, पथु उ रश्मि (द्ररशे) ` 
तथा सूरन. लिन्न व्मशु छे, पेथी उ ०६९२ स'ततिशुध्त 
थशे. समा मचिदैब समाधी ळडारनी डासन! छे, रे. 
हीझ्षा-न्भुपीतडना. धुन डोषीतडिळे. पे।ताना। पुनते अझ ४, 
भरेणर भे सर्यनी स्पुति उरी सर्थात मे . यूते तथा. तेत 6२- 
शूने भड "तशी रुत डरी जे तेथी भते ए भेऽवे। ०८ पुनरपे 
आप थये। छे, पण ७ स्यते तथाः तेना. डिरणु।ने लिन्न मिनइपे `. 
ग्गशे. छे, भारे तने. धश सतति थशे, २. . कट 
_ अथाध्यात्म ये एवायं मुख्य; प्राणस्तसुद्गीयसुपासीतोमितिं 


८-5 येष खरजेति ॥३॥ 


१ 
4 


¢ 


शण्डाथ--्ये न्भव्यातभ सणी उेवानां माघे 
छ, जा भुण्य भुनी ऽद्णीथइषे 6पासन। भरपी म्नै- 
छे, धारण डे आणु भे, उ भेभ वागाहि अब तने भारे 
मुस्‌! ४२ते। .छते। गभन डरै छे. 3 

१: --5हडारती भासन भध्यात्म छें; के विशे भा भ- 
जमा. पेत. उरवाभा. माल्यु छे. भहाभाण नी. पास्ता. उरपी. ष्ये- 
शु. आरणु सती भाइड भड भाण दिशत ४३ दान ९२२२ 
३३ छे भने पछी १७ ४न्थे। यातपाताना चभो भब्गषे छे. 


Ee (छी पृथु. भेम नथी सांक्षणेतु ४ अ ०४ ३#।२न्‌। ७२4२ 


ली 


उरे. छे. तेथी झम. ३हेपाभां' शान्ई ४, भर: ४ न्हते. 
योत्पाताना, घर्भो भन्गववाती यार! गरे -छे.. 3. _ Fe 


२४६ भेडादशोषनिपद, . [ अथभ अपा, 





द्‌ एतमु एवाहमभ्यगासेषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह 
कोषीतकिःपुत्रसुवाच प्राणास्त्वै भूमानमभिगायताद्वहवो वे पे, _ 

“भविष्यन्तीति ॥४॥ | 
ओ- शण्हाधी-झेपपीत इमे पेताना थुनने डेहुं ठे, भे' | 
च्मा सुण्य आणुनी स्छुति ३री पी, ळेथी भने छ शेष 
युन छे. पश ते' लूना नात्मानी मने आणशा-बाथाई- | 
इषे २0 ३री, ‹ गाथी भने धथ सुत्र थशे,? (भे | 
रीतने। तारे! शमिभ्राय ळणाय छे). ४ 

 _ अथ खलु य उद्गीयः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ ` 

अ इति होतृषदनाद्वेवापे दुरुद्वीथमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति॥५॥ 


क. 


शण्डार्थ- ० ३४ 6६णीथने अणुव नशे छै तथा 

भशुवने ७इंणीथ नाशे छे, पे हे।ताना सहन-स्थानने-डर्नावडे 
छाता अभाहने ( थाने ) सुधारे छे. भरेभर 

रे % सुधारी शे छे, ५ | 

. . टीडाः-०8ँहीथ ते ०४ अणुष छे, ते साथीत अर्या पळी तेना 
२७। ६शवि छे. ढातसइ्न-डे।ताबुं स्थान स्थान आंछ भसर ३री शती 
न्‌ ऐपायी स्थातपडे उभे देवां, इइगातानी थूते। भेटले 8६णीय भजना 
'डेय्यार अरती पणते-हहयाताथी थती बूब क्षेपी, गा बेल 
- फम मेष गञ्ुणादारी स्वभापने सुधारे छे तेभ उर छ्‌ 
` “तथा अुवने न्गणुनार सुधारी शडे छे. प ` उ 





१५३ १३, 





म्यषिदेवतडपे ७इशीय।पाक्षन। - 
जे Ce = वक 
` इयमेवगभि; साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ साम तस्माहच्यध्यूढ  : 


सांम गीयत इयमेव सांअभिरंमस्तत्साम ॥१॥ ˆ ` 
शण्डाय पृथ्वी - ऋशपे छ रथात कड्या. 
सनभ ३०५३५ ३९ ३रपी तथा मजि सामडपे छे 


© ३ 6 
ज्यथाए याममा नन. ६४ ४२वी, आरणु 3. . साभ 


चु भऽ] सामवेदीय छाँद०५ ७५१८ २८७ 








~ 











101 यय 
कशन विशे नाश्रयी छे, साथी छाप भनभा न्भाश्रय 
५ डरायेब साभड गान ३२५१ नावे छे. ते रीते था 
. ` घुथ्यी सएइप छे पथा अग्न “भन इप छै, त्मा. जेना 
| अऽ थवाथी साभ शण्ड थये। छे. १ 
| 29; मग शभनाओती 4७७ गर्थे उळेडारेती छेपासना- 
| © बजुन अर्या पछी श्रुति इने सवे. डाभतानी सिद्धिने भतार 
8पासनावु २५३१ धशवि छे. पी २५३ छ मेरे पृथ्वी भते थ- 
| 3 २६३ मये सामना सरणा साध्श्यताबाणा छे भर्थोत्‌- गभे: 
। स्ताभने। नने विशे सभावेश याय छ तेभ भर्ति भृश्वीपिशे. 
| समावेश थाय छे. सेट ले साभना यक्षरे। पी तथा गर्न इ 
७. ३. चता होवाधी तेभाविशे न्रा पथु निनता नथी. तात्पय ४ मेभ. 
| नु मथने साम सेड भीग्नसाये ब्नेशयवा छे, तेम भर्ति, सने. 
| पेशी भेड़ भीन्‍्तयाये न्गेडयवा छ. १ | 
। अन्तारिक्षमेवग्यायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ <साम तस्मा- 
' इच्यध्यूढञसाम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम ॥शा। ` 
.._ शण्शथीष--णरेणर गन्तरिक्ष छर छै पथा बाउ 
सान छे. साम कगूनेविशे माश्रय उरी २७४८ छे, माथी. 
सामवेद 6६गाता नड्याना नाशित भवा साभ३ गाने 
| इये छे, न्मतरिक्ष सा छे भने वाइ णभ छे, मेथी भे: 
हु ¬ शण्डे साम थये। छे. २ 
$9:--साभ २०६१ अथम्‌ अक्षर सा ऱम'तरिक्ष छे तथा. 
भीष्ते म्भो थ०६ भभ सप्िति छे. भा भ भणीने साभ श०६. 
। याय छ, तेण लिन नथी पथु द्र तथा साभनी, भाइड मेडन छे 
तथा तेथी तेभो ऋष भने साभयुध्त ३ेयाभां म्भाने छ. ४०५७ 
| ३ भभ उडे छे ४, मा भनन भे भाजा पृथ्वी मना पायउ- 
कर ह्याबाथी साभ २०६ १०४५ छे. २. 
र झौरेवगादित्य साप तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ <साम तस्मा 
= को. च्यध्यूढभ्साम गीयते चोरेव साऽऽदित्योऽप्रस्तत्साम ॥३॥ 
। ` श्वेः णू 9 ने साहित्य साभ छै- 
1 साम वाने नाश्रयी छे. माथी साभवेचने। 5६१० 
|. 22; | 


Fel Tr og 


०८०५-७० 
repens 


२८८ .  नेडाधरो पिप, ` 


साडूप छै तथा जाहित्य नभ छे, 3. 


नक्षत्राण्येवके चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ<सा; 


-[ अथभ ना ती 


'ऋऔश्ना। भ'नाने नाश्य जेवा सामचु' जान. ४ रे छे, बे | 


06 





| 


= 
१ 
8 
१ 


तस्माइच्यध्यृढसाम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साप,. 


रग्हर्थः--नक्षन क छै खने यादमा साथ्‌ छ, 


साम करने न्माश्रयी “81१4 साभवेहने! 6६णाता 
भने न्याश्रयी साभचु' गान ३रे छे. 


सासश्यता छे..४. 





गीयते ॥५]|| ` 


न! शुक अक्षश -ऋए छे पय | 
डैप्य-मत्यत आगे भाग ( थाथ देव. शडाय 


पु '्थन्यथी नह वे!) 
अरथी 8, तेथी सभी) 6६ 
'णान 8रे छे, ६ | ` 
क मवाळ शक भान गंथात अबत अ शाशताणां (रण! 
रे ३७१।२। भावे छे तथा तन नागू, ळे शात्रना व्यूण- 
(राखन ० इश्य छे ते साम छे रख जय यम 
- ह | यदेवे र = क कट 5 - न 
ज ` ~ तदादित्यस्य शुक्ल भाः सेव साउथ. चन्न प्रः 
क्ण तदमस्तत्सामाथ य एवोऽनतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
शपते हिरेष्पशञ्चुहिरि पेश आप्रणखात्सन्बै एव सुवण: ||| 
२०४4: -सूर्यनो। ५३१ भेरवे तेनी छ '. ३९ 

3((न्त॑ ते आ छे, तेनी नाह २०३ तेने। 9 पदन न 
१७१ ते खभ छे, वेनाधी साम. 
मध्य -श।२ विशे खपशुना ४५.८ 


सभ छ, साम ऋष्ने जा- 
गाता नाचे नाश्रयी स[भचु' 


२०६ थये। छे. सूर्यन 
था स्मशु-्हादीवाने, फे 





च | 
गक्ष! सा३प. छ | 
पैका यदभा गभर्प छे, केथी साम शण्ड थथे। 8. ¥ 


तंहन्‌ ३५३ | ४ 


ग 
| 
1 
| 
| 
१ 
| 


| 


~ 5 शीक्ष---य५६ नक्षत्राने अधिपति हावाथी तेती साभ साथै. 
Me ii: | 


` अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवय यन्नीङं परे? कृष्णे. 
. तत्साम तदेतदेतस्यासच्यघ्यूढ « साम तस्माइच्यध्यूह६ साम . 


न: os nd "Ds a sla के?” isi 


र्‌ > 
StI StS a 


नृ अ. ] ` 7 साभवेधीय छटिज्य. ७पनिपत. २४४ 


Ts कक लक कम पाटण णस दिना 
हु डिरएभय ५२५ जनामा शाचे छे, तड नभ पर्यतचुँ 


२६५५ शरीर सुपणुनी भाइड अडाश३५ छ. ९ 
` डीझ-याभां. सुवशुभय पुरुषविशे ॐ डबा थाथ्यु 


[द 


छ ते चश ० असा अयित वात धणे छे. 2२७ ४ म देवनी सघिभे। ` 
ऋष् भते. साभनी गनेधी छे, ते देव हिररभय डेवी रीते ढाए 
शु १ माउ तात्पथे भे छे ४, हिरपएंभयवडे ४५ छ घए नही 
व्यशुपी, पथु सपछ सरणे! अडाश ग्गणुवा. सर्थात भे भतान 
स्थानमा रहे छे अथवा मे ्/तने पोतान। गात्माथी पूश डरै 
छ, ते भेङ पुरुष छे. था पुरुष, सांसारिङ विषयना गण त्याग अयो 
छ न्ब जतःबरणु सतेषित छै-तथा मेश पूणु रीते थक्षय- 
यावस्था पाणी. छे; .तेने ६२4 छे. सुवशुना शभु तथा शवे 35- 
शवान दश तथा श्भश्र तेवा, ६. 


तस्य यथा कप्यासं पुडरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स 


` इष सब्बैभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे सब्बैभ्य; पाप्मभ्यो 


। य एवं वेद ॥७॥ 


4०७०० डे 3... ७ a ५» 


ज्यो 
कि 
| 

०० ९ f 


* आए 
छौँ 


१ ~ 

ब: 

- = १०" क्व बस] 4 ४ YO ०”... 
कक 


शण्दार्य- तेयी मांजा पानराना पट भाण 
सरणा प्रश थान राता डेभणना सरणी, छे. माने उतू 
अद्धवार्भा जावे छे. ते णरेणर सवे धापन 8५२ (6६००) 
जभन इरे छै, परे तेने भा रीते न्यु छे, ते सर्व पापादु' 
6,४भणु उरी. ब्यय छे. ७ 
शीक्ष:--भा प्रभ पुरष ४ भे सबै शरीर सुपणुभय छे, 
तेना यक्षुभा बरी लिनता छै! तेभी माणे वांधराना भेसपाता 
स्थानती भासपासता लागानी- भारा अधक्षतता रते अभणना सरणी 
छै. उप्यास-४पि मेटले वांद्रे! तथा तेक यास. भेटले भेसवाचु 
- स्थान. भा स्थणे इभण तथा डभणेडे [शनी जासपासनां भाजे! १-० 
नभे साइश्यता छे, मे योण्य छे. तेबु ७प नेवु शुणुपाय नाभ छे. 
ते सर्व पाप तथा तेना इणने ७६अभन डरे छे, तेथी त 86६ 
नाभ गापवासा नान्यु छे. तेते 80 सेवा. नभय ०> ग्गशे 
छे, ते सवे पापाने खाणजी व्यय छे. ७, | 


तस्यर्फ च साम च गेष्णौ तस्मादुद्वीयस्तसमाखेवोदतितस्य 








३०० ` अेआइशोपनिषहt, [ अथम्‌ १५१६ | 
स “करी 
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> छ १ र “द किन के च माना * फा 
हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराश्वो ळोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां | 


श्वेत्यघदेवतम्‌ ।८॥ | छु 
, शण्डाथी-क जने साम. नयात्‌ स्वर्ग गने पृथ्वी 
तेनी साधिण। छ. माथी परमात्मा ७६णीथ३५ छ.डारश्‌ डे 
इतना शान इरना२३प छै, पेथी तेचु' नाभ ७इनाता छ, 
= सूर्यनी 6यरना स4 तोड छे ते वेडिनापर पेभ ०४ 
इयाना स्थाननी बे जाभा रामे 8 तेआनी पर मभ 
डेन सत! सेवे छे, जा रीते तेनी 6यासनाने न्म[घ- 
देवत ३डेषाभां आपे छे.८ 
२३ थने साभ मेने पृथ्वी तथा सवानी साइश्यता 
च्यापी छे, ते तेनी सघिओ छे, अरणु ४ इणनी डाभनावाण| सपन 
'ते स्पागी होवाथी ते सपना भात्माइप छे. ते सपना डारणु हेवाथी 
ये! पेनी अघिभे। छ. मेने ७त्‌ ३हेवाभ्‌। जावे छे, तेनी कश 
ज्यने साभ सपिणे। छे, ते ३६१५३५ ढेपाथी ते ७तने गान &२- 
"४२ ह्यात ३३५4 छे, ७त्‌ नाभना डेव सूर्यनी ७५२५ शागभा 
रहेनार! सर्व देवाना स्वाभी छे भने ते सपना! रक्षः छे, 3(२श डे 
भनमा उल्लु छे $ ते स्वं तथा परथ्वीने १२७ उरे छे. ते हेवानी 
सपे आभनाना तभी छे, जा रीते अध्हेषश्प पूय ७६२" वुन्‌ 
३२१।भ्‌ २१०युं छे. ८, 





सप्तम ५९, 





११५4।८१३५ 6६शीथनी 6पासना, 

अथाध्यात्मं वागेवक्‌ माणः साम तदेतदेतस्यामृच च्यध्यूढ < 

साम तस्माइच्यध्यूढ« साम गीयते वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम १ 
. छ९ चेश्षुरेवगोत्मा ७ ९ 

_ 3 आत्मा साम तदेतदेतस्थामच्यध्यूढ« साम तस्माह- 
_. बड़: साम गीयते चश्षुरेव सा55त्माअमस्तत्साम - | 1२॥ 
ओजमेवङ्मनः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यूढ< साम तस्माहच्यध्यूढ५ 
साम गीयते श्रोज्रमेब सा पनो5मस्तत्साम | ३॥ ` 
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अध्तभ अ. ] साभवेषीय ७[श*य ७५निप्त. ३०९. 
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शण्हाथी--छूने सध्यात्म सणणीः-चाथी नद छे 
ततथा आ सान छे. था वाथीइृषे करै, मायुईेप सान 
१ आश्रय राजे छे. माथी ऋषविशे माश्रय उशयक्ष शाम शू 
जान थाय छे. वाणी ते सा छ पथ! भाश नन छे, 
ठेभाथी साम शण्ड थये! छे. (१) नाण क छ मने 
बममा याभ छै, सोभर्‌प नध्यभां. मात्भाइप साभ 
नामित छै, माथी ऋष्टपिशे नभाश्रित याभचु शान 
अरवाभा जावे छे. यक्ष सा छे तथा कदत मन छै, 
> साम थये! छे. (२) आन ०५ ७ नभने भन्‌ 
1. साभ छे. जा ओआताइप कर्मा भनहप साम साजन 
३ जे शरायधु' छै, माथी करभा घाओित भे साभछुं जान 
| 
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रवाना गावे छे. गागा ओन ने सा छे तथा भन भणे 
न्भभ छे, मेथी साभ थये। छे. 3 | 
अथ यदेतदक्षणः शुं भाः सेवगेथ यन्नीछं परः कृष्णं 
तत्साम तदेतदेतस्यामच्यध्यूढ« साम तस्माइच्यध्यूड < साम 
गीयते । अथ यदेवैतद्षणः शुं भाः सेव साऽय यक्षीं परः 
. ` कृष्ण तदमस्तत्साम ॥४॥ 
ET २०६।य:-—क्षुचे। ११२७ शा ५द छे, तेना हाणा. 
| >मत्य'त इण्णु शाण तेभ छे. १४५ १७३५ नपभां 
| यान वर्णुडप समि नान उरायद्टु छ, माथी कभ 
| ब्माश्लित खेवा सागच जाने इश्वारभा सावे छे. नाभा 
| क्षु! 2४८ पर्छु सा छे तथा ६१७ वर्णु खभ छे, १२थी. 
| साभ थये। छे.४ | 
। अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते सेवक्तेत्साम तदर्थ 
> तद्यजुस्तद्झ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदसुष्य रूपं यावसुष्य गेष्णौ. 
„ˆ ज्ञो गेष्णो यज्ञाप तनाम ॥५॥ 
ड्रमर मात्मा शण्हवरे यक्षुभां २३९८ छाया "58 जाला द खुश रेन छा अथ असी. ४रवी. 
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- ३७६ थ:2--थक्रुषना भध्य शागभा ०? पुरुष देभाय 
छ, ते ७४७४ ( 65यथी सन्य शर )- तथा साभ (स्तोत्र) 


छ. प = 65४4 (शस) छ, ते ०८ यशस्‌ (२०।७।३ भन. . 


३५) छे तथा ते ॐ भ्र छे, गंथात १६३१ छे. माहित्य 
युरुषचु' ० ३५ छे, ते ॐ याश्षुष्‌ धुरुषचु' ३५ छे. तेनी 
०) से धन, ते याश्चुष युरुपनी साथिया छे तथा तेहु' 
षे नाभ, ते ० याह्षुपू युरुपर्च नाभ 9. ५ 


स एष ये चतस्मादवाश्वों लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामाना- 
श्वेति तथ्य इमे घीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते 
धनसनयः ॥ ६ ॥ 


.; २।्दाथः-यक्षुषन। स्थानमा -रडेश सर्वने, तेभ ० 
भचुण्यनी आभनाभे!ने ० ४०७ छ ते सपना ते थश्षुष 
यकष स्वाभी 8. वीणावडे जायज २५१हु' के % गान 
उरे छे, ते ७५२४ छश्वरघु" भान छै, साथी ते गा- 
'नारासे। चनना स्वाभी३भ थाय छे. ६ 


` अथ य एतदेवं विद्वान्‌ साम गायत्युभौ स गायति सोडयुनेव . 


स एष ये चामृष्पात्पराश्चो लोकास्ता<आमोति देवकामा ९अ्च ७ 
अथानेनेव ये चैतस्मादवोञ्चो लोकास्ता एथाम्नोति मनुष्यकामा!श् 
तस्मादुहे बबिदुद्वाता: ब्रूयांत्‌ ॥ ८ ॥ कं ते काममागायानीत्येष 
हव कामगानस्येष्ट य एवं बिद्वान्‌ साम गायति साम गायाति॥९।। 
रण्येन रीते जाणणीने ७. साभन' जान 
उरे छे, ते जन्नेनी ( याक्षुप तथा मादित्यनी ) २५४' 
“जन ३रे 8. नेनापडे # माथी . ७ध्वी येऽने तेन ० 
बतानी आभनाने भेणवी शाय छे. (७) घातानी ९४ नी- 
` येना संपे भशे! अथात भघुष्य सेत तथा भचुष्ये वोडनी ` 
भनाभन भेणवी शाय छे. जा अभायु ७इजीथने। 
बाता, ०० जा सव भशे छे ते नहि न्रथुनाराने घडे 





ग ला साया ३. ]  साभेवे्ीय ७६०५ ५५८ ३०३ 


> 
३, (८) पारी शी शी धभनाओ। छे, ते भन उडे. डु ते 
हु दभनांभाटे पशना! उरीश, भे माने ओणी साभनी 
_ - इतुतिभां गान हरे छ, ते सर्व आभनाओे।नी, सिद्धि ४२- 


1 
नार थाय छे. ६ 
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(२७३३ स ५६३१ परभात्भद्रेष्टि3३ ७भीये(पासना, 


ॐ ज्यो होतीये कुशला वसूवुः शिलकः शालावत्यभेकितायनो - 
दाउभ्यः मवाहणो जेबलिरिति । ते होचुरुह्रीये यै कुश्चलाः स्मो ह- 
न्तोह्ीये कथां बदाम इति ॥ ९ ॥ | 
2%डीध:-ाणरेणर १७ थुरुषे। 3६२4 बिशे ४५० 
सुत्‌) खेड शाक्षाचतने। सुन (१६४, भीमे दाब्भना १शने। 
ज डतायन तथा त्रीमे पढने पुन २१७७, २५ वेडाने 
चतची भांडाभांडे ४8 डे, नपश 6६थभ ` ३२५ 
छीओे “भने मे रये त्‌ नपश भे - सण'थी . वाधत्म5: 
. हीक्ष:-डिध्गीथचु लिन्न लिन्न अडरे १०४१ थं हावाथी 
इपासनाने। साथी २४ भागे ही इशानवामां ्थान्ये। छै तथा: 
जा भामते सरण डरवा तेचं भी वार्ते प्रन ३२्‌वाभां गार््यु 
3. नही तशु २०६१३ न३ ५१ समहने ध्शीवते। नथी, पथ. 
जाऽ भास सभाना नथु, धुरुषे निशे इऐवार्भा भ्यु छे. डरथु 
इशरत, ०४ूति तथा इय्‌ नाई थीऽ्गभे। ता भगाडिथी ३२७ 
€ता, ओभ ३देवामां भल्यु छ. | कि 
. त्याति इ सघुपविविशुः स ६. प्रवाहणो जेवालिरुवाच भगवः 
नताबग्र वदता ्रह्मणयोवेदतोबाचःशओोष्यामीति ॥ २॥ 
7... श०हथः-भान 5४७ नका ओ स्थणविशे ३. . 
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अथम्‌ (वदना धुन अवाडथु रामे: हु डे, पा उरी. 
तभा. गन्ने प्रथम वाइविवाह शरु इरा, प्रेथी तने। थ्र- 
दाणुबध्ताना, बाइविवाइने छु" मेड थित्तथी ५५७ ४रीश, 
ही:--गही ' तभे। भ्राह्मणुपक्षा। ? अछेपायी भेभ्‌ ०/णुय 
छै ४, अपाहणु "गते क्षेत्रिय ७त।, २ | 
स ह शिळकः शालावत्यश्रेकितायनं दारभ्यमुवाच इन्त | 
स्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ का साम्नो गतिरि- 
ति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति माण इति होवाच 
भ्राणस्यं का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप 
इति होवाच ॥ ४ ॥ अपां का गतिरित्यसो छोक इति होवाच 
४ अपुष्प लोकस्य का गतिरिति न स्वग लोकमातिनयेदिति हो. 
2” चाच स्वर्ग वयं लोकर सामामैतभस्थापयामः स्वगप्४स्ताव९ 
हि सामाति ॥ ५ ॥ 


+ + शण्दा५:--गाभांथी शाक्षावततना युन शिषे ६८झ- 
ना सुनः यैडितायनने मा अभाणे उल्लु डे, ने न्ापनी 
घनेछा होय ते. मापने इ” ३२९४ भश्ने। पूछवानी ४२७४ 
राय छ. त्यारे यीळणे उल्लु डे, २ नापने पूछ३" डाय 
ते लबे भूछ।, (३) पछी (२७३ पूछञु' ३, साभनी अति री 
धात भाश्रय शु' छे! त्यारे यैडितायने अत्युत्तर रीघे ड, | 
२१२ भे साभनी अति छे, अक्षा--स्वरनी शी शति छै? 
5त२:-आणु(भण)थे स्वश्नी गति छे, अक्ष-आणुनी शी गति? 
60२: -प्न, अक्ष:-गनन्‍्ननी शी गति ? €०२:-०४०. (४) 
अक्ष---०/णनी, शी २ ? ७त्तर--जा मथीत्‌ २1२ वाड. 
अक्ष:-नः स्वर थेऽनी शी ०१? 0तरः-साभ स्वर्भनी आसि 
डराच्या पछी शून्य डाऊ स्थणे पढायाउप' नथी, आरण 
न्यापणे साभनी स्थापना २११२ उरीश छौम्े, स्वर्णनी 
२९(५१।९)' भा साभ छे. ५ १ 
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तह शिळकः शालावत्यश्चैकितायनं दारभ्यसुबाचामति- | 
'-. (पितं वै किक ते दाउभ्य साम यस्वेतहि ब्रूयान्मूद्धी ते विपरिष्य- | 
तीति सूद्धी ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ 
२०६३: --ते सभये शाक्षावतना पुन दिदे ६९२ 
ना युन येडितायनने उल्लु डे) डे ६६९्य | न्याय तथा. 
नाणभवडे न्भप्रतिडित तारु साभ छे. नमा रीते (विपरीत 
साम्‌ ३देन(२ने. म्मे : ३४. न्याय साभने .व्नयुनारे। मेभ 
$छे डे,; तारा भस्त5ने। पात धरे ते। ते. सभये तेना 
सस्तते पात थाय, ६... | ` | 
__ दी॥ए--शभति्ित: _हेव।नुं : आरणु भे ४, वणुतभा. तभे षुं 
दावा. छ तथा शाधविशे तेनी गति स्वरी सधी ०८ ९७ न्गभे।२।, 
पणु अथी भागण. नहि. $ - | 
| - हन्ताहमेतद्भावतो वेदानीति विद्धीति दोवाचामुष्य लोक- 
। स्य का गतिरित्ययं ळोक इति होवाच अस्य लोकस्य का गति- 
। रिति न प्रतिष्ठां छोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठा चयं लोकः 
सामामिसएथापयामः प्रतिष्ठासररस्तावर्शहि सामेति ॥ ७ ॥ 
२।०९्‌थः--त्यारे शिक्षक थडितायनने उछ डे, भेम 
छ त्यारे त! डे भगवन! डु था णाभतने न्भाप्नी ५।- 
अथ सारी रीते व्लणुवा भांश छ. शेत. यने इशु छ, 
ही त्यारे हु उने खे विषय सभन्ननीश. अथम हे पूछ 
&' है, स्वर्ण धोनी शु गति, छै ते भने ३डे. त्यारे (२७ 
अचुष्य वे स भे!धी. उल्लु ॐ, भपय कऽ तेनी. ति छ. त्यारे 
न! संचुष्य वोडनी गति छ .8 १ तेना -ऽत्तरभां पथे 
०१११ रीषे। डे, जा मतिष्ठाइप 4४३} न्भापणे ७९६६१ 
उरी शषा समध नथी, डारथे ते प्रतिष्ठाइप वे।ऽन।५२ 
याभ साधार राणे छै, "थी, साभनी स्ठुतिनिशे ` पेश 
= अतिषाइपे पुन भरवाभां माण्यु' छ. ७ + 
| दीक्ष--अमि, यर, धन तथा विषहे ७११ तेएऽते। साश्रय्‌ 


(र 


$२७ छे. भा डारथुयी १४ श्रुतिभां डदेवामा माझ्य छे ४, भनु- 
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भयानां मक्षिदनिथी हवाच ४५१ यावे छे. वणा ने ता युध्दं ७६, 
भूमि सबै आशी भनने चाश्रय छ. मायी लूमि सामना पशु 
म्भश्रय३भ छे, भम्‌ ३हेवाभां गबुयित नथी. 
तहं प्रवाइणो जैवछिरुवाचान्तबद्वे किळते शालावत्म सा- 
यस्त्वेतर्हि शरूयान्मूधोते विपतिष्यतीति मूर्धाते विपतेदिति इन्ता- 
| इमेतद्वगवतोबेदानीति विद्वीतिहेवाच ८ 

` शण्दार्थः-त्यार पछी ब्ट्विंदना धुन अवाइेथु ४६ 
३; ठे शाह्षाबतपु् ! ते के साभ उल्लु) ते गतवान्‌ छे; . 

शूने तेजः वणुन ते उं व्यूडी रीते उरे छे. सारै भेऽ | 

०7 अ्यारे भेभ ४९ शडे डे, “ तारे भव्तड तार भरहन- $ _ 

परथी छड पडा? डे उरत ० ते नीये पडे. डे भगवन्‌ हु 
नाय ते भने शीणवे, त्यारै शिक्के इल्च' ३, इ तनेते | 

अभाशु शीणवीश. < | 


१] 
< 
छि 


१.३, ढं। १... सं 22७०-०० 
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द 

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सव्वाणे | 

इ वा इमाने भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश मत्यस्तं | 

यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ १ ॥ | 

` शण्डाय: रिषे पूछ्यु; मा बैनी शी गति! | 

त्यारे अपाडशे $ततर जाष्ये। डे, भाडश थे ना लेनी 

गत छै. ३।२्‌ सर्व भाशी भात्रने। नाइ।श विशे ७तप(९ 

तथा दय थाय छे. भाटे नाडाश भे सब ३रतां श्रे छे 
तथा ते सेषु परभ नयन-नाश्रयश्प छ. १ ` 

टोशः--रिक्ष मा अभाणे मारा भेणन्या पछी अवाहशुने / 

पूख्यु डे, था तोइनी शी गति छे, ते भने उषा, तारे 9१७७ 

बाँस भाप्ये ४, भाइाश तेती गति छे. भाडाशते। अर्थ महान 


१ 
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I य्य ता 


rr 
ब्मात्मा याय छ. ॥२९ ४ नया ०४ अपना सातभा भडभां व्यु 


- छ. सरि भे तेदु डय छ अने चि ते अरण प्रक्षमां बयभावने 


थाने छे. इवे पछीनाभा भेम उप गाव रे $, तेग पथु चल्यो 
6९०4 ययु छे तथा ते तेभांर य भावने पाभे छे. ९ 

स एष परोवरीयानुद्वीथः स एषोऽनन्तः प्रोवरीयो हास्य 
अवाति परोबरीयंसो ह छोकाज्‌ जयाति य एतदेवंः विद्वान प्रो- 


. चुरीया४समुट्ीथमुपास्ते ॥ २ ॥ 


२०६्थः-भाइश से सर्वात्तम, 6६जीथ३प पथ! 
नात छे. के जा मभाजे व्यणीने से।थी 9४ भेष! 5६ 
गीथनी €पासना ३रे छे, ते छरे बैछने आस याय b 
तथा ते विद्ञनने भ्रेष्ठतानी आसि थाय ७.२ 

9: -9४ 8६ओीथ खेटले परभात्भावायड गीय 


a 


त'पँदैतमतिघन्वा शौनक उद्रशीण्डल्याये [करवावाच या- 
चत्त एनं भजायामुद्वाथ वेदिष्यन्ते परोवरीयो इभ्यस्ताबदसिमिछोके 
जीवन भविष्यति ॥३॥ तथामुष्मिँछोके छोक इति। स य एत- 
मेव विद्वाजुपास्ते परोवरीय एव हास्यारिछोके जीवन भवति 
तथांदचुष्मिछ्लोके रोक इति डोके लोक इति ।। ४॥ 
शण्दार्थ:--शै।नध्ना, पुन न्यतिषन्याणे ७६शीथने। 
ठात्पया्थ खा अभाये समव्यपीने 6६२शांदिव्यने. अच $, 
तारी. मन्ना ळ्या. सूची €६भीथ१. "मा अभाणे २०2, 
चया सधी. पाए पन न ब(१२ ४७०४ श्रठ २७२. 
(४) सा वेएड निशे न्भ। प्रभाणे 6६णीथन भे (४ तेनी 
एच ७पासना डरै छे, पेभइु छषन ना... बाडविशे 
६७ शतान -पाभये, तेभ ० णीन थाडानिशे भा रीते 
हपायना धरशे, ते भरेणर थीम देएइभा पछ घएु' भे 
३छवुन भेणषशे. ४ 





क 
३०६ से३।६२।५निष. - ` [ अथम्‌ २५४३. 


भयानां भक्षिद्रनाथी ववेद ४११ यावे छे. वणा मेता थुल्यु ७४ 
शूमि सवे आशी भाजने। चाश्रय छ. आथी लूमि सामना पशु 
म्भश्रय३प छे, भेभ्‌ उढेवाभां अघुयित नथी 
तहं प्रवाइणो जैवद्धिरुवाचान्तवद्रै किळते शालावत्म सा- 
मयस्त्वेतहि त्रयान्मूधीते विपतिष्यतीति मूधाते विपतेदिति इन्ता- 
 इमेतद्भगवतोबेदानीति विद्वीतिहोबाच ८ 
शुण्हार्थः--त्यार पछी /वंध्षना युन माणे ३ 
5; ३ शाद्मावतयुत्र ! ते' ॐ साम उद्य, प गतवान्‌ छे; . 
नने तेडु' पुन ते। छु ११ रीते ३रे छे. त्यारे भे 
००७ य्यारे भेभ डी शडे डे, ' तार भव्तडे तार भरहन- ३ 
परथी छुट पडा? डे उरत ० ते नीये पडे. छ शभवन्‌। | f 
/ नाष ते भने शीणवे।, त्यारे शिक्षे ३छ्टु ३, इ पचेते | 
5 भभाऐे शीणवीश. ८ | 
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बः 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सव्वाणि ` 
ह वा इमाने भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश मत्यस्तं 
यन्त्याकाश्चो हलेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ १ ॥ 

_ शक्द्ीर्थः (शिक्षे पूछयु; जा वेएऽनी शी गति छै! 
त्यारै ५१।७शे 6त्तर भाष्ये! है, नाडाश भे ना सोनी 
गति छे. ३२७ सर्व आणी भात्रना न्थाइाश विशे ७त्पति 

. तथा क्षय थाय छे. भाटे भए भे सन इरत ४ छै 
तथा ते सयुः परम नयन-ना।श्रयड्य छे. १ ड्र 
2$:--शिवड़ भा अभाशे यारा भेणव्या पछी अवाहृणूने ४ | 2 
४ पूछ्यु ४, भा क्षाइनी शी गति छे, ते भने ४९1. त्यारे अपा 
०४4५ जाष्ये। ४, शाडाश तेती गति छै, थाडाशने। अर्थ भदन 


>> Os र न र nen eo. 
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। ऽतिशेषान्‌ जायाया ' आजहार ` साग्र'एव सुभिक्षा बभूव तान्‌ 
'' ०२ प्रतिग्रह्म निदधो ॥ ५ ॥ 
| शए€२३--त्यारै ४१थे उल्लु डे, बटाणा ० तने भाजे! 
9, ते श ७२७९ नहि गणाय ? ७५२तमे ४६ ३, 
भाचा सिवाय हु' रापण वी शङ्ठ. भेभ नथी. -पछु 
नणधानं तो. हुप हहर यथे२छ भणी शडे छे. (४) 
न्माभांथी थाइ" भाचा पछी णाट्रीचु' भन्न €पस्तिमे पातानी 
। हीने नाप्यु भु पेनी ्ीभे पहेक्षांथी ४ थाइ" सन्त 
| तेभांथी गाठ द्वीघेच्ु' ७४' अने -तेथी ७१९ तेने > 
र्क नु; ते. तेशु रढेबा हीधु'. ५ 
।  स इ प्रातः सञ्जिहान उवाच यद्वताञ्न्स्य ळभमेहि 
ळभेमहि धनमात्रा < राजा5सो यक्ष्यते स मा सर्वैंरात्विज्येह णीतेति 
॥ ६॥ तं जायोवाच इन्त पत इम एव कुट्माषा इति तान: खा- 
दित्वाऽुं यक्ष विततमेयाय ॥ ७ ॥ यु 
२७६।थः-—नी सवारना घेताना जीछानापर 
&३तानी बारभां 6पस्तिमे पातानी रोने. अक्षुः डे, छु 
। धुणे, इक्षणीर छ. ने भने रुभणा ०२ पशु भज भणे ते 
हे |? हु $२६'४ न्य प्राप्त उरी श. नही नण्टदीडभां सोड 
राग यश डरै छै, ते सर्प आवडे भाटे भार' परश 
१ डरशे. (६) तेने तेनी. खीळे इह्य डे, भारी पासे इटवा- 
। केऽ इह छै, ते तभे ध्ये! तथा ते जाने कत्विडवडे 
बिस्तार पाभेक्षा यशभां क्री गने, ७ 
_ तत्ोद्रातृनास्तावे स्ताष्यमाणानुपोपविवेश. स ह स्तोतारः 
` ५ मुवाच ॥ ८ ॥ अस्तोतया ` देवता प्रस्तावमन्वायत्ता -ताञ्चद्वि- 
। द्वान्‌ ्तोष्यासे मूद्ध ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


१ शण्दार्य--त्या अस्तावभां-स्तुति डरवावाणा स्थानभां 


ses > se `. 


5, | स्तुति उरनारः ऽ६गातानी सभीप ०४ ते जेठ तथा. तेछध 
~ ५ भस्तातान ` नीथे अनाशु पूछयु'; (८) ७१स्तिभे इक्षु; 'डे अ- 


+ 


~ 


३१० जक्षतः : [श Ms 





पभ क सति ककत 
ताओ! % देबी तभ स्तुति शरे'छे, ते ३१ डा | 
छ? ऐना सघ आश्या बिना तेनी. स्तुति ३२।७।, ` 
भार तएभारा भस्तड ने थीत पात थरी" € "4 
एवेभबोदवातारमुवाचोहातयो देवतोद्वीथमन्वायत्ता ताश्वेद- 
विद्वाहु्गास्पसि मूडी ते विपतिष्पतीति ॥ “०. |। एवमेव मति 
इत्तोरणुवाच मतिइतेया देवता प्रतिंहारमन्वायत्ता तादविद्वान 
ग्रतिहरिष्यसि मूद्धा ते विप व्यतीति ते इ समारतासतुण्णीमा- 


> द्या गा PR Eo >> PT ~ ~ 


३ 8६०५ स्त. ३२१२५ तभ ७६०4 ३५१ ३४- 
[तना अधिष्ठाता देवने पपैया (देना तेनी. स्ठुति उरे; | 
आटे १म।२। अस्तषने। भीत पात थश, (१०) पछी अ- | 
तिदधार्चु शान ३२१२ १२३ ररी. ३ के डे भतिझारचु' | 
जान उरनार/मि। ! सवे ५6९२ देवाना सधिषात देन | 
काणभ्या बिना तेनी. स्तुति रैछ भरै भंयीत तभारु 
अस्त घरी कशे. माथी तेणे! 5यथी विराभ भागी. भे 
यथी भूशा! २६॥. ११ Hr | 


a.” 4 
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२४६५ भ ६. 

शश; साधित मने यनडेपे ३५८७ UR. 
अश्व हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अह विविदिंषाणी- 
्युपर्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ स होवाच भरग 
बन्स चा अहोभिः स्राज्येः परशिषं भगवतो वा अश 

\ दिरयान्यानद्वषि ॥ २.॥ 

दद २०९।थ:-पछी यळभाने ७शस्पिने. ४४ ठे, ७% 
> गंवन-! तभ. 3७ ७, ते ह'. ब्व॑शुवा: मशु? त्यारे वष 
मचाण साध्या. डे, डु थडने। ३१ ७५२५ छ'. (१) २० 


अध ५७..] सामवेदीय ४१७ ७पनपत, ३९९ 


इक्षु हैं, भे' व्यापने धणु। शुणुवान्‌ सांनळ्या'छे, तेथी भे 
तभने यराभा २६१० तरीठे बराववाने घणा शोप्या,. 
थु न्याय नाहे भणवाथी भारे णीन 5५त्विमेने राउवा 
भ३य्‌(, २ 
भगवाशस्त्वेव मे सन्वेंरात्विज्येरिति तयेत्यथ तक्षेत एवं 
समातिसृष्टाः स्तुवतां यावतेभ्यो धने दद्यास्तावन्मम दद्या इति 
तथाति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ अथ इन प्रस्तातोपससाद्‌ 
प्रस्तोतयो देवता प्रस्तावमन्बायत्ता ताश्ेदाविद्वान्पस्तोष्यासे मूद्धो 
ते विपतिष्यतीति मा भगवानवाचत्कतमा सा देवतति ॥ ४॥ 
है श्ये शगवनू | ऋष साण'घीनां, सर्व 
य जाय यक्षाय. $शर्तभे उल्लु डे, इ' ते अभाणे ४- 
रीश, भारी नाशा अभाशे गा सब अस्तेताणे। अस्तेतानु 
डाये यक्षाचे तथा तेभाने छे घन तने म्माथवाना छा, ते 
भने न्भापन्ते, त्यारे यब्भभाने ३ ॥। $, तभे डडोछ। पे अट 
भाशु भवे थानमा, (६) पछी प्रस्तोता ७षरितं पासे विनय 
शुषा थ४ ग।च्ये। भने उद्लु उ, डे भगवन! तभे नभने 
'. अशय 3, “ढे अस्ताता | अस्तेताना सधिष्षता देवने न्र्या. 
` चिना भारी सभीष तेनी स्तुति इरेोछे।, भाट तभारा भ- 
®  स्तडनो भयीत पात थशे. ” त्यारे नाप ०/शु।वशे! है, 
। तेना भधिष्«,-३१्‌ डेशु 8? ४ 


प्राण इति होड सव्वोणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमे- 

' चाभिसाविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता 
णी- ` द्धा ते -“यपति 

' तताश्चदविद्रान्मास्तोष्यो मूद्धा ते -“थपतिष्यत्तयोक्तस्य मयेति 

भग. | ८ ॥ अथ इनमद्वातोपससादोद्वातया देवताद्रीथमन्वायत्ता 


इमः ताञ्चदविद्वाददास्यासि मूद्धौ त विपतिष्यतीति मा भगवानवोच- 
१ स्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 


ह २७६।थः--७१२तंभे 6२ न्ये! ४, ग्राधु-प२- 
तेथे. आत्मा तेने। अधिष्ठाता छे. भरेर जा सर्व लुतभात्रे 
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२३१२ - ... मेमेडाध्शापनि५६. : [ अथ - २५१३, 


भाश्विशे क्षयसभये .अनेश- ३रे 8 भने आशणुभांथी €- 
| सपत्न थाय छे. अत्ताताना म्मधिष्ठाता देन मा 8. तेने 
। ह्ण्या बिना विद्वाननी सभक्षभां छु ने तेनी. २५८ इ. 
| रीश ते। भे' तते मेभ ड्य पेम तारु भस्त जीत 
j 





परी दशे, (५) पछी 5६णत ७पस्ति पासे नमाण्थो। खने 
नमा अभाणे ३ह' हे, डे लणषन्‌ ! तभे भने उल्लु डे, हे 
€६जाताओे। ! 6६णीथना जपिष्ठाता ढेवने भोणण्य। .(विना 
४ तेनी २५९ उरे छे, भाटे तारु भरत जयीत पै 
2/२, साथ डुथा ३री कणाषशे| है, तेने. न्भधिष्ठात। देव 
दैशु 9७ 1 ९ | 
आदित्य इति होवाच सव्वोणि ह वा इमाने भूतान्या £ 
दि्यमुच्चेः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोद्वीथमन्वायत्ता ताञ्चदविद्वा 
/ जुदगास्यो मूद्धो ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति || ७ ॥ अय 
नं प्रतिइतोपससाद प्रतिहत्तेयों देवता प्रतिझारमन्बायत्ता ताञ्चे- | 
विद्वान प्रतिहरिष्यसि सूद्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवो- | 
श्वृत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ | 
शण्हाथी:--त्यारे..6परिते ऽद्य डे, तेने! न्भा- 
(दित्य मधिष्ठाता देव छै, भरेणर ना सभी शूतभाना साथी | 
अे४ बस्तु तरीडे जमाहित्यनी स्तुति (विशे जान रे छे. ते ८९. 
6६जीथने। नपिडाता। देव 8. ठु' ते नधिशाता हेवने ०- | 
डया बिना €इणीथछु' यान ३रीश ते. भारा इडेवा अभा- | 
शु दार भस्तड भयीत पड़ी मरे. (७) पछी प्रतिष्ठारी | 
हुषस्ति पासे नाच्ये। मने भा अभाणे इश्लुं डे, डे भणव- 
न! तभे भने उल्लु 3, “ डे अतिढारा! 0' ने प्रतिढा- 
रना मधिष्ठाता हेवने भाणण्या सिषाय अतिड्धार देवे।नी 
स्ठुतिमां गान उरीश ते! तार" भस्तड परी कशे.” नाप | 
४१ उरी ३देश। डे, तेने! मधिष्ठाता देव आणु 8१.८ ८. 
अन्नमिति होबाच.:सव्वाणि इ.वा इमानि भूतान्यन्नमेव ˆ | 
आतिहरमाणानि जीवन्ति. सपा देवता प्रतिहरमन्वायत्ता ताञ्चद- 


। 
| ॒ 
| 
| 









दाब भ३ ] साभवेदीय छ ६२५ छपतिषत्‌. ३१३: 


विद्वान पत्यहारिष्यो सूद्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथो- 
“ श कस्य मयेति ॥ ९ ॥ 

२,०६७ -त्यारे ७५२ितमे इशु है, भन पेने। =- 
पिछता देव छे. डारणु डे सवी लूतमाने। न्मन जाधथी 
०१ छे. ते अतिरतः जधिष्ठात, देव छे, मा न्थथिष्ठा- 
ता देवने आणण्या बिना अतिढार हेवचु' इ गाव ४रीश, 
ते। भारा देवा अभाशु तारु मस्त भयीत पड़ी मशि. ८ 








3 2६२ ५३. 
नानव डइभीयापासनान। 6५३२ 
। . अथातः शौव उद्रीयस्तद्ध बको दा्भ्यो ग्लावो वा मेत्रेयः 
' रवाध्यायमुद्वाज ॥ १ ॥ १.3: क 
शण्द1५:--छवथे शान 8६ निशे ३डेवानां ये 
छे. ६८९ने। युन भड भथ१। मिनाने, युन गाक्षप चढु 
क स्मध्ययन इरा भाटे भताना गाभभांथी भडार गये. १ 


क्म ६८७ने। पुन हता. पणू पितामे तेने ६0४ 
थीघेले। हावाथी तेना भेत्रेय भने शाक्ष्व नाम भाड्या इता. ते 
अड तणावनी पासे -भेडांत स्थणविशे भध्ययत्‌ उखान. हैतुथी 


णये। हता. शै।व:-परे ७५।सेधुं 8६०५. 

| तस्मै खा खेत; आादुबेसूव तमन्ये खान उपसपेत्योचुरनं 
। जो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 

जल २०६१:--तेने भेऽ श्वेत खान ढेणायो, या २१८ 
हू. ननी पासे णीन छुद्र खाने सान्या भने अश्रु डे, डे 
भणवन्‌ ! भारे भाटे पुण सन्नेने शथे आर्थना उरे, | 
धारण डे मनै भूण्या छीभे, २ | 
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टीझा:--वेधना भध्ययनथी सुर थये तेभ ०८ पेने! हे 


३. 


न्गशुताथी श्वानना ३५भा तेने शेड सुण्य्‌ परभात्मा देजाया थे \ 


भृडना। 8प२ सपुर थए भा श्वेत श्वानना उपमां जड देव ते 


म/शुया, पाशी तथा आणु साहि सर्पे ४ अनपे सपुर थाय | 
छै, अन्तत अघिशत! हेव, भड कऋषिना वेधध्ययनथी संतुष्ट थए | 


तेने श्यानंना इपभां म्हणाया. २ 


` . तान्‌ होवाचे हैव मामातरपसमीयातेति तद्ध बको दा्स्थो 


ग्ळावो वा मैत्रेय; प्रतिपाळ्याञ्चकार || ३ || ते इ यथैवेदं इ- | 


हिष्पवमानेन स्तोप्यमाणाः स'एरब्धा; सपन्तीत्येव मा ससरपुस्ते ह 
समुपविश्य हिश्वकुः ॥ ४॥ ओ१मदारेमों३ेपिबा३मो देवो 
वरुण; प्रजापतिः सविता २5न्नमिहा २हरद्न्नपते २5न्नमिहा इ- 
हँ) 'राऽऽहरो ३मिति.॥। ५॥.. ` ; 


- थण्दार्थ:--जां अपने शपत श्वाने अश्युः डे, डावे स- 
चारना तमे गही' भारी पासे मावळे, खा रीते श्धान्‌चु 
डडेडु' सांशणी हब्मना युन णड नथषा मित्राना प 
आह्ये बाट मोबा भांडी, ( खन्ने भाटे तेघु' स्वाध्याय 
बच ७३७.) ३ केवी रीते ळ्ये[तिण्णाभादि यशभा भडि- 
"्यवभान सतनवे स्तुति उरता यळभान सहित थार 
न्भव्वयुञे। भेष जीष्वना बस्ने पडी ५(२५भ्यु ठरे छे, 
पभ. ते खाना भांडे।भांडे ५२७ने ५७७ उरी. भ्रभणु 
ठरवा भाड तथा पछी घेसी कची तेभ! जान ४रन! 
लाग. (४) ॐ] गायले भन्न लक्षण 5रीजे, ३०! न्भा- 
भ्ण पान ३रीभे छीथे, ३३ सूर्य  वरुणु तथा! भन्य(ति2प 
छै थथात्‌ क जापशुने वरसाह प्रा पाउ छै तथा आधी 
आनने बाड़े छे, ते भने अन्न न्थापे।, हे भन्नपाति ! 
नभने शन्न माया, गन्न सपना पप डरै, (च्मा 
रीठची स्ठुति उरवाने, 6५३२ खाने गाइने मायया. १५ 
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| जयेहथ ३. ] साभवेहीय छ २५ 8पनिषत्‌ ३१५ 
ही य त मालाड 
| नये।६२ ५३. 
dk 
ह 
| भश्ते।शाक्षर समाधी 3पासना, र 


. अयं वाव लोको हाउकारो वायुद्दो इकारञ्चन्द्रमा अथकार 


आत्मेइकारो भिरीकारः ॥ १॥ आदित्य ऊकारो निव ए- 
।- - कारो विश्वदेवा ओहो यिकारः मजापतिहिङ्कार; माण: स्वरोच्न्‌ 


या वाधिराद ॥२॥ अनिरुक्तर्रर्‍योदशस्तोभः सञ्चरो हुँकार॥। रै॥ 


So) 
< 


Ni 
हँ शि 


| 
| 
~ ३ ॥ | न 
कु 
4 


शण्हाथीः--णरेणर जा थे ७ा७॥ा२३प छै, पाचे 
छा881२ ३५ छे, यद्रभा णथडर३प छे, टम, ४७डर- 
इष छे तथा गर्नि ४शार३प छे. ( न्यात्‌ तेनेईपे तेची 
चितन ३२बु. ) (१) साहित्य ॐ्डा२३प छे, (ने (१ 
क्षावाना भत्र) भेशर३प छै, विश्वेद्देने। जे।डा(येघार३५ 
छे, अग्वपति &ि'॥र३प छे, आणु २१२३५ छे, त्वं य।३।२- 


इष छे तथा बाइ बिराटूडूष छे, (२) पथा तेरभा "२ 


ण्य धरणात्माइप स्ताल छे, ते डु'अरइ५ छे पथ, 
ते स'यर३प 8. 3 


॥४:--स'य२र:--विकलप्यमानस्वरूप:-०२( २५२पने। 
निशेय न थ४श$ भथा अनेकधा कार्यरूपेण संचरतीति संचर:- 
के डार्गर्पे अरी अनेङ अडरे सथार उरे छै, सधणी मगत 
जायनने मेघ भेसता अस्पष्ट रपरे। होय छे. ६रेड वेध्या सेवा 
०१६! नूह स्परे। छे. साम नेता 8५२ धवे स्वरे! साभवेध्चु 
गान डरती बभते छुट्यो वापखामा भावे छे, देर भान जेर! १ 
४, सन अेळती टोब्टी बीपीमा स्वरती निशानी ६२३ भनेते 
छेरे भूड्यामा जावे छै लारे आभां इरेड मंत्रना वयभा गइन? 
भा जावे छै, ळ्या न्यां स्वर णेवडवे, ७ २५३१ १९ छे लो त्यां 


क ~ 
+ स्तााक्षरः-भर्थ, रहित भने गायननी सिद्धिर, भर्थाण। 


ब्यक्षर ते २ते(भाक्षर उडेवाभां | शवे छे, 





३१६ भेडा दश पतिपद्‌, [ वितीय ५५३३ 
TOSS 
याँ ४ ४ना५२ भे३, भे थेचा भाणभाय सेवा भीन सक्षरे] 


भूड।य्‌ छे 
दुर्धेऽस्मे चाग्डोइँ यो वाचो दोहोऽञ्नवानन्नादो भवति य 
एतामवऽसान्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४॥ 
२,०हथ:-— 6प२ १७ँ१८। स्पाशाक्षर३य साभ- 
चेहना 6पनिषहने गु छे, तेने भाओ बाशी होइन ३रे 
छ, ते वाना होइन इताइप थाय छे. ते देइन ३२२, 
न्मन्नंवात तथा न्थन्‍्नना क्षाउताईप थाय छै, ४ | 


है जलापा “भेद, 





हिर्ताय प्रपाठक, | र 
अथभ "३, | 





२६३१ समरत सामभा'पासंना, | 
3४ँसमस्तस्य खलु साम्ना उपासनश्साधु यत्खलु साधु त- 
त्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १ ॥ तदुताप्याहुः साम्ने- 
नमुपागादिति साधुनेनमुपागादित्येव तदाहुरसास्नैनमपागादि- ` 
त्यसाइुननमुपागादित्यव तदाहुः ॥ २ ॥ 

२५६4 :--३% भरेभर२ सभ साभनी % हपासना 
६३१ (सारी) छ. ०? साधु छोय, तेने साभ देवाभा 
नापे 8 तथा न्थसाधुने न्थस्ाभ उददेवाभां मावे छे. (१) 
न्भ! डारथुथी. भेन ३डेवाभा जाने 8 ३, ते तेनी सभीष 
साभनी(तवडे जये।, मेटले ते तेना समक्ष यथायित री) 
जये। मने ते तेनी समक्ष मसाभनीतिबडे गया, भेटे 
ते भबुथिव रीते गयो, २ 
ढाड: तेती सगीपः- सेट ७६ २७१ समीप थथवा औठी 


नेवा महान पुरुष सगीप$ मेती सभोष॑भां सारी रीतनात अभस 
न्थाक्ष्दु ५३. २ - 


>... + chassis sais 
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अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवाति साधु बते- 
/ ॐ त्येव तदाहुरसामनो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव त 
। दाइः॥३॥ स य एतदेव विद्वान साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याञ्ो ह 
यदेन« साधवो घम्म आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४ ॥ 


शण्डाथः--व्त्यारे ४४ सारः थाय छे त्यारे भेम 

इडेवा्भां जावे छे डे, भभार' सर्व "याभ? थु छ. थेशे 
भार" सर्वे सार थयु' छै भने ब्यारे ३४ विपरीत 

| थ३' एय त्यारे भेम इडेबाभां जावे छे है, मभार' "म- 
8 सोम? थयु' छे, भेटे भार भराण यु ४. (3) ०्रे 
? 1 - ' आएं विद्वान्‌ न्मुघिडारी पुरुष मा प्रभाणे व्यथने साधु 
| शुशुषाणा साभनी 6पासना ३रे छे, पेनी सभीप शपे 
| न्भा(इथी यु भेष साधु धर्भ म्री मा छे, ४०५ - 
०४ नडे पथु से।्यपशावडे तेनी श्रभीप स्थिति उरे छ, ४ 





(द्रवीय १३, 





; है १२१३ पाग भ्रश्नरनी साभ ७पासता, 


` लोकेषु पश्चाविध* सामोपासीत पृथिवी हिद्कारोऽग्निः प्र- 

स्तावोऽन्तरिक्षमुद्रीय आदित्यः प्रतिहारो योनिधनपित्पूर्ध्वषु 

॥ १.॥. अथाहत्तेषु दयोहिंडुगर आदित्यः भस्तावोञ्न्तरिक्षमुद्वी- 
। योडमिः प्रतिहारः प्रथिवी निधनम्‌ -॥ २ ॥- कल्पन्ते हास्पे 
| लोका उध्वाश्राहत्ताश्र य एतदेवं विद्वाँठोकेजु पश्चबिध« सा- 
| 


२०३।थ:— पृथ्वी गाडिमा पाय अ्रष्नरवाणा सामनी 
ज्भवश्य 6पासना ३२पी न्ेछभे. ते मा अ्रभाणु-१०वी ७- 





शि... 
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३२३५ छे, न्मन अस्तावइप छ, न्भतरिक्ष ७६णीथ३प 
छे, साहित्य अतिडारइप 9, पथा . स्वने निधनडप छ, ! 
गा रीते हुदै युभबाण वेजिनी १९्िभि सामनी बेपा-” | 
सना ४डी छ. (६) पेम ० नधे! झुणवाण। स्वर्ण धोा- 
दभा नीथ अभाशु सामी 6पासना ४रवपी:-२१० (७"३।२- 
इप छे, सूर्य अस्ताबइप छ, २८२१. ७६५३५ छे, 
-न्भय्नि अतिरारइप छे भने पृथ्वी (नंधन३५ छै. (२) % 
, रा विद्वान पाच मडारवाणा साभनी पाय अडारना ले।४- 
नी साथै उद्ना डरी, पछी तेनी ने €पासना ३रे छै ते 
ते युरुपने सघ बाषथी भांडी ७६१ बाई सूचीना रेभ ० 
€६् केयी ८४ मधे सूधीना सव दे तेने क्षाज्य- 
इष .थ४ पडे छे. 3 | 


आयना 
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द्रप सामापासन!. | 
ष्टो पञ्चविध<सामोपासीत पुरो वातो हिडूगरो मेघो जा- | 

यते स प्रस्तावो वेति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः 
॥ १ ॥ उढुह्वाति तन्निधनं वषति हास्म वषेयाति ह य एतदेव ६... 


~> 
Fr ०३ बडा 22८५०. ७ क >>. > “०५५. 


ट्‌ 


विद्वान्‌ दृष्टो पश्वविधर सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
शष्हार्थ:--१षटिं विशे नीये इशावेक्ष भाय भडारवाणा 
साभनी ७पासना ४२पी, अथभने। वायु ३'४1२३५ छे, के 
सधन 6(पन्‍न ४२ छे ते अस्तानइप छे, ९ वृष्टि उरे 
छे ते ७६०५३५ छे तथा विद्युत नने भेधगळेना अति- 
_ छारइपे 8. १ बणी वृटिचु' विराम पाभकु, ते निधनडप 
छे. ना प्रभाणे सामनी वृष्टि साथे साइश्‍्यता थ्री पाथ | 
अशारवाणा साभनी ०? 6पासना ३रे छै, ते भतानी एन्छा र | 
अभाणे दृष्टिने भडवा इम डरी शडे छे गने बि तेने. 
भाटे बरसे 9, २- २. rE | 
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| 

| | _ 00३ साभापासना, | 

| सव्वास्वरप्सु पञ्चविध सामोपासीत मेघो यत्‌ सम्झुवते स 
। हिङ्कारो यद्वपति स मस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो 
। याई प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥ १ ॥ न हाप्छु 
। ज्जेत्यष्युमान्‌ भवाति य एतदेवं विद्वान्‌ सव्वोस्वप्यु पञ्चविधः 
। सामोपास्ते॥२॥. i | 
td शुण्हाथीः—न्भा। सर्वे ००२ नीये भभाणु पाँच 
भारे साभापासना ४२बी:--भेथे। प्ऐेजे! घट्ट रीप मेष 
| थाय छे ते हि'डारइप छै, ०२ भेष टीपाना न्भाडारे नीथे 
पडे छै ते अस्तावइप छे, भे ०४७ पूर्व तरश पढन डरे 
छे ते ७६जीथडय छै तथा ससुर निधनडप 9. (१) १२ 
विद्वान्‌ सवी ळणभा साभनी पांथ मगरे 6पासना डरै 
छ, ते -मणानिशे छन्छ। विना युत पाभते। नंथी तथा 
भरे भूमिभां पणु ळणथधी झुकत डाय छे. २ : 





| 
। ` प्‌ृथम ण९, 





| 

[ ३8५३१ साभा'पासता, | 

| नःतुङु पञ्चविध सामोपासीत वसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः 

| प्रस्तावों वषा उद्वीथः .श्षरत्मतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥ १ ॥ 

करपन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति 'य एतदेवं पिद्वानतुघु 

>. पश्वविधरुसामोपास्त ॥२॥ ˆ 

| | शण्दाथ :--ऋतुओे। विशे नीचे भ्रभाणे पाथ भरे 
साभायासना. धरवी:--वरस'त डिडारडप छे, भीष्म अस्त ` 


>. पन 






.३२० अे३।६शापनिषई- [ ६44 अपड, 


३५ छे, नषु! 8६०५३५ छे, शरत ५(q७।२३५ B न्भ्मै | | | 
मत निधनइप छे. (१) कुविशे. पांथ मडारबाणा. | 
साम्नी २ विद्वान 6पासना झरे छे, तेने भाटे भा ऋतुणे। ४ | 
साज्यपणाथी रडे 8 तथा ते बिद्वान्‌ सब पुमा रढेवा . 
साजथी युक्त थाय छे. २ | 





५०४ ११०. 





५१३१ साभापासना, ` 
पशुषु पश्चविध« सामोपासीताजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावों - 
गाव उह्टीयोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥ १ ॥ भवन्ति 
छ “ “हास्य पशव; पशुमान्‌ भवाति य एतदेवं विद्वान पशुषु पश्वविध€ 
"सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
शण्डाथ;--पश्ुमो विशे साभनी पाथ अधारे नीथे 
अभाशु 8पासना अरपी:---भव्व ४७'५।२३५ छे, भेड़ अस्ता- 
नरप छे, गाय : 6६णीथ३५ छे, गश्च अतिढार३प छै 
'तथा भचुष्य निधनडप छे. (१) ०? विद्वान्‌ पशुमा थांय 
अरे साभनी न्थ! रीते 6पासना ३रे छे, तेने पशुमा, ४ : 
साज्यडपे हाय छै तथा पशु इणवाणा क्षागाहिथी ते झुक्न | 
-थाथ छै, २ | 


Sse 


ee] 


= 
| 
९. 


[पु 
40 


७ 


य... 
य 


१ 





RE TT ळे क FTE EMS 





सप्त "०५, - 





| आशं३ पे सामापासना, 
'माणेषु पश्चविध परोवरीयः सामोपासीत भाणो-.हिड़गरों - > 
'चाकपस्तावश्रधुर्ट्राथः शरोत्रं भातिहारो मनो निधन परोवरीया« | |° 
सि तानि ॥ १ || परोवरीयो हास्य भवात परोवरीयसो हृ 
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` दैः॥ १ ॥ यदुदिति स उद्गीथो यत्मतीते स. प्रतिहारो यदु- 


॥ 


| 





मभृष्रभ ५३.] साभपेदीय छांद्रेण्य ७पनिषत्‌, ३२९ ` 
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सामोपास्त इति तु पश्चाविधस्य ॥ २ ॥ 


. ` शण्हार्यः-आणुविशि पांथ अडारवाणा तथा 8 परी तर 
श्रेष्ठ सामनी नीये अभाण पासन! अरवी:-आणु &'आर- 
१५ छै, बाशी २२प।५३५ छे, यक्ष ७६०।१५३५ छ, रान 
अपिडारइ५ छे नने भन (निधनड्प छ. मा सर ध्राश- 
(द्ये! ७तरे।त२ श्रेष्ठ छे. (१) ०? विद्वान आशाबनिशे 6त- 
रेप्त२ श्रेष्ठ तथा पांच अडारवाणा सामनी 6पासना डरै छे, 


तेन! आणु घणुृ! अ४ थाय छे तथा ते श्रेष्ठ वेने निती 


न्यात भेणपी शडे छे. पाय अधरबाणा साभचु' चा रीते 
थर्शुन छे, २ 





न्यूटन जड, 





बाएउपे साभापासना, 


अथ सप्तविधस्य । वाचि सपविध« सामोपासीत यत्किञ्च 
वाचो हुँ ३ इति स हिड्डारो यत्मोति स प्रस्तावो यदेति स आ- 


पाति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ दुर्वेऽसमे वाग्दोहं | 
यो वाचो दोहोऽस्वानन्नादो भवाति । य एतदेवं विद्वान्वाचे स- 
सविधः सामोपास्ते || ३ ॥ a 
श्यः सात अडारनी साभनी 6पासना व- 
बवाभा खावे छे. गा सात अडारवाणा सामनी वाशीक्नां. 
नीये अभाशु 6पासना ३रपीः-वाशीने। ० ६” छे, ते हि- 
३२३५ छे, “४? से अत्तावडूष छे भने “भा? जे 
न१।(६३५ छे. (१) ०? * ७१” छै ते ७इणीथ३प छै, ` 
« अति ? ते अतिडारइपे छे, ८ 6५ ? ७पद१३प छे गने. 






3२२ ` अभ1६शे।पनिष६. [ aca अ५॥३, | ॥ 


SSS YY YY YY YY Ss 
“नि? ते निधन छे. (२) ० विद्वान वाशीपिशे 
सात अडारवाणा साभनी नमा रीते 6पासना डरै छे, पे | 
€पासडने भाटे वाशी दोन उरे छे. ते वाशीना दोहन्‌ FE 
रनार, भन्चबान्‌ तथा समन्नचु भक्षण उरनार थाय छे. 





नवस ५३. 





. नाGित्यरेषे साभापासना, 
अथ खस्वमुमाईत्य« सप्तविध” सामोपासीत सव॑दा 
सप्रस्तेन साम । मा प्रति मा प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१॥ 
/ तस्मिन्निमानि सबोणि सुतान्पन्वायत्तानीति विद्यात्त्य यत्पुरो † £ 
9 ˆ दुयात्स हिङ्कारस्तदस्प पक्षवोञ्वायत्तास्तस्मात्ते हिडुवन्त 
हिङ्कारभाजिनो द्येतस्य सान्न; । २ |! 
शण्डार्य--पछी भरेणर. था सूर्यनी सात भ्रडारवाणी। 
साभबडे :6पासना ३रपी, ते सूर्यः सरद सभ ( पद्धि 
क्ष्यथी २४७० ) छै, तेथी तेने साभ ३डेवाभां मावे छे. 
- हैरेड मथु भेभ उडे छे 3, ते भारा तरझ ५१ छै, ते 
भारा तरइ पूव छै, मा रीते सर्व तरद साभ-सरणी 
रीते जपदवाइन डरवाथी तेचु' सान थे नाभ न्माष्यु' छ. (१) 
भभ व्यणुव' डे, सप भूत भाज तेने ४ न्भाधीन. छै, तेने! 
अथभ 6६य सात तेचु' पूर्व३प हि'डारडप छे. सर्व पशु- 
या तेने नाधीन छे मयात. तेनी लष्िवडे वे छे गने 
मे! ० शरधुथी तेभ! 6६यसभये इशारे! डरे छे, माथी 
तेमा-पशुद्या साम डि'धरना भळवाबाणा छे. २ 


` अथ यत्मयमोदिते स मस्ताबस्तद्स्य मनुष्या अन्वायचा- ` | ४ 
स्तस्मात्ते. प्रस्तुतिकामाः प्रश<साकामा: प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य “| ` 
साज्नः ॥ ३ ॥ अय यत्सङ्गवरेछाय ५ स॒ आदिस्तदस्य वया“ | 


१ 


«1५ 4; 
(०० 1 


+ ५३ 


00”) 
५ 





sds 
BS" कळकळ SINT भनविनतनतमभनभिजिकामततभिनलिक 1 

कि 

| 








नवेभ ३. ].. साभवेधीय छोरज्यः 8पनिपत, 'उ२३ 





| स्यन्वायत्ताने तस्मात्तान्यन्तारेक्षेञनारम्मणान्यादायात्मानं परि- 
| । -* पतन्त्यादिभाभीनि ह्येतस्य साञ्नः।। ४॥ | 

२।०्दार्थः-प्छी सूर्य प्रथम 6 थे भारे।इणुथ्‌३ः)ते अस्ता . 
१३ छ. भछष्ये। तेने न्थाधीन छै, ३।रणु्े ¬।दित्यश् साभने 
अर्तावडषे ९०/बानाण। अद्नुप्ये। छ. तेथी तेथे। अ२उतिनी 
डाभनावाण। तथा अश'सानी `डामनावाणा छे. (3) ०२ वेणा 
(ऽरशु।न! मणन्भ'३ण साथे भथवा णायेने। बाछर॥ साथे 
समध याय छे, ते सगव सभये ०? न्माहित्यशु' ३५ छे, ते 
८२१४ ? ३५ छे.. उड्र नाभनी भडितइ्‌ष छ. मावा 
(इत्यप साभना इपने पक्षीच, भधीन छे. पक्षी 
न्भाडाशसां नाचा२२(इेत शरीरने 4४ ७३ता छे(वाथी नभा 
(दत्यडप साना ना(िने लब्श्बावाण छे. ४ 


` अथ यत्सम्प्रति -मध्यान्दिन स उद्गोथस्तदस्य देवा अन्वा- 
यत्तास्तस्मात्त सत्तमाः प्राजापत्यानासहायभाजचा ह्यतस्य साजन 
॥ ५ ॥ अथ यदूध्व मध्यान्द्नात्म्रागपराह्मात्स प्रतिहारस्तदस्य 
गभी अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिद्दारभाजिनो 

झतस्य सान्नः ॥ ६॥ 
॒ शण्दार्य:--व्यारे सूर्य भध्य हिवसने पेये ` 
छ, ते सभयचु' इप ७६ीथइपे छे. हा तेने 
नाधीन छे, ना माहित्यइप साभना ७इंणीथचु' ०- 
बटन दरबापाप। तेभे। डोनाथी अन्यभ अ४३५ छ. (प) 
नप२ाइथूनी 'पढेलाबु' ा(ित्यञु' २ ३५ 8,. पे ग्रतिढार- 
इप छे. जला पेने नाधीन छे. ना गशेइपे रेक! आणी- 
शे। जाहित्य३५ साभनी अतिडारबाणी , भडित ४२१२ 
डावाने दीधे %३२अ्ति तेथाचे ह४ मबाभां गावत छे।- 





न्यू 
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` अथ यदूध्वमपराह्वासागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्त पुरुषं दृष्टा कक्षश श्वभ्नमित्युपद्रवन्त्युषद्रव- 
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भाजिनो ह्येतस्य सान्नः ॥ ७ ॥ अथ यत्मथमास्तमिते तान. 
धन । तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधाति निषनभा- है 

जिनो ह्येतस्य सान्न एवं खस्वसुमादित्य* सप्ताविधर साम्नोः 
यास्त ॥ ८ ॥ | 
= शण्हार्थ--मपराहूणुनी पछी तथा नभस्त सभयना 
- पढेधा गाहित्य३' ० इप, ते 6५५१३ ३ेवाभां नाप 
छै, खा जी बावरे 6पट्रवात्मड_ न्याहित्यना इपने 
नभाधीन छे. मा शुभे! 6५८३१५ सपघ्तिने। न्माश्रय ते. 
गार! ढाषाथी पुरुषने नेछ, उरीने मरण्यनी शुर्अति 
नाशी व्यय छे, (७) पछी सूर्य भरै थती बघते तेचु' २ 
३५, ते निधनडप छे. शा इपने पितृणे। अचुजप छे. 
न्या! पितृणे। जाहित्ययप साभना निधनने भब्श्बावाणा हे।- 
'वाथी तेने ते साभ स्थापन उरे छे. गावा असिद्ध नमा 
ज्माइत्यडूप सात अधारना सामने »े €पासे छे, तेने 
` आसिइप ३० थाय छे. ८ । 
२ो्ः-तेभाने अर्थात्‌ पिता, पितामह तथा अषिताभ&- 

रेपे उरी थवा तेभाने सर्य पिउने दलमा स्थापन डरे छे. ८ 
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बशभ णेन | ह | 


भाहित्य३्पे साभापासना, 
अथ खर्वात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविध ५ सामोपासीत 
रिङ्कार इति ञ्यक्षरं प्रस्ताव इति व्यक्षर तस्समस्‌ ॥ १ ॥ 
यण्ड: गाहित्यांहि सासनी 6पासना पर्य पछी 
भाक्षरष हेउुवाणा छोवाथी परमात्मा सटश तथा | 
२-३ न(तिभथु ४रवाना साघनडप सात अडारन! सा-. | 
भनी. ७पासचा ३रवी. म्‌ ७५२ नथु गक्षरोन। थये। | | 


छे, पेन अस्ताव्‌ नथु शक्षरीना छे. न्भाथी हि'४1२ तथा 
अस्ताव्‌ सरणा! छे. १ 


हनन”... 
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इशभ ५३1]  साभवेटीय छांद्टो्य €पतिषत्‌. 3२५ 
'ढी$:- सबै 'अत्युप छे, गारणुं्र ते पृथ्वीने सरणा सरणा 
„` विक्षाशीमा पढेथी हिवस तथा रानी उरे छे. तेने गर्थात सत असन 
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> अरवा सामनी ७पासना हराने उढेवामा अन्यु छे. यृत्यु३प सूर्य 
सथ्‌घी सामनी 8पासना उरी रझा पछी सात भागवाणा साभवी 
०१० 8पासनाविशे बशुन उरवाभा यावे छे 
आदिरिति द्वयक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहेक॑ त- 
 स्समस्‌॥ २॥ 
| शण्धार्थ- गाडि शण्डभां भे भक्षरो छे तथा 9- 
। (९३२ शण्हंभां यार मक्षरे। छै. "मानो भेऽ भेऽ न- 
"से खर न्भायक्षा साथे उभेरवाथी पेभे। सरणा थाय छे. २ 
"छ टीड्:--३३डा२ मक्षर सथाहिश्प छे. २ 


उद्गीथ इति ञ्पक्षरसुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिल्लिभिः समं 
अवत्यक्षरमतिशिष्यते ञ्यक्षरं तत्समम्‌ ॥ ३॥ 
३।०९।५्‌--6इगीथ शण्ह त्रथु. गक्षराने छे भने 
6७५८१ यार मक्षरीनो। छे. भागणना नणु अक्षरे! ५७- 
जना नथु मक्षराना सरजा छे. भेऽ शक्षर भघिड छे. 
म्भा शु ्भक्षरवाए) नाभ पूना सश छे. 3 
. क निधनमिति ञयक्षरं तत्सममेव भवति ताने ह वा एतानि 
। द्वाविशशतिरक्षराणि॥ ४॥ 
श०ह1५:-- निधन श०६ नणु न्भक्ष्रोचा छे मने तेथी 
| ते जाडीना सरणे छे. नाभ मधु' भणी णावीश वर्ण 
| थाय छे. ४ 
| 


३1-३२, अस्ताव, नाहि; प्रतिष्ठा, ऽशीय, 6५५१, नि- 
धन, या णावीस गक्षर छे. ४ 

एकारवे त्या दित्यमाझोत्यकंविश्शो वा इतोऽसावादित्यो 
| ">. जाविश्शेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
| शण्हाथी:--झोडवीश गक्षरनी, स'ण्यावडे' जाहि- 
त्यने-भृत्युने पामे छे. डारथु डे गा बैष्थी साहित्य 
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सेवीशभे। छ तथा मावीश मक्षरवडे न्भा[इत्यथी नश, 
शृत्युथी अ४ भेष। स्थानने.. भेणपे छे. खा स्थान सुणथी 
२७. तेम इंःणथी रहित 8.9 . 

टीक्ञः-—भ। तथी यादित्यने भेडवीसमे। स्हेवाभां नान्य 

छ. आरथुः श्रुतिमां डु छे ४, भार भासो, पाय ऋतुओ, नश. | 

- थाड भने खेडपीसमे सर्य. सर्यथी ७५२ब्‌ अदेश भेटले न३-२्‌व्‌ञ, | 
न भेये नहि अ इःभ तथा कत्चुण गर्थात्‌ नाइ मेरे सुभ | 
६०० रत, प्‌ ९ 


1 


आमोहिह्यादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्ञयो भवाति ` 

य एतरेवं बिद्वानात्मसामितमतिमृत्यु सप्तविध«सामोपास्ते सप्- | 
विधड्यापोपास्ते ॥ ६ ।: / 
शण्हा्थ-+ (विद्वान्‌ परभात्मा सदृश, सति भृत्यु | 

तथा सात अडारवाणा साभनी 6पासना उरे छे, ते स- | 
थनाप२ (विन्य भेणवे छे. तेभ ० गाहित्यना विळ्यथी : 
यशु श्रेष्ठ पस्तुनी तेने आसि थाय छे. ६ | 





41६2 ५३, | 





के 
भाणभो शायत्री साभाधासना, “| 


मनो हिडूगरो -वाक्मस्ताबशरश्नुरुद्रीथः शरोत्रं प्रतिहारः प्राणो . 
निघनमतद्गायत्रं माणेषु प्रोतम्‌ || १ ॥ 

शण्हाय:--भन (३२३१ छे, वाशी अस्तावश्पः छ, | 

ज्यक्षु ७६०।4३५ छे, ओ ` अतिडारइप छै भने आणु | 

निधनर्ष छे; भा प्रभाशे गायती साभ आशनिशे ओत 

8. (३२७ डे आणु %.ायत्रीरृष छे). १ डी 


स य एवमेतद्वायत्रे भाणषु प्रोतं वेद प्राणी भवाति सबैमायुरेति | ॒ 
ज्योग्‌ जीवाति महान्‌ प्रजया पशुपिर्भवति महान कीत्यी महा” ¦ 
मनाः स्याचदूत्रतस्‌॥ २) `. | = 






21६श ०३. ] साभपेदीय आदेय 8पनिषत, ३२७ 


` शण्हार्थ--ब? निरी गायत्रीने भ्राथु(षशे प्रात 
८ द छे, भेभ व्यश छै, ते आणा आणुषाणे। थाय छे. ते पूरु 
न्यायुष्य से।गये छे, तेचु' २४१५ तेनी व्यतिषाणाने धाक्ष- 
| . डार थाय छे. ते अब्य तथा -पशुषडे भढान याय ' छे. 
| तेम ५ भष्ठान्‌ भनबाणा थवु', मे भा गायनीना ठेपास- 
$मु मत छे. २ 

रोड! भशुवाणि! थाय छै ओटक्षे तेनी सर्व छन्दये! पेतपाताना 
विषयाने भे०१ छे. पूछे अयुष्य भोगवे छे अटल भवुयवु यायु- 
( ध्यू से। पषचु' उछेवाय त्यां सधी ते शवे ४२ 





8६१ ५३. 








अशुभ आयती क्षामेपासना, 


आभिमन्थति स हिङ्कारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति 
स उद्गीयोऽङ्गारा भवन्ति स.प्रतिह्दर उपशाम्याति तनिधन<स 
' शाम्यति तन्निघनमेतद्रयन्तरमग्नो प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
| , शण्हाथी--धषेशुषडे नर्निभथन डिडारश्प छे 
~ | छ घूभ उत्पन्न थाय छै, ते मस्ताव३प छे, कृषाण! 6- 
र ६०३५ छै, गारा अतिढार३प छे, मज्निचु' 6पशभन. 
| (नघन३५ छे अने तदन 6पशभन पणु (नेधन्‌३५ छे. समा. 
रीते रथ'तर साम मज्निविशे ोणमात छे. १ 
. स य एवमेतद्रथन्तरमशो प्रोतं वेद त्रह्मवच॑स्यन्नादो भवते 
सबभायुरोते ज्योग्‌ जीवाति महान्‌ प्रजया पशामिर्भवत्ति महान्‌ 
कीत्या न मत्यङ्ङमैमाचामेन् निष्ठीवेत्तडतम्‌॥ २॥  . 

- शण्हारथीः-०? भा रीते मा रथ'तरने मजि्तपेशै 
ओत ( परेपायबै। ) वाणे छै, ते वृत्त तथा स्वाध्यायना 
तेळवाणे,, अदीत %३२नबाणे। तथा अडान याथुष्यभानं. 
थाय छे. ते स्व तथ! परना 6पडारने उरते. छते! ०१ 
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8. ते 3444 तथा पशुपडे महान -थाय छि तथा र 
श्रीतिवडे ते भढान थाय छै, वणी पेने! धर्म खे छे ३, | 
तेणे नर्न सव्युभ भक्षण उरठु' गेष्ये नढे तथा ते“. 


। 
पर धीट: 5 काण नागवी नड. २ | 
। 
| 
| 
| 
। 
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प्राणभों गायत्री साभापासना, 


उपमंत्रयते स हिडारो पयते स प्रस्तावः स्रिया सह शेते 
ख उद्गीथः प्रतिस्रीया सह शेतस प्रतिहारः काळ गच्छति तन्निधनं | | 
पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वाप्रद्‌व्यं मिथुने प्रोतम्‌॥ १ ॥ 
शण्हा4:--जीनी साथे सेत ४२१) ते (३२३५ 
छ, व्राइिवडे स्ट ४२५ ते अस्तावइप छे, जी सह 
शयन ४२३" ते 8६जीथ३५ 9, खीना न्भलिञ्ुभ शयन 
अतिडर३५ छे, सुरत अ्सागभभां डाणचु' गभने. 
निपनइप छे, सुरत सभाणभने पार ०३७" ते निधन३१. 
छै, था रीते था वामहेन्य साम भिथुनबिरे भात छे.१ 
स य एवमेतद्रामदेव्ये मिथुने प्रोत वेद मिथुनीभवति ? 
मिथुनांन्मिथुनात्मज्ञायते सवेमायुरेति ज्योग्‌ जीवाति महान्‌ | 
प्रजया पशुभिभवाति महान्‌ कोत्या न काश्चन पारिहरेत्तदवतम्‌ २ | 
- शण्हाथी--या चाभ देव्य साम भिथुनविशे ओआत | 
छ, भेम ० नाशे छे ते खीथी अवियेणी, तेनी मिथु- 
नी मिथुनवडे अन्त उत्पन्न थाय छै तथा ते वो गा- 
थुष्यने पाने 8. ते रन तथा भरना 6पडारने उरते. छते! 
' ९१७४. ते अन्पडै तथा ११ १३ भइन्‌ -थाय छे; . । | 
तेभ 9/ डीतिवडे भद्भन्‌ थाय छे, तेता धर्म थे छ 3, पेश र 
सभाशभत्ती गाशंक्षानाणी जीनो उदी. त्या] उसने! नहि.२ | 


Def Ors 
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७० 











साभचेहीय छाड्यञ्य $पनिष्‌त्‌, 3२७ 


4०६२ जर. 


भहश भउ.] 











न्माइित्यविशे यृ्त्साभापासनं। 
उद्यन्हिङ्कार उादितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गोभो5पराद्वः 
भंतिहारो5स्त॑ यन्नेधनमेतदत्रहदादितये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
शण्डाथ:- सूर्थने। 6इय (३३२३५, सूर्यचु' 61२ २६३ 
अस्ताव३५, मध्य बस ७६णीथ३ष, मपराइछु अतिङ - 
रङ्प भने सूर्येनें। मस्त निधनदप छे. गा अभा 
अछुत्‌ साम सूर्य नश आत छै, ५ 
` स य एवपतदवहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति 
सबेमायुरोति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिमेत्राति महान्‌ 
कीत्यो तपन्तं न निन्देचद्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
शण्हाथः-» पुरुष णृडत्‌ सामने जा प्रभाणे शा- 
(दत्य साथे भ्रात छै भेभ न्हे छै, ते तेन्स्पी तथा रीस 
काढेराग्निवाणे| थाय छे, भान्‌ न्थायुष्यभान्‌ः ते ,स'ण'धीने 
इप्येणी तथा. ५०१, पशु मने. ॥ी(तउडे मदान थाय छे 
तेना धर्म भे डाय 9 3, भअडाशता ग्भाहित्यची- (नन्द 


न्‌ ३२पी. २ 





प'२६श ज. 








पष्शन्यॉविशे वै३प साभापासना, 


अञ्राणि सम्पुबन्ते स हिड्ारो मेघोः जायते सः प्रश्तावो 
चति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स“प्रतिहार उद्ह्वांति तन्नि-- 

ही खनमेतद्रै रूपं. पजेन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | 
१ ; बाइणबु' गभनं किङ २३५, भेधर्नी 6त्पततिः प्रस्त- 
बभ; बरेसबु ते .6६०।4३५, ` विधुतना, यभध४धरा 'तथा 








9 i, 
रै १ 
| 


33० > ६शे५न५६. [ द्वितीय अपा. 





जकन अतिडार२३५, मभ्रचु' ऽथे 3 ( परसाहनी स- | 
भासि ) निधताइप छे, भा अभाएशे १३५ साभ पण्टन्य- | 
(विरे आत छै, १ | 
स य एवमेतद्रैरूप पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाएथ सुरूपा | 
<अ्च पशुनपरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया प- ' 
शुभिर्भवाति महान. कीरयो वपेन्तं न निन्‍्देत्तदूवतम्‌ || २॥ 
 शण्डार्थः—षे मा वैउप सामने भेधने (बरे प्रेत छै 
अभ माणे छै ते निष तेभळ झुश्प पशुने भेणवे छे, 
ते आायुष्यभान्‌ थाय छे, ते स'मधीने दालडारड, पळ 
यश] पड़े तथा ड्र त१३ भडान्‌ थाय छे तथा तेने! घ- 
मी भेये! छे डे, बरसत! भेधनी (नहा ऽपी न. २ 


—— ALR 


पेश भ. 


! ०१ 
डया = काया 
£ बल्क १७. ४ 





*३५(िशे वेर सभापासता, | 
वपन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः प्रस्तावा वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो 


इंमन्तो निधनमेतद्वरा जमृतुषु प्रोतम्‌ ॥१॥ FE 
_ शेष्हाथी--वसन्त ऋतु (डेडार३प छे, भीष्म ऋतु 
अस्तावरप छे, बर्ष %ए ७३णीथरप छे, शरत्‌ ,ऋतु ; 
अ((।२३५ छे, डेभन्त 0 (नधन३५ छे, नभा अभाणे 
वेर. साभ ऋतुणे। विशे प्रात छे. १ 


ह 5 सय एवमेतदवराजमृतुषु मोतं वेद विराजाति प्रजया पहामि- | 
झिवचसेन सबेमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्मजया पशुभिर्भवति | 
महान कोत्यतुन्न निन्देचदूवतम्‌ २? | 
हु हा तस > < छौ 
(था भभाशे .वेराळ साभ छतुमे। ० 
विशे भातात छ, खेम ० णे छ ते 924, पशु तथा. | 
भ्रद्मतेळवडे सत्य'त शास छे, ते पूछ गायुष्य ७०१ 





श[तधरा ७१३. ] साभवेद्दीय छशिश्य 3पनिषत, ३3१ 


} ते यित भड(न्‌ थाय छे, ते ५०१, पशु तथा डी(द- 
| . बड़े भान्‌ थाय छे. तेना धम भे छे, डे तेणे %उभानी 
dl % 

निद ३२पी नहि 





00“ सप्तईश ३. 





१" ~ 
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५२्व्य( १९३३ शक्वरी शाभापासन्‌। 


पूयिची बिडुगरोऽन्तारिक्षं ्रम्ताबो द्योर्द्वीथो दिशः प्रति- 
हारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यां लाकेषु प्रोताः ॥१॥ 
५०६थी:--५धथिवी (३३२३५ छे, न'तरिक्ष अस्ता- 
चप छे, थे। ७६ीथ३प छ, दिशा ५0७1२३५ छ 
सञुद्रं निधनईइ५ छे. नभा प्रभाशे शडारी साभ बाउ 
(नशे स'ण'च घराचे छे. १ 


| _ स य एवमेताः शक्षर्यों लोकेषु प्रोता वेद छोकीमवति 
सवेमायुराते ज्योग्‌ जीवति महान्मजया पशामेभवाति महान्‌ 
कीत्यो लोकान्न निन्देत्तद्ठनम्‌ ॥२॥ 


| ॥"्हाथे--या भ्रभाशे शडपरी साभने वाऊ (छुवने!) 

(बश भातप्रात छ भभ %.व्गश छे, ते दोडी नयीत 
| योना हुड्यने मेणवनारे। थाय छे, ते भदान भयुप्य 

सावे छे, ते अन्नवडे पतान! तथा परने। ७५३२. 
| ३२ते। छते। २०१ छे 'तथ ५११३ भडान्‌ थाय छै, तथा 

| ड्रीतिवडे महान्‌ थाय छे. तेना धभ नेछ डे, तेजे ४९. 

थुवनानी (तिहा ४२रची नछि,२ 





फु 


3३२. भे३।६२।५न१६; [ ६८4. २१६३, 





Sn, 


ग्भशाध्श ५३, 





पशु ६३४ रेवती सभापासता, 
अजा हिडुगरोवयः गरस्तावो गाव -उद्दीयोञ्चा; प्रतिहरः 
युरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १॥ 
२.०द३:—णडरी (३३२३५ छे, मेढा. अस्ताव३प 
छ, गाये, ऽइशीथडष छे, ग्या. अ(िडा२३प छे भने 
साथुस (निधनर्ष छे. भा अभाणे रेवती साभ पशुओ- 
विशे भ्रात छ; १ | | क 
) स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद. पशुमान्‌ भवति 
८ सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जौवाते महान्प्रजया पशुभिर्मेवाते महान्‌ 
कीत्य पशून्न निन्देत्तहूतम्‌ ।।२॥। 
 शण्दर्थेः_ना- अभाणु रेबती सामने पशुनिषे आत 
(समघ घरावतु') छे, भेम ० वणे छै ते पशुभान थाय 
छे, भाटा थायुप्यवाण। थाय छै, ते २५ तथा परने। 5५- 
डार ३रते। छते. ९०१ छे. ते मळ तथा पशुवडे भडान्‌ 
याय छे तथा। ड्री(तवडे भन्‌ थाय छे न्भ्ने तेने t धस्‌ 
च्ये 3े, तेले शी पशुनि ४२५. नहि: २ 








आशन १2 भ. 





न्भ <(९३३ यज्ञोवज्ञीव  शाभापासना, 
| न हिङ्कारस्त्वक मस्तावो मांश्समुह्रोथोउस्थि- प्रतिह्वारो 
सजा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमद्भघु मोतम्‌ ॥१॥ 
"शष्हाथ---शरीरना ले (वा) . हिडरडप छै; 
हन ( याभडी ) अस्वापइप छे, भास. 8६गीथ३प छे, 
न१(२थ अतिडार३इ५ छे, अन्त निधनड्य छे. मा अभाणे 
बरायशीय साम सगबिशे भत छे.१ 


| 


३ । 
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स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेघु प्रोत वेदाङ्गी भवति नाङ्गेन 
विहूछाते सवमायुरेति ज्योग्‌ जीवाति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति 
महान्‌ कोत्यो संवत्सर मज्ज्ञो नाश्चीयात्तद्वत मज्ज़ो नाश्नीयादिति 
बा ॥ २ || 

शण्हार्यः--न्भा अभाणे यज्चायशीय साभ न्म'गविशे 
प्रात छे शेम ०२ व्यणु छै तेना शरीरभां सर्प मज पू 
थाय छै, तेचु' जाग 3४ जाड भांपशुव।छ थएु' नथी 
ते भद्धान्‌ ग्थाझुण्यचान्‌ तथा स्व तथा परने। 6५5२ 
&२ते। छपे! ९७१ छे. ते, अन्न तथा पशुषे. भदान थाय 
छ, ते डीतित्रडे भद्धानू थाय छे मने तेने, चर्र.भे छे 
$, तेले भेड़ वर्ष पर्यंत भास भक्षण ३२५ नदि भथपा 
ते। "4५८4 १ भावु' नहि. २ 


विश “३. 





देवता ६२१३ शब्श्न साभापासना.  . 
अग्िडिड्डारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि 
प्रतिहारश्चनद्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
श।०हार्थ-—न्भरिन ७'१३।२३प छे, बायु अस्ताव३इ५ छे 
साहित्य ऽइगीथइप छे, नक्षत्रा [त्रप छे नने 
यषट्रभा निधन३इप छै, था अभाणु रागन साभ हेवताऱ्मा 


[वषे प्रेत छै. १ 


स य एवमेतद्राजन देवतासु प्रातं वेदेतासामेव देवताना< 
सढोकता० साता सायुज्यं गच्छति सबेमायुरेति ज्योग्‌ 
जीवाति महान्‌ प्रजया पशुर्भिभेवांत महान्‌ कोत्या ब्राह्मणान्न 

देत्तहतम्‌ .॥ २ ॥ 
शण्द्राथ:---ग? रारन सामने देवतासे[(विरे प्रात 
8 भेम ढाणे. छे, ते देवताना सभाच देने, :समानं. 


RR, 


३३४ > ४1६शे[५(नप६. [ (तीय ५५३३, 








INNIS 


ऋद्धिने तथा तेना सभान देने भेणयी शडे छे. ते पूर्ण 
, ब्भायुण्य नागवे छे, ते स्म तथा परना ७११२ उरतो. 

छते २०१ छे, ते ५१५३ तथा प्रगे महान्‌ थाय छे 
तथा डीतिवडे भढान्‌ थाय छे, भने तेने धर्म भे छे 

रछ प्राक्षथुी ४४. निद ३२१ ५७. २ न 





थे$(५२ "५, 





नशु पिधाह द्वरे साभे'पासता. 

' जयी विद्या हिङ्करस्नय इमे छोकाः स प्रस्तावोःमिवीयुरा- 
दित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणे वयाशसि मरीचयः स. प्रतिहार! 
सपो गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्वस्मिन्मरोतम्‌ ॥१॥ 

शण्दार्थ:--व4णु (वदया (७३।२३५ छै, नथु केऽ अ- 
२१३५ 8, ग्य, बाचु भने नित्य €६जीथइप छे, 
नक्ष, पक्षीय! गने रश्मिणे। अतिदार३५ छे, सर्फ, 
जाघर्व' नने पितरे! निधन३५ छे. मा भअभाशे साभ सर्व 

- विशे आत छे. १ | | 

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन प्रोतं वेद सबै« ह भवति २ 

शण्हाथ:--मा अभाशे साभ सर्षीविश भात छै 
भेम ०? म्ये छै ते सर्वेष थाय छे. २ 

तदेष छोको यानि पञ्चता त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यद स्ति३ 
 शण्डा्थ--पेथी गा शवे विशे भभ उडेवाना नावे 
छ ३, न्‌ थ्‌ विधा % पाय भरे इडे], ते उरता. | 
` यीः डां श्रेष्ठ नथी, ३ | 
. टीझ-पांय अरा उडेतावु' आरणु भे $, हशर, अस्ता 
| शेरे भणीने पाय अडरे थाय छे तथा शुवे नथु 
विद्या, नथु बाइ तथा नु देवता भसि, वायु तथा साहित देवा. 
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| यस्तद्वद स वेद सद सवां दिशो धालिमस्मे हरान्ति सवम- 
५ स्मीत्युपासीत तदूत्रतं तद्व्रतम्‌ ।।४॥ 
शण्दाथः--ब्ऐे जा व्यणे छै ते सवरा थाय छे, तेने 
। . सर्व हिशाभे। पातानी मदि नापे छे. तेना - धर्म ने 
8 ३, पेश भेम भानचु' नेस डे, इ' सर्प३५ छ. ४ 


| द(न भड. 
८३  विनदि साज्नो इणे पशव्यमित्यशेरुद्रीथोऽनिरुक्तः मजापते 
/' निरुक्तः सोमस्य मृदु छछ्णं वायोः हछद्व्ण बलवदिन्द्रस्य क्रो 
वहरपतेरपध्वान्त वरुणस्य तान्सवोनेचापसेवेत वारुणन्त्वकं व- 
जेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
| शण्हाथी--6६णाताभे ३ह्यः $, (षिन न्भथात्‌ स्वर 

विशेषषाणा साभनी ,७' घन्छ ४२ छ, ० पशुने भारे 

। हितडारी, सज्चिना हेबत्यईप, अव्नपतिना सचरुडतडपे 

। . (न्मस्प्इपे), सोभन! (दरुघाडप ( स्पष्ट३१ ), ० साभ- 

। शान वाञुना नरभ तथा न्भव्र्छेहथी २४त३पे, ० धन्द्रना 
4 _ भुर ताथ! ७२१4 स्वस्वाणा३ पे तथा ०> भूछेस्पतिने 

| डय पक्षीना नाइ सरशु' तथा वरुशुते ऱ्मपध्यान्त २१२- 

. वाणु ( डुटेबा डांसामांथी निडणता स्वरवाशु') छे. ते सै 

! मि सेनन ३२३; पथु इभेश जाणरा स्वस्वाणा 

। सासने त्याग ३२१, 

अपृतत्वं दवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य आशा 

मतुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वग लोकं यजमानायात्नमात्मन 
आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ || 


| 
i शण्हाथः- षेः देवाना नभृूतपशुने भाटे, पितृभाने 


स्वधा जणिद्दन जाषवा भाटे, सडुण्यडासनानी सिद्धि गर्थे, 
पशुमोने तृण तथा रणनी आसि गर्थे तथा भारे पे[ताने 


। फु 


33६ शेडा६शे।पनिषह , [ दिय अपा. 
TONS SI SS RN 
- सारे जनज्ननी प्राप्ति गर्थे जान उर छु. मा भभाणे बु' 
व्यान 5री जान ३२५' ब्नेधन्णे तथा भप्रभच् थध २५९ 
डेरवी न्भेछभे, २ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सवं ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः 
सर्वे स्पशो मृत्योरात्मानस्तं यादि स्वरेपपालमेतेन्द्र« शरण प्रपन्नो5: 
औं स त्वा प्रतिवक्ष्यतीत्येन ब्रूयात्‌ ॥ ३॥ ` 
शण्डाथ्‌: सबै स्वरे! घन्द्रना (भण अमै३५ आणीना) 
इेडावयबड्पे छै, सर 6०्भ गक्षरे, (२, ष, स, नते इ) 
- अळी पतिबा, ((बेरा2३प इस्यथना) शरीर गथाय छै गने 
- स्पर! ( व्यब्टने। ) भुत्युना २१३प३पे छे. मा स्परेना 
जान डरनारानी डो (ना डरे ते! पेशे डेच मेणे है, 
डु ४ शरणु ६6 छ गने ते तने सोना येण्य 
अत्तर थापशै, मोम तेने उडेवु, ३ | 
अथ यद्चेनमूष्मसूपाळभेत प्रजापति<शरणं भपन्नोऽभूवं स 
स्वा मातिपेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येनऽस्प्षेषूपालमेत मृत्यु शरण 
अपश्नोऽभ्ूवं स त्वा प्रतिषक्ष्यतीत्यनं भूयात्‌ ॥ ४॥ 
शण्डायः-न्े ३४ "भाक्षरानी निदा उरे ते। पेने 
छ५' गोडे डे, हु' अव्वपतिने - शरणे ०७' छु', ते तने 
डेयरी नांणशे, ळे ३४ स्पशाक्षरानी- नि'ह ३२ तो १ 
हेच, 3, &' अप्युने शर्ते ०१७' छु, ते तने गज्निभां 
. भाणी नांणशे, ४ 
सर्वे स्वरा घोषवन्तो बळबन्तो वक्तव्या. न्द्रे बल ददानीति 
सब ऊष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता विद्रत्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं 
पारेददानीति सर्वे स्पशी लेशनानभिनिद्विता वक्तव्या मृत्योरा- 
स्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ . | | 
शप्हाथे:-सर्वे. स१२। पुल्थीः रोते तथा भेरेथी - 
जेवा येण्य छ, जा. स्वरे, भाद्रवा हु! घटना गणंने| 
ज्भाश्रय 3२ छ, येम थितन ३२९', ७प्माक्षराता इरन 
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१५ शाणभां अपेश नहि पामेक्ष, महार छटे। नहि ५३७ 
| तेभ भुट्ठी रीते 6य्यार ४३२१ न्मे तथा अव्नपतिना 
। सात्मान भारु वन भाए' छ', भेभ शथितन ३२ 
। कपशाक्षरो न्भास्तेथी तथा भुध्धी रीते 6य्यारचा नेणे 
रोथा हु भत्युन गात्माने मयात शरीरना मवयवने भारा 
शरीरभांधी मळार ४8 छ', भेभ शि'तन ३२५. 





नेये(१२। ५३, 
f घेन नणु २३पे॥ तथा उडारनी अ्रक्षशपता, 


रयो घमेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति' प्रथमस्तप एव द्वि 
सीयो ब्रचायोचाथेकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायङुलेऽ 
चसादयन्सवं एते पुण्यलोका भवान्ति ब्रह्मस ४स्थो ऽमृतत्वप्रति ॥ 
शण्दथः--धरना नश विलाणे। छ; णे भङ्ञेभ्-यस्‌, 
न्भध्ययन तथा हान. ( यज्ञ, सध्ययन तथा दान ) भणी 
| अथभ [बशाण, तप द्वितीय भने प्रह्मथारीभे गायायीना 
८ गृडुभा रखेव', ते तृतीय छे. Yेभा मा घभाने पाणे छे, 
` -तेथे भष्म बोइने पामे छ भने पक्ष सार्थ गयात्‌ अभ्र- 
नापर न्भास्थावाणे। डेन मम तलावन आस थाय 9. २ 
| "रोः ७डारिपासनानी पुरि भर्थे श्रुतिभां बहु ४ ६, 
„ मेना नणु विभागा थछ थे छे. तेम अतां सेभ नहि धारवु' ४ 
| 3251२ थवा ठेहगीथती 6पासवा साभपेइना शेड भाग तरी सि- 
। ता छे. शरण डे थाणा साभपेध्नी ७पासनावडे ०? आर्य न 
। थर शेड अथात भग्तता आपन थर्४ शक ते उवण भेड ७४रा- 
पासनाथी० थर्छ श छे. ११०४. डारशुथी भात्र तेनी €पासना 


= 
छ” जभर्थ श्रतिपिरो प्रथम अछेपाभां थप्युछे 


$: घमना नथु अडरे! थेघ २३ छे; यथात धमे नशु लेशभा 
| चृहेया शड छे. कभ यर-यमभिने मापचामा मांवचु वि, मील 
(नियम अभाणे नागर भने णीष्य वेदानु मध्ययत तथा नीळु ६न- 


MY ` . भेडाइरो।पनिषई. [ ६04 i [OT 
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र 
| शिक्षा न भांगनार खेवा पुरुषाने यञञलूमिती महार पानी स्थिति 
| जअभाशु. लिक्षाद्न उरबु' ते, भा अशरनो धर्म शढर्‍यथाश्रभीजाने . 


| चाय पडे छे तथा ३१४ तेज पाणवा योज्य होवाथी झेन नाभ 
ह २९२थाश्रभधभ्‌ राज्या छे. अथभ शम्बरे धमनी शर्भात अभ 
| व्यथे हेते. नहि, पशु तेन! बर्जने। अथभ खेम क्षुः, तेभ्‌n/ माग 
| चाक्षतां [इतीय तथा तृतीय शब्दे थीधा छे, (तीय तप छै. स्‌ 
तप २०६१३ ५२४ याद्राथशुह अत, यतिपछुं जथव। श्रहन्‌। ब्भ- 
अय रहित यतिते। धसे पाणवे। ते. थक्षयारीने धर्मे पाणा भाणु 
शपित “३५० ? शुरुना धरभां ० गाणवु, ते घथैने। तृतीय लाग 
छे. अडी ९५०१ रह वाप्रवाथी भेम न्रणाववाम[ भाने छे $, 


थी थाई सभय जुरेते धेर गाणवाथी लविष्यभां पुष्य धोइनी ५[- 


पि थती नथी. था पुण्य झर नशे शाश्रभना भनुध्ये। पुण्य 
418१ पाभे छे. जाभरे भा विषयविशे नह ध्यायथ! यति ळे 





॥ 1 


पूण अयुष्य शुरुने त्यां गाणचु', पण्‌ वेदना शध्ययननी मिशासा- 


डे पूछ रीते थह्मने ० गाश्रय उरनारे| छे, ते” ४१७ अभृतत्वते ` 


आत थाय छ. भा ५६ सत्य वेइथी ऐपण लिन्न छे तथा ते अ- 
१५ उपाय छे, खा स्थानपड़े देवे।नुं भशृत्र्थान्‌ न तेपु, ४२५ 
3 ते क्षर ३३पाय छे, मेथी तेने णीन्न पथभा॑गणुवाभां व्य 
छै, न्ने देवस्थान भ्क्षना। स्थान सरयु ० हात. तो तेती गणुना 
अहार्थाननी साथै ०८ ३रवाभां मावते. पशु तेनी गशुना ग्पूही 


उरपायी ओम स्पष्ट थघधश४ छे है, था स्थाने अनांत गमृतत्व- ' 


१७ स्थान देवु. भवुप्यना न्ह! ब्यू॥ थाश्रभेविश आप्त थत! 
३णे। ७२१ 3८३२ पाता जत्यत ओ४ छे, ते इर्शावव। धर्भा विशे 
खन ३हेवाभां जाव्यु' छ, धना विषयपर ४४ मभुङ नियभ नही 
३२५ माटे आही घभेपर विवेयन ३२५।भा ययाऱ्यु' नथी, ६४५ 
संभची २पुति तथा नियभना हेएओ। भे अडारना छे, मोम ३हेपा- 
या शावभां पशु लिनता आकष थशे, पशु तेभ हो।वु न न्नेघ्थे, 
३२७ $ शेड ०/ शण्दने। लिन्‍न सिन गये थेष्ठी ०/ वभते हो 
शड नहि, स्थृतिभां धशनि॥ रणे! इच्या पछी उ>्डारन। १०४५५ु 


३ M५११ छै, आम ३हेवु, ओळ तेनी २५९ छै. भ्‌ इशांत 
परी पूणुंवर्भानी सेव! ३२१।१३ जन तथा जाराड भणे छे तथा 


२०१ सेवाथी राळ्य भणा श$ छे, महो अथभनी साथै -स- 
रावता भीज्वनी अता इशापी छ, पु पहेबाना . युशे! ६२[०५। 
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नथी, ते म अभाणे 8परनी मातमा पु, ब्डारवा बक्षणुपाणु 
सत्य तथा परसक्ष ते ०” अणून छे. वेदना उदा अभाणि भा श- 
क्षर ०८ परथक्ष परभात्मा छे तथा इहे(पनिपध््मा भुक्वी रीत ६- 
शॉविवाभां माज्यु' छे ४, ४५० ॐडारेती ठपासनाथी ०/ शत 
प्रा थाय छे. 


टया टीडाडरे भेम उडे छे $, यारे भाश्रभाना भनुष्ये! गरेमा 
शान ( थसह्मणान) थी नढिचुर्ण छ, तेभो पातात डायना. इण 
तरी सत्य वेने जाट पथु अडारेती लिनता सिवाय प्रा थाय 
छे. डा२७ गणमा ध्थाववाभां थाग्युं छे ४, जा सपं सत्य लाइने 
आप थाय छे तथा सेर्मा प्रह्मतानरहित यतिता पथु सभावेश 
थाय छे. शान, धारिंड डर्यो भने यतिना घर्भा, भा सपने तष 
उडेवाभा जाने छे. माथी. श्रुतिमां उडेवामा ग्थाव्युं छे ४, तप भे 
(तीथ छे तथा यार वणेभांने! ज पथु भवुष्य ०>उ>डारती ठपासना 
उरे छे थर्थात्‌ भहा पिरो भासङ्ा थाय छे, ते जग्रतत्वने 
आप थाय छे. हठ पण मडारती लिनता सिवाय रेड पछुने। 
भनुष्य डँडारे पासनाते येय होय छे तथा डाने पथु निषेषडरपाभा 
गात्ये। नथी, प्रह्मसस्था अर्थात्‌ अह्मासडित २०६ अच तिक्षयवाि 
श०६ सरणे नथी, पथु भेऽ येस परपुने। निदृशड्ता छे गय 
छ बतिते नि्श्र्ता छे. 


जा श०६ भे श०६ने। भतेवे। छे:-श्रह्म भने मासश्ति अते 


छ शण्दते व्युत्पत्ति बिषय यै होय तेने. अर्थ ते बभते अभे. 


तेभ यर्ध श नहि. सवे. पशुन मनुष्येथी व्रह्मविशे जासश्ति . 
राजी शडाय, न्यां म्यां भहासउित धर्थावयाभां आपी छे, थां त्यां 
बे श्रह्मयिश भासङ्ा होय छे तेपा भशक्षा यतिभते १४ न 
७७ ४२५, यतिने धशविक्ष ५१4 धमे पाणवाथीन्/ भगतन I 
थतु नथी, आरणु तिभ न्ने होय तो सह्मशान आपने! अथास निर: 
३३ थ४ परे. तेभ खेम पण्‌ नहि उदी शडाय $, यतिता भ्रः 
अर्भा थतु शान % जगतत्वने पभा छे. जा संदेपरथी सि& 
थाय छे ४, शान युङ्रा यारे पता भनुष्येथी अरायक्षां स(डाथो 
जगतलते आ ३२१ छे. 31४ येस भाशुस ०८ भगततते पागी 
शे छे ओम्‌ नथी. गा पण भघिज्ञरीते थक्षजानंनी आसि थाय 
छे लारे ते जग लथावने भामे छे, सवे ७पूनिषद्टाभां पथु ६शॉप- 


३४०  . भे३ऽरे।पनिषह, ` [ ६0१ अप, 
TE क कक 


~~ : Brenna 
पमा थान्चु छे ३, डेवण यात ० सुजित साधनः छे याधी 
यार पजुभांने। जा पणु थहापिरे भासला याय छे, ते अश्रृत. 
९१५१ पाने छे. ` | 


| ` 8५२ ३ऐेवा। अभाएऐ | डु, ते भथे।ऽ्य्‌ छे, (5य[व[य४ शान 
पंथा प्रभात्मावायड ज्ञान भन्ने लिन छे. भारे म ० पुरुषभा 
| खेडी दसते भन्ने अरुं शान डो श नहि. 
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इत, अर्भ भने डाथै वश्ये लिनता इशावनार शान ३भेड३न्‌। 
विषयते मेरे छे, जा रीतनी अर्ता ३्भारिती [नता शास्नविश 
यावी नथी. पशु आशुभा डरती रीते 8९५२ थाय छे, वणा 
“सत्य अद्वितीय छे. » "सबै ५२पु ५२५४ परमात्माथी याप 
छे. ' तथा ' सर्व ल्भ 8. ' भा रीतच शान शासत्रविशे इशा. 
9 चेव छे. पथु दया दधी इता, ३भ्‌ तथा आर्य जानी लिनतापाणु' ` 
` खान थृतःडरशुभांथी नाशते आध थुं नथी, तयां सधी अहमज्ञ 
तेना णतःडरशु विने अवेश उरी शत गयी, जा भन्ने जाते... 
शिन छ, ३३ ३र्भ यु अभोग्ड छे पंथा भी" शान डर्भाहिडने| ' 
नाय उरापनार छे. शेड यद्रभा छे भे ५३२५" शान थय! पछी | 
२१1 भे छ, जा अडारने, वियार नाशे पाभे छै, भाळ भारे | 
सान थने रान भन्ने लिन अइतिपाणा हावाथी खेड वथते 
भेउतामा रही शङ नि. २१५ शान पिरे पशु भाळ अडर रढेक्ष 
छे. “५३ झोड तथा (तीय छ, ५३ सत्य २५३५ छे, सर्प 
२४ पट्चथीमा रहे लिनता जोर छे” अ रीतना अद्वितीय 
` अहाना सानवरे या इर्शावनार। सानने। नाश थाय छे, डार ४ 
३।२७, उभ तथा आर्यन लिनत। ध्शापतार शान ०? छिया तरह 
दारवी त व्यय छै ते, अह्राननी आपिथी नाशने पामे छे. ळे 
अहावि परोपायते। छे ते उभार विषयेथी २(्रित होय छे. भा 


"पनी अवस्था परित्रा८ सिवाय भी डाछते नभ्य नधी, 


शेयं उमेविषय शान नाश गयी पाग्यु, ००. लिन्न लिन्न: 
न छे, सांबने 9, वियारे छे तथा सभळे छे शने न ओम 
आने छे ३, ३९ बाण उभा उरेपाथी ३4७) रीतनां ४० । 
भले आए थरे तथा तेभ धारी 0 अभाणेना उभो ३२ छ, ते चते 
यशी ५४१३ थवी शते! पी, आरणु ते भनुष्य ०? [ल-त 
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अधायि भ्‌5. ] सामवैद्दीय छंदाऱ्य ऽपनिपत, ` ३४१ 
HIIEILSISISSISIVIVIII IT 5 
बुब्ण उवा भाननी म छे तथा" ळे भु शान छे, तेना पर ते 
गधार राजे छे. उमे समधी जान मेड न्नी, मथ तेने। लाज 
अगी छे, अवा भायुसभा १०८३ भास अमेना विपये! धमे तरी 
धूर्व येण्य छे, खेवा वियार रहेते। नथी, मेमं भाश यश 
स्वइप न्या पळी तेने विशे १२७३ भास श्याम दिक्षणा छे, 
खेवा तेना तयार नाशने पामे छे. गन्ने तमे भेग उडे, ४, अभे- 
विषय रन नाशते भाम्युं छे, छतां १०५४ सरडारे। णाही रहा 
छ, ता तेबुं अद्वितीय थक्षताचु शान निरथेड ठरे छे. गा दिषयभ 
अवी शाह, 8३२ ४, इसे पथने। सभूणे नाश थवे। व्गेछने. पथु 
तेम थउं नंथी. मेम भाणुसने स्पभ हाय छे त्यां संधी ते 8६- 
चानी [स्थितिमा २हेले! डेय छे, तेम अर्म समंधी सान न्त्यां चवी 
नाशंने नथा भाग्यु त्या सधी अमेभागेती पुछु सचा तेनापर होय 
छ. साम्‌ ३मे। येण्य नथी, भेडुं ग्वशुनारो साभ उभे म डरे, 
तथी डांछ सभ अमेने। नाश यते. नथी. डारशु न्मी डाभ- 
वासना हाय छे ते सर्व डाम्य उभे उरे छे. गाथी भुध्धुं ४ ४, 
अक्षपेता के वण भ्रह्मविषे ०? मासा. छे, तेनां संदे अर्भोना 
त्यागवरे उसेने| समूल! नाश थते। नथी, डेम थक्षणान रहित 
पुरे। ०८ था उमेविशे भासजत होय छे. गृहस्थाश्रम घमेते॥ 
त्याग इरनारा मेवा नमा यतिधमेने पागे छे, तेमे। पशु अन्न- 
भानाहि सै डरे छ. तेम अहावेत्ताभे अर्तिने हवि आपया (वि- 
जेरे सबै अभीने! त्याग उरते डद्या नथी, घमेता विष्युभां खेड- 
ञाङस भनुष्यता नियभे। सबने दयु परी रडता. नथी, २२०६ 
म्भाडाक्षा भनभा राजी हाना पर ग्गहुना अयोग अरवे। ते (न(१& 
'छे, तेभ चतां न्ने होए ग्गहुने, अयोग इरे छे तथा तमा पाता- 
ना शत्रु विशरेजु ४ पशु रीतच चुडशान उरते! नथी ता वे नि- 
'पिढडारड नथी, नेष्डभ्यै शान, मे उमेना. हेपुने। नाश्ता छे, 
तत प्राप्त थया पछी अजित यानि हवि. थपी विशरे अभो. तेने 
रहेतां नथी, तेम छता यति सरणाने पथु १/राज्तिती तूति गर्थ 
म्यन्नाहिना झाहार ता डरना ५९ छे ०. बने तभे भभ इहे! डे 
मने! त्याग डरवावडे तेने हुःणनी आणि थाय तेया ते कथने 
'ीघे तशु ४र्म- इरत ग्ेघळे; पथु तेंभ छे नहि. शरण थकषणा- 
जननी मने पूरी भारित नथा, तभ! १ नेष्डम्य न हावायी हुःणी 
थाय छ. पू रीत थहशान आसिथी ` मभा नेष्म्ये थया नथी. 


3४२ ेड६शे।पनिष६ . [ ६तीय ११३. 


Joo 
तेवाब्माने ता अभे आापश्यड छे. ळे अभे अरपाने भधायते। छै, 


०४ ३भेने। त्याथ डरे ते। इभी थाय छे, पण ०? अभेभई नथी 
ते न डरे ता तेथी तेने इःण आप्त थएु नथी, ळेम अहस्थाश्रभी. 
ने अथम अहायारी धर्भेन। त्याग उरते | भोऽ नहि तेभ गरा 
| भेम ३हे ३, अमे ते. शाश्रभभां रही ते अहासान आपि पछी 
| थ्‌ २१०८ घमी पाणी ९ ता तेभां शी हानि छे ? पथु तेभ याची 
रह नहि. गरणु भे % नाश्रभभां रहेक्षे होय, ते ते थात्रममा 
३२५। येज्य ०? = अियामे। होय ते ब्ने न इरे तो तेने ६:णनी 
'आसि थाय छे. श्रुति 8परथी मुल्य १युरछ भावे छे ३, स्वा/भ्‌- 
वियारते। लाज अर्या पछी ०? यतपणाने धारशु डरै छे, ते भरे 
थपि छे, पशु शहर्थाश्रभी पिगेरे यतिधर्म पाणनारे। 5हेवा्ध शे! 
ह. शासित ० उभे डरानवाभा्‌ गूण आरणुरप छे, तेने! थह्म- 
शान आणि पड़े नाश थवा पछी यतिभे सभ तथा तप २१६ 
पाणवाती उप ०४३२ नथी, खेवी डाने रड थाय ते। तेन! प्रति 
परभां ३३१७, ३, क्षुधा माहिती जसरथी ळे, श्रेत शानते। 
च्याय डरी है छे, तेवाओ।ने सयभाहि नियमे। पाणवा २॥(4१4४ छे, 
३1२७ तेभ मे तेभे। न 3रे तो तेथे शष्ट थाने! संभव 
२हे छ. शहत भहाना शान पहेक्षा पशु निषिद्ध उमैनो ते। त्या] 
३२११ जावेदे। होय छे. पणु मेभ शारी राजमा ० २१।६१- 
१२ भव पथ मृडा मत्वाथ छे. पशु सनी सभक्षभा तेभ यदु 
नयी तेम थब्ैत शान आपि पछी ूलभां ०? निवद डर्भा ४२४ 
बाय छे, तेने! त्याग थाय छे, 


rr AAAS 





« 


४ 4०७ MHD... ssonrecnmrrtmmsteres ent 








STI ier 


| समा «> 
-- 8 की पीड १ ण्या कक चळ पचि 
जन) 0000 004१) ” १ 0७0104010400171040007040“701 
44 ~ 


_ गयी गाजत परथी अभ पुष रीते (सढ थाथ छे 
डे, भान यूति केशे सवे. 3र्भादिने। त्याग व्य छ ते ० भाम 
(सडत याय छे. यारे थाश्रभना भनुष्ये। ळी सत्य शह 
सान आप्त अथु नथी तेभे। इषाय 6स्थतर वेने आप्त थाय छे - 
ते वात भरी छे. पशु ओम इही $ तपव इरी जध्रणाने 
यतिप्छु धशीप्यु छे ते वात वण भून रेती छै, सेत. ज्ञान 
भारित पछी यराहि हिया! साथे तंपने। पशु नाश थाय छे. ॥र- 
शु तप ते। मेतु सडाभ ३भे१0' ज्ञान नाश नथी पाभ्यु, तेने भारे 
छै, ०५६९ भाश्रपी रही ते २४१५ ३१4 ३भ।.३२े छे ता ते ज- 
येण्य नथी. पशु ग्रे थतिओे भ्य भेन! सभूणा नार ड्या छे, ते 
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०५८४८४ ४४४/५१*४४४” STN आयी 
०४ भरेभ्रा सत्यणानने आप्त थया छे. नहि ता ते सत्यणान 
नंडाभुं छे. 53.1 

' मह्सरथा २०६ यंव थवा १२७ रवे. (6१६३ ३१०६ 
नथी, पशु ते परिबाटने 4७) पडे छे थने सा भह्मत स्थ| ( प- 
१२१२ ) पक्षविशे पूश्च छे पशु भीग्न नहि. आतिपध्डि 
अढेवानु ३।२थु भे ४ शृद्स्थ, तक्ष तथा परिप्रागंड जा राष्ध्ना 
'मूण व्यत्पत्ति अभाणे अथे उरता "४ तो अहस्थने थे भे 
-थाय ४ घरमा रहेनार, तक्ष भेरवे बा5ड. शडनारे जते १२१९. 
मेरे धर विनाने। पुरुष मे खेड हेडाणेथी णीळे ऐडाऐे लटडया | 
इरे ते. भा नथु शण्द्राभां तक्ष शम्ध्नो भूण व्युत्पतिना अथे 
अयभ रखे छे, पण्‌ शृडस्थ तथा परित्राद्‌ शण्दे। गूण जथुभां नयी 
चपराता, पथु आतिप६िड जयेभां मेटे भेड विशेष पेते ०८६७ 
परे छे, जाए? अमाशे भल्षसस्था श०६ तेन्ट यूतिने बा] ५३ छे 





ड मशे सर्व आम्य उसेने त्याग ड्या छे, मशे यारे भाश्रभाने 


छाटी दीवा छे तथा ० प्रम्‌ हस उएऐेवाय छे, तेवा पुरपने 
अ४ तथा भन्न सग्पत्व आत्त थाय छे खेम ३हेताय छे. तेग 
भ्रेणरे। वर्मा ३ऐक्ष परित्राट छे मने नहि $ मशे ७पवीत 
धारण डरी छे, ढाथमा ६७ घारणु अयं छे मधचा लिक्षुउती ३ 
पाक्षिआ -थीधी छे. श्रुतिभां डु छे ४, थापा यतिने शमायाध 
पशु हाता नथी, तेम तेने छ पथु अडरवु यिह्् पशु 
हां नथी. श्वेताश्वतर 6पनिषहदभां अञ्चु छे ४ तेणे सर्व भात्रमा- 
ना त्याग परेक्षे। होय छे तथा ते इभेशा ०३५४ भेषु सत्य ०४ 
प्रे छे. स्थतिभा ऽद्युं छे ४ तेवे। यात छाती २६ उरते. नथी 


.तेभ डने नभन पु डरतो नथी. ते हाच पथु अडारती. छिया 
करता नथी. ते जरे। सथ शानने। चेता छे. तेने डा्घ रीतच 


दबि'ग-यिन्ह हाठु नयी. 


सांज्यवादीगे। 3छे छे ४, सवध. झियामांथी मुउत थवुं, ते पथु 
व्ययुझा छे. आरणु गर? भदुक्षप झिया, उर्पा जने तेजानां इणनी 
पन्थे लिनता धर्शव छे, ते भरषा (३1०२ ) भाने छे. थियायुध्त 
दभमा अतत्वाहिने। अभाव ळे शन्यत्वने भानतारा भेाइवाहीओ 
इदे छे ते पण १४. भरु छे. आरणु $ ते भतने भाननार तेवी 
( ध्वत्वाध्वि ) थस्तित्य अथु डरै छे. द्विया स्वात॑न्य ० ०५३० 


३४४ ई से३।६रे।पनिष [ (तीयः अपा: 





To Tn ७. 
चतथ नानी भुदुष्यो भाने छ ते पथु जाह छ. डारणु तेभाना- 
साथी अभाशुवरे ३तृत्वाहिने! वियार नाथ पान्ये। नथी, भा सेब. 
बचियाद्दासांथी सिद्ध थांय छे ४, मे यतिन भद्रैत शान वेतना 
अभाशेयी (सढ थयु . छ तेवान/ यतिने अमेसाथ तथा थहा | 
(रे पूणे भासङित सस छ. सही पने श थशे ३, भाअ | 
उंरेन।.यति न्ने शृहर्था्रनीते राणवाता मयिना साग इरे ताते. | 
डापित थाय ७ नहि ? था विशे अतिभा इहु छै ४, जा भरने । 
परित्राद भृह्स्थाश्रभीना जितना मधिष्ठाता देने।ने। पशु नाश्ता | 
छे. टत अहनी .आपि पछी ाईपत्य २१३न्‌ने। त्याग, बम भेऽ | 
२३य्थाश्रनीन। धरने। अक्षयवर नाश थवाथी तेना भज्तिनो पणुनाश | 
याथ छ तेना सरणे। छे. अतिमा ३दयुं छ ४ थक्षवेतापर अज्निने १ 
कप हे।त। नथी, . ९ 


मजापतिळॉकानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितपषेभ्यस्रयी विद्या स- 

जमासवत्तामभ्यतपत्तस्या आभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्मांस 

'चन्त भूसुंवः खरिति ॥२॥ | | 
शण्डाथः--अब्वपति वेड विषे. थितन डरवा हाण्या, 


न्भ! यि'तनंभाथी नणु विधा उत्पन्न १४, तेभे! जमा नश 
भडारनी (बधाप२ यि'तन ५२१। बाण्या, ब्यारे तेभांथी त्रणु 
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न्भक्षरे। गभे भूः, शुषः तथ! २१२ ७८पन्न थ्या, जैः 
बट रेडा: अन्तपति भेटे क्षणे! पुन पिराद थेवा, जथवा | 
'भरिथिने। पुन आश्यप्‌ वेवे।. | | 

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितक्षेभ्य 3४कार: सम्मासवत्तवथा | 


: शङ्कुना संवाणि पणाने स न्वृणान्येवमोडूरेण सवा वाक्‌ संदृणा 
:3“कार एवेद सवेमोडूरर एबेद९ सवेम्‌॥ ३॥ . 
i २०३ थः--तेभे। खा २७ गक्षरे[विपे (तन्‌ ४२१ 
लाज) केभांथी & भे ५३२ थे, दभ पळे तेनी डा- | छ 
भिन साथे 40२५ होय 9, तम वाशी ळर सबि ८ 
सचिन छे; भरेणर जा सवी ३2३ ३प ० छे. जा सकी 
प के ४ 5-5 क Ue 4.5.548 
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` _ब्भश्ञनी (निक्ष तथा ज्ञान मथ साभढेभ भत, 


ब्रह्मवा|दिना वदन्ति यद्वसूनां प्रातःसवन! रुद्राणां माध्य 
न्दिन< सवनमादत्यानाञ्च विश्वषाञ्च देवानां तृतीयसवनम्‌॥ १॥: 
शण्हाथः—श्रह्मवारीभा ` डे छै $, सवारनी डिया 
चञ्ुभे।ने, भध्य (इवसनी रुटूने शने भपराइण हिवसनी 
(या वेखहेवा. तथा सूर्याने वाशु ५३४. ` 
डे रीशः-आतः झिया ळे उरवाभां भावे छे, तेना घिशता 
/ हेव वसु छै तथा तेमावु अधिन मा लोड (इश्वी) मेती साथै 
ते छिया सक्षम छे ते छे, अध्यान ड्रियाना -गधिष्ठाता देव २११ 
छे तथा तेशाए भधिडात अदेश भतरीक्ष छे. अप्राह डाणनी 
हियाना भधि४ात। देन सय तथा वेश्वेदवे! छ तथा तेभो भघि- 
[न्‌ तृतीय ६४ अथवा स्वर्ण छे. था रीते यन्त्भातने गर्छ पशु 
घेऊ नवर रहेते। नथी 
क तहि यजनानस्य लोक इते स यस्त न विद्यात्क्थे 
कुयादथ विद्वान कुयोत्‌ ॥ २ ॥ 
झे ण्हायःयमभानने। वाड ऽये। छे? माने छैत्तर- 
२ ग्वणुते नथी. ते डेवी रीते यसादि ड्य! श्री शे ? 
साथी (१६।न२% यशाहि ड्या अरबी न्नेष्ठमे 
पुरा मातरनुबाकस्योपाकरणाज्जघनेन ग.हपत्यस्योद्ङ्पुर 
उपावेश्प स वासव< सामामिगायाति ॥ ३ || | 
शण्दार्थ--प्रातर न्भूचुवाइश्प शरू (नहि आन थ- 
येव ऋयाणाना ससूडना) जारभ पटेबा. जारुपत्यना. 
पाछला लाजभां 6त्तराध्रिमुणि जेसी यळभान बासब्‌ ना- 
नही भचु' साभगान रे छे 
- छो ३ कद्वारम्पावाण्‌ ३३३ पश्येम. त्वा वय~ रा ३३३३ 
५१ हु ३े आ २३३ जा २ या २ आ १२४५ हात ॥ ४॥। 


PP अआ 
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शु०द५---जा वोाडना &0२ ७६३, मेथी शुभे २६०८ 

असि भेणबवा न्ापनां हन्‌ उरी शट्टीभे, ४. 
डोश--लोडना ६२ उेवाथी एथ्या वोइनी आधि मथ दारे 
भोव, $ ० ६२५३ अमे राळ्यआहि भारे आपना इशैन उरी. 
अथ जुहोति नमोऽग्रये प्रथिवीक्षित लोकाक्षित लोकंमे यजमानाय 

बिन्देष बे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ 

` शण्दार्य त्यार पछी घृथ्वीना -तथा सवी तोडन 
न्भाधारइप सज्चिने डड तेने ते णबिहान थापे छे तथा 
उडे छै डे, छु डे ० य०/१।५ छु, पेने भाटे तभेभनेवो& | 
न्भापे! ने खा पृथ्वी बा यळभाननेा ० छै, है { 
०्ट्नेत्षि हु ळवावाणे छुः, ५ | | | 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघामि्युक्त्वो | 
त्तिष्ठति तस्मे वसवः मातःसवन* संपयच्छन्ति ॥ ६ ॥ “ .. 
.. शण्दार्थ--&' यब/भान मोयुषथ पर ( थत्यु थया. 
थछी) ते वेने पाभीश, ' स्वाळु(? शण्दथी उव्यारते / 
ग्या रति अथु डरो, ¦ परिधने ६२ ३२? जम उदी यक- | 
भान 63 छै, पचुयो ते यब्भ्भानने आत: सबन सम्धी. | 
चथ्पी बने नाथे छे. 


5 
` री परिष श”६वे ले।४६२नु अतित्रध म्श्शूवु. | 
j 









पुरा माध्यन्दिनस्य सबनस्योपाकरणाज्नघनेनाम्ीप्रोयस्यो- 
दङ्शुख उपविश्य स रोद्र< समाभिगायति।। ७ ॥ 
शण्डा श भध्याइन हिवसना सवनना सार अनी 
पडेशं शउ्निध्रीय ( इक्षिणाजिन ) गज्निनी पाऊण 6त्त- 
२अियुभे जेसी २द्रनी २५(१५।९" साभ ते जाय छे. ७ 
छा रेकद्वारमपावा३ेणू ३३ पइयेम त्वा ववे वैरा ३३३३ रे 2 | । 
हुं३आ ३२३१ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ ८॥ 


 शण्हायेः--जतरिक्ष बैना हार 6धाडा, 3 «थी 
न्भतरिक्ष देने भेणववा ई थ पना इशीन ४२. ८ 


क. य २ 
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„ अथ जुहोति नमो वायवेऽतरिक्षक्षिति छोकक्षित लोक मे 
५ ~ परै चे ~ 
यजमानाय विन्देप वे यजमानस्य लाक एतास्मि ॥ ९ ॥ 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्त्रांहाऽपजहि परिघमित्यु~ 
वत्वोत्तिठ्ठाति तस्मे रुद्रा माध्यन्डिन« सवन सम्मयच्छन्ति ॥१०॥ 
शण्दाथ:--पछी पवन थे न्तरिक्ष्मां २९ छे 
तथा भे ते कोना न्भाश्रय३प छे, पेने नम: उडी १०/भान 
, छवि सापे छे तथा उडे छे भने यळभानने ( नि४।- 
न्‌ भाटे) मापने भ'तरिक्ष वेड न्याप; भेथी ते बेष-: 
हर ने हु भारा भत्यु पछी भेण३', स्वाडाथी भार म्भापेधु" 
नभा हनि मापने याह्य थाभे।. द्वारना. भ्रतिमघि। ७६५ 
गाजा, पथाम उदी ते ले. थाय छे गने पेनी भध्याडून 
डाणनी याने रुद्र पूर्णता पभाडे छे. ८ १०. 
पुरा तृतीयपतनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्यादङ्पुख 
उपविश्य स आदित्य« स चेश्वद्रेव« सामामिगायति ॥ ११॥ 
शण्दाथ:--सपराएुछुना सवनचा आरभ पढे न्भाडे- 
वीय गउ्निनी पाछण &तरानियणे मेसी ते स्थे 
कू पथा वेखहेवानी स्ठुतिवाशु' साभ गान डरे छे. ११ 
ले ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पश्येम त्वा वयशस्वारा 
३३२३३२३ हुं ३आ ३२ज्या ३ यो ३आ ३२१११इति ॥१२॥ 
आदित्यमथ वैश्वदेवं ळो ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पर्ये 
स्वा वय सान्ना २३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ 
३२१११ इाते ॥ १३ ॥ 
२।०९।थ 8४ 6परना देना द्वार डे, है ०२० 
थी इ स्वाराळ्य तथा साञ्जान््य भेणववा गापना ६- 
= शन्‌ 5२. नाट सूयन इछेवार्मां माने छे तथा पछी वै- 
शदेबने इडेवार्भा जावे छे $ ४ 6परन दार जाते, ॐ 
ग्रथी स्वाराब््य तथा साञ्राव््य भेणनना इ थापना 
डश ३२. १२-१३. ` : ८ 
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अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विधेभ्यश्च देवेभ्यो दिवि-\ 
क्षिम्यो छोकक्तभ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत || १४ ॥ ४ 
शण्दाध:--पछी स्वने विशे रडेनारा तथा स्व | 

दोन! साश्र्य३प सूर्या तथा वेश्वेहेवाने नभन ३री दुवि | 
न्भर्षृशु ३रे छै, ७ डे ०? यब्शभान छ' पे भने तभे रडे। | 
छ। ते वेऽ नापे. १४ | 


एष वे यजमानस्य ळोक एतास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुष्‌; | 
स्वादाऽपहत परिघ मित्युक्त्वोत्तिष्ठाते ॥ १५ ॥ 
शण्डर्थ--भा यब/भानने। वेऽ छे, ' यनभाम्‌ 
सतु पछी त्यां नापीश, स्वाहा, इही म्या. ४१ नापृते 
आह याव्या, बगान ( ते बाद आस थवामा २३4 


(तणाचे ) भाप निवारशु उरो, नाभ इड्ी ते इशे 
याय छे, १५, 


_ तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवीत्तृताय सवन सम्पयच्छ- 

ज्त्येष इ वे यज्ञस्य मात्रां वेद य ए वेद य एवं वेद ॥ १६ ॥ | 

२०४ाथः सूयः भने 2484 तेनी न्पराहू शुड 

इया पू ३रे छे. ०० मा यराभाताने व्वणे छ, णरेणर र 

- 9 ग ब्वयु छ, ड्याम! भरेणरे। भावाथ सभे 8.१९. 
डा: यमन यत याची भूण २१३५. 


+ ॐ हट, FE 
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#ततीय भप5-भथभ ल्‌. 
/ en TR, 2 | 
न्।हित्यादि श्रह्मनी 3पाना. ह का 
|| ३० ॥ असौ चा आदित्यो देवमधु तस्य द्योरेव तिरथी-/ 
नव <शोऽन्तरिश्षमंपूपो मरीचयः पुत्रा ॥ पदम र्णा १॥ ` + || 


| र | 
ॐ थीग अपाहडभां असेना भज सजा रानु वुन्‌ यी | 





ष्छी तरीन अपाहडमा ३भ१५। ३३५ जाहिसनी स्वत'त उपासनो- 
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युके 


०170 क्‌ 


अथभ १३७ ] सामवेदीय छांदेण्य ७पतिपृत्‌ ३४७ 
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शण्हाथी--ॐ ! भरेण२ सूर्य देवा भष३५ छे. 
स्वणी वांझ वाणेहा बांसडप छै, जा. डभाचवाणा पांसने 
4२४७ न्मतरीक्ष भघपुडाउप छ ने भरिथिभे। सुते! 
न्भर्थ।प न्भ'३३पे छे. १ 
तस्य ये ्राश्चो रश्मयस्ता एवास्य माच्या मधुनादय ऋच 
"एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता चा एता 
` चः ॥ २ ॥ 
शण्दाथी--सूर्यनां पूर्ण भरिथिभे। पूष तर्नं भध- 
युडाना छिद्रे! छ. कयाय! भधन। ३! भ्रभर३५ छे. ०४२१६- 
( भा इशावायक्षी डियाओे। ) पुष्प३५ छे तथा तेभां २४७५ 
अबाही. पाथ मग च३प 8. भरेभर न्मा कयाचन भजे नमा 
अभाशुना छै, २ | 


एतमृग्वेदमभ्यतपः८स्तस्यामितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य- 
अन्चाद्य४ रसोऽजायत ॥ ३ ॥ | 
श०्हाथी-भत्राभे ययभा ६२१4 (इयान्मे|पर 
अश पाउथे, खा अधशित डरेबी डियाभाभांथी डक 
०, ४-्द्रिय, बीर्य तथा भक्षण ४२१ येज्य स्मन्नरप रस 
तपन्न्‌ थया, 3 | " 
| तद्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतद्यदतदादेत्यस्य 
राहित्टरूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
शण्हाथी--त्यार पछी दीति नाड्भि त्वरित भभन 
डरी सूर्यनी यारे. इंशाभे नाश्य दीपे, मेथी 8६५ ५१४ 
सूर्यच रातु स्वप न्ेषाभां सावे 9. ४ 








See eit inet! Sets sss 
ना विधि वर्शुचवाभा म्थान्ये। छे. यना व्यपदेश पछी तेना ष्य 


भूत सर्य समंधी ७पासनाथी ब्रेएतभ इण अप थाथ छे, त्‌ 
शर्शातचा्भा माग्यु छे. 





३५० - शेशध्शे।पनि१६. | तृतीय 4५1६५. 


(६ तीय ३ $ 








धक्षिणुथव २श्भि भधपुडाना (७६३पै, 

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो 
यजुश्थेव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १॥ 
शण्दार्य- छेवे सूर्यनां ४क्षिणुभत २(३्भिभे! भरेभर 

इक्षिणु भघपुडाना ४६३५ छे. तेभा यववुर्वेहना भ्रः भध 
अरनाश भ्रभरइ५ छे. यळुर्वच्भा.. ६शावेक्षी डियाओ। पुष्प 
३५ छै गने रस नभुत३५ ४. १ है 
ताने वा एतानि यजू९४ष्य्‌त यजुर्वदमञ्यतप४स्तस्या- 
भितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं चीयमन्नाद्४ रसोऽजायत || २ ॥ 
श०्हार्थ--णरेणर यब्युर्षईभां इशावेक्षी इियाशे।पर 

न्या यव्ुर्वहना भे जावायन अयु. गा म्माहेयन-डरे 
थी (इयाभांथी शीत, तेळ, घन्द्रिय, वीर्य तथा भक्षण ३२ 

योग्य खन्चडप रस 6त्पन्न थया, २ 

_“ तद्रचक्षरचदादित्यम्रमितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य 

इुछररूपम॥ २ ॥ पति 
शण्दाथ-णा ससे सूयनी यारे णाळुन्े अरी. बणी | 
न्भाश्रय दाया, "थी सुर्यचु' १४९३प थुः, 3 | 








तृतीय ११२, 





(६१२८ रश्मि भधधुडना ७६३१, | 
' अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रशप्रयस्ता एवास्य प्रतीच्यो म्रधुना- ` 
डः सामन्येन मधुऊतः साप्रबेद एव. पुष्पं ता अमृता आपः १॥ 
शण्हाथे-त्यार पछी तेचा पश्चिम भागत! रश्मिशे। 
भरेणर पश्चिम तरइना भघयुडाना दरः छ. तेभा साम 





तुयं ५३ .] साभपेद्दीय छंदच 3५निपत्‌, ३५९ 
अतर! भघपुडा धरनारा भ्रभरड्प छे. साभवेहभां दशापेक्षी 
५ छियाओ। युष्परप छे गने रस न0३्‌प छै, १ 
तानि वा एतानि सामान्यत सामवेदमभ्यतप“स्तस्याभे- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाय<रसोऽजायत || २ ॥ 
शण्ह1--भरेणर नमा साम भत्राभे साभपेध्थी 
इशावायथी डियाभोपर जावेशयन अर्य, जा नादेएथच 
"शद ड्ियामाभांथी डीत, ते, ४-दरये।, वीर्य तथा 
भक्षण ४२१ येण्य भशइप रस 6(पन्न थये।, २ 
तदवचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयचद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य 


यरं .कुष्णशरूपस्‌ ॥ ३ || 
शण्हाथ--तेभाभे भमन उरी सानी यारे भार भ 


न्भाश्रय दीघा, मेथी सूर्येचु' इ्थ्‌ ३५ थय, 3 





` नठुथ ५३, 





उत्तरत रश्मि भधधुशना (७६३पे. 

अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्योदीच्यो मडुनाङ्योऽ 

थर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः? 

शण्हाथ--छते 60२ तरङ्गा २११ भरेणर ततर 

तरइना भंघयुडाना छदे छे. मथचोाजिरस भने! भध 6तपन्ये 

३२५.२ प्रभर३५ छे, ४तिदास तथा. पराथु(इथी इशा- 

बायदी डियाओ। थुण्पईप छे भने रस. लभत३५ 8.१ 
` ते वा एतेऽयबोङ्किरस.एतादितिह्यसपुराणमभ्यतपःस्तस्या 

मितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाथ« रसोऽजायत ॥ २ ॥ 
शण्दर्थ—तेभामे ( नथवाङिरसे ) छ(त्षास 
` तथा पुराशाचु' (यतन अयुः जा थिःतनभांथी ट्रीति, वेळ, 
छन्द्रयो, पीये तथा भक्षणु ४२१ याज्य अन्तडप २स थये।, २- 


क बे 





[ ऐतीय अपा. | 
र 
तद्वयक्षरचदादित्यमाभेतो5श्यतद्वा एतचदेतदादित्यस्य एई । | 
कृष्ण-रूपसम्‌ ॥ ३ ॥ ) 10 

थण्द्य-था रसाचे तवरित गभन उरी सूयन । 
न्यासपास माथ्र्य शीपे।, %थी सूर्यचु' भत्य'त्‌ छष्छून 
३५ थयु. 3 | 


३५२ भे३।६२।५निष, 








पृथन न}, 





854२ २१० भधघुडाना ७8३ पे, | 
अथ येऽस्योध्वा रश्मयस्ता एवास्योध्वो मधुनाङयो गुह्या > 
णवादशा मधुकृतो ब्ह्मेव पुष्पं ता अमृता आपः॥ १॥ ¦, 
ओ- शष्हर्थ--सूर्यंनं र्ध्वं रसमिभे! भधएुडानां शक 
तरडूना (६51 8. गुह्य जादेशे। भध इरनार भम२३५ छे; 
५३ ३०५३५ छे ने तेना रस मभत्ड्पछे. १. 
2३: २०६ब३ अशुव्‌ भथव। ३४३२ तेने। तथा युश भा 
देय २०६१३ देऊर शवा समाधी रहस्य विधिञ। व्यशुपी, १ | 
ते वा एते गुह्या आदेशा एत द्रह्माभ्यतप-स्तस्यामितप्तरय | 
यशस्तेज इन्द्रिय बीर्यमन्नाध रसोऽजायत ॥ २ ॥ रौँ 
शप्धथ--भा शुद्ध गादेशीके प्रमु चिंतन झर) २ 
भाडयु. जा थितनभांधी यश, तेल, छन्द्रया, वीर्य तथा. | 
९९७/३२५। येज्य जन्नत रस (पुन्न थये, २ | 
` तदियक्षरत्तदादित्यमाभितो5श्रयत्तदा एतद्यदेतदादित्यस्फ 
मध्ये क्षोमत इव ॥ ३ || ˆ । 
` शण्डाथं--जा रसे बढेवा गाउनु, पछी पेशु सूर्यनीः 


ब्मासप4 -न्भाश्रय क्षीघ, ब्श्थी . सूर्यना भव्य १२ 
सक्षाथ सरथ थाय छे. ३ टल 


ते वा एते रसानाश्रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि | 
चा पतान्यसतानामग्रतानि वेदा हमृतास्तेषामेतान्यमृतानि ॥ ४1): | 





\ 
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बण १३]. साभवपेहीय छांडाण्य 8पनिपत, ३५३ 
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शण्दार्य--मा सूर्यनां किन्न लिन्न अधरनां ३पे-२- 
(श्भिणे। रसेना पशु २स३५ छे. डारथु डे १ रस३पे 
छे भने तेथी पेहेना पथु रिता ३पे। रस३पे छे 
तेजा, जगभुतना पथु भगप३५ छ:-81२७ डे पढी सगे- 
इप छै, तेथी वेदना! पथु रे/डिताहि भगच३इप छे. ४ 








१७ १११, 


- वसप न्मशतोयासना, 
$ ततद्यत्मरथमममृतं तदसव उपजीवन्त्यामेना सुखेन न वे देवा 
अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतँ दृष्टा तृप्यान्ति ॥ १ ॥ 
श्हार्थ--तेभां अथम डेवाये रा डि त३पने न्यभत- 
ने। भज्चिप्रञुभ बद्रुभे। 8५०० थे छे. जरेणर देवा 
च्मा न्भसूतचु' पान उरता नथी, तेन शक्ष्णु पणु उरता 
नथी. तेमे। डेबण तेना. इरन भानवडे ८ गर्याच धन्द्रि- 
यावे भचु२५ 4४ तृप्तिने पामे छे. १ 
_ त एतदेव रूपमभिसंविरन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २ ॥. 
क शण्दाथ--ण५ रोडित ३पनां इश॑ननडे तेणे, (नसुने ` 
, सागने अभय न डाय त्यारे शांत थाय छे पशु लाथ- . 
ने, अभय उे!य (यारे नभूत अरुण ४रपा पेभे। 6६४0 
थाय छे, २ 
रीडा:- -8पभाजते। समय व्यतीत थया पछी शांत थाथ छे 
नाथा 8पभेने! सभय पाछे। गा छे त्यारे घ्यु थाय छ. २ 
स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेषेको भूत्वाऽमिनेव सुखेनेत- 
.देवामृतं दृष्टा दप्याति स य एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रपा- 
म -दुदोति ॥ ३ ॥ 
शण्हार्थः—े गभा प्रभाणे भगतने व्वणु छे, ते ब- 
सुभान! भेड़ थाय छे तथा पातानी संभक्ष अग्नि. 





करो 


3५४ $81६श॥।५(५६. [ जज ५५३४, । 





oS. 

अभ मतने ने मयात गघुभव डरी एस थाय छ, 
ते जा इपना लागना सभय न डेय त्यारे शांत थाय | 
छ तेभ० ब्ययारे से।गने। सभय छे।य त्यारे पेभे। यहा ५ 
थाय छे. 3 > 
` स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता प्नादस्तमेता वसूनामेव ` 
तावदाविपस्यशस्वाराज्यं पर्य्येता ॥ ४ ॥ | 
शण्डार्थ--सूर्य बया सूची भूर्वभांथी ७9 छे तथा 
पश्चिममा जायथमे छे त्यां सूची पञ्ुओने व्वणुनार बस्तु- 
भना धियतिपणाने तथा बञुथे।ना २्१२।ब््यपथुने प्रात 
थाय 8. ४ ° 





~ 


सप्तम्‌ जर, 





। 
| 
| 
4 
रुद्र पक्ष भगत पासता, च 
अथ यढृद्वितीयमग्गत तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन न वे देवा 
अक्षान्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
शण्दाधा--डेवे णीन जभपने इन्द्रः अभ्ुण ररे 
थोरवे 8, भरेणर हेवा, गाचु' भक्षण थवा पान हरता 
- गाधी, तेभ! णरेणर खाना. इशनमभाजवड़े ८. मीत 
 छल्यियाना मचुभववडे सिने पाभे छे. १ 
` -त एतदेव रूपमामिसाषशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ 
शण्द्ाय-तेशे। खा इप नेष्ठ बागना सभय न डाय 
त्यारे शांत थाय छे तथा ब्षाजना सभय डेय (यारे ६६ 
उत थाय छे. २ 
_ स एतदेवममृतं वेद रुद्राणमेवेको भूलेन्द्रेणेव मुखनेतदेवामूर्त 
' हृष्ठा तृप्पति स एतदेव रूपमाभेसंविश त्येतस्माद्रपादुदेति ॥३ ॥ ` 
२५३्य--% मा प्रभाणे मम तने गणे छे, तेर्द्राभानो > { 
ब्भेड थाय छे तथा अवानलूत ४्द्ब्‌डे मभूतने पातानी | 
समक्ष मे४ तृतिने पामे छ. त शा ३पथा 6पशागना सभय 
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न रोय त्यारे शांत थाय छे तथा क्षाजणसभयै ते ३भभ्रि 
इच्चेभवाणे। थाय छे. ३ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेत्ता द्विस्ताव- 
ददक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेतावदाधिपत्य<स्वाराज्य 
पर्य्येता ॥ ४ ॥ 
।०हय्‌--रद्रेत। ३२, "रे धक्षिणुभांथी सूये भे 


छ तथा 5त्तरभों गस्त पाने छे त्यां सूधीनाने ते न्भघि- 
पति गने छे-मा समय सूर्य पूर्षभां 6जे छे तथा पश्चिभभां. 


व्यस्त थाभे छै, तेथी मरणे! 








~$ 
hr शन जे, 





न्याहित्यापर्ठवन्त २१११।पासना, 
अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवान्ति वरुणेन मुखेन 
न वे देवा अश्नन्ति न पिशन्त्येतदेवाणृते दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
श०्द(थ इवे नीळु' नसत प्रधानथूत वरुणुवडे न्भा- 
हित्ये) क्षाणव छे. भरेणर देवा भेउ आशन अथवा पान 
उरता! नथी, तेणे, डेषण तेना. इरन भानषडे ० १२ 
ने भामे छे. १ 
त एतदेव रूपण्मिसंविशन्त्येतस्माद्ुपादुद्यान्त || २॥) ` 
-शुण्हार्थ-सूर्यचा मा इपवडे तेणे। लेथना नश्षाचे 
शातते थाभे छ तथा न्षागसभये 6बागवान थाय छे. २ 
स य एतदेवम्रमृतं वेदादित्यानामेवेको भूत्वा वरुणेनेव 
सुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तप्यति स एतदेव रूपमभिसंषिरात्यतस्मा 
दपादुदात ।। ३ ॥ 
शुज्हार्य—षे मभूतने जा रीतचु' व्यणु छे, ते भादि- 
याभा जेद्थाय छै तथा अधानभूत परुणु सहित मभतने 


गद्य 
५ क्र 
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bmn an eS 7 
(ताची समक्ष वेध उसिने पाने छे. सूयचु' न ३५ तेने 
शात न्भापे छै तथा तेथी ते ७धे।गवान्‌ थाय छे, ३ 
स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्ताद. ` 
'त्पञ्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽदित्यानामेव तावदाधिपत्य<र्वारा- . 
"खयं पर्येता || ४ ॥ | 
| 


शण्हर्थः--ते €पास न्यां सधी न्भारित्य ४िथुभां | 
ऽद्य पामे छ तथा ऽत्तरभ। मस्त पामे 8 तेथी ५ | 
डाण गयात्‌ पश्चिभभांथी 6६य पाने छे तथा पूर्वमा म. | 


चित पाने छ, त्यां सूची गाहित्यिना मधिपतिपणुाने तथा | 
-९५।२।१चय्‌चे पाभे छै, ४ | 


नेवन्‌ 'ज ५, 
3 २२८. उपक्षात ०११८।प।सत, 


_ ` अथ यचतुयममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन न दै 
देवा अश्नन्ति न पिवन्ःतदेबामृतं दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
१०६4-७१ ये।थु' अशत अधानलूत से[भवडे भर 
ते! सेवे छ. भरेणर देवे! न्भ।चु' आशन डे पान उरता 
"गंधी, तेणे! भान तेना इशीन्‌नडे ० तृसिने पामे छे. १ 
त एतदेब रूपमाभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुद्यन्ति ॥ २॥ 
२०६ थै पेग सूर्यना उपप्रति सजना गना 


शातने भामे छे तथा से।गडाणे मम ३५ आठ उयाभवान्‌ °) 
याय छे. २ 








._ स य पतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनेव मुखेनैत- 
देवायते रृष्ठा तृप्यति स एतदेव,रूपमामिसांवशत्येतस्मादपादुदोते | 
श०६(धे--० य अभाणु मभूतने "छ छै, ते भर- । 
'रोभांने। मेड थाय छै गने पेततानी समक्ष अधानभृत से।- क 
२५३ गरतने मेध तृतिने “पाम छे. ते सूयना इपप्रति ˆ 


'ले।भना नाये शति पाते छे तथा ते ३५अ(ति लाए 
"सभये ऽचे।गान्‌ थाय 8, ३ | | 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तपेता द्विस्ताबदुत्तरकः 
+ उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाविपत्य<रारार्ज्यः 
थय्यता || ४ |। 


शण्डाथः--ते ३१०० यागसभयेभ रुते७" स्वा- . 
राक्रय भेणवे छे तथा भरुताना न्मघिषतिपशुाने पाने 
छ, ०२२६, सभय 6त्तरभा सूयने। 6हय थाय छे तथा ६क्षि- 
शुभां मस्त थाय छे, भा सभय सूर्ये! पश्चिभथी 88% 
तथा पूर्वीचा न्यस्त सभयथी भभशे। छे. ४ 





~ ६२१ ' ५. 





प्ये पो? "भग तापास्‌ना, | 
अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवान्ति ब्रह्मणा मुखेन: 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाशृतं दृष्टा तृप्यान्ति ॥ १ ॥: 
श०्हार्थः-७१ पाय ५२८९ भ्रधानलूत प्द्मावडे सा- 
व्यदेवा कावे छे, भरेर देवा खेचु' प्राशन डे भान 
इरता नथी, तेभे। भात्र तेना इशनबडे तृप्तिने पाने छे. 
त पतदेव रूपममिसंविशन्येतस्मादरपादुद्यन्ति॥ २॥ 


शण्दार्ध:--सूयीना भा इपपडे तेभ! भरेभर ले।- 


गना भशाष सभये शांत थाय छे नने अतिलाथ सभये 
सेभ 6वागवान्‌ थाय छे, २ 


स य एतदेवममृतं वेद्‌ साध्यानामेयेको भूत्वा ब्रह्मणेक 
बुखेनेतदेवामत दृष्टा तृष्यति स एतदेव रूपमामिसंबिशत्येतस्मा 
द्र्पादुदोति । ३ ॥ 

शण्हारथ:--० मा अभाणु जभ्तने ब्ले छै, ते 
, साध्येभांने। झोड थाय छै नने पातानी सभक्ष अधानभूत 
१ झक्षावड़े नभृतने नेर् सिने भेणव छै, भरेणर ते स्‌ः 
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येना इपप्रत लागना गलावडाणे 8हायीन थाय छे गने 


खजसमथै तेश्रति ठधोाजबान्‌ थाय छे. 


स यावदादित्य उत्तरत उदेता दासिणतो5स्तमेता द्विस्ताव- 
दृध्वपुदेताऽचागस्तमेता साध्यानामेव तावदा धिपत्य. इस्ाराज्यृ 


पर्येता ॥ ४॥ | | 
शण्डार्थ:--ते साध्यना स्पारात््यने तथा. भपित 


थुने आस थाय छे, गेटवे, सभय ७ैध्येभा सूये! इह्य 


थाय छे तथा नपे! भागे सूयन! गस्त थाय छे र्‍्यां 
सभी, जा सभय $त्तरभां ऽदय. थाय छे तथा इल्षिणुभा 
नभस्त थाभे छे था सूधीना सभयथी गभणे! छे. 


टी:-न्यूह। पू विभागे।भां सना सभय भे।राजि३ भत 
अभाणे A१२६ छे. पाराशिड भतवाणाभे। भेम उडे छे $, ४-५, 
यभ, वरुशु भने समना यार न्यू विक्षागाभां सर्यना 64१: भने 
ज्थरत पामवाना. सभय सरणे! छे, डारणु $ भानसेत्तर पर्वतनी' 
8परने। तेभ % भेर पर्पृतनी भासपासनो। सूर्यता इरवाना भाजे स. 
इभे! छे. जा भागतनी विरुद्ध। विषे ऋषिभिश ओभ इर्थान्युं 
छे ३, ६२४ गूर विलाज तेनी गागणना भभशे सभये नाशने 
थाभे छे. सेतु ७१ भशवे ते विभागामांना ४ पथ्‌ विश्राम 
ना २हेयासीने मेटल, सभय सर्य शय होय ते. तथा मरत गेटवे 
चे पिक्ामना २ेवासीने अदृश्य रहे ते. % . विश्रागभां २हेवासी 
न्‌ होय तयां सेतु चु भथव। भरत्‌ प (भव हां नथी, भगर 
न्ने $ तां रहेवासी मो होय ते! तेने सूर्य दृश्य चा सदश्य हेड. 





३६२ ण, 





शे।गन। क्ष्यथी सप भाग्य, | | | / 
अथ तत ऊध्ये उदेत्य नेबोदेता नास्तप़्तैकळ एवं मध्ये | 
स्थाता तदष -छाक१ ॥ १ ॥ | । 
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शण्दाथी:--त्यार पछी न्यात्‌ ७द्यास्तव भ्राणी- 
` ऊ जना स्वधभलेणरृप नघुभड उरी सविताना उपने पा- 
` जेवा विद्वान 90५ गयात्‌ भ्रह्मीभूत थयवे। छते. ऽद्य 
याभी सयात्‌ पोाताना भाडेभाभा भ्रडाश भेणपी 6६य 
डे नस्त पाभते। नथी, पशु डेवण ्भद्रितीय ३५ स्पात्म | 
२१३'पभ २४ 8.१ 
न वे तत्र न “निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेना- 
इश सत्येन मा विरायिषि ब्रह्मणि ॥ २ ॥ 
| शप्दार्थ--प्रह्म वभा तभे ० पूछ३' ते ढोर 
रके नधी, त्यां सबिता ऽद्य डे मस्त पाभते। नथी. डे देव १ 
तमे व्वणा डे इ सत्य 38'छ' छुँ सत्य भ्रद्मथी ४४ पथु 
(ब्‌२& अहेत! नथी 
नइ वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सळदिवा देवास्मै 
अवातं य एतामव ब्रह्मांपानषद्‌. वद ॥ ३ ॥ 
शण्डा्थ:---ग्टै था शुंद्यापासनाने व्नशु छै, ते न्था- 
(दित्य स4३प विद्ठानने “गर्थे डांछ॑ 684 गस्त हे।ठुं नथी. 
पथु येने भाटे सर्वह् दिवस डाय छे मधात ते ब्येकि 
डर स्वप थाय छै, ३. 
तद्ध॑तद्ह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनुः प्रजा- 
भ्यस्तद्वेतदुद्दाळकायारुणय ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ 
` शण्द१:--भरेणर म शान परक्षाचे अव्यपतिने उद्यु 
खत, ५०१५्‌(तिभे भचुने इह्य तथा भएुशे पेताना व'श- 
मेने 36. जा पह्षशान बशन्नेभाना मेड भारु (पि 
तामे 6६६४३१५ ब्ये४ युत्रने सभन्नन्यु' खु । 
इदं वाव तञ्ज्यष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्रयात्‌ प्रणायपाय 
चान्तेवासने ॥ ५ ॥ 
शण्हार्थ--यमा ग्रह्मशान डात! पिताले पाताना ब्येछ 
युत्रने भथषा तो. घिरी शिष्यने 6पडेशचु' नेछमे, ५ 


| 
= 
°= + 3 
Se की 


क सशश पनि, [| तृतीय त 


३७४ ४४४७७ सिक SS २७४” NS “us 
rnd nhs क 


नान्यस्मै कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्धिः परिगदीता घ्नः 

'स्य पूर्ण दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति॥ ६॥ ; 
शण्डाथै- पु णीळ् डे।धने नहि. धनवडे पूणु द्धा 

संट्रधी १०4७ जा 'इथ्वी ने गा गाय" साथे तृ 

यणु जा अक्षशान मधिड छे. तेना ४रतां पशु नि; छे. ६ 











६६१९ '५३. 





गायत्रीवडे श्रह्मापासना, | 
गायत्री वा इद सर्व भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री ˆ 
'चास्वा इद सवे भूतं गायति च जायते च ॥ १ ॥ | 
धण्डयं--गायत्री ०० जा सव लूत ३५:8. ० आं 
- च्यावर दभ छे ते सवे जायजीइप छे. वाशी जायत्री- 
रैंप 8. वाशी ०. जा सर्प शूतइप छे, गायनी % गान 
डेरे छे तथा रक्षण ३रे छे. १ 
` यावे सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्या४ हीद४ 
"सव भूत भतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ हु; 
शण्दायु--जा. गायती ते ०४ भथिवी३प छ, भा 
'खथ्वी| (वशे स्व बूत स्थित थथेक्षां छे. पुथ्वीउ' सा सर्व 
थतमाने! ळर पणु न्भतिङभणु इरी शत गंधी, २ 
या बे सा पृथिवीयं वाव सा यादिदमस्मिन्पुरुषे शरीरम- 
"स्मिन्हीमे भाणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ३ ॥ 
 _णेष्डये-- यसा पृथ्वी३५ शायनी छ, वेळ भा 
छ, व? मा युरुपभां शरीर 9, ते शरीरभां आए. .रडेक्षा 
‘B च्या त आणु जा शरीर" न्यतिझभाणु झरत नथी, 3 
0 यद्र तत्पुरुपे शरीरभिदे वाव तद्यादिदमस्मित्रन्तः पुरुष हृद- “ 
यमस्न्हीं# श्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्त ॥ ४ ॥ 
` शबष्हार्थ--० आ ७४२५पषे शरीर छे, ते & गा | 


व २ 





“क: हित pe a ~ ses कळक ३ 


NX 
प 


= न 


४६४ ४७. ] साभपेद्ीय छाडे०५ ९५१५९६ ३६१. 


|. नगरी छै, शा उस्पना म हरना भागा ध्य छे, ते गायनी” 
कै ३५ छे. डारणु दे सप ४रणुभां आणृ। २७६ छे ९५ 
| ते आया मतळरणुच नतिउभथ्‌ ४रत नथी. ४ 
सेषा चतुष्पदा द्विधा गायत्री तदेतदचाम्पनूकम ॥९॥ 
EE शण्डारथ--ा भायत्रीने यार पाढे! छ वध ते ७ 
= अधरनी छे. सा गायतरीभां नावडे मेभ उेडेषाभों . 
न्न्य छ. ५ 
री$:- पाशी, १५४१, १६० 
क. अडार थाय छे. $ 
ह.” तवानस्य महिमा ततो ज्याएश् पुरूष 
भूतानि त्रिपदस्याएत दिवाति॥९॥. - 
शुण्हाथी--पेणे। ( भूतम ) जोयत्रीना भडिभाइप ` 
छ, निज्ञारवान, पुरुष उरता मबिश्ञरबान्‌ पुरुष ४ ७. 
नभन प्रथभ पाइ सबै भूत भान छ तथा तण पाष्वाणु 
ऱ्मभृतडपे २१२५३५ नवात्मभ्रडाशभां स्थिति. थ्री : 


शरीर, हक्य तथा आणु भेम ® | 


पादो5स्य सी 


२९ छे, 5 

ह यद्वैतदृह्मतीदं वाब तद्योऽयं दियी पुरुषादाकाशो यो दै 
र) अझ बहिघो पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अमीर 2 
ते ० 


श०द1५:--णशयनीभा, इशावेथ पुरुष पे 
युरुषथी णडा२ २।३।२।३ १ छ. भरेणइ नेता. पेग” ` 
बुथ मडार म्माडाश३५ छै, यु | 
` अयं वाव सं योऽयमन्तः पुरुष 


युरुष आकाशः ॥ ८ ॥ | 
शण्धश्थ--०५ प्रक्ष परे छ, ते ळ जा ५३५४ २ | 


कह" नीरनी २६२ २७ भा2२३५ छे. पे ० पुरुषथी ०१६२ : 


2 डेथ ११४१२३५ छ. < 
अये बाब स॒ यो्यमन्तहंदय आकाशस्तदेतत्पूणमप्रवर्ति 


यूणमप्रवर्तिनी< शरि लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ ` 


आकाशो यों वे सोऽन्तः 





ड$२ 


--: भेडा पनि... 
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श०६1४६-_-] र्‍या भ्र छे $ 


9० 
ण्टे 111 (४६२५२). 
सची जहर ३२३१.४, ते हृह्य्याठ्ाश 
© 


सतन्याप४ छ तथा (वनाश. 8, : टे 
सने न्हे छै, तथ! ढेपासे 8, ते 


॥ पूर्ण तथ क्षय २६०५ 
| | थदभीने आप धाय छे. | 





_ नयेहश भ, 
| ns, 
इध्यना भुण्य भह्यापासना, 


` तस्य ह वा एतस्य इद्यस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य 
माङ्‌ सुषिः स प्राणस्तचक्ष: स आदित्यस्तदेत तेजो5ब्नाद्यामेत्यु- 
पासीत तेजरव्यन्नादो भवाति य एवं वेद ॥ १ ॥ 
i अतःडरशुभां २९८ छे, 
तेभाचु' धूळ ` 
य. (६ त्यर्‌ ५ छे. 
1 आशुनी अज अहण ३२.२ ८२३ तथा ते०/३पे 
उपासन! उरी ळोध, के जा आभाष नाश छ, ते क. 
शने। ३७७ ३२५२ तथ! ऐप थाय छ, १ 
` अथ योऽस्य दक्षिण; यवि; 
मास्तदेतच्छीथ' यशश्षेत्युपार्सात 
वेद्‌ ॥ २ ॥ - “कक च 
*. .२५्थः चुः ६३७४२ ०य(न३५ छै, = 21१३ 
पया ५३५ छ. था ५२१ २२(३ तथा 3 (३५ ब्ग 
तेनी उपासना ३२१ भे, बे या भभा "नर 8, ते 
चश तथा तिने आस हरे छे..२ 
र अथ योऽस्य मत्यर्‌ यि; सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽग्निस्त- 
र बहावचसमन्नाद्यमित्युपासोत बहमवचेस्व्यञ्ञादो भवाति 
स एवं वेद ॥ ३ |। PR 7 के 





स व्यानस्तच्छोत् स चन्द्र 
'ओमान्यशस्वी भवाति य एक 





` साभवेदीय ऽद्टिश्य ७पनिषत. ३६३ 


Hers 





जह ४३.) 

| शण्डाथीः--पद्चिभक्षर सपानइप छे, णे पाए 

| तथा गज्निइष छे. तेने प्रक्षवर्थस तथा न्प भनी 
उपासना झरी, मेये. %े न्मा अभाशे जशी पासन 
भरे छ, पे मनाइ (५0५ ० इरग्निवाणे) थाय छै तथा 


श्रद्धत्ते भेणवे छे. 
_ अथ योऽस्योदङ्घुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यः तदे 
व॒त्वी तिश्च व्यु्टमित्युपासीत. कीतिान्‌ व्युप्टिमान भवाति य एव 





बेद ॥ ४ ॥ 
शण्हाथ--8त२ १२४४ ७२ सभाग३५ छे, के भन 


तथा पळीन्यडष छे. तेती पासन ट्रीतिडप तथा ॐ 
(३) भागी ४२०. क तेत न अभाणे ग्गणे छे, ते ट्री- 
तिभन तथा सैन्धर्यीवान थाय छे. 223 
अथ योःस्योध्येः सुषिः स उदानः स वायुः स आकाश" 
स्तदेतदोजश्च महञत्युपासीतोजस्वी महस्वान्मबाते य एवं 
बेदृ॥५॥ ` $ कल 
` जुण्डाधीः-इष्वी &र उदन्‌ छे, १) बा पथा ।- 
४२३५ छे. एनीः डपासनामे! ० पथ ते०/३प भागी. 
इरी, परे जा अभाणे न्नश तेनी 6पासना ३रे छै, ते ते- 
गनान्‌ तथा गेराव्र थाय छे. Me 
ते बा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगेस्य लोकस्प द्वारपाः स य 


तानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ स्वीस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कुले 


बीरों जायते भतिपद्यते स्वगै छोकं य: एतानेबं पंच बाउ 
नस्वीस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६ ॥. र 

- शण्दाथ--खा पाँच अद्यपुरुपे! २५२ सोडन 8४- 

` रपाणे। .9. ९ न चाय प्रद्दधुरुषेने स्व०ना &।२५।५। 

` ३५ नशे छे, तेना णभ वीयवान्‌ पुरुष €6८प्न थाय छे. 

बजा पाय प्रक्षधु | . «ए 


रुपाने स्मन! &रपाणे!३५ ` मे 
छ ते घाताना इण तरीहे स्वर्भने आत डरे छौँ हि 


3९४ [ (पीय अप. | 


NNN." NNN NNN, OOTY “७ 


( ARAN ७० हन्छ 
अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु 
'इघेष्बनुत्तमेपृत्तमेपु छोकोथिदं वाव तदयदिदमस्मिन्नन्त 

पपेस्तस्येषा दृष्टि: ॥ ७ ॥ 


२०४।थ:-_स्वञथी ५९ पर ण्भ्ये।(ति 3912 छे, "है 
(बश्वथी €परन। ९१०१, सर्वीधी ७परना भाजभां, के 
. अनूतनिभां गेटवे सत्य क्षे्रहि 6तभ बोन भडारो छै, 
> परम न्योतिडप छे, के 3७५१ जात बया दिउपे 8, 
पे ब्यातिङ' जा शान छे, ७ 


` यत्रेतदस्मिच्छरीरे स!९स्पशनोष्णिमानं विजानाति तस्यैषा 
ुतियनेतत्कणावापे गद्य निनदमिव नदथुरिवामोरिव ज्वलत्‌ 
उपशृणोति तदेतद्‌ दृष्टश्च भुतञ्चेत्युपासीत चश्चुष्यः श्रुतो भवाति 
य एवं बेद य ऐं वेद ॥ ८ ॥ | 
| | ''ण्डार्थ:--«यारे ते| शरीरभां 


स्तन स्परीथी 
ढप्णुताने नशु छै त्यारे वने न्स्तित्य लाव ०१ ४, 


अतिन! जा अषशेपाय छे. «यारे न्ये।तिना कक्ष्शुने 
चाभणव ४२३ छे त्यारे ७६ माणणीवड़े डान म'ध ४री- 

|. ने रथना घोष ११, जणहना जालवाना देवे. तथा णे- 9 | 
| चात! न ज्च्‌न। णप! २०६ शरीरनी १४२ थाय छे. ०१६ ॥ 


८४ तथा अत ब्यै। तिन 61२4 डरवी, ७ खा. 


® 
= 


* पुरुषेज्यो- ` 


< 
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अभाशु णरेणर ७५।से छै, ते ही (तिरभान्‌ तथा ४२fनीय थायछे, i 
 येउच्श भए, 

कर क: | ह शॉ[(त्यदिदया, | | 

टक “ सव खरिद ब्रह्म अब 


` ` =  गछानिति शान्त उपासीताथ खलु 
; उपमः पुरुषो तथा आंतुराष्मेंडोके पुरुषो भवति तथेतः मेत्फ 
भवाति स क्रतुं कुर्वीत ॥ १॥ - आ 


` 


१०” | 


“छ 


प्पतुईैश १३. ) _ सामवेदीय छादेज्य ७पनिपत. ३६४ 


मा. सर्व प्रद्वइष छे. बजा सर्वनी 6तप(ति, स्थितिः 
तथा क्षय श्रक्चभांथी ० थाय छे. जा भ्रक्षनी शात ५५४ 
कोय यित्तथी ७पासना ३रपी नेम, णरेणर. ३२५ 
सऽ्स्पवान्‌. छे. ना ९%६णीमभां ते णे मे स्टप डरै 
छ, ते तेने जाग्न ढन्मभा. आते थाय छ, मा डारथुथी. 
युरुषे भ्रद्मभां ४ यितन ४२४ "१४११, 


PT TT ७७.४ 





मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्करप आकाशात्मा 
सरका सपैकामः सर्वगन्धः सवरस सर्पेमिदमभ्यात्तोञ्याक्य- 
नादरः | २ ॥ 


शण्डा--या पक्ष भनेभय३५, माण २२२३१५३ 
साइप, सत्य स३९५३५, न्भाड[शनी भाऊक २१९१२१३१- 
भाणे।, सर्वी अर्भ३प, स डाभइप, सधै गन्धइप तथा सचे 
स्सइ छे. था सवे मगत भ्रक्षमय ०१, थत भ्रक्षथी 
ज्यास छे. मा. भक्ष चाणीर ३८ छे वथ। ते भाइरर छित्‌ छे. 

दीक्ष---भआप्त शभवाणा पुरेषते सप्त पस्पुती, EET 
२१६२ डय छ, पथु निल खिर नयातडाम हेवायी तेने 


जा रीतने। सग्रम होत नथी, मा अरथुथी ते "६२२७ 


अडेवाय छे, 


१०३4. प्रह्ष-भात्मा भारा इध्यमा छे. 
ते मीहि करता, यष अरता, सर्पेच उरता, सामा उरता पेन 
० साभाना थेमा उरता ५७ न छ. या मातमा 


= भारा ध्यभों छे, ते चृथ्वी उरता भरान म्माडाश, 
२3. है सबै वेऊने भेऽन ऽरीभे, तेना ३२ता प्‌ पे 


सदानु छ. 3 


एष म आरमाऽन्तईृदयेऽणीयान ब्रीहदबों यवाद्वा सषेपाद्वा- 
ख्यामाकाद्वा इ्यामाकतण्डुळा दा एष म आर 
` एथिच्या ज्यायानन्तरिसाञ्ञ्यायान्दिवोज्यायाने भ्यो ळाकेभ्यः। ३। 


प्रान्तदवेदये ज्यायान्‌ 


रकमी सर्वकामः सगन्धः सर्वरसः सर्वेमिदमभ्य.त्तो5 : 


चावयनादर एष म आत्मान्तहिदय एतडहोतमितः भेत्याभिसम्भः ` 


ळा (क्क sam,“ ~ 





३५६ . भभेआऽरो॥१निष्‌ह्‌, ` तीय अप, 


STS NAS SPUN ० ९०० ६८० a २.००... ५.” ८, US २५4९४७४ Sr dS पक नक NSN rr २.७ SA अस 


Ne ९०, NN 


बितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचि साऽस्तीति ह स्माह शा. | 


ण्हिल्य; शाण्डिल्यः || ४॥ 
. शण्हार्थः-ते सर्व उसेन! डैरना२, सव ३।२११।१।०।, 


चर्च, जधवाण) सर्व रसेना २स३५ तथा सपे (ि-` 
खने जाएत डरनार छे. ते अछ साधे बाते. हे $े- 
छने जाइर नमापते। नथी, ये. भाश इच्यभां २४ छे. 


> 


पे ५३३५ छे. था विश्वमांथी भार" गमन यय पछी 


इ तेने भेणवीश, छे भास [नेःश४पशुथी मा रीत - 
` भाने छे, ते घतान ध्यानना देणचे ०३२ भेणवरे, खेम. 


डो छ संशय नथी, खा अभाणु शाउिद्य-२।३९२ नभन 
ऋषिये ४७ छ, ॒ 





“पददश १३, 





"१२ डाशेयासना, 3 की 
` अन्तारक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो स्य 
स्रक्तयो धोरस्योत्तरं बिल स॒ एष कोशो वसुधानस्त स्मि- 
न्विश्वादि"ए श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


शण्दाय:--जा जात्मानु परिक्ष 6६२ ३५ छै तथः . 


९,१३५ भूण ३।श३पे 8. ते २०७ २१५२4।न आप थपे। 
नथी, विश्वन। (8५! ऐन भूशओे। छे तथा स्व तेचु' 
७६१ द्वार छे. ते डश माशीयना झर्भना स्थान 
३५ छै, नने सर्व दिः तेना २१२१4३५ छे, १ है 


` वस्य माची दिग्युहून्रीम सहमाना न्नाम दक्षिणा राज्ञी 


नाम प्रतीची झुभूतानामोदीची तासां वायुवेर्सः स.य एतमेदै 
. बाई दिशा वत्स वेद न पुत्ररोद« रोदिति सो5इमेतमेवं वायु 
` दिशां वत्सं बेद मापुत्र रोद रुद्‌ ॥ २ १ ,:,. ४ 


लक 
हि 
का, 





| 
र द्र 
क 
1 ५ 
x FT 


यूय ज३.] सामपेहीय छाँट म ७पनिप्त. ३६७ 


शण्दार्थ--तेनी पूर्व तर्त दिशाने गुड व्डेवाना 
नावे छ, धक्षण हिशाने सहमान - अडेवा्भां जावे छे. 
आश्रम दिशाने राशी डडेबाभा मावे छे मने 6तर (६- 
जानै सःथूता डडेवामो जावे छे. था दिशामा. पवन 
तेना बत्थ३५- छै, पानी सत तिने दीधायुण्य ४७५२ 
के पुरुष पषनने दिशाना वत्सरे म्बे 8, तेन:पाता- 
नी सततिमाठे रूहन ३२३ पडु नथी, हु! पनन दिशाना 
नस्सइप "थु छ, तेथी भने :भारी स'ततिमाटे रेन 
३२७. ५३७ नथी, २ 
` ऐी$॥2 यराउता पूर्व दिशा तर भुण उरी “ शेति ” : 
कण्व मक्षिद्न भाषे छे अने तेथी ते हिशाने शुड डहेदार्भाः 
भावे छे. हुरायारी इक्षिथुभा पभता हारे! पाता इत्यन 
कठीन “ सहति ” शण्दथी नागवे छे, गायी ते दिशाने सहमान 
अहेवाभा भे छे. पश्चिम हिशाने राजी उडेदामा २११ छे, अरण 
ते राण्णमुं थवा परुणुवु रामय छे जथवा ते. सच्या सभये 
अरय २०४-२३ थाय छ. इन्यवान_ भूतस्‌ शूतिमान्‌ गोवा ४ 
४०६, अगर माई छत्र तरश ध्शि.रढे छे. नथी ते ६२१ सूत 
३हेयामां जावे छे.. २ SE 
अरिं कोश प्रपद्येऽपुनाऽषुनाऽधुना प्राणं प्रपद्येऽएुनाऽएुना 
उपना सूः प्रपधेञ्युनाञ्सुना5मुना सुबः मपद्येऽशुनाऽपुनाऽशुना 
स्वः प्रपद्येऽप्रुनाऽप्ुनाऽपुना ॥ ३ ॥ ज्र 
श०द्थ—न्भानाथी ०/ इ रर (बिनाश) झश- 
ने नाश्रय-शरथु सर्छ श्र छ, नानाचे ० छु" आणुना 
न्माश्रय भेणवी शङ्ज' छ, नानाबडे % इ भुत न्याश्रय 
दर्व शष्ठ छ; भेवाथी ० इ शुषने नाश्य भेणवी शङ 
छ' तथा मेनाथी १ हु" २१:ने। नाश्य भेणवी शरः छ. 3 
. स यदवोचं प्राणं पद्य इति माणो वा इद* सब भूतं . 
यदिदे किथ्व तमेव तत्मापत्ति ॥ ४॥ ` ३५ कस 


शण्दय—“ हु. आशुने। माश्रय भेणवी श४ ७ ” - 


ऱ्या 


३६८ [ एतीय ३५३३, | 


भे३।६२।५ि१६्‌, 


च २०६१३ जेन ३डेबाभा न्ड छ ४५७ अय 
३५ छ, पेथी इ' सर्वे लुतने। नाश्य ७७६. ४ 
अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति पृथिवीं मप्चेऽन्तरिक्षं पधे 
देवे भपञ्च इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ 

_ ण्ह बूने। जाश्रय बह शड छः? न 
रण्डाथी भेन डडेबाभा गान्यु छ उ, ई पृथ्वीच! गा. 
जय 436, इ नपरिक्षने! जाश्रय 4७' छुः तथा स्व. 
गेन! नाश्य 40 छु, ` | 

अथ यदवोचं शव प्रपद्य इत्यग्निं भ्र वायुँ प्रपद्य आ- 

दित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ || ६ ॥ ह 

_ रेष्हार्य--“ हु" शुषने। नाश्रयं भेणवची श्छ” 

चभ शण्दथी सेभ 3डेबामा २१०यु' छ $, हु" जज्निने . 


चयात्रय ८७' छु, ३' पाडुन! जाश्रय ७६ छ तथा सूयन! 
न्थ्य ८७ छ'. ६ | | 











श्र 





अथ यदवोच स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेद॑ भपये यजुर्वेदं पंप 
सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम ॥ ७ ॥ 
२०३-५४ ई स्पचे! भाश्रय भेवी थु छः” 
य शण्डथी गेन उड़ेबाभां आाव्यु' छ डे, ३७५ पेहने। 


०५१4 ८७ छु; यळुवेंडने. जाश्र4 ६6६ छ तथा साभ- : 
चेडने! गाश्रय 86 ७', ७ 


पख” 





नय शोाएप १३, 





FB न्यात्मयज्ञाथासन, ५ "3282 
`` पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतु।वेष्शातिवर्षाणि तत्पराः | 
चःसवन चएव९शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं भातःसवनं तदस्य 


' चसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद< सर्व बास- 
“SUAS Re 5 


व्हि 
I MONE NS SS. 








NOON #"९९७/#०९॥ रो 


पारा जंड, ] साभवपेहीय छाँट॥२५ $५निष्‌त्‌, ३१७ 


२०४।य्‌--भरेणर ३२१ यप छै, तेना बननt 
पेक्षां यावीश ब्षेक्षप्रात:सवन इप छ. ायत्रीभां थ- 
चीश मक्षरे छे नने गायत्री ० आतःसबन ३५ छे. आतः 
सवुनना ग्भधिडाता हेवा. वसुस्या छे. पुरुषभा रडेशा आणे 
जरेणर बसुआाइप छ, डरणु तेजा, सर्वच बासयन्ति- 
रक्षण अरे छे, १ 


_ तञ्चेदेत स्मिन्वयासै किञ्चिदुपतपेत्स ब्र्यात्माणा वसव इद 


में भातःसवनं माध्यन्दिन% सवनमनुसन्तनुतेति माई प्राणानां 


Me ३००" 


> ८४७७ 
Ro मय 


आळ” 
> 


. बसूनां मध्ये यज्ञा विलोप्सीयेत्युद्वेव तत इसगदो ह भवति ।२॥ 


शण्हाथे--यमा थाषीश -वर्षे,भां ने तेने अछ रीतभा 
8५५4 थाय ते पेशे डछे५' नेळ्ये $, “ छे प्राएुउप 
'नख्नुन्ो | था भारी आत:सवनने। अभय छे. तेसभयने 
जाप भार भावष्य(हिनसवन साधे नेड, डे केथी इ' डे 
ग्रे यशइप छ' तेना आएुडप वसुना सभयभां ० क्षय भा. 
यास? था रीते ते ७पद्रंबभांथी जयी व्यय छे मने 


'ते भरेणर ७पद्र्बभांथी सुत पणु थाय छे. २ 
__ अथ यानि चतुअत्वारिशशद्॒षोणे तन्माध्यन्दिन« सवन 
चतुथत्वार *शदक्षरा त्रिष्टुप्‌ त्रष्टुभ माध्यन्दिन« सवनं तदस्यः 
भद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते शद” सवे« रोदयन्ति। १ 
. __. शष्हाथ-णीन् योवीश वर्षन सभय भाष्य दिना 
सननइप छै.. निप्टुपना थावाणीय शक्षरे। छै मने (१५९५. 
बडे ० भाष्य हिन संपननी थिया थष्ठ शडे छै. ३द्द तेना 
प्मधिष्ठापा ३५३५ छे. पुरुषमा आशे! २५३१ छै, ४।२- 
„थ ते! रोाव्यान्त--२६इन डरावे छे. 3 ः 
. ततञ्चदेतस्मिन्वयासे किश्विद्पतपेत्‌ स ब्रृयात्माणा .रुद्रा इद 
मे माध्यन्दिन* सवनं तृतीयसचनमनुसन्तनुतोति माऽहं प्राणाना$ 
क आतः सवन=्सय।र्‌न। ५होरभां ३२१ येव या, 


3७० ` स्मेडाधशापनिषद्ु. ` [ तृतीय ०५१३: 
> 

रुद्राणां मध्ये यज्ञो विळोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो इ भवति ।४। 
शण्डाथ--जा $भरे मे तेने झांछ &पद्दव थाय ते। 

थे ३७4 ग्भेछभे 3, “. े आणु३प रुद्र | ना भारी. 
चे भाध्यहिन सबनने। सभय छे, तेने तृतीय सबननी 
साथे ब्लेड, डे फेथी इ' डे ०? यराइप छ' तेने! आणु३५ 

रुद्रभा ० दय थाय नहि. ” था रीते ते ७पद्रबभांथी 

गयी व्यथ छे तथा तेभांधी झुका पण भरेभर थाय छै, ४ 


. अथ यान्यष्टाचत्वारि <हदैषयाणि तृतीयसवनम ष्टाचत्वारिश्य- | 
दक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः ४: 
माणा वा वादित्या एते हीद« सबेमाददते || ५ ॥ 

शण्दाधी--युरुषनां त्यार पछीनां न्यउताणीस्‌ वर्षन! 

सभय तृतीय सवनइष छै, मयती छ'इमां यारांशी न- 
करे! रडे! छ, थने १३ छइवडे ० तृतीय सबननी 
[या ३२०/भा भाकरे येचा मधिठ्ठाता डेव! नारि 
8. उुरुषभां आशुः नाहित्ये३प छ, हरण ४ तेभ 
स्त्व बस्छुने न्याइइते अथात अडण ३रे छे. प 






५ 





तश्वेदेतस्मिन्वयासे किश्चिदुपतपेत्स ब्र्यात्‌ माणा आदित्या २ 
इदं मे तृतीयसबनमायुरतुसन्तंनुतोति माऽहं प्राणानामादित्यानां 
` मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत यत्यगदो हैव भवाति ॥६॥ 
_ शष्दार्ध-ऱया छवनभा डो यण रीती तेने 6प- 
दन थाय ते. पेशे 3छे३' नेचे ४,“ हे 0३५ | 
दित्ये! ! जा भारी तृतीय सबनने। सभय छे, जाथ 
सेने भार! पूर्णु न्भाञुष्य साथे गोडा, हे ळेथी हु" ३ %. 
_ येसरप ७' तेना आशुर्ष ना(त्योभां बय थाय नहि ' 
न्या रीते ते 6पट्रवभांथी गयी व्यय छे गने तेभांथी ते. 
शरेभ२ अध्त थाय छे. > 


एतद्ध स्म वे तद्विद्रानाइ महीदास एतरेयः स कं म एत- 


म ० - 





सपश ७५३. ] - साभवेष्टीय छाहण्य 8५निषत, 3७१ 


५१५९१४७९४५ % ७१७७” “९५५५, मरने पन पि सन सत्ता 


दुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स इ.षोडशं वपेशतमजीव-. 
उप्र षोडशं वषशतं जीवति य एव वेद्‌ || ७ ॥ 


।्हाथ्‌— नभा अभाशे सभर छ४तरचा धुन भहीहासे 
उशु छे 3, “ नरे ! ज भने शा भारते 6५दव३रे छ? 
शरशु ठे हु' पाराथी नाश पाभीश नि? ते म रीते 
न्भेऽसे।ने से।ण वर्ष सूधी -०च्य्‌।; भरेभर२ छे ४ गा 
अभाऐे व्यणु छै, ते भेऽसे।न सण वर्ष पर्यत २११. ७ 








न _ - सन्तबच्श ०५, 





| न्भोणिरसाइत ०॥त्मयजञेपपासना, र 
स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः 
। , शण्दाथः_यरइृपपुरुषनी श्रुचा, (पपासा तथा धष्टा- 
, नी जप्राप्तिइप हु सीनदा जा नथु. ७५५४१३५ छ, ५ 
! >यश३१५ युरुपनी दीक्षाइप छे. १ 


॥ * ` अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरोति॥ २॥ 


1 शण्दा4--० ०२ ते आशन उरे छै, थान दरै छे 
' जथा लाणवे छे, ते ते तेन*७पसहना दिवसे भेणववा थोज्य 


डूणन| सरभु' थाय छे. २ 


अथ यद्धसति यज्जक्षति यंन्मेथुन॑ चराति स्तुतशस्ररेव तदेति॥ 
शण्द1५--० ० ते इसे छै, भ्राशन धरे छै . तथा 
मैथुनने सभये छे, ते ते तेने ४०१६ भने यब्युर्वेददी : 
२७तिन। यरभु' थाय छे. 3 


छ अथ यत्तपो दानमाजेवपहि«्सा सत्यवचनमिति ता अस्य 


दाक्षणाः ॥ ४ ॥ 


` क उपसध्न्यराता उति। व्यारे पयः थानने याज्य थाय छे 
ते ध्विस | 


{ क 
४) 





कि 
5 ~) | 
4+ 


| | 
| 3७२ मेडा६२। (५५६. [०८१५ ५५६४. : 
| | 


Ss 








| श्ण्डाथ- तेडु' तप, दान, सरणता, निसा तथा 
| सत्यता तेनी इक्षिणाइप थाय छै, ४ 
IES तस्मादाइः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्म्रणमे- 
. .चास्यावग्थः ॥ ५ ॥ | | 
 शण्दाथे--गाथी ० णाहडना कन्म वणते तेभ ० ओम 
रसना पान सभये भेम इछेवाभां २१ छै $, “ रु". 
| ` . रोथे बन्‍्म गाष्ये। 8 ? द, तेणे «नम माध्य. छ, ? नाव 
हि -यरा३प पुरुष १५१५ (भरणु ) गातश्प छे. थाथी 
| चराने! सत पशु सपथुथइप अछेवाभां गावे छै 
तद्वतदू घोर आङ्गिरस; कृष्णाय देवकीपुत्रायोवत्वोबाचा5 १ 
बॅपेपास एव स बभूव सो$न्तवेळायामेतत्र्‍यं . प्रतिपद्यताशितमस्य 
=च्युतमालि प्राणत <शितमसति तत्रेते द्रे ऋचो भवतः ॥ ९ ॥ 
शण्दाथ--मजिराना। धुन घारे भा बात देवडीन। 
अन 2 द्रुष्छुने डी भने अश्रु $, ० या ग्गणु छे, 
ते पाता भरण सभये मा नणु यळुर्व85 भ'त्रोन। 6- ` 
ज्प्यार्‌ ३२१ मेछभे. “ भरे] तु (गात्मा प्टेनी सूय. 
साथे साधश्यता नापी छ) मक्षयडथ तथा न्भाषडारी छे. 
3 ३३५ सूदभ तर्पड्पे छे.” श्री हणणे गा सभ्य, ६ 
सेथी तेनी न्य. शाननी सै स्पृदाओने। नाश थयो, 7 
ऱ्या मात ऋण्वेहना गे भनराभां हशाची छे. पेमा? 
डे 8 $:- ६ IR. मर RF 35 
आदित्‌ प्रत्नस्य रेतस उद्वयन्यमसस्परिञ्योतिः पश्यन्त 
उत्तर <स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मञञ्योतिरुत्तममिति 
ख्योतिरुत्तममिति .॥ ७ ॥ लन : 
शण्हार्य-धुरातन रेतने गर्थातं डरछु३प ब्येतिने : 
शुद्ध न्‌तः5रणुनाण! भघु९१ छै, शशानने हर 5२नार 
३४ माहित्यगा रडेधा अडाशने मचुभबता छता तथा ७- . 
श्यभा २४७ 6९५ ब्ये।तिन नघुशषत। थड! सन्य भ- . 
न! इशा उडे छे ठे, अभे सव देवाभा अशवाणा सूर्य- 
३१ ७९४ अधाशन आते थया. ७ मिलेल 2 
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गीः मना पाँयमा मनच स्पटीजरणु नीये अभि 
.छे: ॐ रीति पुरुष्ष यर छे त" अभ [जे भात! माणडना मसव- 
बाणी होय छे तारे बेष्ट ते भाताने असुतिवाणी उडे छे तथ 
ब्यारे भाणडने। असव उरे छे लारे ते माताम असभ ञ्य भेन 


उद्धेवाय छे. ते अभा ४२१३५ यशने। मारण .ते ०४नभ छे तथा 
-यृजञनुं भवलृथ स्नान भरथुर छे. ९५ अ छै द्रयराती साध्श्यता 
पुरुष साथे इर्शापी छ, मम्‌ पुरुषते। भाताथीः ग्टन्भ छे तेभ यन 
भरल ते तेने। ०/न्भ छेतथा पुरुषच भरणुईष भत छे तेभयरापु 
` बकुथ रतान्‌ त्‌ छे. जादइित:-जा पध्मां जाबारने। सभ थी ०१ तड२ 
तथाएत्‌ श०६ छै ते गर्थे रहित छे. पत्त इढेता पुरातन, भाभा २७" | 
स्य ञे छे ४, पुराण आरणु३५ भीगथूत सप नामवाणा १४गत्एकुप 
३०५। ब्योतिने अंक्षयारी न्तूते छे. जा न्येति ध्युं छ १ ते म्भे 
ति बिवसरुप छे. दिसती भाड ते थक्षनु न्त्थाति. सवै व्याप छे. 
जभर्थात्‌ निच यक्षुवाणा तथा थल्लयर्याद ति चना साधनावडे शु& 
२५'त:३२७५10। भक्मवेत्ता जा उहेतां यारे भाण्ूथी ते न््ये[तिने ब्यूवे 
छे, गा न्याति पर इडेता ९५९ छे. ते अधाशश्प परथहाभां री 
भाश छे. जा व्येतिना अडाशपडे सर तपे छे, यद्र अडरे छै 
नाथा विश्रुत अश्यश उरे छै. पणी अन्य भत्ता ५४ 3५२ 
३हे्ष रूये[तिने नेता छता उडे छे हे, मे आते थया इलेतां 
आद्ानरप तभथी पर थवा तभने हर इरपाषाण। १? ।हिलिर्भां 


, रहेल्षा ब्येतिने जमे आप्‌ थया, ते म्यति भभारा ढेध्यभा २९a 
छे. सर्थात जाह्सिभां हे तथा ते भेड "येति छे. 6त्त२ बहता 


न्भूतिश्य 8कु जथपा भेपर ब्थेतिती गपेक्षाथी भतिशिय ७५५ 
ब्यै।तिने दमता छता अभे आहत थया. समे शु पाग्या! सवै देवम 
अध्ाशवाणा देव तथा रश्मिना ने गगतना आशुना अरणु उरपी- 
बाण ळे सूर्य छे ते 8तभ न्योतिने अमे पाभ्या. यथात मत्य- 
त हुनी वात थ डे, भभे ते न्येतिने पाग्या भेन अन्य भानेछे, ७. 
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भनरेपे व्मध्यात्मापासना- | | 
` मनो ब्रहमत्युपासातित्यध्यारममयाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्यु- 
अयमादिएं भवत्यध्यात्म चार्षिदेवते च॥ १ ॥ 


3७४ "भेड।६२। ११५१, [ तृतीय २ 


| शण्डाथे;--भननी ५१४२ पे 6पासना ४२ची नेघे. 
य अध्यात्म 6पासना छे. इये मधिहेबत उपासना (विशे 
उ्डेवाभां जाने छे, तेभ भ'तरिक्षनी पह तारीडे 6पासना 
डरची मेधे, ना 6यासना भे अ्रह्नरनी छे. यच्य[त्भ 
पंथा घत, ना भे अरनी इपासनाभे। मो - 
बडे इशानायथी छे, ९ 


तद्तचरष्पाद्‌ ब्रह्म वाक्‌ पादः माणः पादअक्षः पादः 


ओरं पाद इत्यध्यात्ममयाधिदैचतमाभि; पादो वायुः पादं आदि- 


¦ पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिं भवत्यध्यात्मं चेवादि- 
देवतं च॥ २॥ ` | 
शण्दाथः-जा भनवाणा प्रक्षने यार पाइ छे. वा झोड 
पाह छे, आण णीन्ने याह छे, यक्ष त्रीने पाइ छेतथा श्रान 
। तुथ पाह छै, गाटचु' अध्यात्म 6पासना (पथ इडेवामां 
ग्ज०३' छे, ७१ मपिदेवत 6पासन्‌। भारे उडेवामा "११ 
8. नरन तेने. अथभ पाइ छे, बायु तेने। (द्वितीय पाइ 
छे, गाहित्य तृतीय पाइ छे तथा दिशा ययघुर्थ पाह छे. 


भा अनाशु मध्यात्म तथा मधिदेवत &यासनाना अप्नरे। 
३डेवाभां माच्या छै, २ 


वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च 
तपाति च भाति च तपति च कीर्त्या यज्ञसा त्रह्मयचसेन य एवं 
वेद ॥ ३ ॥ | 


थण्डाय--भनरुपी अर्ना छतर पाइनी पेक्षा 
पाशी णरेणर भ्रद्मना योथा पाइप छे. ते = 
शिदेष३५ तेळवडे अशे छे तथा तपे 8. ९ तेने 
सा २२७ गे 8 तेनी डति, यश तथा आह्व 
चथी ताप तथा ५३२ 6.पृन्न थाय छै, 3 
२३1:--अवाएी पद्य नवा ३ तेव तथा धी जाहिन। &- 
दायी बागेन्दरियने शङ्कि तथा वन भने छे. यम! डारशुथी अभ 
इहेवामा भावे छे ड मज्निव वाशी अजय तथा जरभी भेणवी. 
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यामनी 


अ छे. कम्‌ आय अथवा जाए योषयु' आशी पाता यार ५०- 
प्र नयां बया गवानी ४२७] उरे छे त्यां याँ भमन इरी शे छ. 
के? अभाऐे ५6३५ भन पशु वाइ, आणु, यक्ष तथा श्रानती स. 
झायताथी पोत पाताना हेठुओने आत थाय छे, मेभ यापा आ- 


रीना भ तेना शरीरता लागवी ०६२ २७६ होय छ तेभ ०४ भमि, 


वायु, सूरय तथा स्थिओे। मतरिक्षती अधर २३५ छे 3 
प्राण पुव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति 


“ च तपति च भाति च तपति च कीत्य यशसा त्रह्मनचेसेन य 
शवं वेद ॥४॥ 


शण्दीथी--आएु भरक्षना याथा पाइइप छे. तेना. 
थुना न्थाश्रयरष तेळपडे अशे छे तथा तपे छे. ०? 
म! अभाणि माशु छ ते डीति, यश तथा भक्ष तेखवडे 
शासे छ तथा तपे छे. ४ 
चक्षुरेव ब्रह्मणश्रतुथे! पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति 
च तपति च भाति च तपति च कीत्यो यशसा ब्रह्मचंसेन य 
शवं वेद ॥ ५॥ | र 
` शष्दाथी--यक्षु प्रक्षना याथा पाइइपै छे, ते गाहित्य- 
३५ तेळवडे अशशै छै तथा तपे छे. ० ०1 प्रभाणे 
बते छे ते डीति, यश तथा अक्षतेगवडे 382. छे 
तथा तपे छे. ५ | 
शत्रमेव ब्रहाणत्रतुर्थः पादः स दिग्भिज्योंतिषा भाति 
सपाति च भाति च तपति च कीत्यी यशसा ब्रह्मवचेसेन य 
एवं बेद ॥ ६॥ 
` जशाण्ाधी-आन स ग्रक्मना। येथा ५७३१ छे. ते 


_. -द्विश्याइष न्योतिषडे अथे छ~ ट्रा तपे छे, ० = 


: अभाणे नथु छ ते यश, डीति तथा प्रष्ते०/१३ अशे 
छ तथा तपे छे. न 





३७६ सभे३।६रो।पनिषहृ, - [ तृतीय 1५. 
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. न्याहित्यरप म्ध्यात्मापासना, | 
आदित्योत्रह्षेत्यादेशस्तस्योपव्या ख्यानमसदेवेदमग्र आसी 
तत्सदासीत्त्पमभवत्तदाण्डं निरवतेत तत्संवत्सरस्य मात्राय शयतः 
तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रतश्च सुवणे्चाभवताम्‌ ॥ १ ॥ 
शप्हर्थ--णाहित्य ५३३५ छे. पेघ' पर्ठुन: भरे. 
यर अथम था सर्व जणत्‌ यसत डतु. गा गसत्भांथी 
संत 8तपन थ३', ते 6त्पन्न थया! थछी ०५३३ पे 6(पन्‍न 
थु, भा ३ सोड वर्ष परत शांत रीते २, त्यार 
०४ तेना थे लाग थया, माथी २०/तभय्‌ तथा सुबणु- 
भय भेष! भे विशाणे। थ्या, १ | | 
<॥-जाहियने भहान। पाइप इशा पछी शत 
/ तेने भल्रपे इशवि छ, तेनी सपत भे ते, रुन ३२- | 
6. पार्मा थाग्यु छ, असत भर्थात्‌ थ। उथ्वी तेनी 6,५रि पूवे नाभ. 
एंव! ३पथी २हित हती, पशु डव भस्त नही, डर शतिभ. 
इह] छे डे, गसत्मायी सत्‌ ऐपा रीत ठेत्पन्न थाय? २। रीपपु | 
भानच जश्रभाणुश५ थाय, पण मही धुल्वी रीति इ्थान्यु छ 3, 
“त भसत्इपे ७७. ” जा यन्द्य जेम भानवु' ५३४ 8 पि £ 
पू भसत्‌ खर्थात नाभ तथा रेषयी २हित हू. अही! "एव? २०६ ॥ 
पापरपामा भाय्ये। छे, तेने भाषा १ छे डे, ते सत३थ ७५, १७२ | 
यत्यंत गसत्‌ न हठं, भापूर ज्नेछञे छीभे 3 ड।४पशु परतुन ` | 
रास [तथा ३५ने इशाववा घुव्यारीते सत्‌ २५६ गूउपाभ | 
जावे छे. अने गादत्यिनी जेरब॥०८रीमा संत्‌ १२३ पशु नाभ तथा: 
२५ नहि नथावाथी असते लासे छै, १ 
 तद्यद्रजतए सयं पृथवी यत्सुवण१/सा योयजरायुक्ते 
पवता यदुस्ब स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्वास्ते- झं 
थयुदकर स समुद्र! ॥ २ ॥ 
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_शण्हायः—तेमांने! २० भय शर्धशाण श्थ्वीर५छे ' 
चथा सुवलुंभय जधलाण २५२०/३५ छे. ०२।युबाणे। ला. 
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-पर्व7३५ थयो, सूक्ष्म भे।रवाणे। भाज भेधचुड (डेम थु. 
र्न शिराणे। नदीइप थर्छ मस्तिभां २७८ 6६5 स- | 
१३५ ३. 
अथ यत्तदजायत सोऽद्तावादित्यस्तं जायमानं घोषा उलू- 
चोऽनूदतिष्ठन्त सर्वाणि च भूताने सर्वे च कामास्तस्मात्तस्यो- 
द्वयं प्रति प्रत्यायन प्रति घोषा उठू छरोऽतुतिष्ठन्ति सवाणि च 
सूतानि सर्वे चेव कामाः ॥ ३ ॥ 
शण्हार्थः—तेभांथी साहित्य सूर्य भगवान प्रण? 
` थया, म ाहित्यनी 6तपत्ि पछी भइन्‌ स्थावर 
०४२५ 68 68 नाभने भान घोष तेभ ० सर्वी स्था- 
बु२५४२०२ भूतमान तथा सर्व डाभनाये। 6त्पन्न थ्छ न्मा 
डारणुथी ६२२।० नर्यः! ७५१] टांशे ७४ ७8न। ३।४। 
'तेभ०४ सर्च आणी भात्रा तथा सर्व डासनामओे। तपन 
थाय छै, ३ 
स य एतमेवं विद्वानादित्य ब्रह्मरयुपास्तेऽभ्यासो ह यदेन 
*साधवो घोषा आ च गच्छेयरुप च निम्रेडेरन्‌ निम्रेडेरन्‌]।४।६. 
शप्डार्थ:--०2 ना अभाणु गी सूर्यनी पहने 
'हपासना ३२ छे ते (विद्वान्‌ सूर्यनी शीतन भेणवे छे. तने 


अधुर स्वर आत थाय छे तथा तेनी सवे शभनाे। पूछे 
थाय छे-जरेणर तेनी सवी डाभनाभे। पूर्णु थाय छे. ४ 





थतुथे अपा53. 


- न्ननश्रति न्ा(इनी स'वाहडपे थह्षेपासना, 





की अथूभ ००. 
ढ'सनी ७ पाथी व्वनश्रतित्तु २५१ सभीप शभत, 
.३* ॥ जाजुश्रृतिहे पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी दइपाक्क 
आप्त-स इ सवेत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्रे सवेत एव मेऽस्य 
न्तीति ॥:१ ॥ ` | हित 


३७८ म३६शापनिषह - [ यपुथै अपश. 
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शण०ह(४:--७४ ! पढेथा भरेणर. भेऽ ०नक्षतिना 
सुनने! पान. व्ननश्रूति नाभे रहेते। खत. २ 6६२ २१- 
लसाववाणे।, भद्धान्‌ धक्षिणा। सापनार। तथा घ्ठु भने तयार 
 इरनरे थुतो, गाय हरे स्थणे धभस्थाने, ण'चाऱ्या, 
छ रथ वाऊ ६२ स्थणेथी त्या. मावे. तथा तया को... 
बण! भरे, १ | ँ | 
अथ इ ह<सा निशायामतिपेतुस्तद्धव« ६<सो इ€समशभ्यु- 
खाद हो हा हि भल्लाक्ष भ्लाक्ष जान श्षतःपौत्रायणत्य समं दिवा 
ज्यो तिराततं तन्मा प्रसाद्वोस्तत्त्वा मा प्रधाक्षी रिति ॥ २ ॥ 
` ३०३: --तेना धरपरथी सोड वेणा ३२८३ &से; 
नता डता, तेभाथी छेड पाछणनाओे अथभनाने ३छु डे) 
मरे | गरे! श्षध्वाक्ष, प्टनशतिना सुनना प्र ग्नन- 
श्ुतिनी मयति स्पजेनी भाड सवन भसरेदी छे. मापणे 
तनी साथे समघ राजवा न न्नेध्नमे, धारण ५२ ४२- 
बाची तेनी ब्ये।ति तारो नाश छरे नडे, २ 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमतत्सन्त* सयुग्वानमिव 
३छमात्येति यो नु कथ* सयुग्वा रेक इति ॥ ३ ॥ | 
__ शज्हार्ध-त्यारे पाने उदयः है, ते डु छै डे षन 
तभे गणंच्याठी सहित रेइबदा सरणी 8५भा शाप छ।! 
त्यारे पडेबाने उल्लु डे, जणहना स्थ. सित रेड डे! 
अग्गरना छै? ते डले. 3 
यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमन* सर्व तदभि- 
समेति यात्किश्र प्रजाः साधु कुषेन्ति यस्तद्वेद यत्‌ स वेद स 
अयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ | 
| शण्दार्य--मअजाथी &से 58; ०२१ इतरे १4 
` (थार जाध्वाणे। पासे!) मयने आस थाय 9 तथा नी- 
देना (भेऽ भे त्रणु ) भ डपाण। पाशा न्म'तर्भत डे छे. 
. अन्न %े डांछ शुभ आर्य उरे छ, ते जा रीते २४५५ 
` य्‌ म्भतत छे. ते (वेध) ने २ ब्यणे छे पे ते 
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सरणाळ ,इणने आस थाय छे. पेशे भने जा अभाछे 


अ6|' छे. ४ 
गीक्ष--पाशाना के भागभा नथ भंड छे ते नेता नाभ- 
चाणे। लाग छे. बे? भागभा भे भड छेते हापर नामना भाग छ, 
तथा मे भागा भे भड छे ते उबि नामने भाग छे. २ 
नज काज यार मडपाणा हृत (सत्य) नाभवाणा क्षाशयी 68तरता 
पडेवाय छे. जा गक्षनु ध्टाँत भेटका सार भाप्यु छे 8, फ्रेम 
जता थाइ नशु याने, इतभां थय थाय छे तेम अश्म म शुभ 
हाथी ३३ छे ते सव डम रेडपना पेमा भतक्ृत छे. % बध 
( ग्वयुव। येण्य ) वरपुने रैड५ ग्वणु छे, ते वेद्यते थन्य पशन 
"४ गनश ते! तेने पणु रेडबना सरणु इण आते था. ४ 
यदु इ जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुश्राव स ह सञ्जिहान एव 
्चचारसुवाचाङ्कारे ६ सञुग्वानामिष रयिक्मात्यति यो नु कथः 
सयुग्वा रयिक्क इति ॥ ५॥ | 
आण्दर्थ--व्गनश्ुतिना अपान गनञ्जतिमे खा वात 
सांसणी, सांगणेचा. चयन स्भरणु उरते छते! वेशे..रूनी 
व्यतीत इरी. पछी आतडाणे शय्याभांथी पिताना कटनी 
स्तुतिषडे ब्यण्ये। त्यारे पेशे भाटने 5६ डे, 'डे वतस ! छु 
नथु इ सथवाणे। २५५ ४18 तेम भारी २१० ४रे छे- 
भावी. स्तुतिने हु वाऱ्य नथी. डे भाव | पु भरेणर 
श्थवाणा २५१ पासे मर्छ तेभने डीश डे, ई तभने ग्ने- 
चानी छनछ। रायु छ. त्यारे ते भाटे १७३ उ, रथपाजे/ 
२४५ ते डे ७1 ५ | 
यथा कृताय विजितायाघरेयाः संयन्त्येवमेन« सबै तदाभि' 
समेति यर्किञ्च मजाः साधु कुबेन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मये 
सदुक्त इते ॥ ६ ॥ . 
२०६,२९ ब्।नश्भतिमे अत्दुतर साप्यो। डे, ०१ 
यार सडवाणा क्षणी माखुनी गम तशत णी सर्व णा- 
आओ डाय छे तेभ छु शेड येव पुरुष विशे. उडु' छ 
अन्त णे सुधरत 3२ ४ ते बने निशे नर्य 


३८० भे३।६२।५(न्‌ष्‌६्‌ [ थतुर्थ ५५६३ 


थाय छ. तेने ०? ने छे ते तेना सरणा .इणने आस 
थाय छे. मा रीते भने तेने विशे ३डे।ाभां भाण्यु' छ 
स ह क्षत्ताउन्विष्प नाबिदामेति प्रत्येयाय तर होवाच 
चत्रर ब्राह्मणस्यान्ब्षणा तदनमच्छात ॥ ७ ॥ 
श०ह(५९--भाटे त्यार पछी तेषा थुरुषनी शाध ४री 
तथा! पाए इरी 38 डे, भने पेषी रीतने। पुरुष गाए 

-थथे। नथी, त्यारे व्यनश्रुत्णि तेने 3ह| डे, उ म शने 
शक्यां प्रह्ये पुरषे। रछ छे त्या. तेनी शेध ३२. ७ 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणसुपोपविवश त हा- 

अयुवाद त्वे नु भगवे? सयुग्वा रायेक इत्यह हारा ३ इति द 

आतिजज्ञ स ह क्षचाऽिदामेति प्रत्ययाय ॥ ८ ॥ 

ङ शण्हार्थ--ते त्यां गये! तथा रथी पासे भेउेवे। 
तथा दाढ्दाने ज'गवाणता मेड युरुष पासे ०४४ ३शुं ड, 
«दे अथु ! शु तभे रथवाणा रैउन छो) त्यारे पेशे झल 
४ ७ा, ७' छ. भारे चायु डे, इथे भने 880 पुरुषनी, 
जाच भणी दया पाछे श्या. ८ 











द्वितीय ५५, 





वगनअतिणे रेइवने खापेडु धन, 
तुह जानश्रातिः पोत्रायणः षट्‌ शतानि गवां निष्कमश्वत- 
रीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त” हाभ्युवाद रयिक्केषाने पट 
रतानि गवामयं निष्कोऽयमइवतरीरयोनु म एतां भगवो देवता 
शाषि यां देवतामुपास्म इति ।। १ ॥ 
खा परथी ब्टनश्नतिना अपान बवञ्जति, पातानी 
सागरे छस गाय, भेऽ निष्ठ भने भे वादीमे[थी ळोेड[यच: 
जोड रथने क्छ रेडव पासे जये. गने तेने जा अभाणे 
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दितीय ५४५. ] स।भवेष्टीय ७(ट9य ७पनिप्त्‌. ३८९. 


$ह डे, 'छे रेन ! गाधने बासते भे' छसे। गाये, ओष्ठ 
ड8ने। खार तथा भे भन्यरोथी ळोड[यव्वे!.२थ न्ये! छ',. 
ते थाप परितेषि5 चरी; अथु 3रे। तथा थाप च्छे 
देवनी, 6पासना ३र। छो, ते हव, ढे अश! तभे 
भने 6५६५ ३रे।, १ 


तमु इ परः मत्युचाचाह हारेत्वा शुद्र तवैव सह गोभिर- 


स्त्विति तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः सहल्ल॑ गबां निष्कम- 
म्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ २ ॥ 


शण्द्थत्यारे २३१ तेने इच्चु $, भे छ गे, ४ 
७२ तथा रथने तारी पासे, ले ५५६! २३५ हे. भा परथी 
ब्टनश्रुतिने! अपन व्ननश्रुति भेष स्च भाय, भभेङ 
७31२, वे।शजेथी नेडायवे! रथ तथा पातानी युत्री 4४ 
तेनी पासे. जये। 


शीड: — सा वात परथी अभ भाक्षम ५३ छे ४, न्गनश्रुतिः 
नामे सेड राग हेते, "ने. भे भाट हता. तेणे लाने इश्यु ४ 
तुं भाइ भासे €पदेशथधै ब्ग, भा रीतने। शने आणु पासे- 
थी ७पदेश अहु ३२११। भघिडार नथी, छतां शट राग्गे था 
ठाण पासे ७५६ अहु ३२५ घोताना काटने भोाइध्ये, ते भये।- 
२५ ७ छे. न्ने ते राज्य शद न हे! तो रैडवे तेने ३६ इटी 
भाक्षान्ये। ते भाट हरे. भा थात ३२९४ भेभ जुधासे। डरे छे 
3, सनी पातथितथी ते शेष्अस्त हते. णोग्न १२६३ भेम. 
उदे छे ४, रैडपनी २६, श्रूत्वा ( सांभणाने ) ते. द्वति- (दाही . 
नवय छै, थने साथी तेने शद ३ढेवाभां भाव्ये नने ते ऋषिओ पो... 
तालु स्वशत्वपएछु इर्शाववा ते रनने ३ उडी भोदाण्ये, भथा 
ते। भभ हेर्छ शह ४, अगर मने ४ ते १६ न्नतिवा नहते, उता. 


थी चेपाता शुरु भासे तेती सेवा डरी शान भेणववाने भले तेने पैसा 


पी शूद्री भाइ ते शान भेणववा अथे, मेथी तेते अरे ५% 
डे. ४२बा४। भेम उहे छे ४, २२ धक्षिणा भी होवाथी यरे. 
रेने १६ उदी उप भाप्ये, २ 
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< हाभ्युवाद रायेकेद< सहस्नं गवामयं निष्को ऽयमश्बतरी- . 
बूथ इयं जायायं ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति। ३) 

` शुण्ाथ--न्मते 58 डे, ढे २४५! जा भेऽ सस 
गाये, भा झार, न्य्वितरीवाणे। ला रथ) ना मन 
( इडिताने) तेभ ०४ तभे ० शाभभां रदे! छै ते अने 
डे नाप्ने जाए छ, न जाप अढुणु घरे। भने भने 
७१५६५ नाप, उ 

तस्या इ मुखमुपोद्रुह्दक्षुवाचाजहारेमाः शुद्रानेनेव झुखना- 
ड्वापा्िष्यथा इति ते ईते रायिकपणो नाम महादषेषु यत्रास्मा ब्र 
इवास तस्मै होवाच ॥४॥ > 

२०३ पातान्‌ 6५६शना मृहद्धाभा भा देदनानt 


FP लवमनि 


mass acon oe me 
ET कक os ss 
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आ “क 


भुभने मर्छ २३१ छु डे, छ ५५! ॐ ठु शाय दथ 
आन्य घन भारे भाटे दण्ये। छ? लाने 6 (पाथी झु | 
ठे जा उपरेश डरीश. मही खूष देशना भे आभ '२३१- | 
चुर्छुने नाभि भाषणमायु' छे. न्भ! शेष त्यार पछी व्यन | 
श्रुतिने ९ ढेवनी ते पासन! इरते| छते; ते देषनी .म- 
अति विशे तेने ७५६२ ३२१। क्षाण्ये[! ४ 


र 


॥ 


ततीय ४. 


mE 


"जय थिई बा सवर्ण (qu, 


. ज्ायुवोव संवर्गो यदा वा अभिरुद्वायति वायुमवाप्येति यदा 
खुर्योञ्स्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति र | 
३१०६: थु भरेण२ सरगना साबन ( [नुन 
बरत) ३५ छे. ळयारे सर्ति शांत थाय छे थारे तेने. २; 

चश बाथुविशि धय थाय 8. ब्यारै जादित्यने। नदत थाय 
छे त्यारे पेना! पण वाञुनिशे क्षय थाय छे तेम% २५१ 
आर्त पशु वाथुनिशे ०४ थाय 8.१ ॒ | 


ह 


्युतीय १३. ] साभपेदीय ` ॐंद्टो्य ७पनिपत. ३८४ 


reg NS fo २०४५ ४७४५४२ AS 


( 

| ७ यदाप उच्छुष्यन्त वायुमेवापियान्त वायुह्दबतान्स वान्सं- 
| 

| 


+) > क MD छ “क भा. 
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ऊछ््क्त इत्थाथ्‌शचतस्‌ ॥ २ ॥ 

श०्हाधे--न््यारे ळण खुशय छे त्यारे तेने। वाचुभां 
य थाय छै, वायु सर्वने, शक्ष छै, था रीते वायुनी 
न्मघिदेन३५ 6पासना डेक छे. २ 


अयाध्यात्म॑ प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वापिति प्राणमेक 

१ ्चागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणद ओत्रं प्राणं मनः प्राणो हेवेतान्स- 

यान्‌ संइङ्क्त इति | ३ ॥ 

ज्य शण्दाथीः--रूपे मध्यात्म (विशे. इठेवाभा २११ छे. 
आए सबेना सवर्ण ( निदान) छै, ब्ल्यारे भधुष्य न 

| आं पडे छे त्यारे तेनी वाणीने आणुभां क्षय थाय छे. यमा. 

| रीते यक्षुना पशु आएुमा क्षय थाय छे तेभळ/ श्रात्रन। पछु | 


आशुभां दय थाय छे तथा भननो पथु आणुभा दय थाय 
8. भाण सपना शक्ष्ड छ, 3 


| तो वा एतो द्रो संवर्गा वायुरेव देवेषु प्राण; प्राणेषु ॥४॥. 


| 2 शण्हाथे--न्था रीते भरेण नेवा भे सवर्ग! छे 
~ ज्ेभां बाथुने। इेवानिशे तथा माणुना आशुविशे दय. 
। थाय छै, ४ 


अथ इ शोनकञ्च कापेयममिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परि- 
| अविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न ददतुः ॥ ५ ॥ 

| शण्डार्थः--भेऽ घेणा ऽपि चश्चभां थये शेन 

॥ पथा. उक्षसेनना युन न्भलिभ्रतारी ससे।छना१डे पीरयाः 

* यु सामन देवा भे डता, तेषाभां भेऽ भ्रद्ष्यारी ते-. 
टी भनी पासे शिक्षा भाजवा मान्थे, तेरे तेने ४४ पथ 

र्त न्णप्यु गरि ५ 

| | स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः कः स जगार सुव- 
| | + खेम व्मेताते ४ व्गेछभे ना डहेवाथी थु थाय छ? 





3८४ ` सेडइरोषनिष६. [ युथ अपा. | 
क 5 ल. बी 
` अस्य गापास्त कापेय नाभिपश्यन्ति मत्या अभिप्रतारिन्बहुधा . 
बसन्त यस्म वा एतदन्न तस्मा एतन्न दत्ताभिति ॥ ६ || 


श०्हथे--तेऐे ऽद्य है, षे 8पिव'शशूपणु | अ०४- 
पति ० यार पूळ्य बस्तुशनो भक्षक छे तथा पृथ्वी- | 
नो; पाह छे ते भय बोष्थी -श्यभान नथी, छे नि 
अतारी ! म्या व्यूहा न्वूहा स्वईपोमा ते रडे छे. तेने भारे 
० मश तयार उरवाभां मान्यु' छे तथा तेने ० तभे। | 
[लिक्षा तरीडे मागबानी ना पाडेछे.+ ६ | 


तढु इ शनक; काप्यः प्रतिमन्वानः प्रत्ययायात्मा देवानां & 
सुनिता मजात « हिरण्पद १ प्रो बभसोऽनसरिमद्दान्तमस्थ महि- 
भानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तातिव वरय त्रह्मचारिननदसुपास्मई ` 
-दत्ास्मै भिक्षामिति ॥ ७॥ 
शण्डार्थ--एँ 33 छ ३, मत्या छेने नेता नथी, 
ते सभ नेल छीन. इपिनशना शेएनडे त्यार पछी 
/वियार इरी $त्तर साध्ये डे, आणु देवाना तथा अनभन. | 
इचाइप छे. तेनी ६७ भांगेबी नथी, ते शेड भडान्‌शक्ष्थी | 
'छे. ते शुद्धिभान्‌ छे, तेनी भड नपार उडेनाय छे. तेन! 2 
शक्षऽ डाऊ नथी, पणु सर्व भन्ने ते भक्षः छै, डे प्र- 
ह्यारी ! गभे सबै ते ग्र्मन। ७पासऽ छीशे, पछी भो।- 
"ताचा क्षत्यनी तर: इरी पशु इश्लु डे, ना भाणुसने डॉ- 
४३ शिक्षा न्भाष,. ७ 
२ सा उह ददुस्त वा एत च्य पञ्चान्य . दश सग पतर 
सस्मात्सवाघु दिक्वन्नमेव दश कृतश्संपा विराडन्नादी तयेद “सव 
इष्टः समेमस्येदं दृष्ट भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एवं 
. थेद ॥ ८॥ | न 
| . ऋशति, से, यद गने ळण (१६२ 


। कया वाहयने अक्षाये ३प पण भडी शडाय शेभ छे, रेभे 
वे अथे। ४३५ छे विभेरे 


$ 
24.2. 


| 
| 


SO TO _ किक” 2. का 
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शण्डाथेः---तेना थाएरे घेटवी लिक्षा न्भापी. न्भाणे 
सकीनी पाँच पाँच स'ज्या भणी इथ याय छे रने तेभ 
हुतडप ( पूर्ण स'ज्याइ५ ) छे. तेथी सब हिश्चाभाभांड 
मन्न इंशनी सज्यावाएु' छे।बाथी ३१३१५ छ. मा शी 
चू स'ण्या बिराट्डुप तथा श्न्‍नना ३३३५ छ, तेना- 
चरे सर्व दृश्य थाय छै, को जा नशे छ-२ नमा 'णरेभ्री. 
'रीते व्वणु छे, तेने २१ ध्श्य थाय छे तथा ते ब्थन्नने। 
रन भक्षणुध्रता थाय छे. < Ea 
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०0४ '9३. 
सत्यक्षभव' गातभ शुर्भीति भभन, 
सत्यकामो ह जाबाला जबालां प्रातरमामन्त्रयाश्चके ब्रह्मचर्ये 
अचति विवत्स्यामि किंगोत्रोऽइमस्मीति ।। १ ॥ 


शाण्डाय-सत्यडाभ गणा पातानी भात! ०णो- [ 
दाने पछा क्षाण्ये। डे, डे भाषा | इ भरक्षयारी तरीहै 


शुर सभीष रछेवा ४०७ ७. साटे डे घ्या गात्रने, ७", 


ते भने डे, १ 


सा दैनमुवाच नाहमेतद्वेंद तात यट्वोत्रस्त्वमासै बहई चर 

जती परिचारिणी यौवने त्वामळभे साइमेतन्न वेद यद्रोत्रस्त्वमासे 

नबाळा तु नापाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम 
वच जाबालो ब्रवीया इति ॥ २ ॥ ह 

शण्डार्ध--तेनी भावाणे इशु े, डे पुन! उ अया | 

जानन छे, ते डु व्गघुती नथी, भारी थुवावस्याभां क्यारे. 

तु भने जान्ये। त्यारे भारा पतिना थूडविशे ० =१(द- 


. चिया जावत खत, चनी सेवामा भारी सघणो सभय 


जडत दाकथी भने जान पूछना सणाची सभय भछये। 


3८९ नेप्रादशापनि१६ [ यघुथे ११६३. 








गडात. 3' डया जानने छे ते इ व्यछुदी नधी, भार 
गाभ ०४१९ छे तथा तार' नाभ सप्यक्षम छै, भाटे तने 
डे पशु पूछे चारै तारे भेभ ३देधुं डे, भार" नाभ 
०/१€,नो पुन सत्याम छे. २ 





स इ हारेद्रमत गातममत्योवाच ब्रह्मचय भगाति वत्त्या- 
इयुपयां भगदन्तामिति ॥ ३ ॥ 
शण्हाय--ते इरिद्गभतना युन गातभ पासे «४ 


४हेव। 4७4ै। डे इ नानी सभीप सेवा. ४२१, प्रद्षयारी 
डे भा०्ये। छु. ३ 


` 
a 
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4 
है 


न $ ७ 
1 
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₹९७ हवाच किंगोत्रा नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद 
भां यदात्रiऽहमस्म्यपृच्छं बातर४ सा मा प्रत्यत्रवीद्वहृहं चरन्ती 
पारचारणी यावन त्वामलभे साहमेतन्न वेद यद्‌ त्रस्त्वमासि 
0) ” जबाळा तु नामा5हमस्पि सत्यकामो नाम त्वमसीति साऽह 
` सत्यकामो जावालोऽरिम भो इति ॥ ४॥ 
शण्हाथः--पेना शुरुने तेने भूछयु' ठे, डे सोभ्य ! 
तार गाज शु' छै, तेथे 8५२ दीपा है, भार गे शु 
छ, ते भने भर नधी, भे' भारी भाताने ते बात चूछी 
त्यारे पेशे अश्रु डे, “ भारी दुवाबस्थामा इ धणु। नति- 
थिभानी सेवामा रिडाबाधी चु' डया गानना छे, ते भने 
'णणर नथी, न्दा भार नाभ छै तथा सत्यडाभ तार 
नाभ छे.” गाधी हु" ब्णावाने। युन सत्यान इहे. 
थ[6 छु, ४ 
त'ए होवाच नेतदब्राह्मणो बिवक्तुमहोति समिध४ पोम्या- 
इरोपयित्वा नेष्पे न सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामबलानां 
चतु/शता गा निराकृत्योवाचपाःसोम्यानुसंत्रजेति ता अभिप्रस्था- 
पयन्नुाच नासइस्रणावतेयेति स इ वर्षगणं प्रोवास ता यदा 
सहस४ सम्पदः || ५ ॥ 








$ 
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` शण्हार्थः-त्यारे शुरुणे तेने उदयं 3, भ्राद्षथ्‌ सिवाय 
जीवु, डा जा अभाणे ४ही शडे नडि, 0 सत्यने ५०२) 
रक्ष छ भाटे छ' तने 6पवीताडि स'र्डार ३रीश, भारे 
७' अथभ ३२८४ समिधे 4४ साव. खा प्रभाणे 6पन- 
, यनादि स' २४२ ड्य पछी तेने यारते। शुष्ड तथा नणणी 
` ५2 जयधी गायो सापी भने इष्य डे, डे से।भ्य! उ. 
भा गाथानी सेवा इरषे, गाये! देरवी ४ कती वणते 
शुरुओ तेने इल्ल' ३, न्यां सूधी जा गायेनी स'ण्या स- 
दुखनी थशे त्या सधी हु शावीश नहि. खा रीते तेथे 


ॐ -धणु। सभय दिगभन घ्या, णाणरे ते गायेनी सभ्या 


म्ये सख्खनी थ४. ५ 








पंयम ३, 
सत्यक्षभअति अक्षता भ्रथम पाइंनी 590 
अथ हैनमृषभो$भ्युवाद सत्यकाम हे इति भगत इति ह 
हू. जतिझुश्राव आर्तः सोम्य सहसएरस्मः भापय न आचायकुछम्‌ १ 
बॅक! -. 


शप्दाध--तेने भेऽ सभय भणे भावी इच्लु ॐ, 
डु सत्यश्भ ! त्यारे तेणे ऽष्ट डे, छे भगवन्‌! वृषले छु 
इ, ठे सैन्य! नभे उने सडचनी सज्याने पास्या छी, 
तभे नभने गभार शुरुनी पासे ७१ ७४ भजा, १ २. 

_ ब्रह्मणश्च ते.पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै 
होवाच प्राचा दिका प्रतीची दिका दासिणा . दिकडोरीची 
दिकलेष बै सोम्य चतुष्कलः पादा ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥२॥ 


नी शण्दाथै-वृषये अक्षु ह छु शापन भ्रदन। 


याइ(िचि वन उरी. जता4' छ. त्यारे सत्यमे श्य डे 
ड भगवन! भने वर्छुन डरी मताचे ते! षछु' सरु. पछी 
` उषसे श्लु है, पूर्व दिशा भेऽ ३९३५ छे, पश्चिम दिशा 





३८८ 8६१५६. [ यपुथे ५५७३. ¦ 





२३) ३०३५ छ, इक्षिणू दिशा १२१ ३णा३प छे तथा. । 
उत्तर इशा येथी इणाइप छे. था रीते भ्क्षना पानी. १ 
थार धणाणे। छै, नाने भ्डाशवान्‌ ३डेवाभां ५१ छे. २. 





स य एतपरेबं विद्वाषश्चतष्कळं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवातनि- ॥ 


ल्युपास्ते ्रकाशवानास्मिछोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाज्ञयति 

थ एतमेवं विद्रा श्थतुष्कल पादं त्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते॥।३॥ 

शण्दा4:--अध्ाशवान्‌ तरी भ्रह्मना यार इणावाणा. 

थाहनी के विद्वान 5पासना उरे छे, ते भा क्षेत्र निरे. 

अ३।शवान्‌ थाय छे, अध्राशवान्‌ णक्षना यार उणा३५ दू 

चाइनी ने विद्वान्‌ ७पासना उरे छे, ते देवता समी धाउने 
बरे मयने आप थाय छे. ३ 





५१०४ "१५, 


द. वजनकाटा मानास) 


| १ सत्यडभप्रति कहना! (डरितीयपाइची ९४५, 


आग्नष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा आभिप्रस्थापयाञ्चकार 

ता यत्राभ साय बभूवुस्तत्राभेमुपसमाधाय गा उपरुध्य सामेध- | 

आधाय पश्चादग्नेः पाङ्‌उपापाविवेश ॥ | 

शण्दाथः--त्यार पछी ऋषले ३श्लुं डे, भ्रह्मना द्वितीयः 

थाइदु' वर्शन तभने समजि देव सभव्यपशे, पछी थी 

संबारना आयोाने ७४ ते गावाण (सत्यशाभ) पाताना शुरु 

घासे ०१ - निडण्ये।, साय'सभयै तेणे. शर्त सण- 

जान्थे, जायेने गरेणर रीते जइवी तथा न[्निनी पा- 
छण पूर्व (७: ते भेह. १ 


तमभिरभ्युवाद सत्यकाम २ इति भगव.इतिह प्रतिशुश्राव रे. 





चद 


५. 


क पार 


आढळ >> he अ आ. 


सभभ ५३]  साभवेहीय छाँद२५ ७११८ ३८८ 
FISSNSSSSSSSSSSSIISS OST SSISTS ITVS जे न्‍ धन 


श०्हय्‌- नर्न तेने नणु बार ड्छु, डे सत्यधाभ ! 
यारे सत्याने उदु है, रापनी शी मारा ७ ते, छे 
सशवन्‌ | भने उडे. २ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पाई ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिक्ति 
तसमै होवाच पृथिवी कलाञ्न्तरिक्षै कळा योः कला सपुद्रः 
कलैष चै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 
शण्हा4--छे सभ्य! इ' तने भ्रक्षना &वीय पाद 
चर्णुन डड साभणावीश, त्यारै तेणे उल्लु डे, डे भगवन 
भने झपा. ४री स'लणावये।, पछी न्मण्निददेवे तेने 5ह्यु है, 
पृथ्वी सेड ३०।३प छे, सचरीक्ष णी ४ण३५ छे, स्वः 
जै त्री ४णा३इप छे तथा समु थाधी ४५३३१ छे. त्था 
थार ३णाओाइप डे सभ्य ! क्षक्षने। द्वितीय पाए छे, % 
मन'तबान्‌ डडेबाभा माचे छे. 3 
स य एतमबं बिठ्दा«अतुष्कछे पादं व्रह्मणो5नन्तवा नित्यु 
यास्तेऽनन्तवानाशिँछोके भवत्यनन्तवतो इ ठोकाञ्जचपति य एत = 
ज्ञेव विद्वा<अतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽन न्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
शण्हायै--मन'तपान्‌ तरीडे प्रक्षदा थार ३५३१ 
द्वितीय पाइंनी २ विक्षान्‌ पासन डरे छे, ते मा. ०/ण- 
तभा. मना'तबान थाय छे, ननतबान, तरीडे अक्षता न्मा 
थाइचु' के विक्षन्‌ पून डरे छे, ते सपे सन चबान वेक 
ना पर मयने भेणे छै, ४ 





२१५०. 





सत्य्ञभभति अह्ना वपीयपनी ७६४, 
हसस्ते पाद वक्तेति स ह श्वोभूते गा आभेपस्थापपाशवक!र 
सा यत्रामि साय बसूवुस्तत्राभिपुपसमाघाय गा उपरुध्य सामे 
अपाधाय पश्नादभेः म्राइउपोपविवेश ॥ १ ॥ ` 


३७८० >४६शे(५(-५६. [ यथ ५४४. 


AAAI NANA 


(देशे तमने सूर्यनारायण सभन्भवशे, भीके सवारे पाणे 
ते घेताना थुरुणुड तरह ०४१ (निडण्यो, पछी साय 
सच्याना। सभय थये। त्यारे तेणे रिन सणगान्ये, तथा 
` आायेनी सारी रीते व्यबस्था ड्या पछी समिध सर्छ पूर्ना- 
लिणे जज्निनी पाळण मेळे, १ 


त्‌ हथ्स उप निपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इते 


ह्‌ प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥। 
२०४५ --सूर्यनारायथु पेनी सभीष नभाच्या तथ, 


तेने ऽदेव दाण्या है, डे सत्याम ! त्यारे सत्यडामे इह्य . 


है, खे अभवन्‌! जाप डपा उरी भने भ्रक्षना तृतीय ५।६- 
(4२ ७५६५ रो, २ 
} ब्रह्मणः सोम्य ते पाइ ब्रवाणीति ब्रतरीतु मे. भगवानिदि 
“ नसौ होवाचाग्निः कला सूयः कला चन्द्रः कला विद्युक्लेष दै 
सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणों ज्यातष्मान्नाम ॥ ३ ॥| 
शण्हाय--सूर्यनारायणु अञ्चु डे, इ तने प्रह्वा उ 
तीय पाइदु वर्णन उड़ी सलणावीश, सत्यमे इशु है, 
हे लजनन ! नाप इष! उरी पदेश डरे ते. २२. सूर्य 
लगवाने अशु. डे, न्थर्नि भेऽ ३९२१ छे, शर्य (रीय 
५९३५ छे, य% तृतीय ४९३५ छ ने [रशत्‌ थएय 
५९३५ छे. सा रीते प्रह्मनी नये[तण्मान्‌ नामना तृतीय 
पाहनी यार शवामा छे. उ. 
स य एतमेवं विद्व (श्रतुष्कल पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्छ 
यास्ते ज्योतिष्मानस्मिँलोके भवति ज्योतिष्मतो इ छोकाञ्जयति 
य एतमेतं विद्वाशअतुष्कछं पादं रमणो ज्योतिष्मा नित्युपास्ते४ 
२।०४।थ१—न्ये।(तिण्भन्‌ तरीड ग्रद्मनी यार ४६1३५ 
- तृतीय पाइनी ० बिढान. 8पासन! ३रे छे, ते भा ०२; 


तभा. ब्ये।तिष्मान्‌ थाय छे. थ्रक्षना तृतीय पाइण' ब्ये: 


? 


छः - 


Es 


सभभ भ्‌३ ] साभवेष्टीय छंधिज्प &पनिषत ३४९ 





 तिण्भान तरीडे पे विद्वानू 8पासना डरे छै, ते बये।ति- 
कछ जभान क्षेधरनापर मयने भेणवे छे मयात तेने। बश 3९0 
नाशने पाभते। नथी. 4 - | | 





सभ 9३, 





सत्यक्षभभति भ्रक्षता चतुर्थ पानी €, 
मदुगुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाश्वकार 
५ खा यत्रामे साय बग्नुवुस्तत्रामेमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिष- 
ˆ” आदांय पश्चादभेः माङ्ङगोपाविवेश ॥ १ ॥ 

= शण्हाय-त्यार पछी वृषले उल्लु डे, भ्रनना भच 
याहचु' पुन तभने भएशु (आशुद्वेवता) रशे. भीर (६५से 
भ्रातःडाणे ते घाताना शुरुभूर्ध तरइ मवा निऽठ्ये। भने 
उत्यारे साथ' सध्याने, सभ्य थये। त्यारे तेले सन तने 
५५२ अर्था तथा गायानी सारी रीते व्यवस्था या पछी 
मउिनविशे समिधादि भूडी मळतची पाछण पू्वालियुणे 
अह नमे. कळक 2 

ही. ते मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम हे शति भगव इति ह 
भतिशुभाव ॥ २ ॥ 

_ शबक्दार्थ--कणडूमरीडेप आणु तेनी. सभीप गाऱ्ये 
ज्ञने हलु ४, डे चथशभ । त्यारे तेणे 8त्तर दीपे। उ, छे 
अगबन्‌ | भने प्रपा उरी प्रझना थतुर्भ ५६३ वर्थुन 3३1. २ 

ह्मणः सोम्य ते पादं ब्रताणीते ब्रवीतु मे भगवानिति 
सस्मे होवाच माणः कळा चक्षुः कळा शोतं कळा मनः कडे 
>” च सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्ताम ॥ ३ ॥ 
रह | ५०३४॥५--आणु चायुशे है डे, ढेसाभ्य | इतने अक्षना 
थतुर्य पाइन अ्रवणु धरावीश, सत्याने इह्य. डे ६५५ शी 


दरे मेडादशापतिप६, - [ थतुथे अ५॥४, 





हे अश! अषणु ३२१। ते। सार. सत्यडामे इह्य डे) आध 
प्रथभ थत छे, यक्ष द्वितीय उक्षा छे, आन तृतीय उद्या. 
छै तथा भन यतुर्थ उक्षा छे. खा रीते ग्रह्मनी यार ४९।- 


| मो] जायतनवान्‌ (स्थान) ३पे डडेवाय छे. 3 
स य एतमेव विद्वाश्यतुष्कळ॑ पादं त्रहण आयतनवानि- | 
| 





स्युपास्त आयतनवानस्मिछौके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति 
व्य एतमेवं विद्वाश््तुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ४ 
शण्डाय विद्वान, जायत॒नवानरपे श्रद्धा यार | 

, झल्ावाणा नमा पाइंचु गे पून उरे छे, ते ला वेडपिरे पाए 
धणाना माश्रयइप थाय छे. ळे विद्वान्‌ नायरनतानडपे ET 
अक्षना यर उदावाणा खा पाहनी डिपाजंना इरे छे, ते 
ज्ञायतनवान्‌, ( विशाण ) बाड्न पर मयने भेण१ छै, ४ | 





मनन ५५. | 





सुत्यऽम३ २२३४ [शे पुनगुभत+ | 
प्राप हाचायेकुल॑ तमाचायोऽभ्युवाद सत्यकाम र हि 
-अगब इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 

` शण्दाय--पछी सत्यडाम भताना शुरु परश्‌ 
अया, शुरुझे तेने अझ ठे, डे सत्यडाभ ! त्यारे तेथ डु 
3 डे २०५५. | १ | 
ब्रह्मविदिव घे सौम्य भासि को चु त्वानुशशासेत्यन्ये मलु- . 
येय इति इ प्रतिजज्षे भगवा<सत्वव मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ २॥ `| 
शुण्डा: तेना शुरुओे ४४६ डे, ढे साभ्य! माणे 5% 

७ दने ण भते! ढाय ते भ्रभाथे उ भवे छे. गा 
>हपदेश तने ठाणे नाप्य, ? तेणे ऽद्य छ, भयुष्यथी ४ंपरे द 
अने जा €पदेश जाप्ये। छ, त्यारे शुरुणे अछ क» ई | | 


इशम भऽ] साभपेद्दी१ छांदेज्प 3पनिषत्‌, ३५३ 


दारी पासेथी सांभणवा ४नछ' छ' भाटे ते €प३श पु । 
भने उही भताव. २ 


अत ह्यव मे भगवद्दशभ्य आचायोद्धेव विद्या विदिता 
साघिट्ठु प्रापयतीति तस्मे हेतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयाये- 
ति वीयायेते ॥ ३ ॥ 


| शण्डायेः--न्ापना केवा जाथाये। पासेथी भे' भेभ. 
2 _ सलल्यु' छ 3, शुरुथी आत थयेक्ष' शान तभ ढाय 8. 

मम रीते सत्यडाभे डांछपण्‌ भात छाडी दीघा सिवाय- 
2 भरेणुर करा पणु जाणत भृष्टी हीचा विना 6पर इशं[१६- 
सर्ब जाणत पतान शुरुने उडी २भणावी, ३ 


) 
~) 


fs 





“र 


। - १२१ ५३. 





हपड्लेशक्षने मिळे 5पर्शेक्षी भ्रक्षविधा, 


__ छपकोसलो. ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मच- 
थेप्तवास तस्य ह द्वादशवषोण्यम्न।न्‌ परिचचार स इ स्मान्यान- 
न्तेवासिनः समावतेय*स्त< ह स्मैव न समावतेयाति ॥ १॥ 
शण०्हाथ:--४भदनेा पुन €पडे!सच भरेथ२ गणा- 
द्याना पुन सत्यडाभ पासे प्रद्धथारी तरीडे रेव। ग्भाव्ये।. 
तेलु णार वर्ष पर्यत तेना नर्निनी सेवा ऐरी, शुरुणे 
याताना स (शिष्याने घेर ळषानी भासा न्थापी, पण 
छपउ्रसदथने घेर वानी भासा मापी ने. 3०० 


तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्रीन परिचचारीन्मह 


स्वाम्नय; परिप्रवोचन्‌ प्रत्रहस्मा इति तस्मै हामोच्येव प्रवासा- 
क्र ॥ २ ॥ 





प्र 
| 
३७४ ` =३६श।५निप६- [ शुं ५५३४; | 
LE I SI न : प्र ब्द 


श"्हाथी--शुरुने पेनी'रस्री ऽदेव ७७०२ डे 0, 
पूर्ण अक्षयारीणे धणी सारी रीते मिनी, मेवा डरी छे. | 
, ब्मज्निहेन न्थापने 6पडे न नपे, ते प्रभाणे ४३... तेनी 
= डाभना डाय ते बिशे पेने 6पढेश भापे. छा शुरु 
डा8पणु ७पढेश साध्या विना पोते यात्राओे (न४णी भय।.. 


स ह व्याधिनाडनशितु दध्रे तमाचायेजायोवाच बह्मचा- 
रि्ञशान किन्तु नाश्नासीति सहोवाच ब्रह्य इमेऽस्मिन्पुरुषे कामः ` . 
नानात्यया व्याधिभिः मरतिपूणोंऽस्मि नाशिष्यादीति ॥ ३ ॥ 

शण्डाथः--माथी शिष्य भानसिऽ ३णवाणे| थये छः 

नभते तेणे मनशन मत 'पाणबा भाउजु, शुरुपत्नीणे तेने. 
इह्य ठे, डे प्रक्षयारी | तु सन्ग्‌ वे. छनन शा सार 
थत नथी ? पेशे 6त्तर दीपे! ठे, धणी धणी! भारी &॥भ- 
नामा, छे. हु! भनेड अरनी ` न्याधिथी अस्त छ? 
जने छु करा पथु लजनन्‍नने 4४ शस? नंषि. 3 

_ अथ हाम्नयः समुदिरे-तप्ता अह्मचारी-कुशले न; प्येचारी* 
द्धन्तास्मै प्रत्रवामेतितस्मै होचुः ॥ ४ ॥ | 

` शण्हार्ः--पछी 'णरेणर सणज्निणेशे इशु डे, ५ 
तंत प्रदयारीणे धणी ० सारी रीते मायणी सेवा उरी. 
छे. नाष्शे पेनी ने डाभच। छे, ते पूर्ण धरीशुं भनें 
इशु है, ४ | | 

` आणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति स होवाच बिजानाम्महं 
य॒त्माणो ब्रह्म बञ्चतु रूश्वन विजानामीति ते होचुयद्वाव 
क तदेव खे यदेव खे तदेव कामिति प्राणञ्ञ हास्पै तदाका- 
शंचोचुः ॥ ५ ॥ | £ 
__ शष्हरथी-माण रकष छे, ७! भ्रह्छे अने भभ 0 
छ. तेथ ००० दोघा है, इ आणुने ते ७६३५ नय 

छु, पणु “३ डे ५ ने प्रक्षेप ब्यणुते। नथी. लेखले घ्य 


टी 


|, च्येश६श ५७] सामपेहीप ७१०५ 8पनिषत्‌ ३४५ 


ययन लम क 0000 लस 
॥ है, भरेणर ० “5? छेतेळ "म? इप छै, गने ० “ण? 
पकै "से ०४ ४३? ३५ छे. जरेणर' नेतां तेभ! तेने आणु तथा 
| ्भातरिक्ष विशे समव्तववा क्षाण्या. प्‌ 
८. दीक्ष:---भक्षरपड़े अद्वेचायले। थान६ तेग म? ३५ अहेत 
गा ब्यतरीक्षर५ छे. भम रज्ञा बशुराणी परतुने मासभानी वल साझे 
[भिश्चित ३रवाथी तेनी २३५ पछुताने। नाथ थाय छे ते« अभे 
| "७? शुशपल्य४॥ [नद ३हेवाथी छन्द्रियषडे विपयण०/य सुजते 
जमात सेवे, नहि. “म” अक्षरेव उडेवायधु' भतरीक्ष ते% ४? 
| स्भक्ष्र ५४ ध्शॉवरिायेक्ष मान छे, गा राते भान पाथड अत्‌- 
| रीक्ष डषेवाथी भ॒ अक्षरत 9१७ ५५ भद।भूतना भे 4 
ह ३५ म्ात्मड भतरीक्षते। त्याग उरते! | 
नभ खर्वनु तात्पर्य भे थाय छे ४, नतरीक्षते विशे २हवे। 
| ज्यान६, वेव, पथु सांसारीऽ याना लेवे. नहि थते भातत 
| २११३ भतरीक्ष देवु, पथ्‌ पय्‌ भद्ाशूतभां ३ैन।4९' भाडाश 
सेदु नह. पथु "ने तभे जतरीक्षते थान इना शुशुषाप्य5 ३हे। गने 
| नतरीक्षने तिपेशश गणे। ता भेभ्‌ डहेवाय $, थात६ जतरीक्ष 
| उप छै खने पाछण रहेब मागत व्यथं हेरे, तेभण्ट न्ने तभे खेम 
| डहे। 8, डवरी आाडार ० थान्‌६रप छे ते. ७पर ध्थवि् भाक 
| जेटी हे. हवे - विषयुश्टन्य सुभ तेभ १४ गडात्मड गतरीक्षना 
त, 7 डेषी रीति त्याग थछ श६ १ गतरीक्षने भात त्ता विशेष्प भानवाथी 
( ` पर उह भे हेठुभे। शुं त्याग नही डरी शडाय १ नही ०९. जत- 
। रीक्ष्ने भान्‌इन। विशेष्य भानत्राथी भ/तरीक्ष ध्येय थछ शह, शरण 
5 (वेशेष्यती थि सघ घराषता पिशेषशुती सत्ता विशेष्ययी ओटी 
। हाय छै, जा डारथुथी यानंद भतरीक्षता विशेष्य भानवायी 
। ... वमान पणु ध्येय थध शडशे 


( डश जा. 
|. | 









र श्‌ ही `. _ हप्तेसक्षप्रति आहेपत्याग्नि २६, 
A अथ हेन गाइपत्पाऽनुशशास पृथिव्यामेरन्नमादित्य इति 
| ` य एप आदिद्ये पुरुषो हश्यते सो5इमस्मि स एवाहमस्मीति ॥। १॥ 





3९६ ._ शेशध्शाप[नि५६५ [ तृतीय ५५७३३. 


ति SN 


, शुण्डी त्यार पछी याहपत्यार्निभे तेने 8 पदेश 
हेवा मांडया, तेमणे अद्य हे, थ्वी, स्तन, अन्न सने 
च्यारित्य मारा देठे, थाय छे. तेमां न्याढित्यविशे ध्श्यभान | 
उर्ष ते इ छ. भरेणर इ पते ४ छु, १ 9 

स य एतमेवं विद्वातुपास्तेऽपहते पापकृत्यां छोक्रीभवते | 
स्सपैमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप बयत | 
अ्ु्ञामोऽस्मि<अ् लोकऽएुष्मिश्च य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥ 

शण्डाथी 2? विद्वान्‌ न्मा अभाणु न्यु तेनी. 6५- | 

सना झरे छ, तेचु' पाप नाश पार्य! पछी ते भज्ति भई 
वेने पाभे छ, पूर्ण न्भा३पय क्षाणवे छे, पे २५ तथा | 
भरना 6५5२ सर्थे तेचु' बन छोय छे, तथ! तेने वश । 
नाशते भाभते नथी. छै मा अभाणु बष्षी विद्वान गाड | 
पत्याज्विती 6पासच। ठरे छे, तेचु' भे. था 4 पथ! | 
'चुरवेइविरे रक्ष्यु उरीभे छीओ. २ | 

| 

| 

| 





81६१५ ५ ३. 





6पन्न ५७ आति न्भन्वाहायपथनपिध। है | | 

अथ ऐनमन्वाहायेपचनोउतुशशासापो दिशो नक्षत्राणि ` | 
जचन्द्रमा इति ये एष चन्द्रमसि पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि ` 
स्स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ | 
शुण्डायः--त्यार पछी नन्ताहार्यययच नाभना ग्भः *. 

ब 


उनमे तेने ७यढेश मध्ये. तथा ऽह डे, ५ण, (शमे, 

` नक्षत गने यद्रा भारा शरीरे ४. तेनां यम विशे 
ॐ क पुरुष देणाय छे, ते डु पोते छ-णरेणर तेइ | 
याते छ.\ 


नभइ ५५३] साभपेद्दीय छाटाण्य €पतिपत्‌ ३४७ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेडपहते पापकृत्यां छोकीभवाति 

> सचमायुरोति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षायन्त उप चय त 

_ अज्ञामोउस्मिश्थ लोकेञ्याष्मिश्थ य एतमेवं विद्रानुपास्ते ॥२।। 
) 1०ह/थ--प्ऐे विद्वान्‌ भा अभाशु ब्वणी भारी ७१।- 
सना झरे छै, ते पापने। नाश थया पछी न्यञ्निवेने 
आस थाय छे, त्या. पूणाशुष्य क्षोणव छे, त्व तथा परने। 
6पप्रारी थाय छे तथा तेने, चश नाशने आत थते। नथी 
० विक्षन भा अभाणे व्यणी न्मन्पाडाय पन्धन नाभना 
| (ननी. 6पासना ३रे छे, तेचु' नभे था वो तथा. पर 


ISLS 6०,0००, 60०) कप), हरर, हरफ हलको हलको ASUS NNN ALN AN AN FF 








वे निशे रक्षण ऽरीभे छीभे. २ 





| शण्ह4--त्यार पछी जाछबनीय नाभना स9ज्निशे 
| >> सेने 8पदेश जाप्ये। तथा हल्ल $, माणू, जाधाश, स्वः 
, ` तथा विचत भारा शरीरे। छै, तेमां विघुत विशे. ०? पुरुष 
ग्याय छे, ते &' पोते छ-णरेणर ते इ पाते % छ. 
स य एतमेबै विद्वानुपास्ते$पहते पापकृत्यां लोकी भवाते 
सघेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते उप वय त 
व्वामो5स्मि<श्व ठोकेञ्मुष्पिश्श्व य एतमव विद्वानुपास्त ।।२।॥ 
१ शण्डाथी- पै विद्वान न अभाणे म्यी तेनी. 6या- 
क सेन ४रे छे, ते थापना नाश डरे छै; ते मन दाने 
॥ आस थाय छै, त्यां पूष्ठायुप्य सगे छे, स्व तथा परे 
1 Ur &२ते। छते। ९०३ छै तथा तेना. वश नाशने आस 
| अति नथी, छै विद्वान भा भ्रभाशे व्यशी तेनी, €पासना - 


हं | 

| हरन नये।६२ "१३, 

| 6पज्ञस& अति जाहवतीय विधा, 

| अथ हेनमाइवनीयोतुशश्चास प्राण आकाशो द्योविद्रदित 
| य एष विद्यति पुरुषो दृयते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१॥ 
| 

| 








३७८ `, झोडाध्शाधनिष्, . | यघुथे ` ५५।३३. 


hp RD eS 30%: 5... 
३रे छे, तेचु' न = धे तथा ५२९े।४ [बश रक्षण 
४रीशे ` छीभे. २ : | 

` तुश ५३, 
|  &पक्षसकना गुरुंनी, शाथे सभाभभ, | 
`ते होचुरुपकोसलूषा सोम्य ते5स्मदरिद्यात्मांच्या चाचाये- 
स्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचायऽश्युवादोपको- 
सल ३ इति ॥ १ ॥ 
शण्डा सर्व लण्निणाणे भेडा भणी तेने 
४" ३, डे से।भ्य 6५३।अ९ । जमे तने नभारा पे।ताना 
साण'धीचु' तथा नाम! स'भधीव' सान घशान्यु छ. डे 
पारी गायार्य तने जा विधाना इणने। 6५६२ परे. 
त्यार पछी घोडे सभये तेना शुरू भतानी यात्रभांथी 
भाछा दर्या तथा पे।ताना शिण्यने अच्ल डे, डे से।भ्य ! 
6पडे।सथ4 ! १ | 
भगव इति इ प्रतिशुआव ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य ते मुख 
भाति को नु तवादुशश्चासेति का तुमाचुसिष्यादरो इति हापेव नि- 
इत इमे नूनमीदृशा अन्याच्शा इतीहामीनभ्यूदे किं नु सोम्य 
किक तेऽवोचन्निति ॥ २ ॥ 


शण्दाथी--तेशे 58, डे भगवन! जायायें इशु, डे 


गा! तारु रण ग्गणु प्रह्मविदे-प्रह्मने जि।णणनारो- 
गानी भाइ अधरे छे. तने सा णक्यने अणे 6५३२ 


हरये! ? न्मा सभये नाणु प्रथम शुद्ध २४३ राय, ते भ-: 


आले तेशे उछल छे, ढे भगवन * भने मण ( सपना 
[वन ) $५३2 ४२०४ इपुं खा. शज्निजणे। 2 4भ =- 
त्यना सरणा देवा; पणु डाम जापने ब्ले४ने भय. पामत: 








| 
प्‌ 


पन्त 3 








य६ झु ] साभपेदीय छर ७ ७पनिष्‌त्‌ -3८७ 
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डेय. तेभ मवाभां गाते छे. था रीते 6पडासल भय 
ॐ पाभेद्ा रतने 6पदेष्टाडपे १०५१ दाण्या, त्यारै शा- 
यार्थे इह्य डे, डे सोभ्य | शुं जा मज्निणे/मे तने 8प- 
देश नाष्य! ? २ a. 
. इदमिति ह प्रतिज्ञे लोकान्वाव रिछ सोम्य. तेऽयोचन्नई _ 
तु ते तटक्ष्यामि यथा पुष्करपळाश आपो न छिष्यन्त. एवमेवं- 
विदि पापं कमे न श्विष्यत इति व्रवीतु मे भगवानिति तस्म 
। होवाच ॥ ३ ॥ | RN द) 
| _ शण्हाध--शिण्ये उद्य हे ढा, भेन = छे, त्यारे 
म्मार्‍यार्ये इह्यु' डे, डे गाल: ! पेभाओे. तने बोड सण- 
भीन! 6५४५ अया छे पणु छु तने श्रक्षनी गाणतने। 
हपदेश ४रीश, प्रे विद्वान. भा सभणरे छे तेने, उभणता. 
_पत्रपर नपान! स्पश गेम ०रापणु थते। नथी, तेभ पाप 
श्प ४री श३तुं 'नथी, (शिष्ये 5ह्लु डे, डे शणवन्‌ [| गथा 
. जाणतने। जाप भने पेश ४२श॥, 3 





५२६२ “३, 





२,२ शज २।९िने। शापे ९६२, . 


य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आत्मेति होवाचेतदमृत- 
पमयमेतद्रहति तद्द्यप्यस्मिन्सपिर्वोदकं वा सिञ्चन्ति वत्मेनी 

| - छव गच्छति॥ १॥ | ना 
Dr शण्हार्यः--न्नायार्ये अल्लु; नभे! विशे ० पुरष देणाय छे 
ते भरेभ२ नातमारूष छे. ते गभृ३५, जलय३प तथा श्रह्म- 
इप छे. छे इर्छ धी मथवा कण तेनी भर सियन डर- 

` - दाभां नावे छे तेः जांणनी पाँपयु (विशे याव्यु “गय 

-छ. पण ऐना नाण साथे समध रेते! नथी, १. . 








शिया 


४०० ३३६१५१५६. [ यतुर्थl अ५।३३. 


ss की ति यम. 








एत? संयद्वाम इत्याचक्षत एत हि सर्वाणि वाप्रान्यभि- 
संथात्ति सवोण्येन बामन्यनिसैयन्ति य एवं वेद ॥ २॥ 

५०६५ :— नमा पुरुषने ५६२ (नपि सयेद भरी. 
उडे छे, सर्व शुभ धर्भनां इणे(ने। तेने विशे क्षय थाय छे. 
छ विक्षान भा अरूणे प्यणे छे तेनी सबै शुभ १२्छुभे।नL 
ते धुरुषने विशे. ७4 थाय छे, २ 

॥8:--सयध्ोभ-ऱणेने विशे सबै छपासप। येण्य अभेर्ना: 
प्रणेते! य थाय छे, २ 
एव उ एब वामनीरेष दि सबोणि वामानि नयाति सवाणि वा- 


पानि नयति य एवं बेर ॥ ३ ॥ 
शण्डाध--भरै भरेणर ते खेड भरे नाभनी३५ 
छ. शरणु सवी पूळनीय उभ णाने तेने बेश ध्षय थाय 
8. = बिक्षन मा अभाशु सभण्टे छे, तेना. से पृ०्/गीक 
हीना तेने विशे क्षय थाय छे. 3 : 
एष उ एव भामनीरेष दि सर्वेषु लोकेषु भाति संवषु लोकेषु 
भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
शण्डा्--ते भरेणर भेऽ भाभनीइ५ छ. रथ 
१ सवः धेऽ निशे प्रधाश उरे छे. के च्मा भ्रभाशु “शे. 
छ ते सर्व देइन मडाशे 8. ४ 
~ कु Ce ० in ४ 
अथ यदु चेवास्मिञ्छव्यं कुबान्त याद चना चिंपमेवामि- 
सम्भवन्स्याचेषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूयमाणपक्षाद्यान पडुद- 
डति प्रासाःएस्तान्मासेभ्यः संवत्सर! संवरसरादादित्यमादित्याः 
चन्रमसं चन्द्रपसो विद्युत तंत्पुरुषो5पानव ॥ ५ ॥ 
शण्हार्य--तेनील्भाभनीने भे (णणनारानी ४४ भरेथे 
[रिया थछ डाय थवा न थ४ डाय, तेभ छता ते भरणे 
' पंछी यिन स्थानने मातत थाय छे. त्यांथी ते पछी 
जन स्थानने आस थाय छे; दिवसना बाउ्थी ते पक्ष 


| 
| 
| 


१ पु ड 
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! 
३ 
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भाणुना स्थानने भेणवे छे. त्यांथी ते प्रभास डे ०२२६ 
सभयभा सूर्य लणवान्‌ विषुवषत्तथी 6तर ८२३ व्यय छै 
ते स्थानने पाने छे. त्यांथी ते सावत्सरना स्थानने पाने 
फू खने त्यांथी ते सूर्य लगबानना स्थानने आस थाय छे. 
त्यांथी ते मद्र वोडनिशे व्यय छे तथ! त्यांथी १६८६ 
उने आस थाय छे, त्यार पछी त्यां रही ते न्भभानंष ३- 
रूप पक्षवेष्भा. थापी, प | 


स एनान ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन प्रतिपद्यमाना . 
इमं मानवमावत नावतन्ते नावतेन्ते ॥ ६ ॥ 

शण्हार्य-ग्रद्मते भासत थाय छे. गाने देवपथ ३षे- 
वाभा. नावे छे. ना भार्गचु' नाभ प्रक्षपथ छै. ० "१! 
भात विशे. न्य छे तेभ! इरी पाछा इरत! नथी.णरेणर 
-पाछा इरता नथी, न्गर्थात्‌ जा भानव भूभिषर इरी 
ज्भावता नथी. ६. | 

इए" ते मा अमानव अहते आते थाय छे-! गर्थात्‌ 


ज्ञ सत्य वेडन आप्त थाय छे, मे गंता, गतन्य तथा यभव था 


शुबा भेऽ्पथाथी शुध्द ध्थाछ भावे छे. सल सहमती आधि 
निश सत्य तड माहि शब्दे वापरवा ते भयु होदायी भेन 
उदेवाभा नान्यु छे ४, ते अल थर्घ अहात्‌ आत थाप छे. ६ 





४३१ “५३ 





यजशनी $पासन।, 


एष इ नै यज्ञो योऽयं पेत एष ह यक्निदरर संवे नाति 
यदेष यज्निद सर्व पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्व 


= 


2 वाक्‌ च चतनी ॥ १ ॥ 


शण्हाधी--णरेषर षे बाय छे ते यश३प छे. धारण 
बाबु ते सर्पने पवित्र डरे छै, सा रीते पवन-१७३ुं पवित्र 





४०२ सेख पिप ': . [ यएंये अपए४. 





I, 





I FANNIN PT hs nnd 
ग्र 


इश्तुं डावाथी ते यश३५ छे. सा यराना णे भागा छे 
म्भेद्र भन तथा णी९9 षा. १ | कि, 


`. तयोरन्यतरां मनसा सर स्करोति ब्रह्मा वाचा होताऽध्व 
युद्वाताञ्न्यतरा« स यत्रोपाकृते प्ातरचुबाके पुरा परिधानीयाया 
ब्रह्मा व्यववदति. २ ॥ >> = सा 
शण्दार्ध--न। भे भार्णभांथी अथभ भाणेने पढाए 
बताना भनवडे पवित्र धरे छे. (तीय भाणेने छाता, 
नभध्वशु तथा 6६00, पोतानी. वाीषडे यविन्र उरे छे. 


गा रक्षा न्यारे आतःडाणना शखने। मारल ड्या पछी 
शद्धेनी भतिन ऋथाथी भेनपणुने। त्याण उरे छे त्यारे,र 





॥ / अन्यतरामेव वतेनि% सश्स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यये- 
ˆ कृपाद्रजत्रथो बैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्याति 
यज्ञ< रिष्यन्तं यजम(नोऽतुरिष्याति स इष्ट्वा पापीयान्‌ भवति हे 

२०६३३ डान णीन्। भार्गने-नाण भाणेने पवित्र 


हरे छे. पणू भनइप भाणी नाश पामे छे. साथी थाय | 


छ शभ डे, केम सेड पणे समथा भाजुस धव म्येड 
चैडाबाणे। २थ णोटे रस्ते. व्यय छे तेम भा यश पोटे. 
थाय छे. भा यशने। पात थवाथी यबभानचु' पतन थाय 
छे भने यळभान खावे, यर डरी बधारे पापवाणे। थाय छै. 3 


अथ यत्रोपाळते मातरनुवाकेन पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 
व्यववदत्युभे एव वैनी स *स्कुवेन्ति न हायतेञ्न्यतरा ॥ ४ ॥ 


ह सामयज विशे यार भुण्य ऋत्वनय हेय छे. मामानी =-= दि जन जाते रेव छा लगाता 


अथभने अहा डडेवाभा मावे. छ, तथा तेने. घभे से छे ३, यर 
पर १०7२ राणपी तथा फोन ऋतिन्नेने पेतपोतात घर्मे विरे 
€पद्देश उरतो. ने ऋत्विण्ट होता यर विशे इवि हाभे छे तथा 
रोगे मध्यय २६०१६५। भत्राना १४ डरे छे गने येथे। २९१०८ 


€७२६त। साभवेध्ता भन्नाए आन उरे छे. 


क? 


Sa 


सतह. भे ] : सभनवेदीय छांदेज्य 8पनिपत, ४०७ 
00.0... जि ्+ 


शण्दार्थः--पछु भातःडाणना श्रती शरुणात थया 
_ पछी पथु ऋण्वेहना छेवटना भात्रोने। 6य्यार यया पडेल 
जो पक्षा भानपणुमे त्याग उरता नथी पे! यशडपे। थे 
आणते पवित्र उरे छे, तथा तेम थवाधी न्भन्यवत्भी पथु 
५ नाशने आस थपो नधी, ४... | 
स यथोमयपाद्वजलयो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वतेमानः प्रति- 
तषठ्येबमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यजं तितिष्ठन्तं यजमानोऽशु म- 
तितिष्ठाति स इष्टा श्रेयान्‌ भवति ॥ ५ ॥ | र 
शण्डः प्रेभ णे पणे याक्षनारे। खे भचुप्य 
क पा भे थडवाणे| रथ १४ रीते 68२४8 ते भभाणे 
F नमा रीते सारी रीते ३रायवे। यर ४० रे छ. भा रीतनी 
यशनी, सिद्धि थवाथी यसंपूळन ३राथी यग्टभान ८३ रडे | 
छ तथा यसना डत. भढान अयने आते थाय छे. 


है |> “7८ 
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|| गूरपढे व्याड्रतिशु' विधान, 


है। र नय्यर ~~ _ ७५ 

[,.) प्रजापतिछोंकानम्यतपत्तेष। तप्यमानानारसान प्रावृहदर्भि 
। यूयिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य दिवः ॥ १ ॥ 
| शण्हाथी--अव्यपतिशे ((१२।२ न्भातमाभे) वेऽ स'ण'धी . 


ध्यानपूर्णी5- तपश्यरणु ४ थी, जाभ, -तपथ्यरणु .डरनाथी 
तेभांथी तप्ये! 6तपन थयो थत 'पृथ्वीभांधी अजित, 
न।४।शभाथी बायु भने. स्पर्गभांथी जाहित्वने ४6५. ९ 
. -स.एतास्तिस्नो देवता अभ्यतपत्ता मां तप्यमानाना एरसान्‌ 
कज आबृहदभक्र॒चो वायोयेजूरपि सा पान्णदित्यात्‌ ॥ २ ॥ 

५ " ००६ :-- तशे पछी नणु वेर २५३, बायु पथा 
दि सूर्य सणी. घ्यात-पूर्वय तपशध्यरणु र्थ मने ध्यानपुर्र४ : 


IS SP 





२४०४ ` - शेश्ध्शार्पनिषहू, [ यछथ 9५४३. 


Vn re dp Peo 
तेपश्यरष्यु उरवाथी तवने भेयी ४५३. =(नभांथी ४६ 
येमे, बाञुभांथी यशेन भने नाढित्यभांथी साभवेडने 
थी ४७१ २ १ 
स एतां त्रयी विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानार्‍या रसान्‌ मा- 
नबूइद्धरित्यूरभ्यो सुवरिति यजुभ्येः स्वारिति सामभ्यः ॥ २ ॥ 
` ` शण्हाथी--त्यारपष्ठी तेणे जा नणु विधा सभी 


-्यानपूर्षड तपशध्यरणु इञ्च तथा तेभ उरबाथी नथु क ` 


तपते णडार डाढेया, कण्येहभांथी भू, यष्धुवदभाथी शुष्‌ भने 
याभ पेह्भांथी स्वः भेयी डाढये।, 3 
` तद्यद्यक्तो रिष्पेद्ध; स्वाहेति गाहेपत्ये जुहुपाइचामेच त- 
) द्रसनधी वीर्येणची यज्ञस्य बिरिष«सन्दघाति ॥ ४ ॥ 
शप्हाथी--यमा भरभाणे यशनी ड्याभो ऋण्वेहना 
भन्न! मेरो अथण थर्छ व्यय ते! यरडताच्ये णाई- 
अत्याज्निन छवि जाषवु' तथा इंडे3" डे, ला भूते स्वः 
आहा थाम, रे पक्षा यान सण'ची यशुना क्षतु 
साधान डरे छे, ते ऋयाशे।ना रसबडे तथा तेढवडे स- 


शान उरे छे. ४ 
अथ यदि यजुष्ठो रिष्णेद्गुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुया- 


अआजुषापेव तद्रसेन यजुषां चीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टः स- 


-न्द्घाति ॥ ५ || | 
य शण्हाथी--ब्ने डोार्छ व मनने मारे. भयाण 
४ न्य ते! तेले धक्षिणाग्निने मदि माप तथा डडेचु, 
मा दुवः स्वाडा-शुवने आध थाभे, ? भे पक्षा यशू 


समधी यज्चाना क्षप सचान डरेछे, ते यखुपूता २सपेडे 


तथा पेब/घडे सचान डरे छ. ५ 
. अथ यादि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्सा- 


-स्नांमत्र तद्रसेन सान्नं वार्येण साम्नां यज्चस्य विरिएशमन्दघाति 
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2 Te BENIN 
- शण्हाधी- को डो साभवेइंना भ'नने। भयाण मारा. 


घाय ते। तेणे मारुपनीयाश्निने भ (दि मायवा, ने डटेचु 


४ जा “ २१: स्वाढा--२५२ने याह थाम, ? ०२ पक्षा 
साम्‌ समझ'धी यशना क्षतचु' सघुनधान डरै छे ते साभना 
रसपषडे तथा तेळवडे सचान डरे ७. ९ 


त्यया रवणेन सुवणे<सन्दध्यात्पुवर्णन रजत“रजतेन 


हर ^~ ७ २०००, ९०४० 
अपु जपुणा सीस<सीसिन छोह लाईन दारु दारु चमणा ॥७॥ 


शण्दाधी--०भ १७ (०४७ ४1२१३) सुबर्ण ग्ने- 
डाय छे, सुवर्णुथी रुप नेशय छे, रुपाथी ४4४७, उद्ाधथी 
सीस, सीसाथी केळ तथा बाष्थी ४४ तेम०/ यभेषेडे 
३४ मेष्णीन साथे मेडछ शडे 8; ७ | 


एवमेषां ळोकानामासां देवतानामस्याख्रय्या विद्याया वी-- 


यंग यक्षस्य विरिष्ठ श्संदधाति भेषजकृतो हवा एष यझो यत्रेव- 
विद्वहा भवति ॥ ८ ॥ 


शण्हाथ--पे ८४ .अभाणे न्भ लेना, नमा हेवतामाना 
तथा च्या नथु विधाना रसइपी तेळवडे यशी ग्यूनंताने. 


` मर्का घारणु धरे छै, माथी रेणथी इःणितने औषध सार 
हरे छे तेभ पवित्र थयेक्ष ते यश छे डे १ यभ! दाम 


आयश्थित्तन विधिने न्ाथुतारे। प्रक्षा छे. 


एष इ चा उदकप्रवणो यज्ञो यत्रेचं विद्वह्मा भवत्येवाविद शह 
घा एषा त्रह्माणमनु गाथा यतोयत आवत्तेते तत्तद्वच्छति ॥९।॥ 


शण्हा--के यस निर रह्मा भा सर्व न्ये 9, ते 
इतर भार तरह बणेबे। डाय छ, अक्ष ळे मा सप नस्छुने 
नशु छे तेना स्म'घभां नीये घ्रपन4 गाथा ४डेबामा. 
नावी छे क्यारे ळ्यारे यसभा ४४ न्युनाधिइत! थाय 
: छे. त्यारे त्यारे प्रक्षाना सापडे ६रेड बस्तुनी न्यूनाधि- 
इताने| नाश थाय छे. ६ ` 3 


५०६ > ` -अेशहशेपनिषई, [ पथम U३. 


रोज्ञः-भातुं ताप भे थाय छै ३, ज्ञानभ्राप्तिन भागे 
२१ शेरवाय छै, शानीना भागने 8पर भागे उहदेवाभा. जावे छ &.. 
तथा मेघं ते तरश पक्षणु थाय छे. तेने ७त्तरादि भाग धयु०४ सुन१झ | 
६५३ छे, ८ 
मानवो ब्रह्मवेक ऋत्विक्‌ङुरूनश्वाऽभिरक्षत्येवेविद्ध वे ब्रह्मा 

बह यजमान «स्व श्थात्विजो5भिरक्षति तस्मादे4विदमेव ब्रह्मा- 
खो कुर्वीत ना<वंविदे नानेवविदम्‌ ॥ १० ॥ 

~ शण्डा रीतना भानच पक्षा भरेणर [तमु 
ग्भ्ध्न्यु" म्याहिचु' रक्षणु उरे छै, ०भ पीर युरुपाच' रक्षण 
भातानी घादीथी थाय 8 तेभ था रीते सर्ववस्छुने सभ्य, डू 

बीते ब्वणुनार पक्षा यश३', यग््भानचु' तथा तेभा रहो २ 

सर्व ऋतिग्नेन' रक्षण ४रे छै, तेथी भरेभरी रीते जा 

जीते सर्व वस्तुने सभ्यद्र रीते व्यणुनाराने पक्षा ४२१।, 
) शु बडि नाणुनाराने श्रक्षा धरपे नडि-नवेत्ताने पक्या 

चरीडेचु' पहथडणु उरचं नाहे. १० 
। दीझाः--महीना पीर. पुरुषाने माशय- शेत्रे। छे ४, यपणता 

तथा ऐीम्भतमा घोडा उरत धैएमा त्रे्ठ हाय छै, युद्ध असने पण 
याताना स्वारता रक्षणने गर्थे ते पोताना छवने पणू ग्गेणभभां 
लाभता भयडाती नयी. भा ०४ डारणथी भर धेऐेस्वार सैन्य ही 
घशुंभर घारीमापु यनेक ढु. १० | 








पथभ अपा३5-अथभ : ५३. 





भराशनी ३३, . .. 
33 ॥ यो ह वे अष्ठश्च शरञ्च वेद ज्येप्रश्न इ वे श्रेष्ठ 


भवाति प्राणो वाव ज्यश्च श्रेष्ठश्च ॥ १॥ ` 

श०६!थी--37 | भरेर ०२. ळ्ये तथा - अर्चे 
सम छ ते म्ये तथा श्रेष्ठ भने छे. आणु भरेणर.ब्व्ये४ - 
शथा श्रे४३५ छ. १ र herr’ 


* 


1 
| | १ 


| 





श 


५ क 
FS | movers Nieieeenarcormresr mre 


क कित ९३४ 
PE CT PET SF POA OO 7 > 
ania उई «४५.६ ८६०. 22०212... VE PF 

० 


1) ) 
>" ०१६०" ०५७ 
कक. 


९.१ 


PT - 
St अ-्के- 


NT 
॥ a पे ®> 
ककवन यया ७ वि की ३ sees? eer पर्वकाळ के 20334 “2022 मुह 45५ 
दट न Ts “34६2 
YA 


अथभ भऽ]. ; साभवेदटीयु शद्गि्य्‌ पनि ` ४०७८ 
कं क वलि नज प यपयफेपप्प्सस्यप् 


यो ह वै वसिष्ठं वेद वासिष्ठो इ स्वानां भवति वाग्वाव 


ससिछ। ॥ २ ॥ 


शुण्डा-वसिक्-कणतदुः नापरथु श 9, ते षे 
नशु छ ते जा बेएने। रक्षण थाय छे. वाणी, णरेणर क 
R310. + ७2 | 
हीझ्ा--पसिष्ना भथे भा ग्गतचु जाषरणु थाय छे. १७. 
झोरे द्र्य तथा तेभांथी, वास श०६ नीषल्यो छे मने! थे. ६५०" 


, बान थाय छे. वाशीने पसिष्ठरूप उडेवामा भावी छे, अरण ४ त. 


सर्वे वर्तुते सभळे छे. थथपा ते! वाशीने द्रव्यवान्‌ डडेवामा यावे 
छ, डारण वाशुषडे ब्रम भेणवी शशय छे. २ ` ८ 

यो इ चे प्रतिष्ठां वेद प्रति इ तिप्ठत्यरिम« ळोकेञमुष्मि- 

अ्थ चक्षुवाच प्रतिष्ठा ॥ २ ॥ | 
शण्डार्थी «क अतिष्ठा-दढताने व्वणे छे ते मा वे 

नेभळ परवे।४ विशे प्रतिष्ठित थाय छे. भरेणर ९४ ०४ 


. अतिष्ठाइप छे. 3 


दीक्ष:--चृष्टि मे मेष भुण्य धत्य छे ४, मेने समे 

तथा निषमलूमि भणी शय छे. जा डरणुथी द्रति २८४६ 

३५ $७। छे. 3 ८39 

यो इ चै सम्पदं वेद सब्हास्मे कामापथ्चन्त देवाश्च मानु- 

यास ओत्रं वाव सम्पत्‌ ॥ ४ ॥ | 
शण्डाथ;- परै स'पतने माणणे छै ते म्भा वाड पथा 
परवे।४निशे सर्व जभ्य वस्तुने आस थाय छै, भरेणर 

आ सपचइप छे, ४ | | 

टीः आत्वे वेदाचे ५१७ थाय छ. १६न। शानथी भाशुस, 

सपतने आप थाय छे. थाथी श्रानने संपरछूप उद्या छे. ४ 


योह वा आयतनं वेदायतन<ह स्वानां भवति मनो ह 


बा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥, . 





४०८ , म्मैडाधरीप नित्‌, [ भयम्‌ २११४३.. 


__, शण्हाष:--प्रऐे जायतनने-लाश्रयने म्याणणे छे, ते 
भरेभ२ पेताना वेध्ना सायतनइप थाय छै, भन णरे- 
०२ न्भायतन३५ छे. ५ 


= दीक्ष--शरणु डे भन सप शानचु सात्रवस्थान डढुवा छे.५ 


अथ ह प्राणा अहत्रेयासे व्यू[दर5ह<श्रेयानस्म्यह <लया- 
-्ञस्पीति.॥ ६ ॥ 


प्हार्थ;--े5 वणत मया सवी हब्द्रिये। भाढाभांडे | 


चात पेतानी त्रेता भारे कड़वा काणी, खा इंरेड मशे 
३ डे, इ भाटी छ-ड़ अभ्य ७. ६ 








तान्‌ होवाच यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतराभेव ह- 
त स वः श्रेष्ठ इति ॥७॥ 
२०३यः--त्यार पछी न्मा सर्वी न्द्रियः धेधताना ` 


(चताइप अवब्यपति पासे गर्छ भने उशु, डे भगवन | मत 
भरमा झा भुण्य छे. सारै अव्यपति जाल्या डे, तना- 


० थर्छ रडे, ते ४६-६५ अण्य छे.७ 


— frre, 


सा इ वागुञ्चक्राम सा संवत्सर .प्रोष्य पर्येत्योवाच कथम 


-शकतत्ते मञ्जीवितामिति यथा कळा अवदन्तः प्राणान्तः प्राणेन 
'य्यन्तश्रक्षुषा गण्बन्त; ओत्रेण ध्यायन्तो . मनसेवमिति प्रविवेश 


है वाक ॥ ८॥ 
२०३थः--त्यारे प्रथन वाथ शरीरभांथी ३1२ 


ग निष्ण ते भेऽ चनी सुचत पछी पाछी इरी मने णी& ; 


शन्द्रयोले अहयः ३, तभे भारे, बियोश डेवी रीति २३१ 
अरी शक्या, त्यारै णी छन्द्रयिक कत्र साध्ये! 


केम नडि भादी शकते खेद भृश! भाणुस घाताना भ्राणुने ` 


ते ह प्राणाः प्रजापति पितरः एत्योचुभेगवन्‌ को नः श्रेष्ठ: 


शभांथी ळे छ्या निर्भभनथी शरीर 2५9३१ नरएरय | 





“0770. 


ति क rt ति सित कक भि मन ON OOO ON SS tnt and 


दीधे खास थे छे, पातानां यह्षुवडे गे श छै, पाताना 
| भ्रानवडे सांभणी श्रे छे. (जा अमाशु णी द्रया ` 
- 4. अडेबाथी (िरमिभानी सेवी ) बाणीशे पाछ' पाताचु स्थान 
शरीर(वशे थी४', ८ | 


1 पथम भ३., ] साभवेधीय ७॑दिज्य 8५निषत्‌, ४०८ 
। 


चक्षुहचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पय्यत्योचाच कथमशक- 
। तत्ते मज्जीवितुमिति यथाऽन्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन षद- 
। =तो वाचा जृण्बन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसेवमिति प्राविवेश ह 
। ' चचश्चुः॥९॥ | 


५ ॐ हि शण्डार्थ:--(पाष्ीशे जा रीजचु' ममलिभान छिडया 
परी . पछी ) भरेभर ३९िभि शरीरने, त्याण डर्थे,, ते भेड़ पे 
| पछी पाछी इरी भने ०४ ४न्द्रयोने पूछे डे, पमे 
| भारे, यण डेपी रीते सडन ३री श्या. ? त्यारे णी 
| ३न्द्रयेभे ऽत्तर गाथ्ये, डे, प्टेभ नदि देणते। सेप शेड 
| न्भ'घ पुरुष भताना आजुषडे खास बै छे, पाताची बाणि- 
| (नद्रयनी सढायदाथी भाशी शडे छे, पतात श्राननडे सां- 
| मणी शडे छै नने पाताना भनवडे विथार ४री शदे 
| ३. ( गा रीते णीळ मधी ४ द्रयैणा इडेवाथी निरक्षि- 
र्ती भाषी मेषीःथक्ु छन्द्रयै पाताचु' स्थान पाछ' अडणु 5३.) ८ 


डर ओोत्रइहोचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पय्येत्योवाच कथमश- 


। कतर्तते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अञ्जण्बन्त; प्राणन्तः प्राणेन 
चदन्तो वाचा पश्यन्तश्चश्चुषा ध्यायन्तो. मनसेवमिति - प्रविवश 
वह थ्रोत्रम्‌ ॥१०॥। 


| श।८४य्‌—( न्भ। रीते यक्ष छन्द्रयचु' नलिभान ७6- 
| यी पछी ) जरेणर श्रवशेन्द्रये शरीरभांथी अयाणु अयु. 
दे बर्षेनी सुत पछी पाछी इरी तथा णी ४८4थेन पूछयु' 
3, तभे सर्व ४-्दथे। भारे! वियोण डेवी रीते सडन उरी. 
शक्यां | पेभाञे अत्तर साध्ये डे, नि सांशणी श- 





४१० MME, [YOR भे३।६शे।५निष६.- [ यपुथे अपा, 
| 
30 सेवा भे$ भधिर पुरुष पातानी आशुन्द्रिययडे शास 
क्छ शडे छे, वाणिन्द्रियषडे भावी शडे छे, यक्ष ४-द्रयषरे 
ज्मेछ शडे छे तथा भन :छन्द्रियवडे वियार इरी श छे, 
( न्या रीते यी छ-्द्र्यिना ३डेषाथी निरलिभानी 4४) 
श्रवशेन्टिये पाछ' पोताचु' स्थान अढुणु ४3. १० 
मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमश्षकततें 
मज्जीवितुमिति यथा बाळा अमनसः प्राणन्तः माणेन वदन्तो 
चाचा पश्यन्तश्चक्षुषा श्ृण्वन्त;श्रोत्रेणेवामिति प्रविवेश हृ मन!॥ १ १॥ 
शण्दाथः--( ना रीते श्रपशुर्द्रियचु' भलिभान त 
पछी. ) भरेणर भन ४(नद्र्थे शरीरभांथी अया इयु. ते | 
पर्ष नी शुद्द पछी थाछ' इसु तथा १४ ४६द्रयेने पूछ्यु - र 
डे तभे सर्वे छ्या भारे! वियाण फनी रीते सहुन इरी | 
शऽ्या? भन शव रहित भेडुं भेड़ नाच जाण5 पे।- | 
0) तानी आशु &ान्द्रयवडे खास वे छे, बागिन्यियवडे भादी | 
> शडे छे, यक्ष ४द्रियथी नेछ शडे छ तथा शषण(द्रियपडे | 
सांभणी शडे 8. (या भ्रभाश णी &न्द्रयाना ३ेवाथी | 
| 
भ 








निरक्षिभाची थ) भन घ-्द्रिये पणु घोताचु' स्थान 
पाछ' अहश्‌ ३4. ११ 


NN ४०. ९९ | क टग 
अथ ह॒ प्राण उचिक्रामेष्यन्त्स यथा सुहयः पदर्वाशशकून ¦ | 
सांखिदेदवामितरान प्राणान समाखेदत्तहाभे समेत्योचुभेगवन्नेधि 
त्वन्नः भे्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ।।१२॥ 


| 
, शण्डाय ( था रीते जीए सर्ब ४-्बधेचु' बारा 
डरती भ्रयाशु थ४ रहा पछी ) आशु छन्द्रिथे 'भरेभर 
झार (नेऽणवाने! अयत्न ३रवा भांड्ये। भने तेना मढार 
निडणवा[ना अथभ अयत्ननी २४६२०८ भेम भेऽ भारा 
जश्न याशुऽवडे भाराथी, ते, सुटीचे डे छेने पेना के 
पजो यांचवाभां मापद डेय छे तेने तेती गामेथी 
694 १४ 8, तेभ यी मधी सरव छन्द्रयाने मदार | 


| अथभ भ३.] साभपेहीय अद्टिञ्य ७पनिपत, ४१९ 


उधारी नांगी, पीळ. छब्दिया त्यार पछी प्राण छन्द्रय 

ड यासे न्नाची डडेषा दाणी डे, ढे भगबन | थाप गापना 

स्थान बिषे ०. रडा, तमे नभार। सकी रतां भष्ठान्‌ 

1 भुणानान्‌ छो. नभे आथनापुषें४ इभे छीभे हे, जाप 
निर्शुभन भा ३रे।, १२ 


अथ हैनं वागुवाच यदह वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽ- 
सीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यद्इँ प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्म्रतिष्ठाऽसीति- 


| त्यार पछी वाणिन्द्रिय भरेणर भाण पासे मागी 
७ उेवा। क्षाणी डे, सव बस्तुने बसिष्ठ नावरणु ३२पाचा शुणु 
०? इ' अथु ४२" छु, ते सपनी सताने दीपेन छे. पछी 
यक्ष ४्द्रये न्भाषी इछेबा भांउड' डे, मतिष्ठापणाना 
शुणु % भारेषिशे छ, ते नापनी सत्ताथी ० छे. १३ 





| 

| 

| न 

| अथ हैनइभ्रोत्रमुवाच यदइ« सम्पदस्मि त्व॑ तत्सम्पदसी- 

| त्यथ दैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति॥९४॥ 

| शण्डार्थ--पछी अबणेन्द्रिये भावी इछेवा भाउयु' डे, 

| हि स'पत्पणाने शुणु ० भारे विशे छे, ते पथु मापनी 

त सपाथी ० छे, छेषटे भने न्यावी उल्लु डे, नमा भननपणुने! 

| शुशु ०» भारेनिशे छै ते भापनी सत्ताथी ० छे. १४ 

|. न वै वाचो न चक्षुर्वष न त्राणे न मना«सीत्याचक्षते 
प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवेताने सवाणि भवति ॥ १६॥ 

शण्डाय--भरेभर भाशी, यक्षु, श्रान न्भथव। तो. भन 

डांछपशु ३२१ शङ्तिसान नथी. तेभे। डरेषण नाभनां०्/ छे 


खा मधान! चभ! आणुने मधीन छेतथा ते सर्वं घा 
| 2 आणुषवडेळ 6(प थाय 8 


eh 





४१२ >$६श।पनिष६ . [ भयभ्‌ अपा. 


(६तीय १३, 








आशुना जन्नत दखनी ७पना, 

' स होवाच के मेऽन्नं भविष्यतीति यात्किश्विदिदमा श्वभ्फ . 
आ शाङ्ुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदन स्यान्नामनो इ वे नाम- 
मक्षे न इ वा एवंविदि किञ्च नानन्नं भवतीति ॥१॥ | 

श।०्ह।थ$—त्यार पछी णरेणर आणु पूळयु' ड भन्न- | 
इथे शु थशे ? (यारे णी न्द्रो ७तर साप्यो है | 
चतर! तथा थक्षीगाध्चु' ० भन छे ते मायने भाटे | 
थाज्य भन्न छै. गा डारणुथी % 'णभरेणर सर्व माय श्टे 
` बस्तुणे भन्ने ( भ्राशुने ) रथ छै, साथी आणुनु' भनन | 
भश अत्यक्ष नाभ छे. के था अभाणे ब्वशे छे तेवाने 
तै न्भनन-न्भशक्ष्य णाराऊ डा पथु रडेतो नथी 


व्र स हावाच कम वासा भावष्यतात्याप इत दाखुस्तस्माद्वा 
एतदशिष्यन्त! पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्चद्धि:परिद्धति लम्मुको इ वासों 
भवत्यनग्नां हृ भवात ।॥२॥ 
शण्दाथ--पछी आशे पृछयु' डे, भार' वास-वर शुं 
थ ? त्यारे तेभ 6२ न्भाष्ये। $, ळण भापचु 
बख धरे, साथी दोडा पाता ले/नना याहि तथा 
न्यात सभये ब्णने अथभ अड्णु ३रे छे. ते पाताचु' पर- 
इप ०७ इभेश भेणवे छे. ते डी नपन रछेते। नथी. २ 
, दीक्ा--भगवान शडरता भत अभाश भेना कायाथ भे याय 
छ ४ मवुप्य भाग तेता पहेक्षां तेम र्ध रह्मा पछी ०४०५ | 





SN 


जा जज: 


4S «०... क 


न्भायभन से छे, पथु “शव पान अरब ते घेवाने जा माभत 4३ 

पडती नथी र रु 

तद्धेतत्सत्यकामो जबाळो गोश्रतये वेया घ्रपद्यायावत्वोवाच | त 

_ यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जायेरन्नवास्मिञ्छाखाः प्राहः . 
यळाशानीति ॥।३॥ 





दे 


? ७ 
s,{ 


हो, Medi... ... 


1 
५ 
१ 





दितीय ३. ] साभवेद्दीय आद्वण 8पनिषत, ४१७ 





शुण्दाथीः--ब्श्णाक्षाना युन सत्यष्ठाभे बेयाप्रपाइना धुन 
खश्वतिने 8प२ अभाणु ७१४२ न्भा्या पछी 3४६ है, ब्ने 
उ ९क्षना शु% २४ घने पशु था बात सभळावीश तो. 
तेने पथु नबी, शाजाणे। तथा पशु। ७८पनन थशे. 3 


~ NA €२_ ७२ ९ 
अथ यादि मह्जिगमिषेदमावास्यायां दालित्वा पोणमास्यां 
रात्रो सब्बौषधस्य मन्थं दधिमधुनोरुपम्रथ्य अयेष्ठाय श्रेष्ठाय 
स्वाहेत्यम्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥२॥ 


शण्डा१:--व्ने ॐ भरन्‌ थवानी छरछा रभते 
इय ते. पेश भभाषास्याने दिवसे दीक्षा अडणु इरी, 
पूणुंभानी रात्री (निशे ( नगरमा न्धना! नथरनी सास" 
पास भणी शडे भेवी ) डांगर नाहि नन्नना छाया आदी 
नाणी पेते चटी तथा भध साधे ते भन्ने डासांना णना- 
चेच पात्रमा छुद्यु. पछी मेड शुयिन। अभाणुभां ` बर्छ 
घीने मज्नि विशे नाइति गापवी तथा ते नणते झडेछु 
डे, मा गाडुति ब्त्यैष्ठ तथा अडने स्वाढा-याद्ये थे. 
पछी शुयिभां गे डांछ भाणण पाछण गाझी रु डाय, 
सेने के पात्रभां भथ मेड अयु डाय तेभां नांणचु. ४ 


वसिप्ठाय स्वाहेत्यम्नावाज्यस्य हुत्वा मन्ये सम्पातमवनयेत्म- 
तिष्ठायै स्वाहेत्यम्नावाज्यस्य हुत्वा मन्ये साम्पातमवनयेत्सम्पदे 
स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातप्रवनयेदायतनाय स्वाहेत्य- 
आवाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 


शण्दाथ:--पछी भज्चिने विशे धीन! भ इरीथी 
अरव, तथा ते जापती बणते डेच डे, जा नाति 
बशिषने रवाढा-याद्य थाभे।. पछी शुयि विशे. नगण 
बाछण रड डाय तेने निना पान (वशे पाइ नाणी 
३8. त्यार पछी इरी धृतनी (२०१३ सरन विरे भाइति 
ज्ञापवी तथा जापती बणते इडे ठे, या! मताने 





0000, समे ६शे[पॉनिषद. [प्यभ अपा, ' 
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२ क य. 
रुवाडा-याहय थामा, जात्या पछी शुथिने बणणी रडेथ । 
घत छबिना! पामां पाछ' बाँची देवु भने इरी धृतनी, F 
नन्‌ विशे. शुयिवरे जाहुति जापवी तथा उडेबु हे भा ? 
स'पतने स्पाढा-याह्य थाओे।, इरी योंटी रहेने बिना . . 
पातमा सेड ३२३ तथा इरी धुतनी खप्न निशे न्माइति 

खा पनी तथा नापतं ४छे3' हे, जा न्ाइति न्ायतचने 
स्पाळा-याहय थाथ, पछी शुयिभां विटायेक्ष भूण भ'थ 
थानमा मेह 5२३. ५ ह 


` ` अथ पतिसृप्याञ्ञळो मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्य माहि | 
ते सबेमिद” स हि ज्येष्ठ: श्रेष्ठो राजाविपातिः स मा ज्यैष्ठः > 
अष्ठुय” राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद सवेमसानीति ॥ ६ ॥ 


शण्हाथेनभने पछी नर्न समक्ष गावी. रडेश सर्व 
डवि पाताना भे इस्त विशे ८४ तेणे गास्तेथी नीथे 
अभाशे $छे4' हे, नापचु' नाभ गभ उडेवाय छे. मा सप 
न्यापने गाधीन छै, थाप म्ये, श्रेष्ठ, सपना राळ अक्कु- 
३१ छो, ना रीते जग इथ खेवा तमे भने ब्ये४्ट तथा 


श्रेष्ठ मनाव, भने राब््य तथा आधिपत्य भासत शव, ड है 
सर्वेय ३५२.६ ` | 


अथ खष्ष्वेतयञ्चा पच्छ आचामति तत्सावितुेणीमह ' 
इत्याचामति वयं देवस्य भोजनमित्याचामति श्रेष्ठ” सवघातमामे- | 
त्याचामाते तुरं भगस्य धीमहीति सर्वे पिबाते ॥७॥ निर्णिज्य | 
इस चमसं वा पश्चादभेः साँबैशाति चमोणे वा स्थाण्डिल वा ; 
वाचयमो5परसाहः स यादि खरियं पश्येत्‌ समृद्ध क मेति विद्यात्‌ ला 
श०६ये--पछी भरेभर भ'ःनना सोड. पाइप र्ष 


भाधना भेऽ भेऽ याहचु' अस्घु ३२५. - ८ तत्सबितुद्वणीम दे १ 
सूर्यचां भथश्भी ले।ब/ननी अभे भांगणी डरीमे छीथे.. शभे | 


तीय ५३.] साभपेहीय ७ट्ठिण्य €पनिषत्‌, ४१५ 
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|  पहदडे अथभ भक्षण ४२७. “वयं देवस्य भोजन शभे देवना 
$ दु सनन भाणीये छौसे, भा पाइदडे णीळवार भक्ष्य ४२३ 

ओ < श्रेष्ठ सबघातमम लोळून श्रेष्ठ तथा शब्श्ने धारणु इरवा- 

ह येण्य छे, भेभ ३ी नी९७५२ भक्षथु ३२५. तुरंभगस्य धी- 

F माहि सूर्येन २१३५४ सभे ध्यान ३रीभे छ थे, मा ये!" 
यरु ३ डांस्य पात्रभां ०? डांछ रऐे&' डाय ते सव 
घाएने पी हु. पछी सायमन डरी मजितना परियभ शा- 
गभा भूणयभपर भथवा ळभीनपर भाद्या याद्या बिना 
सूर्छ ०३" तथा थित्तने नियभभ। राणी २५ गेेथी ४8 
स्वप्न जावे नहि, मा मवस्थाभां तेने मे खीचु' स्वप्न 
नावे ते। तेना यश सिद्ध थये! छे 


तदेष छोको यदा कमेसु काम्येघु ख्रिय€ स्त्रमेघु पश्याति 

सम्राद्ध तत्र जार्नायात्तस्मन्खप्ननिदशने तस्मिन्स्वप्ननिदशने ९. 
शण्हाथी--जा ० डारणुथी नीयेने। “वे डडेबामा 
न्था०्ये। छे ठे, ळ्यारे यज्ञ हरबाचा अस'गनी २'हर उवा 
२१३५ [नशे ३२९४ डाभ्य डभा[बिशे स्त्रीमाने श्वे ते! 


देणे भरेभर जा स्पष्न परथी जाती. राणबी हे, तेनी. 
[झ्या इणहायी नीवड छे. 











तूतीय ५३. 





oer 


| पयाज्नितिश चेत3ेठ माह्या सवाद, 


श्वतकेतुहीरुणयः पञ्जालाना« समिब्रिमेयाय त* ह प्रवाह- 
७ शो जेबाळरुवाच कुमारानु त्वाशिषात्पितेत्यनु हि भगव इति १ 
` .  शेष्हार्थी-म्मेड सभयने विशे भरेणर सरु ऋ- 
८, ` चिने, चेन श्वदईेतु. नामै पांथाव देशच! रागनी सभा 

विशे गये. त्या. छणक्षना युन प्रवाइणु नाभना रागे - 
र तेने पृष्छयु' ३, डे डभार! तारा पिता तेने ४४ 8५-. 





४१६ भेडा पनिषद्‌ [ पयभ ५३३ 


NANNING 


| 
ईश दीधे! छे 3? तेणे ऽत्र साप्ये डे, डे भगवन ! | 
भार पिताभे भने 6पहेश स्ाप्ये। छे, 
वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्य ˆ | 
यथा पुनरावचेन्ता ३ इति न भगव इति वेत्य पथादेवयानस्य | 
पितृयाणस्य च व्यावत्त ना ३ इति न भगव इति || २॥ | 

शण्डाथ--त्यारै बि राणे पूछयु' डे) भषुप्थे। 

मा पथ्यीभाथी (नेष्क्या पछी डया स्थणने विशे ब्यय छे 

ते श उं नाथ्‌ छ! श्वंतडेठभ्‌ बाण दीधे डे छे अभवन्‌] 

इ ते डांछ नाशते नथी. त्यारे राव्मभे यीन भक्ष पूछये। डे 
॥ (भचुण्ये) ठेवी. रीते पाछा इरे 9 ते 3' न्नश छ! 
त्यारे ते जाणडई ७२ दीपे! डे, डे भगवन ! ते डु' डाछ ` 
ब्गेणुते। नथी, रास तेने बणी गीळे २१ भे पूछये। 

5 डे, डया जाणणथी देवयान तथा पितृयान भार्ग पि 
7 थय छे, ते थु उन्मथ्‌! तेणे उल्लु' डे, भे बातनी 
पशु भने ०२ णभर नथी. २ 
बेत्य यथासौ खाको न सम्पूयेता ३ इति न भगब इति 
जत्थ यथा पञ्चम्यामाहुताबापः पुरुषवचसो भवन्तीति नेव-भ- 
गव झात ॥ ३ ॥ 
शण्डा्थीः-ये।थे। अक्ष रागये तेने भे पूछ्ये। $, ए 
मरण पछी भघुण्ये। फो वो (विशे व्यय छे ते ते णीने 
घे ९२४ डेम नथी “ते, ते शु पुं म्शणे छे? ते गाणडे 
हलु डे, ठे. शगवन ! इ ते नथी व्यणुते।, थांअभे, अश्न 
छो चूछये! डे, ५ण थत सज्चिढोलना पयेधुता(ह पां- 
' भी न्माइति ३२१३१ श्डेवामा जावे छे, पेड शुं ४२७ 
छ ते शु तुं नशे४? तेणे ऽतर रीप! डे ढे भगवन! 
से इः गर्छ ळ्शुते! नथी. .3 
अथानु किमतुशिष्टोऽत्रोचथा यो हीपानि न विद्यात्‌ कंथ | 
ऋपोऽनुशिष्टो घुबीतेति स हायस्तः पितुरद्ध पेयाय त<होवाचा5त- , 
जुशिष्य वाव किळ मा भंगवानत्रवीदनु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ | 
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शण्दा५--त्यारे रागये इह्लु डे, खेम डेम इछेवा्धी 
1 शडे, डे उ तारा पिता तश्शथी ७पढेशने आस थ्याछे ? 
२ अश्ने। भे' तने पूछय। ते ब्यारे छु व्यणुते। नथी त्यारे. 


चाराथी भेभ डेम इछेवा७ शडे 3, पेशे भने 8पद्देश दीधे! 
छे? [भन्न बहने ते जाणड पापाना पितानी पासे जथो 


नभने उशु 3, डे भगवन | भाषे भने 6पहेश साऱ्या 
विना खेम डेभ डु" डे; भे' तने सव ७पढेश न्ये! छे. 


पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षेत्तेषां नेकञ्चनाशको विवे- 

क्तमिति स होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो यथाहमेषां नेकञ्चन 
„> -वेद्‌ यद्यह्ममिमानवेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यामिति || ५ ॥ 
ह शण्हार्यः— ते इ रान्न भने पाय अशने! 'पूछया 
नने इ तेभांना भे अक्षना पथु ऽत्र खपी शक्ये! 
गेडि, त्यारे तेना पिताले इहु डे, ते' भने के अस्ने| उद्या, 
| सेभान। म्भेऽ्न। पशु ७२. ड न्भशुते! नथी, न्ने ते +- . 
श्नानी भने भमर डात ते डु तने शाभारे नि शीभवत रै 
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: स ह गोतमो राज्ञोऽडेमेयाय तस्मै इ प्राप्तायाहोश्वकार स 
ह प्रातः समाग “उदेयाय त» होवाच मानुषस्य भगवन गोतम 
„« ` वित्तस्य बरं हणीथा इति स होवाच तवैव राजन्‌ मातुष विततं 
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यामेव ङुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रृहीति ॥ ६ ॥ 
शण्हाथ-त्वार पछी तभ गात्रभ श्वेतेन 


चिता केमलि शब्बना स्थान 6पर गये. तेना न्भागभनथी 
१ 


राब्म्गे तेना. न्तिथिस(डार थ्यो, भरातळाणे जै।तभ ते चूपनी 
सशाबिर गये, रागे त्यां तेने पूछयु' डे, छेगेतभ ! 
यांसा[२४ वस्तुणाभां पने तु साथी 6त्तम धारप! छाय 


हि 
| ते ए भारी पासे भाण. (यारे ग्रातभे ७२ दीघे| ठरे, सर्व 
> | 


खासारिड निषये। पनी 'पासे० रखेवा हो. (ते विशे इ 
ज्ञापने डा पूछवा भांगते। नधी. ) डे राळून! थापे 


| | भारा धुनने ०? मने! पूछया, पे निशे जाप भने सभळवा, 


* सागतो! मये राण्गनी सभा थथपा पूज्य भेष थाय छे. 


४१८ भेडा६रोप(११६. [ भयम 3पा7३, 





स ह कुच्छीबमूब तइ चिरं वसेत्याज्ञापयाश्वकार त«. 
होवाच यथा मा त्वं गोतमाऽबदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा {¬ 
बिद्या ब्रह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु सरेषु छोकेु क्षत्रस्येव प्रशा- 


सनमगूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥ _ 


शण्दाथः--अथभ ते! राळ ०/श भिन्न थये! तथा श्ह्यु" 
डे, भे भाणतने। निर्छुय इर्षा दामा सभय सूधी चु मही 
रे. पथु पाठ (भनभा अंध बिथार नवी ळवाथी) इहु 
थे यारे तभे ना अभाणे भने अशन पूछो तथा पूर्वान. 
झर्छ पण ग्रालणु नथा विधा व्यणुता नथी, गाथा ब्रत 
विरे सवे व्वतिना बोश्जमाथी क्षत्रिये ० पोातानी अनन : ले छुट 
७१३१ जापवाने। व्मधिार छै, पछी तेणे नीये अभाजे. 
33 इहेव *भांडअ'. | । 





 टीझा--राग्ग अथम ते. मिन थये।, तेच अरण मे ७ए ॐ.. | 
अथम्‌ तेने थप वियार थाग्थो डे, जावुं पवित शान्‌ भाहाएुनेः र 
इवी रीत ग्हयूवी श्र, पश पाछे। तेना भवभां ओवा. | 
वियार भाग्ये डे, डाळे खचुअहेनी गाइांक्षा राजी होय 
ते। तेने ते भामती ना ३हेपी भे येण्य नहि. गशाय, माळ 
डारशुथी अथभ था गाजत. समव्गववामां तेश थामा ना पाए. 


तथा पाछणथी ०४२ गानाडानी शीधी, था रीते पोताना जुन्डातीः . हल 
सारी भगवा भार तेशु तेने अझ $, ने डे सधणा बिद्यामा था-- { 
झणा[ने आधी, छे, छता “तभे भने शा विषयने सभन्तपेए जम. § 
अश्च पूछी तमे तभारा यान विशे न्यूनता इर्थापी छे,. ता हु तभने' 
०? डु ते तभे ध्यानपूर्वं सांभगा, मा मघा परथी स्पष्ट रीतेः . | 
"णा यावे छे ३, थाहाणु। अथभ्‌ जा मागत विरे . गरापण. । 


करुत नडत, तेम० तेभ।ने भ्यान सधी डं पशु ७पदेश: 
डा तरश्थी भन्यो नहते, भान भा भहारानना साता ४१०.५ 
हेक्षां क्षियो! ० इता. पछी वश ५२५२! भाह्मणाओ त्यार सधी, 
च्या भल्रानपु रक्षण उरी २।्यु छे. इ तभने तेने! हाथ 8५- 
हय ३इछुं तथा इवे पछी भा शान भाक्षणे।नी साथै” रहेर. घारे! _ 
$ नथु ६०/२ वर्षे उरता पथु धारे वर्षे अधी हिंदुना पतित ४- 
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स्तन रक्षण डर्वाथाझणे०८ उढेवाय छे, छ्‌ ७[टे9य ७पनिप- 


` भा ध्शॉवियेक्ष भा भंत्रथी थाह्मणुनी सत्ताने नरा 4७५ बगे 


जेवु छे. भा स्थेडपरथी स्पष्ट रीत ग्शाच भावे छे ३, भाक्षणा 
अथस वेदमा हर्शांवायेल उभे तथा यते विरो जासका हता, पशु 
तमा भक्षणतथी विभुण हता. डरण भन पणुंमां उडेवामा भा- 
भ्यु छ डे, थाहा इवण भे सतने जजित, यम माहि भ्‌ई- 
३५ गणुता छत 

परकंखत्‌ विप्रा बहुधा घदान्ति अग्नि यभ मातरिश्वान माष 





यूतुर्थ जड 


° प 


स्वर्ग ३५ जित पिधा, 
असो वाव छोको गोतमागिर्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो 


'धूमो5हरचिंश्रन्द्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि बिस्फाळिङ्गाः || २ ॥ 


श।०्हाथः—डे जातभ ! .णरेणर स्व वोऽ माईत 
(नेय नरिन्‌३प छे. जमा भज्तिना न्भाहित्य हेन समित ३५ 
छे, रश्मिभि! घूभइप छे, दिषस्‌ न्भर्थिरष छै, थद्रभा न्भ- 
गारा इप छे नने नक्षत्र तथुणाइप छे, भेभ थिच- 
न॑ ४२८. १ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्ना देवाः श्रद्धां जुद्दति तस्या आहुतेः सोमो 


£ {` राजासम्भवति॥ २ 





।०६।थ्‌:-न्था म्मज्निददेव (बश 8१ श्रद्ध! '४० थं 
माइत नापे छे, > साहुतिभांथी + सेभराना ७6८पन्न 
थाय छे. २ 

टोः ३२ भभवानना भत अभाएे रेव ङहेवाथी भपु- 
ष्यूनी यक्ष, श्रोत भाहि घन्द्रियो। वेवी तथा साभ२ा०८ ३हेवाथी य्‌०८- 
सान तथा यराना अर्ता त्यु थवापछी ० स्वरपने अहण डरै छे 
ते २१३५ 44. २ 


ज याया, पाथम, ४३७ सातभा, भाभा अने नवभा जर 


सिना. इभ ध्शवि छे 


४२०. ` भेग पतिपद ` [ युथ ५३४; 





| 


'पॅयभ ज. 





| 
पन्य ३५ भर्ति विधा, } 
प्रजन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदस्रं धूम्रो | 
'विद्युरचिरशनिरद्भारा हादुनयो विस्फुछेङ्ञाः ॥१॥ | 

| शण्दार्ण:- डे जातभ ! पर्णन्य 'गरेणर सज्तिउप | 

छै पवन तेन! समितइप छे, नभ पूभईप छे, बिधत | 
ज्भ(यि छे, भेष घचुष सजाराइप छे तथा मश्रचु' भन | 

३२७" ते लेना तथुणाभे। ३५ ४. १ | 

~ तस्मिन्ेत-स्पिन्ेमों देवाः साम«राजन जुहति तस्पा | 
उाइतेवेष्‌«सम्भवाति ॥२॥ रट 
रीः शडर अगणवानना भत अभाएु ढॅन्य शण्धपड़े परसा- 

-इना मधिष्टता देव देवा, गरेन: पुराणुभा ४ उड छे | 
२०४३! न्मज्निहेव विशे हेते, सेभ शब्बने 

खाव तरीडे नयापे छे, मेथी पन्य $तपत्न थाय छे. २ 








५१७ ५६, 





| पथ्ी३ष न्थश्निधिधा, 

पृथिवी वाव गौतमाऽञ्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो ¢ 

'धूंमा रात्रिरचिंदिशोऽङ्ारा अवान्तरादिशो विस्फुळिङ्गाः ॥ १॥ | 
२०ह्थ—े गैतभ ! पृथ्वी भरेणर न््नि३ष छे, 
सावत्सर तेना समित इप छे, न'तरीक्ष पूभ३ष छे, रात्रि 
र्भयिशष छे, 'दिशाभ! न'गाराइप छे तथा भाम 

` तथुणा ३५७. १ 

तस्मिन्नतास्मन्नग्नो देवा वर्ष जुति तस्या आहुतेरन्नर ` 

` न्सम्भवाति ॥ २ ॥ i 

j 

| 

| 


= A an 


शण्हार्थ-यमा भरिन देबविशे देतो परसाइने ७१. 
तारीक नापे छै, ०थी भनन छत्पन थाव छे. २ | 
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|. 7 ट77775/-7२२००६२००८ २२० न्ल् 
र _ सॅग्तन ०३, 
॥ स्तभ्‌ भ 
ही | 
| घुर१३' २३, 
त पुरुषा वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्माणो धूमो जिद्दा- 
, । अरि्रश्चङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 
) चय शण्डाथ- ढै गातम | पुरुष गरेभर =१३न्‌३५ छै, 
| क न्भ्ज्न्ने वाणी ससित्उप छै, श्वास धूभइप छै, ९१ 
1. सथइप छे, यक्ष जागाराइप छे भने शत्र तणुणा- 
हः ३५७.१ 
- तस्सिन्नेतस्मन्नमो देवा अन्नं जुति तस्या आहुते रेतः 
` सम्भवति। २॥ 
-- 2 शण्डाये--न्था अ0्वद्देवविशे देने! भनने डदि तरीहे 
न्यापे छे, ०?थी रेत-पीर्य ७त्पन्न थाय छे. २ 
| स्न "१३, 
॥ | थाषिप्इ'प न्मज्तिविधा, 


योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमन्त्रयते 
स धूमो योनिरचियेदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा बिस्फु- 
। हिङ्गाः॥ १॥ | 
२०६(४--ढडे जोवन | खी भरेंभर नर्निइप छे, 

६ सेने। ७५२५ नाण सभित्इप छ, तेने! साग नथ सेत. 
Ee छे, योनि मयडय 8, स्पर न्श्श।रा३प छे 
१ तथा खाना तृणुणाइप 8, १ 

| तसिन्नेतस्मिध्नी देवा रेतो जुद्दाति तस्या आहुतेः 

| संभवति ॥ २॥ 


ee 
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२।०४,थ-- न| सज्तदेन( परै देवे. ० रेतने रेडे छे, 
तेथी २४ 6त्पन थाय छे. २ 








नभ ५३, 
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शभन ६३५ पने ०/त्भनाश, 


इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स॒ | 
उस्वाट्टृतो गमो दश वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ . 
शण्धार्थः---। रीतने। अश्नन। अत्युत्तर छै, पांथभ। 
डविचु' ०० पुरुषइप अछेवाय छे. ते३' अरणु थे डे, ६श- 
भास पर्यंत ते डवि गर्शविशे २९ी युरुषइपे तेनो मन्म 
थाय छे. १ 


हि] व 
| > १ 2 ७, : 





 _ टोशः-छवनः-याबदायुषम्‌-पोतातः जागला म/तभभा 3. 
रायेत अभेने करीषे तेतु माग्हन्म विशे निर्भाथु थये न्भायुष्य्‌, था- 
वाड जथात्‌ तेवां सारां या नरसां अर्भोनां इणपड़े छुणहु:णाहि भा- 
गणथी निमा थाय छे ते स्थान, सार भे छे $ ७५२ ६९१4 
ऱमज्निज्माने विशे ५२ अहेन इवि शापपाथी तेवा न्न्मनी 
3त्पत्ति थाय छे. (१) | 


स जातो यावदायुषं जीवति तं भरेत दिष्टमितोऽग्नय एव 
हरन्ति यत एवेतो यतः सम्भूतो भवाति ॥ २॥ 


शण्डा4:--०/नभ थया पछी तेना शन्नने। नि: 
भिश्‌ थये्षा सभय सूधी ते २३ छै. तेना भरणु पछी. 
मने तेचु' ना वेधभांथी जभन थया पछी तेना शेभने ८ | ला 
तेना पुन जज्निसभीष . हाइ गर्थे क्षण व्यय छे, डे || 
केमांथी ते भाग्ये! खते! तथा पेताना मन्म बीघा बत, . 


र कं 
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म्पधिडारीने नश भागनी प्रासि, 


तद्य इत्थं विदुर्यं चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चि- 
। षमभिसम्भवन्त्यचिंषोऽइरह्न आपूर्यमाणपक्षमाप्‌्यमाणपक्षाद्यान्‌ ष 
। ङइदङ्ङति माप्ताश्स्तान्‌।। १॥ 


राण्ड्या 6पन्न थयेल भाशुसे।भांथी ० भूण 
=.= देनेडपने व्यश छे तथा पेश र्य विशे श्रद्धा पुरः- 

रे सर तपनी €पासन्‌। ३रे छे, रेभ! भरणु पछी मर्यि- 
राहि बेइने आस थाय छे, पछी ते गहर-डिवसना बाइ- 
बिशे व्यय छे, त्यांथी ते शुर पक्षना जैध्विशे व्यय छै: 

- त्यांथी ते षश भासन! ले विशे व्यय छे डे ० सभये 
सूर्य इतरायथुनी २१६२ डाय छे, १ 


| 
| रीझः—अथभ अश्न भे पूछवामां भाग्थै। हते! डे, भा \- 
| _ थ्वीपरथी भचुष्य डया स्थण विशे व्यय छै? मा अश्न अति- 
इतर याभा यापवाभ[ भाग्ये। छे. “मा 6त्पन थयेक्षा आषुसो- 
4 भांयी” जा बयनथी जा लाउ विशे रहेनारा पुरुष! घेवा. अथवा 
| "म्भा भामतते अभ्यास ३रवाने। मेभाने। घम्‌ छे भवा गुहृस्था- 
श्रभीभे। थक्षेवा, नमे! भाने ब्लु छे भर्थात्‌ नभाने पाज्तविशे 
भA२ छे. माडार नाहि $२बागेड गर्निभाभांथी तेमाने। ०-भ 
थाय छे, तभे! भञ्चि३प छे तथा भयाञ्चि३प तेमाना नात्मा छे. 
"ळा गाने व्वशु ४? जा वयन परथी सेम डेवी रीते ३९4४ 
शे $ ' कन्या? शब्ध्वडे शुङ्स्थाश्रभीभे।०# देवा तथा णीन्‍्न 
डा नि? थाई डारथु टक ०८ ड गाना पछी पुरत०८ भेम 
। उ्हेपाभां शाण्युं छे ४, भृह्स्थाश्रमीभे। ४ मभा भा ग्गशुत। नथी 
८ x ग्रेस यश॑ अरवा निरो, तगादि भाराभे। भावव विशे 
| | „" तथा घन विशेष गास होय छे, तेभे। धूभादि भार्गव 
गी 





५ य धाउने आप थाय छे, तेमण्ट कथ! ऋषि तथा साधुभाती 
| भाइड खरए्यविशेश रहे छे, तथा रेश श्रद्धा थते तप- 


१, 


त “डा 


| 
| 
| 
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प पातानां धासिऽ ड्या. उरे छे, तेभे। सराई भार्गव 
गये छे, था भन विशे मभा पथाज्तिता जाता छे अपा भृहस्था- 


श्रभीभे। विशे इह्य छे, पयारिनिता सावा यृह्दस्थाश्रनीभे। तेभ० = - 


प्रणय पशे रहेनारा ऋपषिभे।ते जगभतर्त तथा ७च्पे ८ विशे 
जभन्‌ खेड सरणां ०८ छे, व्ने था अभाणऐे भातीभे ता =ऋ%प्भिते 
म्गरए्य विरो सपाइन डरपाप शान व्यथे हरे. वणीश्रुतिभां इदु 
छै ४, यमात तेभ० जानी ऋषिशा ते अडारेना म्यभ्रतरवने 
आत थता. नथी. तेम० "टमा तेने (अह्ने) भेणणता नथी, तेजाने 
यमभृतत्यती २५६२ देव याश्रय थापता नथी. था मन्वे 
वाड्या! ७५२ डेली भानतना डरता विरुद्धता थाने छे, पण्‌ तेभ 
नथी, डारणु भागणे ०? भगत भणवा संभधीती चात डी, ते 


चयन्‌वहे थृथ्यीना क्षय सूधीम/ २हेनार अग्तत्व थेव. पुराष्ामा <७ 


पशु अद्युं छ $, 2८१ श०६ब्‌३े पृथ्वी अक्षय सघीना सभय. 
यू०/भान तेम भयाती ऋषिये ते अडारना न्भभृतत्वने दाभता 
नेथी तथामेभे। तेने भाणभता नथी केभाने गगतत्वनी भाभत्भा 
हेब नाश्रय थापता नथी, या थे वाश्येभां डहेवाये २१०८ 
सेदु. नाभ हेवाथी 6पशना साथे विरुद्धता मावशे नहि. खा 
र्थणे भेम ३डेपाभां भाव्युं छे डे तेभे। मा क्षणु अशुर भगत्‌ 
विशे पाछा त इरे, था चाइ परथी भेम ०/शुय छे डे तेभां तध्न 
मना इर्शावी नथी, डारथु तह्न अनारत शाची होय ते 
भेम ३हेवाभां भाव डे तेथे! उष्टी पाछा इरता ०८ नथी. 


इश्वर सतप छे, ते गद्वितीयरप छे गा रीते ने न्नश 
छे, तेभाने उष्टी पथु सर्थिरा६ भागेविश "चु ५३६6 नथी, धणे 
हेड भेभ्‌ डेवाभां थाग्यु छे ४, वयाचा! भवुष्यो भल्उप भवी. 
पहने आप याय छे 


. तेभ संवेभय थछने रडे छे, तेभोना आणे! छूट पडता नथी. 
तथा तेभेने। था गगतव्शे ०८ देवलावभां बय आप्त थाय छे. 
न्मावा ००पन्गुशतना आणु भात्माने थबुसरै छे. था परथी भु 
म्हण जावे छै $, जात्माव' निर्गभन थाय छे, पथु तेभां सेवी. 
शा न उरपी हे, आए। मात्माथी विशा थाय छै, $४ भेम 
घारे ४, भेक्षा्थीता भागे थीन्न लेना भर उरता. लिन्न होवाथी 
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तभाना आणु भात साथे सक्षम हाय चा नहि होय. प्ले आशा 
न्भ।त्भाथी विभा उडी ता तेभां २३ दाष थे भावे छे ४, ४५० 
नात्भाने भति भथवा ४ होए नथी. अरण गात्मा निराडार . 
तथा सर्वन्याप॥ छे. आजेती नात्मा साथे स्ता हेय तो ० 
सस्निना तथुभानी' भाड तेच येतन्यल सभे छ. भा डारेणुथी 
यात्मानी निक्त ध्शामा तेने गति अथवा थप भादि संकी 
रडता नथी. ; 
हामि भेम न पार 8, सपते। खेड भागतेभाँथी एट परी 
२०बात्माते आ थाय छे भने ते ट्री सतभां २१२ उरे छे. डरप्य 
श्रुतिभां युं छे. ४, सत्‌ विभाग रहित, (ण्डर्भी तथा शात३५ 
छे. भा सथुशु अह्नी ठपासना ३२ता२ सुपुभ्ता नाडीवठे भयि- 
रादि ४ घूमि भागपड़े गभृतत्वने आप थाय छे. मा भगतले 
आप्त थाय छे. मा भगत गालतिईइ तथा जनारत्तिषाणु नथी. 
„तयां क्ष वे विशे तेभाने हेवा भाटे भेड नगर छे तथा सतत 


गान इवर्धऽ ओड सरेषर छे. मा भधा परथी भेभ्‌ स्पर ०५्‌।४ 
भावे छे $, = गुह्र्थाश्रमीभे। पर्‍्यायिने न्वशुनार। हेये तथा, 


यानअस्थ घसैने पाणतारा मरण्यवासी न्ट तेभण/ परिमाण ह 


- जे पाताना नित्य नियम अभाशे याक्षनारा हेय छे तथा ग्रम 


तपते तथा शास्ती माग्ने जनुसार मदिद्यात बिगरे अपश्‌ 


उरे छै, पणी ग्रेम! सत्य हिरएय्‌ गभेजह्मती छपासता उरे छे 00 
मगिरादि भागने आप थाय छै, भेटे डे यथिता न्यधित 


>. पण्‌ प्सेमे। निशेशु सहानी ७पासना उरनार होय छे, तेभाने 
गण त्री$ जेडद्दभ भोक्ष आप्त थाय छे. हु 
मासेभ्यः संवत्सर« संवत्सरादादित्यपादित्याचन्द्रमस च- | 
न्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एनां ब्रह्मं गपयसेष देवया- 
न; पन्था इति ॥ २ ॥ | 
शण्दा4:--पछी ते वर्ष बेने विशे व्यय छे, त्यांथी 
ते सूर्य थेने पाभे छे, त्यांथी य वेएऽने प्रात थाय छे, 
त्यांथी विुड्वेडनेनिशे व्यय छै, त्यांथी तेने हेर्छ भानच 
पुरुष प्रद्मतेऽने विशे ८४ व्यय छ. था भागेने देवयान 
भागे ३डेबाभां मव छै, २ 





ड तमित्यपासप त ८ 07 
अव च इप ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भ- 
चन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्पद्दाक्षिणैति मासा इस्ता: 
च [1 ° 
चेत संवत्सरमभिप्राप्तुवान्ति ॥ ३ ॥ ` | 


'शण्दा4--छपे ०? आभबायी ०ने। 'छंष्ट-यश ५२१। 
बडे, पूते-वापी, इप, वडा गाश्रभारि मधाववाबडे तथा । 
इरा-यरातेहनी जररना लाथमभां हानादि घाम; ड्या. नी 
डरे छै, ते भरण पछी पृभलैडने आत थाय छे, धूभ- 
वेभांथी तेणे! २२३३ बिशे व्यय छे, रात्रि वेऊभांथी | 
पेभे। इ५७ पक्ष के (विशे व्यय छे. जा उष्शु पक्ष वे£- 
भांथी तेभ! पाएम सिड इक्षिणायन सूर्य थप्ने भेणपे 
8. था इक्षिण[यन वेडभांधी तेभे। वर्ष ७१ पामता न्‌थी,३ 


` मासेभ्यः पितृलोकं पितृ कोदाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष 
ही / सोमो राजा तदेवानामन्नं त॑ देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ 

dd शण्डाथषश्‌ भासभांथी पेश, [पतृवेएऽने आप 

याय 8. जा पितृवेधभांथी तेणे. न'तरीक्ष थिइन भेणव ` | 
छ नने न'तरीक्ष वेडभांथी तेणे! यद्रताइने आप थाय | 


9. था यने! रामा सेभ छे. त्या पेणे। देवोन! न्भ्न्न्ड्पे 
गने छे तथ। हेने! तेथन लक्षण ३२४, ४ 


1 १) 
ठी51:--य£ देवाची. भन ३हेवाय छे. ग्रे! यइ वेमे | 
, आत थाय छे तेभ यदना. मेड काग थपाथी देवेन! यून तरी$ $ 


४२६ भे३।६रो।पनिप्‌, [ पथम २१३, 
पय लाटा 
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१पराय छे. शा रीते पया उरपाथी भदुष्थे। हेवोचु जन थ पडता 

-हाय तो ता था ड्रियाओे। वण ईः ५३५ उदेवाय, पशु तेभ्‌ नथी, 

जहा जन २०६१ तेञे। देवाना गश्रया उदेत्य छे, भर्थात्‌ 
तेथे! देवानी सीमा, यारे, अथव पभ! भने छे. भन भेटले $ 
न्याडरे छै ते 'नीथेना वयनथी अभ ॥शुभूत थाय छे. ३।२थु स्रीयः दि 
अन्नम्‌-ीभि। 5२३५. छे, पशवः अन्नम-पशुओ। २३२३५ छे. |` 
विश अन्नम्‌ राशाम्‌-पैश्य २।०१५। या5२३प छे, य रीते स्रीभा। | 
थाउरो तथा ,पशुओआ भीननभे।ना सुजने नभर्थेः [तर्भाणु.. थयेक्ष ३ऐ- Y 
वाद स्ता तेभ पेतेपे[तान! सउणथी"२ितः हाता. नथी, : भा | 


RS, २ ९०0 


छुँ 
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अभाए यमाने पशु देवोन! सुजन गथ निर्माण थेब छत 
तथा पाते सुणथी २६०१ होता नथी, १ 
तस्मिन्यावत्सम्पातपुषित्वा व्यैतमेवाध्यान पुर्नानवत्तन्ते यंथे- 
तमाकाशमाकाशाद्वायु वायुर्भूत्वा भूमो भवति धूमो भूस्राऽञ्च 
भवाति ॥ ५ || 
शण्डार्थ:--त्यारपछी तेभाना उभानी सर पडोये 
छै, तेटले। सभय त्या. थ्रम'डपाभां रह्मा पछी, तेभ! नीये 
| ३ेवायेक्ष भागे रहीने पाछा नावे छे-त्यांथी तेज न्भा- 
डाशने पाने छ, गाडाशथी वायुने थाभे छे, गायुने 
पास्या पछी तेणे, धूमडप थाय छे, अने घुभइप थया 
= पछी तेभ! गक्नडथने आस थाय छे. प मठ 
अभ्नं भूत्वा मेघा भवाति मेघो सूत्वा प्रवषेति त इह ब्री- 
हियवा ओषधिवनस्पतयस्ति्माषा इति जायन्तेऽतो बै खलु 
दुनिष्मपतर॑ यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव 
भवति ॥ ६ ।| | क ळी 
शण्डा£:--थन्रने आत थया पछी तेजो, . भघ३पने 
पासे छे, तथा भेघने पाभ्यापछी तेथे। बरसे छे. बरसाइने 
८. वाभ्या पछी तेभ नी(इे, यव, भोषधि, बनस्पति, 
“१ (तक तथा भाष साहिइपे 6त्पन्न थाय छै, माभांथी-गा 
| थ(नभांथी तेच वतरणु जाप नीये 6तरचु थुः 
} गंधी, ० मा मीडे माई भेपधि भाय छै तथा रेत- 
वीर्यचु' सिन ३रे छे, ते मइ३पे 3तप्‌न्न्‌ थाय छे. ६ 
तद्य इइ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिः 
मापथेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं बाथ य 
' इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ खयों- 
। 8 निं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाळयोनिं वा ॥ ७॥ 
3 ` शष्दार्य-याभांथी (नेदुः वर्तन सारे य छै ते 
र ०४८ डाघ रमणीय थानिने ग्रास -थाय छे-गेभडे पराद्मधू, 


क 
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क्षत्रिय छे पेश्य, तेभ मेछु' पर्दैन इरायारी छोय छते 
डाऊ नधन येनिने आस थाय छ;-केभडे सान शुद्र ॐ 
चांडक्ष योनिने पाभे छै 
अथेतयो; पथाने कतरेण च न तानीमानि श्रुद्राण्यसकृदा- 
तीनि भूताने भवान्ति जायरव ग्रियस्वत्येतत्तृतीय९ स्थानं तेनासौ 
कोको न सम्पूर्यते तस्माञ्जुगुप्सेत तदेष छोकः || ८ || 
शण्हाथः—न्शभे। मा णे भागभांना डाऊ पशु भाजने 
आस थता नधी, तेभे। मने कन्भ लेबाबाणा छुद०घु इथे 
उत्पन थाय छे. तेजे! 6त्पून्न थाय छे तथा ०८ भृत्युने 
चामे छे. सा तृतीय स्थान डेषाय छे, ना ॥रणुथी भचुष्य 
के स्थानने भरणुपछी आस थाय छे, ते स्थान शराछ ०३ 
नेथी भने नमा डारणुने दीघेळ संसारी ९४बननी नि'ह। ४२- 
हँ वाभा. थापी छे, मा स्थणे "मेड ल्वे. उडेवाभां न्भ।०ये। छे $, 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिच श्थ गुरोस्तरपमावसन ब्रह्माहम 
चेते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर *स्तेरोति ॥ ९ ॥ 
-शण्हाथः--क्राक्षणु छता झुबणुने। यार, सुरा पीनार, 
ह।रदीभे।, शुरुचा णीछाना पर गभन डरनार तथा भ्राह्षणुनी 
इत्या! डरच[२ भडान्‌ नि डडेषाय छे तथा तेभचु' पतन 





पु तेवीळ इशा आप थाय छे. ८ 


अथ ह य एतानेवं पश्चाप्नीन्‌ वेद न सह तेरप्याचरन पा 
'य्मना लिप्यते शुद्ध; पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं 
चेद ॥ १० ॥ 
शण्ह[थी:--० मा रीते पथाज्निने व्वणे 9 ते मोडे 

न्यावं. निधधुरुषानी गति ४रे छे, छता तेशे। पापविशे 

बि थता नथी. के मा पायाज्निनें आणु छे, ते भरेणर हि 
३8 तथा पूत भने छे तथा एय ले।३प थाय छै 

Sb —— 


५ 





३ 
| 


J. 


i] i 


न 


| 
| 
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2217 
श्या 


थाय छे तथा पांयमे। तेवाभे। साथे स'सर्ग रशाणेछेतेभनी ४5 
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ही - गिश्षध्श जड. 
॥| 





७६1९६७४ तथ! न्यश्वपातिन। सवाई, 
प्राचीनशाल आपमन्यवः सत्ययज्ञः पाटुपिरिनद्रद्क्ना भाछ- 
श्रेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते देत महाशाला 
| महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा<साञ्चक्रुः को नु आत्मा किं ब्रह्मत? 
| २०३३: $पाभन्युने। धुन आयीन शाक्ष, पुधुषनो 
युन सत्ययस, शालवने! युन छन्धुभ्न, शाडराक्षने, युन 
| ग्टशन तथा न्मश्वत॒राखिना पुन पुरि, भडान्‌ गुढेत्थाश्र- 
भीशे। तथा आजिये। नर्थात्‌ वेष्व ताम खंत, पेभे। भेऽ 
चेणा भेऽ भन्या तथा वियार डरपा द्याण्या डे, नात्म! 
श छ तथा पक्ष थे ९ छे 1 १ 
ते इ सम्पादयाशवक्तुरुदाकका वे भगवन्तोऽयमारुणिः सम्प्र- 
तीममात्मानं वैश्वानरमध्योति त« इन्ताभ्यागच्छमेति त” हाभ्या- 
जग्पु१ ॥ २ ॥ | 
शण्हा्थ--- खा माणतचु' डाँछ पणु निराध्रणु नहि 
डरी शडवाथी ) तेथासे नरुशीच! युन 8६1५४ मेश ७- 
न भमा. याउ सभय परळ वेश्वानर न्मात्माविरी ज्ञान भेण- 
ह, ` व्यु ७0 पेनी पासे क्वा निश्चय वर्य, त्यारपछी तेस 
| तेनी पासे जया, 


| स ह सम्पादयाश्वकार प्रक्ष्यन्ति मामिम मद्दाशाढा महा- 
kt 
| 
रकिः 
| 
र 
| 


al जिरी हि = 





श्ोत्रियास्तेभ्यो न सब्बभिव प्रतिपत्स्ये इन्ताहमन्यमभ्यनुशा- 
सानीति ॥ ३ ॥ 

शण्हार्ष:---भरेभर हावे पाताना भन साथे (नि- 
श्रय अर्ये! 3, गा भडान्‌ य७२्थाश्रभीभे।' तथा आजिये। 
भने (मात्भाबिरी) पूछशै, पशु डु' तेभना सर्व प्रश्नो 
सभाधान ३२५ शङ्तिभान्‌ नथी, भाटे तेभने छु! >े४- 
जीव; शुरु पासे भारु". ३ 
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तान्‌ दोवाचाश्वपतिरषे भगवन्तोऽय केकेयः सम्परतीममात्मानं 
बेश्वानरमध्योति त« इन्ताभ्यागच्छाम्रेति त« हाभ्याजग्मुः॥ ४ | 
शण्दार्थ--तेणु तेभे।ने अल्लु' डे, डे भगनन्ते। | तभे 
सवे? हेड्यना पुत्र मात डे कए वश्वानर ना।(भा(ष्‌शे 
न्भव्ययन इयु छे तेची पासे बाम, पछी भरेभर तेनी 
यासे तेशे। गया, ४ 


तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथणहाणि कारयाञ्चकार स इ मातः 


सञ्जिहान उवाच नमे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपो नाना- 


हिताभिना विद्वान्न सवेरि स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो5हम- 


स्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे घनं दास्यामि तावद्धगवभ्यो दा- 
स्यामि वसन्तु मे भगवन्त इति ॥ ९ ॥ | 
शण्हा्थ--तेशु भताना क्षत्यवर्णबडे तेभे।चु' सारी 
` रीते न्माइरातिथ्य अयु, णी सवारन न्भश्वपति शयचने। 
त्याग घरी. पेभानी यासे नान्ये! तथा ( जतिथिपरीहे ) 
तेभने ४०8७ द्रण्य सायना - भांडयु' तथा ते वेषा भाटे 
चणे! नाअड ड्या, पशु तथाभे, ते वेषा ना पारी. 
( पछी अश्वपतिना भनभा. शेम थाग्यु' डे, भे' भेभचे! 
सपराध ऽये| छे भेभ्‌ ळशी) पेशे अछः डे, भार रा 
ब्यभां औाष्ठ स्तेन नथी, 3४ ३री-६रिद्री नथी, ४२ 
यीनार नथी, गाडिताज्न-भृर्स्थाश्रभीणे राणवा येण्य 
न्भज्नि बिनाना नथी, डा थविद्वन्‌-भनधिश्वरी नधी, 
उछ न्यलियारी नथी तेभम जेष्ठ न्य(लियारिथी नथी. 
(न्नेन द्रव्य थापना भाउयु' ते देषाची तभा ना पाडी, 
ते परथी छोभ दाग छे डे, भारी नतिथि तरीडे जाषवार्भा 
भावती लेट जापने आछी परी छे तेथी) डु तभन 
छु छ' डे, डे भगनन्ते| ! डु भेऽ भन्‌ य रन! गारभ 
डरना छन्छु' छ' तथा तेयरभा इ तभार' इरेड्चु' %(१०- 
चरी वरथु उरीश तथा तमने झन ममापीश, भाटे 
तभे सर्वे ( थाड! सभय सूधी ) भारी पासे सहे, प 


विडी, बत आ a 





| 
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ते होचुयेंन दैवार्थेन पुरुषअरेत्त« देव वदेदात्मानमेतरेमं वै 


रखे |] he he 
` वानर सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रृहीति || ६ ॥ 


श७्हाथ-तेभाओे इत्तर माप्ये डे, तिथि डे ०? 
तेनी छन्छ। राणता डेपय तेने ते नापा, ( नभने न्य 
जाणतनी नरा पणु दासा नथी.) पशु तभे पेश्वानर 
न्यात्मा विशे ब्वणे। छे, तेने! भभने 6पेश ३२२. हि 


तान होवाच प्रातवेः प्रतिवक्ताउस्पीति ते ह समित्पाणयः 


Ce ३ ANN व 
पुप्त्रा्ग भातचक्रामर तान्‌ दानुपनायवतदुवाच ॥ ७ ॥ 


शण्हाथी--तेणे तेभ ७तर शीषे हे, ह ते जाणत 
तमने नाचती आते सबारना उश, भी सवारन समि- 
ध साथमा ७४ तेना. तेनी पासे सान्या, तेखेले पणे 
परबादी ना उटी. तथा तेणे तेभान मा अभाणे उशु. ७ 
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प्रष्यीनशाक्ष तथा भश्वपतित ५१४, 
ओऔपमन्यव क॑ त्वामात्मान5पास्स इति दिवभेव भगवो 


/ राजन्निति होवाचैषबै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमानमुपास्से 
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तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुळे इश्यते ॥ १ ॥ 


ड जैपपभन्यन | घया न्थातमाची. तने 8पासन ४२। 
छो ? आपभन्यवे 8तर रीपे। डे, डे भगवन! डे रागच | 
हु हिब-स्वगेनी पासन उरु छ" त्यार रामने इह्य डे 
> नातमानी तभे ७पासंना उरे! छ, ते पेश्वानर न्मात्भा 
तेन मथोात शैतिडप छे. तेथी तभारा इण बिश, छप, 
मुत तथा भाजत हेणाय छे-तभारा ड [श ७-५३ 
ययेव! पुरुषे। मत्य'त डभंऽांदी छे. १ 

हीझा--गेड श्विसना यरामा सेभकषताने। रेस डाढ्वे। ते 
सुत, मेथी भार हिवसता यञ्चभां सेभने। रस शॉढने[ ते असुत 
तथा तरथा थे। दिवस सघीता याभा सोममबताने स्स आढे! ते 
न्भासुत उदेराथ्‌ छे. १ | । 


हे 
४३२ भे३।६रो।५निष्‌, [ पभ अ५।३३, | 
RE आप 27 20 | 
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अत्स्यन्नं पञ्यासे प्रियमत्त्यन्नं पद्यात प्रिय भवत्यस्य 
जह्मवचेसं कुळे य एतमेवमात्मानं वेश्वानरसुपासते सूद्धा त्वेष / 
आत्मन इति होवाच मूद्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागापिष्य इति।२। | 
शण्डाथ-तभे सन्नंने  जाणेछे-सारी क्रुध 

प॑भन आणे छे, तभे प्रिय पस्तुभेने १4! छि-तभाश 
पडला तमारा यु पाता भरणु थाभता नथी, झार 
डे ० भा अभाणे वेश्वानर खात्मानी 6पासना इरे छे पे 
सारी रीपे भराई शक्षणु ३रे छे, मिय वस्तुच' ६२४५ ३रे 

` छै तथा तेना. बश ग्रह वर्षस-१े३४ शान युगा छे!य छे, | 
नभा गात्माठु' शीक भरेणर स्वर्ण छै, मे तभे भारी - 
पासे नाव्या! नडत तो. तभारा भस्तडने! पात थात, २ २३ 








_ नयेहश भइ, | 





सत्ययश तथा खधपतिने। सवाई, 
` अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं प्राचीनयोग्य क॑ त्वमात्मान- 
सुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजनिति होवाचेष वे विरूप | 
आत्मा वेश्वानरो यं खमात्मानप्रपारसे तस्माचव बहु विश्वरूपं „ 
कुले हश्यते ॥ १ ॥ | 
शण्दार्थ--पछी तेणे युधुषना पु सत्ययसने पृछ | 
ङे, डे आयीन्‌ यैज्य-डे झुण्य पुरुष ! तभे डया मात्मा- 
गौ 6पासना डरे छ? सत्ययज्ञे 6त्तर साध्ये ३, डे. 
अनन्‌ | डे रामन्‌] इ' सूर्य शगवाननी 6पासना झर 
छ. त्यारे भश्वपतिये अद्नु ड, ० गात्भानी तभे 6पा- 
चना दरो छ ते प्रक्मना निश्व३प-सर्ष ०य[प४३पे छे. 
नाथ तभारा ठण विशे धश ३पो मोषामा जावे छे. १ 
टीड;- मेड विभाश३५ हावाथी तेती भह्उपे छपासता 
डरेपी येण्य नथी. छता मेभ! ते अभाश तेनी पासन! उरे छे 
र शिक्षाने पान थाय छे. | 
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प्रतत्तो>'घरी रथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पश्यासै प्रियमर्यश्न॑ 
पश्याति प्रिये भवत्यस्य ब्रह्मवश्चेस कुळे य एतमेवमात्मानं चेश्वा- 
नरयुपास्ते चक्षुष्रेतदात्मन इति हावाचान्धोऽभावेष्य्यन्मां नाग 
मिष्य इति ॥ २ ॥ | 
शण्दाथी--भव्यरथी व्वडायेक्ष रथवाणा तभे छे, त- 
भारी हासील भाणामावड़े भूषित छे, तभे भन सारी रीते 
भक्षण उरी शठ तथा तने प्रिय बस्तुणेने नेछ शके 
छ, पर परणक्ष परभात्मांनी खा रीते भनेइइपे €पासना उरे 
छते सारी रीते भन अर्ध शडे छे, मिय १सतु३' ६९न डरी. 
शहर छे तथा तेने! १२ भ्रद्षवश्यस्३५-वेइविधाथी शण 
रडेछे, सूयी भगवान-ते परणक्ष परमातभाना यक्ु३५ छे. 
को तभे भारी पासे गान्या नडेतत तो तभे नच थात २ 





10६१ ५३. 





४न्द्रधर्न तथा पतन २१६ 


अथ दोवाचेन्द्रयुन्न॑ भालवेयं वयाघ्रपद्य क॑ त्वमात्मानमुपा- 
स्स इति वायुमेव भगवो . राजनिति होवाचेष वे पृथग्वत्मात्मा 
वैश्वानरो यै त्वमात्मानसपास्से तस्मात्तां पृयम्बळ्य आयन्ति 
यृथग्रथश्रेणयोऽलुयन्ति ।। १ ॥ 


श"्हाथी--पछी पेश भाध्क्षयेय धन्द्रधुरन तरश इरी 
क्षु, छे .०्यात्रपाइना १२०४ | तभे घ्या न्यातभानी 6िषा- 
सना घरे छे? ४-्धुभ्मे 65२. ग्भाण्ये। डे, डे भगवन | 
हे रन! छु पवननी न्भारभाइषे पासन! ३२ छ 
त्यारै, म्भश्वयातभे इश्यु ३+ षे लात्माची. तमे 6पासना 
उर्‌ छो, ते परथह्य परमात्मा पृथ्व पत्म३पे मयात 


डं 





४३४ भेडा ६२ (११६ [पयंभ अपा 


FS SNAPS un अर कर 
Sr 


लिन्न लिन भाभी३पे छ. गाथी धणं 4२४२ चभने ताने 
थाय छे तथा धणी रथनी श्रणिभि। तभने भदुयरै छ. १ 


अत्स्यन्नं पयसि प्रियमत्त्यन्नं पझ्यति मियं भवत्यस्य ब्र- 

Co क 
हवचस कुळे य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते प्राणस्त्वेष आ- 
समन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नागामिष्य इति।॥३॥ 


शण्दाथ--त् सारी रीते भार ८४ शे छे, 
तथा जिय बंस्तुआने नेछ श३8।. % पर्द परभात्भानी 
न्या अभाणे 'पथाडपे ७पासना ३रे छे, ते सारी रीते मन्नचु' 
शक्ष्णु झरी शडे छे, भिय वरतुने थुम छे तथा पेने! १'श 
वथेस३१ देये, वाचु परक्षक्षना आणुड्य छे. ने तभे 
भारी पासे न थाव्या दात ते तभारे। आणु तभाराभांथी 
___ निडणी अये, ढाळ २ 


भयहर भू, 





कन तथा व्यविषतिये। २१६ 


अथ होवांच जन शाकेराक्ष्य क॑ रबंमात्मानमुपास्स इ- | 


त्याकाशमेव भगवो राजक्निति होवाचेष वे बहुळ आत्मा पेश्वा- 
नरो ये त्वमात्मानमुपास्से तस्माख बहुकोऽसि प्रजया च घ- 
नेन च ॥ १ ॥ 


शण्हाथी--त्यार पछी तेणे ११ तरद्ग दरी ३, डे 
शार्उराक्ष्य ! तभे ऽया गात्मानी 6पासना उरे! 91? तेणे 
6२ डीघे। 3, ले भगवन्‌! डेराळन्‌! छु नाडा शनी §५।- 
सना उरुः छु. भश्वपतिभे- इह्य डे, क जात्भानी तभे 8५- 
सना डर छो, ते गातम! परभ्रहझमना। भहु।स्पे-धणु। ₹१- 
इप्‌ छै, माथी तभे धणी अनावाणा तथा धणु। दरन्यबाणा 81.१ 
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! 3 बेस कुळे य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते सन्देहस्त्वेप आ- 
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अत्स्यन्नं पः्यासि प्रियमस्यन्नं पड्याते प्रियं भवत्यस्य ब्रह्म 


त्मन इति हवाच. सन्देइस्ते व्यक्षीय्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 
शण्दाथी-यमा डारणुथी तभे सारी रीते भन्न 8४ 
श$े। छो. तथा ग्रिय वस्तुणने बुवा छे. ० १२५६ 
थरभात्भानी गा रीते पथ्ये 8पासना उरे छै, ते भन्न सारी 
रीते भाछ शके छे, प्रिय वस्तुमाने छुवे छे भने तेने! 
नश प्रक्षवरथ३५-वेहविधाथी तेळवान थाय छै, साउाश 
ते वेश्वानरना भव्य भाणडप छे.ने तभे भारी पासे गान्या 
न डत ते। तभार' शरीर सुड ०४१. २ 
गकस रहन! गये मही शरीर थाय छे. डारणु ४ शरीर 
संदिह्यते-उपचियते इति सदेद्दः--०) ९७१ भामे ते २६४ २ 





पेश "१०, 





४३७ तथा न्भधिपतिने। 4१1, 


अथ होवाच बुडिलम्राश्वतरान्वि वैयाघ्रपद्य क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्स इत्यप एव भगवो राजाश्नेति होवाचेष वे रयिरात्मा 
चेश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्माच्व४ रायिमान पुष्ठिमानासै 
शण्हाथी-त्यारपछी तेणे भश्चतराश्वना पुत्र भुडिक्षने इषः 
डे, छे पेयांश्रपध ! डेवी रीतना गात्मानी तमे पासन! 
अरे! छा ? तेणे 5ह्यु डे, डे भगवन्‌! डे २०/न | इ %॥- 
नी 6पासना डर छ', समथपातळे उद्य हे, परै नात्माची 
तभे €पासना ३३। छे, ते वैश्वानर न्भात्भा धन३पे छे. 
खा डारणुथी तमे ण्यषान्‌ तथा धशिभान्‌ छे. १ 


अत्स्यज्न॑ परयासे प्रियमर्यज्न॑ पश्यति प्रियं भवत्यस्य त्रह्य- 


® 
४३६ भे३।६२्‌।५निष्‌्‌, [ भयम्‌ nn CNN | 


वचेसं कुळे य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते बस्तिस्त्वेष आ. | 

तमन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभेतस्यधन्मां नागमिष्य इति॥२॥ | 

शण्डाय तमे सन्चणु' भक्षण भा डारणुथी स्र | 

रीर उरे. छो. तथा प्रिय पस्तुओने शभे! छो. शा | 

रीत परभ्रद्मनी ७पासना उरे छे, ते जाराड सारी रोते | 

शक्षणु ३री शडे छे, भ्रिय वस्तुने शये छे तथा पेला बश २ 
अद्वावधेसइप-पेहना सानपडे तेळवान थाय छे, ळण 


परभक्षना थूजाशयईप छे. ने 'तभे भारीधासे नान्या 
न इ।त तो. तभाश शरीरभांथी णर्तिना नाश थते. २ 





कट च i 


र ०१६२९ जर, 








6६1६४ तथा न्यविषतिया शवाह, 


ही अथ होवाचोदालकमारुणिं गौतम क॑ त्वमात्मानयुपास्स | 
“ शति एथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचेष बै प्रतिष्ठात्मा वैशा- | 
नरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्माल प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च 
पशुभित्र ॥ १॥ | 


शण्हार्य--पछी तेणे जरुणुना पुन 6१६४ उशु 
डे, डे गातम ! डय! नात्मानी तमे ७षासना ३रे। छो? 
त्यारे गाते अशु, डे भगवन्‌! डे २।०/न! इ ५थिवीची 
न्भात्भाइपे 6पासना ३२" छ', (यारे जश्वपतिये उद्लु' है, 
तभे केपी 6पासना उरे छा, ते विश्वात्मानी पति४३५ श- 


यात्‌ ५६३५ छै तथा ते % डारथुथी तमे ५०॥ तथा 'पशुषड़े 
सारी रीते अतिह्ठित-स्थापन थयक्षा छे, १ 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमरयन्नं पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्र- 
ख = ७१ ७ ळे खै) 
हावचेस कुळे य एतमेवमात्मानं बैश्वानरमुपास्ते पादौ चेतावा- 


न्स 
= न १ ९. 


हा क ~ 


हे १८ a 
® हि ला ३ 2...“ ळक. पक कगेढ0.8>. 2:52.“ Mera किडे पळ उने कळ 
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| rr 
॥ ¦ ॐ स्मन इति होवाच पादे ते व्यग्ढास्येता यन्मां नागमिष्य इति ॥ 


शुण्हायै-_तमे सारी रीते भन्न भक्षण ३री शहा 
| छा. तथा ग्रिय बस्‍्तुणाने यम छो. "रे डा विश्वात्मानी, 
| नभा भ्रभाणे ७पासना ३रे छे, पे सारी रीते भार 4४ 
| शष्टे छ, भिय बस्तुशले नेछ शे छे तथा तेने! १२ 
पर्मवर्यीसङ्प-येहना। शानषडे तेळवान थाय छे. पृथिवी ते 
चेस्वानर मात्माना पाहडपे छ. ने तथे भारी पासे न्यान्या 

नुदत ते। तभार पाढे शज्तिदड्ीन थर्छ १४ते, २ 








i २१९६५ १३. 
| सबै साथे मश्वपतिने। 4१४, 
| तान्‌. होवाचैते वे खलु यूयं पृथगिवममात्मान वैश्वानरं 
6 विद्वाएसोऽन्नमस्य यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमातपानं चे- 
4, चानसमुपास्त स सर्वेषु ळोकेषु सर्व्वे भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति 
॥ जज शण्हाव--प७छी सधणाभने 6देशी भश्वपतिभे इछ 
| इ, विशवात्माने ५५४३१ ग्ययुता छावाथी तभे भाराऽ सारी 
| जीते जा शकष छो, डारणु विशात्मा ० आदेश भानडेप 
नीत के पृथ्वी, तथा स्वर्णने विशे. न्यातश्षे तथा २2 
| नह्‌" शण्ड्थी निर्दिष्ट सुण्य पस्तुइप छे, ते पेश्वानर 
न्भात्माने अत्य भ्रद्षइपे ०२ ७पासे 8, ते ७पास% सपं 
प थए निशे, यरायर विशे तथा सर्व देडे ४ न्द्र्या६ (वरे 
| स्थिति ३री सर्वन नन्नघु' सारी रीत भक्ष्‌ उरी शंडे 8. १ 
fF दीक्ष--वैश्वानरने। भे डर भत अभाणे भे थाय छ $, 
|` श्च भपुप्यता इरुशु तथा सहशुशुना भता अभाएुभ शिक्षा तथा 


` सुते नियति भाषे छे थवा ० [श्च-चष्टि तथा नरेन 
अ[त्माइप छे अथवा भवुष्य मेते मात्मारप भाते छे. साघारणु 


४३८ 


रीत वी A ची 
पपराये। 

थ्पी तथा 
भृथवी 


भे३।६श।५निष६. 


थे अनि थाय छे, पथु था 
न्‌थी, % आहेश भानरप भर्थात्‌ ळेने 
२१भेनी पथ्येने। नाग छे न्भथुप। "ते 
कवी [विस्तार पाभेब भड प्रदेशयात थं 


ज्येव पादावुर एव वेदिकोमानि 
हाय्येपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २ ॥ 


१०३५--णरेणर न 
९१३, भस्त४३५ छै, आदित्य 
9, गाडश 6६२३५ छे, ०० भस्तिइप छे तथा थवा 
५६३५ ७, चेह! बक्षसूडथ छे, ५(९्‌ः ३२३५ छै, गाई- 
पत्याथ्न तेन! न तडरशुरप छे, मसन्वादार्यपयन जिन 
पेन! भनडेप छे तथा साडवनीयारिनि तेना ५३५ ७, 
( ना रीते तभे तेनी 6पासना इरे. ) 
त रोड: नात्मा भय आ 
३4३५ छे, खटले $ आए, 


4३३५ 8, बादु आधुइप 





शे! ०? शरीरुं रक्षण ४२ छे तेन! श्चुः 
सपान, न्यान, 8६(न तथा सुभान. २ 





अश्षनविश १३, 





२ग्निहे।ननी सिद्धि भय आएाय२१।९। अथभाइ(ि, 


तथद्भधक्त प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयर स याँ प्रथमामाहुतिं 
शुडुयाततां जु्यात्माणाय स्वाहेत भाणन्तृप्यंति ॥ १ ॥ 


२०्हाय्‌-तेभां पशु क जन्त प्रथभ आस३पे जाशुवाभा 
नाचे ७, ते अथभ ढबिइप ४, = विद्वान जा प्रथभ 
आसने अथभनी ७वि३पे ठाभे, तेले “ प्राणाय स्वाहा इ' 





[ पभ 1५६. 


स्थणे ते थम 
अध्ेश-विस्तार धू. 
शार स्वगेथी ते 
(ए-प१णुन डरेछे.१ 
"त्य इ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य सूय सुतेजाअक्षुवि- 
रूपः माणः पृथग्वत्मोत्मा सन्‍्देहो बहुलो बस्तिरेव रायिः पृथि- 

बढिह्द्य गाईपत्यो मनो$न्वा- 


सवन ब्याप परभात्माचु' 
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७ Sass १5. = 
3:27 


>>“... 
नमा आजुने सर्प छु? भभ उडी छेाभ३', जा प्रभाणे 
बरवाथी आणु उस थाय छे. १ हज! 


प्राणे प्यति 'चक्षुस्तृप्याते चश्चुषि तृप्यत्यादित्यस्तप्यत्या- 
दित्ये तृप्याति द्योस्तृप्यति दिवि तृप्यत्यां यत्किञ्च धौश्ादित्य- 
ययाधितिष्ठतस्तत्तप्याति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन 
तेजसा त्रह्मवचेसेनेति ॥२॥ 


श०्हर्थ--आशुनी तूति थषाथी यक्षु एतत थाय छे, 
यक्षुना तुस थवाथी नाहित्य ११५ थाय छे, न्नाइित्यनी 
१९ थवाथी स्वर्ण तृ थाय छे, स्कीनी तृप्ति थवाथी 
न्याहित्य मने स्मजने माघीन सर्च बस्पुन ०१४ थाय छे 
तथा वश, पशु, भन्नाई रेन” तथा भ्रह्मतेन भणवाथी 
यळभाने तृप्तिने पाभे छे. २ 


nian shh SDR eR SSS 8 


“है छै Nr 
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[वंश “३, 





न्यानाय २१६ [दतीय भाहि, 


अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्व्यानाय स्वाहेति 
च्यानस्तृप्याति ॥ १ ॥ | 
शण्डाय--४१ णी थाइति सापती वणते “व्या 
नाय स्वांहा-ह' ण व्यानने गर्थी छ' ? भेम उडी छे।भषी, 
| तेभ ३रवाथी व्याननी तृसि थाय छे. १ [ 
& . व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति ओ्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्पति 
5. चन्द्रमसि वृप्यात दिशस्तृप्यन्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यास्किश्व दिशञ्च 
"ˆ चन्द्रमाश्राधितिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्यानुवृति तृप्यति प्रजया पशुः 
,  मिरन्नाधेन तेजसा ब्रहमवचेसेनेति॥ २ ॥ 
| शण्हा्थः~च्यानची तृपिधी रान तृप्तिने पाने छे, 


२. 
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४४० अ&६शेपनिष६, [ ० पिला अपा, | 
ननी तसिवडे य एत थाय छे, यनी उ (सिवर (हि | 


शाक्त तृत याय छे, तथा तेभ थबाथी २५ जमे दिशा ' 
डेथ सप बरछुभे। तसि भेणव छे, सद वस्तुनी जा 
अभाशु तसि. थवाथी यण/भान अळी, पशु, सन्त माहि, | 

१४ न्थने एक्षतेळ भणबाथी तूसिने भाने 8, २ | 


नको र ॥ 


|e - भेडचेश न, 


=e 
slits 


४ ~ 
~ 





—— ५ 


. -न्भषानाय स्वाद तृतीयाइुति, 


` अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपान- 
स्तृप्यति ॥ १ ॥ 


शण्डायः-षछी तृतीय नात. गमापवी वणते 
अपानाय स्वादा-इ' न्यपानने जाय छ' » सेभ डी 
डनी. तेभ ३रवाथी नपान तृसिने थाभे छे. १ 


अपाने ठृप्यति वाक्तृप्याति वाचि तृप्यन्त्यामभिस्तृप्यत्यमो . 
तुष्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यत्यां यतिकिचपृथिवी चाम्रि- ४ 
आधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यानुतृ्तति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नांथेन , 
तेजसा बह्मवचेसेनोति ॥ २ ॥ | | 


चण्डाथ-सपाचनी तूति थवाथी वाशी ठृत थाय | 
9, बाणीनी एसिथी मग्न तृप्त याये, मजि! ठस थबाथी | 
थिवी तृप्त थाय छे गने पृथिवी तस थनाथी थिवी तथ € 
न्भज्निने खाधीन सकी वस्तु तृपिने थाभे छे तथा १११ | 
थामवाधी य०/भाच, अन्न) पशु, मनाहि, तळ गने ५६ ला 
वर्षे भेणबवाथी तृसिने भामे छे, २ 


हुँ. `, 
|, १.२-. 4 
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| नंगे[विश भ ३ ] साभवेदीय ७१०५ 8पनिषत, ४४१ 


द्वाविश ५३, 





| सभानाय २१६ यठुथा (त, 
| अथयां चतुथी जुहयात्तां जुह्यात्‌ समानाय स्वाहेति 
समानस्तृष्यति ॥ १ ॥ 
शण्द।थीः--७ ने याये. हवे “ समानाय सुवादा-इ 
न्या. सभानने गर्छु" छ”? खेम 5ही सभानने नरपशु डरपी, 
. तेभ उरवाथी समान तृप्तिने पाभे ४.१ | 
ॐ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्याति पनेन्यसतृप्याति 
[ˆ पर्जन्ये तृष्यति विद्युज्ञप्यति विद्युति ठप्यस्यां यात्कञ्च विद्युच 
पन्यथाधिति्ठतस्तचुप्यति तस्यातुतृत द्यति प्रजया पशामि- 
रन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 


| शण्हाथी—सभान तुस थवाथी भन तृ थाय छे, भन. 
| 
| 


हु | ७ 
| 


004 
SSS Ee पि 


तृत यवाथी ०४ न्य-भेध १९ थाय छे, भेष तृत्त थवाथी 
विधुर १५ याय छे तथा विधुत १५ थवाथी भेष तथा 
| विधुत बिशे रदेश्षी सर्व वर्छुभे। पन पाने छे गने पे. 
टर एसि पाभवाथी यळभान अन, पशु, सन्याहि, तेळ तथा 
| पह्मयम्यस भेणची तृप्तिने पामे छै, २ 

। 





नेयो[१'श १०५५. 





` इश्ताय स्वाहा 'पंथभाडुति, ` 


। अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदान- 
सतप्यति॥॥। 
1 शष्दार्य--डेने थांथसु' (वे “ उदानाय स्वाद्दा-&' 


| हहानने गरः छ' ” अही 6हनने नपछ 3रपी. तेभ थ- 
। चाथी ७४५ ११ थाय छे. १ | 





४४२ भेडा ६ पिप [ पथभ ५३३ 


ERA २०% ९५ २ ६४ ९./०# २.» २८४८७ VIS 


उदाने तृप्पाति त्वक्‌ तृप्यति त्वाचे तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्याति 
चाया तृप्यत्याकाशस्तप्पत्याकाश तृप्यति यस्मिश्च वायुथाकाशञ्चा . 
धितिछतरप्तत्तप्यातितस्याचुदूसिं दृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन 
तेजसा ब्रह्मचचेसेनोति || २॥ 
शण्डाय--8न तस थवाथी त्वया तप्त थाय छे, 
तवया तृत थपाथी वाचु १५ थाय छे, वायु तृत्त थवायी 
नमा घस याय छे, न्याडाश तुस. यवाथी बायु तथा 
२५512. विशे रडेबी ५२पुखे। तृप्ति भेणवे छे तथा तेभ 
यवाथी य०/भान भन्न, पशु, भन्नाडि, पेन्/ तथा ग्रद्मपर्थक्ष 
भेणपी तिने पाभे छे. २ 
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\ _ ज्ञाताने न्थर्नि्धेरइ' १०, 


स य इदमविद्वानमिदोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि 
जुहुयात्ताहर्‌ तत्स्यात्‌ ॥१॥ 
के मा बाएपा सिवाय ममज्निडान ३रे छ, ते 


जणता न्भ'णारात त्याग इरी शाणविशे डवि छोामवावा 
गेटक्षा इणनचे आप थाय छे. १ 


अथ य एतदेवं विद्वानमिहोत्रं जुहोति तस्य सव्ये छोकेशु 
सर्व्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुते भवाति । २ || 
शण्दाथ--प्ऐे बिद्ानं मा मभाणे मथी नमस्ते 
इरे छै ते। तेता यश, सबै झोडा, सवे भूत विशे तथा 
शरीरना गभे ते स्प३पविशे पथ पूथु'ताने आए याय छे 
तद्ययेषीकातूलमग्नो प्रोतं पढूयेतेव८ हास्य सर्व्ये पाप्मान 
प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानप्निहोत्रं जुहोति ॥ १ ॥ 


४2: 
। 
शुतुर्विश "१३, 
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नं 
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| शण्डाथ—न्ते छपिशना ` घुक्षने व्मण्निविशे नांण्युः 
। 2 हाय ते ते ०८७४ मणी कर्न थाय छे तेम० णे भाधुस 
। मा गणी गगज्बि&ान डरै छे ते! तेना सर्ब यापे! मकरी 
| जणी भरभ थाय छे, ३ 


| = = 
अधम ५३ ] सामवेदीय छ्चिण्य $पनिषत्‌, ४४३ 
| 


| तस्मादु दैवं विद्ययपि. चण्डालायोच्छिएं प्रयच्छेदात्माने हे 
। चास्य तद्रेश्वानरे इत! स्यादिति तदेष छोकः || ४ ॥ 
| 


शण्दाथ--प्? भधुष्य न्या व्यएया पछी ७२४४ २९६ 
` म्मून्न ते याडाधने मापे छै, ते छतां याउ हेढभा रखेक्ष 
उठ वेशाचरमा ते भन्ने उपमे डाय, ते सरणा इणने ते आए 
|. याय छे, साथी नीयेने। भन डडेवाभां खान्थे, छे. ४ 


| यथेह क्षुधिता बाळा मातरं पर्य्युंपासत एवए सब्बोणि 
भरूतान्यभिह्दोत्रमुपासत इत्यामिहात्रमुपासत इति ॥ ५ ॥ 
शण्दाथ--भ साधारण षनंभा. क्षुधां भाणे 
। याताना भाताना झुण याय" शुवे ४ थार तेनी 
|... पाना उरे छ, पेम १ सब भूत भाजे! भण व्मज्निे।त्रनी 
८ ठपासना इरे छे--भरेभर म्मव्निडाननी ० ७पासना 
। 0 शरे छे, ५ 


उ 0 नन ळययाह 


५५४ अ१४४-अथभ ११३, 





आह शानथी २५ नचे! 3५३२, 
3 श्वेतकेतुहोरुणेय आस तइ पितोवाच वेतकेतो वस 
47 जह्मचय्ये न वे सोम्याऽस्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिष 
| अवतीति ॥ १ || | 
|, 


श०ह५--७रि [ ३४ ! 'भरेभ२ ग्भर्णीने १११४७ 


| 








४४४ जेड (६श।पनिषट्ट [ १७३ ५५७३३. : 











दायाद >>> ० 


गाने खेड पुन खते, भेऽ वेणा तेना पिदाभे तेने इह 
“ ७ ०५५३३ ! शुं १ गने शुरुने घेर ग्रद्मयारी तराइ ) 
२७. डारथु- छे साभ्य ! आपणु। वशमांना डाले भेटे)! | 
त्या अया. नथी तथा क्रथ्रह्मम'चुबत थाय, ते येतज्य | 
गे; न्भयात्‌ आक्षणुन। समधी ऽडेवाय, पण घेते | 
आहाणु३पे नहि. १ 


॥ 
| 
| 
| 
i 


टीडाः--भक्षणधु मे शाण शायार न्थाहि पाणे नहि 
तथ। चेध्द भच्ययन्‌ डरै नहि | 


. स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्वि«शतिवर्षः सव्वान्‌ वेदानधीत्य: 
महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय त% इ पितोवाच श्वेतके, 7 
तो यज्ञ सोम्येद महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादश 
अप्राक्ष्य, ॥ २॥ 


शण्डार्थ--पितानो मा रीतनो ३ेयडे। सांशणवाधी 
5१८३ जार वर्षेनी बये शुरुने घेर गये! तथा पोते 
यावीश वषने। थये। त्या. सूधी न्भर्थात्‌ मार वर्ष शुरुने 


Somes“ ++म बन >> 


_ चेर रही सबै पेशो बर्या, ळ्यारे ते घेर पाणे। इथे | 


त्यारे ते पेताने बेहने। पूछुशञाता यात वेदना शाचषडे १ 
भाटे. भावना क्षाण्ये। तथा सध्ययनना न्भलिभानचने द्वीपे 
जूर्अति भनग्न यच पाठे झ्या, तेने शा रीतने। वेध | 
तेना चिता नेयु' घे भारा युनने वेदना मध्ययतनडे धुन | 
नलिभान शाऱ्यु' छे, तथा न्मनभ्र थये। छे भेन ब्यणी 
तेने अछ डे, डे "१६३५ ! ढे सभ्य ! २ 


येनाश्रुतश्श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं. विज्ञातमिति क्य | 
जुं भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३॥ ` 


क च्य अपाध्मा यूण देशच मे समायते। छे ४, ४२ 
संभ'पी--भह् समधी शान - आते ड्या विनादु न्मथिकष व 
आत ३रेशु जान निरुपयार छे 
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अथभ ५३ ] साभवेट्रीय ७छंदेण्य ७पनिप्त, ४४५ 





~, oT स 
येनाश्रतरश्रुत भवत्यमत मतमविज्ञातं बिज्ञति मितिकथंु 


-अगवःस आदेशो भवतीति ॥ २ ॥ 


श।०दयः त पारा गुड पासेथी शिण्ये। डाय से। 
उडे $ सेवी ऽयी बस्छु छे डे, % ब्णुबाथी नडि सांभ- 
ण्ट थाय छे, नहि भनभा विशार भरी शक्य तेने! षि- 
यार इती. शष्टाय छे, या नडि निश्चय थयेल १२७ निश्चय- 
बाणी थाय छै, त्यारे श्वेतडेठुमे इह्य डे “छ जणवने, - 
पमा बस्तु शी छे, ते भते 'भणर नथी. ??3. | 
व करे) च ७१, प 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सबगुन्मयं विज्ञातऽस्याद्वाचारः 
अपर विकारो नामधेयं गृत्तिकेत्येवसत्यस्‌ ॥ ४ ॥ 
शण्दाथी--त्यारे तेना पिता ७६८३ इयु डे; डे 
सास्य | धारणुइप५ भवित भेऽ (पि'डर्चु' सान थबा पछी 
सरकी भूरिठाभय शार्य३५ बस्तुम्भे, ०२१ डे ६2 शरावादिचु' 
शान थाय छे सने भावभ पडे छे 5, ते भाज वाधीन 
[निडर छे. परभार्य १२७ ३ नथी, पणु भरभार्थ बस्छु ते! 
दुषण २91४ छे, डे सभां ब्यापी २९8 छे. ४ 
टीडाः--्थु छे ४-अस्ति माति भियरूप नाम चत्यश 
दंचकम्‌ आयंत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्यम्‌ | 
940२ -भरिथ, लाति तथा जिष मारथी नरु १२ (३५ 
छ, मर्थात्‌ सत्य छे भने तथा ३५ र्‍या भे वर्तुभ। ०7०६३५ छे 
मर्थात वावरे माधवा भावनी छे पथु ण ब्नैता भेटी छ.४ 
यथा सोम्यैकेन छोइमणिना संब ढोइपयं विज्ञात*स्याद्वा- 
चचारंभण विकारोनामधेय छोइमित्येवसत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
शण्दार्य-- डे सभ्य ! सुवणुंना भेऽ पिडय राग 
चया पछी गणा नावे छे डे, ०१९ णय! शण्दे। तथा 
'नाभावडे इ्शावायेल सुबर्णुभय सवे बसतुओ भान चोन 
इपात्म४०८ छै, पथु भरी रीते नेता डेषण रेड सुन्छु ०४ 
तेभां सत्य छे. ५ न 
यथा सोम्पैकेन नखनिकृन्तनेन सबै काष्णायसंविज्ञात*स्या- 
डाचारंभणं विकारोनामधेय ऋष्णायंसमित्येच सत्यमेव *सोम्य 
स आदेशो मवतीति ॥ ६ ॥ | 


ह 


३।६२५।न्‌ष्‌्‌. [ पृष्ठ पा ह | 


२०हथ--े सभ्य! भम ॐ गरेशीचु' शान थय 
भछी अथात तेष शान थया पछी "शा आये ७ | 
[सिन्न लिन्न शण तथा नामे।बड़े . इशाबायेक्ष बोइभय ). 
सर्व - वस्तुओं भाज "१३५।८५३०/ छे, यशु भरी रो) 
भेत! डेवण वेळ 4३१ २९ छे, भाळ रीत ७0 
मे १२ ७७ छु' ते सतय३पे सर्वभा २हे् छ, 6 
. न वे नूनं भगवन्तस्य एतदवेदिषुयद्धयेतदवेदिष्यन्‌ कद. 
मे नावक्ष्यन्निति भगवा<स्तवेबमेतद्ववीत्वाते तथा सोम्येति 
होवाच ॥ ७ ॥ ॒ 
शण्डायै--नभा सध)" ११७ उरी रहा पछी «१८३५ 
णाह्ये। ३, ५२२ भार! विद्वान शुरुणे। भा बरतुना शत 
ग डेय! न्नेछमे, धारण झन पेशे जा वस्तुना साप 
खात ता भने गा. सभ'चीचु' शान जायषवा पेशे शके 
गे. डे लनन! तभे भने भा सम धीड' शान जाप 
थे! | त्यारे तेना पिताम उं; हे सोभ्य! हु तने ते 
समाथीचु' शान. मापन तेयार छु, घु ने जित्या ` 
सांशण, ७, | | 
` थी॥:--पेताना शुर विशे प्राण अल, ने अथेज्य छे. 
पुष श्वेतएने नीति 6त्पन्न थप इ २भेने :भार[ पता श्री २२ 


पासे भुव! मे।३वे. अ अरुची *वेतडेतुभे खेम बहु $, भा ` 
बप्षयता तेभे। जाता नंथी, ७ 


द्वितीय भ, 


..._ तब्यहिनी नश भूत,  [. . 
सदेव सोम्येदमग्र. आसीदेकमेव द्वितीयं तद्धैक आहुरसदे- 
चेदमग्र आसीदेकपेवाद्रितीयं तस्मादसतः सज्जायेत ॥ १॥ ` 
` शण्हाथ्‌—इे सोभ्य! सृष्टि पेक्षां मा. ०४० सत्‌३प ५७ 
यथात्‌ छखर३प इए. साथी चे मेड ताथ! द्वेत' भांवथी . 
२४५ खु. मा पर्थ स्न्यवारीरे! भेभ उडे 9 डे, ०२१. 


| 
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CN, 





6तपत्ति पूर्वे भस्त इप समथात शून्यइप ७ स्या 
न! भसतभायी सत डय ठेवी रीत 6तपन्न थयु' ! 

दीक्:--सद भे भेड़ जेवी वस्तु छे $, म स्थिनिरपे, स- 
द्रम३पे, भन्यङ्गाशपे, सर्वनन्याप्तरपे, ४वण भेऽ३्पे, भन्यूनताइपे, ` 
नलिनइथे तथा वण शानश्‍पे छे. सबै वेधताथी मा रीत सतं 
चुन उर्वाभां भावेद्धुं छे. एवं २०६ निहि परछुते ६86 ३२- 
वाभाटे वापरवाभां .गाद्ये| छे. मा स्थने एबं २०६ शी वस्पुने 
ट्रदीभूत उरे छे? थाना 0त्तरभां ्टणुपरवातुं ग्रे, भा ०४२, ग्शरने 
गापए| हाल नाम इपात्मड, उर्भाधीन तथा नहुइपे न्नेर्छ भे -छीभे- 
ते मेड सभये सतप ठु, मने “ आसीत-ते ७५ ” था श- 
०६ साथे ' एव-भान ? शइने। समंध थाथी 8पर ३हेधी पात्‌ 
द्रदीथूत थाय छे. 

इवे भा मागतभा अथम शडा भे ७8 छ, "गत्‌, सत्टपे 
पढे ड्यारे हठं? जाना अतिढतरभा भूणभां मेभ इ्शाववाभां 
ऱ्याव्यु छे ४ ते अग्रे-पहेबा-या गगतनी 8त्पसिना सभय पढें 
गा अभाशे "तु, पणी खा विषयभां जेपी शड 81शे ह, मेते 
तभे भ्रथभ सत्ये इत भेम डहाछे, ते "गत्‌ शु ढाक्षमां सतइपे 
नथी १ तेना ७त्तरभां ३हेपालु' ४, "गत हाक स्थितिश्पे छे. वणी 
हालमा न्यारे ते स्थितिश्पे-सत३पे छ तारे भूएभां अप्र-्रथभ 


खे शण्ह शा भारे वाप्या छे १ 


छन था मगत सतइप छे तथा ापशी छन्द्रथिना पिष- 
येव३ नाभ, ३५ तथा शुशुवातु" इमाय छे अने तेने इदं- मा 
शण्द्थी ध्थादयेक्ष छे. बजी गओ भेटले ग्न्गतनी 8त्पततिन! 
सभ्य पहेबा ते ०/गत्‌ सत्ये हु, पथ्‌ व्यक्षाशपभां ७७ "डि. 
जा ०८ डारणुथी भेभ ३हेवाभां थान्युं छे प्रथम ते सतपे हण - 

पण वस्तु घातानी 6तपत्ति पढेला भेम नहि उडी शाय 
ड ते नापी, नावा नाभ तथा इपवाणी छे, अतां भेम ता ६२४ 
चर्तु. विशे उही शाय डे, तेतु नरितत्व अथभ छु, मेभ खेड 
भाशुस भर निद्राभांथी न्गशूत थया पछी तेने भेभ बागे छे ६, 
छु स्वष्नावस्थामां पथु भभर्तित्वरपे ता हते! ०४, पथु सवे अभेथी 
२हिन हता. १ ०२ अभाणे ते तेती ७त्पत्ति पूर्व भस्तित्र३े ता 
७७०४. ०भ न्त्‌ विशे भेऽ भाणुस ४भारने ६2 शरावाहि ण. 
नाववाविशे बागे शुभे छ, पथु सवारभां ०४ धारे, ते भाणुसने 


| - ह 
| ४४८ भे३।६२।५निष६, [पृष्ठ 3५६, 
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| 

! 
७०2 जाम गवु पध्यु, पछी दिवसने! सभय ते आभविशे थाणा, | 
साक्टता ते घेताना गाभ विशे न्त्यारे पा इया त्यारे शुभे ४ ॥ 
ते! शुत्तिडाना धिडनां भनेड अडारनां घर शरावादि भनेका छे. | 
भां शृत्तिङ। तो. अथभथी ० हती, पशु ते नाभ उपती मर | 
पिडार पामेधी नहती, २०८ रीते भत्‌ 6(पत्ति पूर्वे पशु हुए, | 
पशु ते सृत्तिडानी भाइड सतइपे ७0, पशु ७त्पसि पछी ते मगत | 
चर शरावाहि डार्थोती भाइड नाभ तथा इथे इरी ज्यत थयु- | 
बु 

| 





एक पब-भेड ०८ अछेवानु आरणु भे डे, तेती साथै सभ'घ घरावती. 
६रे३ परपुथी विक्षत. 
भृद्वितीय-४।४ पशु थीश्नथी २हित. धर शरावादि डर्था 
नुनावचाभां भ्रत्तिड १? अरशु३पे २३४५ छे, ते सिवाय प्रभार गाह नट 
पशु आरणुरपे रहेक्षा छे, तेने भडार विभेरे थापे छे. पण है 
न्भद््तीय २०६ ३हेपाथी भेडना सिवाय भीन्न सपने डारणुरप- 
भांथी भात उरेछे, अद्वितीय अेषाथी ते-सत्‌ सिवाय थीछ डाई | 
पशु परतु न्मस्तित्वश्पे नी, | | 
भूथ्‌ वेशेषिड मतवाणाओ। सत्‌ वर्छुती ६२% डर्घसब्‌ ' 
हँ चरछुने। सभावेश 3रे छ? तेभे। दन्य तभ” शुरु भन्नेचु सत 
शण्ध्यी पशुन उरे छे. भा ०४ डारणुथी सत्‌ द्रव्यम-५० २९३५ 
छे, सत्‌ गुणम-]९ स(३५ छे तथ। कमे सत्‌-डमै सत३प छे, 
सा रीतनां क्यनाथी सबने सतपे भाने छे. उ 
: ढाक्षभां भेरवे 6त्पसिनी पछी ते अभाणे भानडुं ते ही७ छे. { 
पण वेशेषिड भतवाणाओ। वरघुती- ७ पति पहेक[ - तेने सत्ये 
मानता नथी, गाथी 842 तेसो भेभ भाने छे $, वस्तु तेती 
७८ पर्व असत ड्पे होय छे अने “ पहेक्ां अद्वितीय ३५० | 
न्भेड०/ इए, ” भा भतने तेभे। मगीडारे उरता नथी. भापरथी | 
घुव्या ०/७॥४ भावे छ ३, अही हर्शावायेल सत्‌ वेशेषिऽ भतवा- . 
णागाथी ध्यापाये& सत्‌ उरता ११० लिन छे, तेम०/ पहेबा था- | 
पेक्षा घर([६ डार्ये तथा शृत्तिडाहि आरणुना ध्शतथी ते पण प्ूहुछ, | 
“भा परथी :--ढत्पाति पढेथा सत्‌ विशेता, भावी रीतता {` 
१६ विवाध्मां ३२७३ पैशेषि 2० खटले शु, तेने. गर्थे आप्याः || 
पछी भेम उडे छे डे, जा ग्यतनी ढतपत्ति पूर्व अब्वितीय३प ३१० 
सस्तत भात०८ हु. माढभतवाणाा, 66 पहेां स्यदः असत 
पु भाने छे, छतां नेयायिश् भ्‌ खेड दरघुने सत्‌इपे तेमण्ट 
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पसत्उपे भे8 ३पे भाने छे, तेम विशुद्ध भताव तेभे। जगीआर 
३२्‌त। नथी. 

भूश्‌ न्ने त्यास पहेक्षां मसरइपेः ३१७ भानता होय तो 
तेजा भभ पी रीते उरी अडे ४, ऽत्पत्ति पहेक्षां अहितीयरपे 
ण जसरएर पु, मेम उहेवाथी सभय, सभ्या तथा नेक्षत 
नए परतुन! सभानेश थायछे. ७८५५ ५३९ ते परतुन शसतर५ 
भानपी, ते धवण येय छे. मसतउपने भानचु ते० वण थे 


य्य. देवु लासे छ; आरणु म्भ्भ। सत इपताने भाने छे, विभाती 
ससत्उपतानी भस्तमंचताने शशवि छ. ` 


` भापणु हान मेटे ७८ पछा तेवुं भरितित्व अथु रीचे 
सथा उत्पत्ति पहेथा मस्तितने| स्वीडर न उरीभे. था चात आय 


थु! शेड भेम नथी. डारणु उत्पत्ति पहेक्षां भड वरुन मरितत्वच 
भ्रभाश्‌ न होय ते ते” सभये भेम उषी शडारो ४ ते भसत 


० छै, सही प्रश्न भे थाय $, भेड़ शण्ध्नो जथे अतिभा३पे भन 


विश अड वेणा धमन थय पछी -भापुणे ते शत तात्पर्य 
(विश खेम ४भ अही शडीभे $ “ ते अद्वितीय भसदपे स्थस्ति- 
लते दती? अने ने था रीतना तात्पयेमां डा पथु थे सभा- 
था होय ता तेभ ठेवु ते तह्न भप्रभाणुरप ७, पशु तेभ 
नथी, था अभाणडु पयन उढैनामा मअभाणुत धप आत यते. 
नथी, डारणुदै जा स्थगे भूण हेत भे छे 3, भरितत्ववुं २६१५७. 
नभते नभूरितत्व शब्ध्वडे ते परचुंनी अतिभाचु २७०० ध्थवि छे. 
मभृट्रितीयुत्व तथा जासीत-ढएु, था भे शब्दे युणुवायड छे भते 
सत शण्धने निषेधपायड श०६ बगाडवाथी नेम ग्रणुवाय छे ४,. 
७० सर्व परतुन! निषेध उरपाभा -माऱ्ये छे. ` > 
या मधा पर्थी भाषणे मेवा. मचुभानपर पीजे डीभे. 
8, ळे ने थु भाषणु न्ने४भे छीभे, ते मेभ २०००७ विशे सरती 
गति भाटी छे तभ सर्वं जाए छै १ नहि, सती ब्यूध व्यूह 
२१३थे विशे ७ थ्येधी न्नेवाभा जावे छे तथा र्‍्याप्रयी 
जाप जुध्ने जुध्ध 'मठुभान अतिपाध्न अरी शडीभे ४, जाट ३पे 
उ पण्‌ वस्तु ड्ध स्थने तथा डही सस्विलमया होती नयी. १ 


कुतस्तु खलु साम्थैव” स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जा- 


^ तेति सत्वेब सोम्येदमग्न आसीदेकभेवा द्वितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


शण्शथीः--तेना पिता ७१८ पाछ' श्डेयु' ग्री 
राण्यु; “ पणुः डे सभ्य ! ससतव्माथी सप डेवी रीते 


७ 


® 


४५० े३।६२।५्‌निष्‌ईः [ पृष्ट en Cur | 
ठित्पन्न १४ शडे ? जाता अत्युत्तरभां भेम छे डे; छे ५५! | 
अथम नभा सत्‌ खे४०३५ तथा जद्धितीय३५ इतुं.. २ | 
क्षत बहु सयां जायेयेति तत्तेजोऽसृजत तत्तेज ऐक्षत द ` 
हु स्यां मजायेयेतिं तदपोऽसृजत तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदत | 
या पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ || . . | 
. शण्डाथीः--त्यारः पछी ते ` सद्‌ पक्ष स'४८प५ ६२१। 
बाऱ्यु ठे, इ' महुड्पे ७त्पन थ७', भा रीतने। बियार 
री नाचु तथा गाडाश 6त्पज्न ४री पेशे तेळ 6त्पन्न 
डु, नया तेळने ४०७, ४ ३, घु ५७३५ थए. पछी 
ते तेळे ००१ ७त्यन अयु. हि 
` नभा डारथुथीम/ व्य्यारे ळ्यारे भने बया बया औठी दु 
युरुष थेएय ३रे छे थवा तेने परसेवा बणे छे, ते ळण 
रेवण तेळभांथी ० तपन थाय छे. 3 | 
ता आप ऐक्षन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसू- 
जन्त तस्माद्यत्र क च वषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भय एव 
.) _त्तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ | य्य 
छ शण्दाथ:--०णे छनछ। उरी ३) इ' झहुइपे ७८ पन्च 
था6', तेशे-कणे सन्त तपन्न्‌ डु. माथी ब्व्यारै «थारे 
नने ळ्या बया व्रसाह बरसे छे त्या त्या ते सभये भ- 


इ सभाच, 6तप(त्ति थायु छे. भरेणर गन्न धर७-8- 
«पत्त स्थान ०० छे. ४ . | 
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न जताथी तानश्य २७. ` ` , 

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीव- 
“जपुद्भिज्जामिति ॥ १ ॥ | 8 

शण्डार्थ:--भरेणर सवी जूत भात्रोनां नथु 66१ 

स्थान 8:-ज3०-६४३भांथी निडणनारा आणीणे। ०२१३ 

पक्षी, २७१०-णे४ शबभांथी थनारं ` फेवा भचुष्याधि, 
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तृतीय "१३. ] साभनेषटीय शाट्य 3५निपत, ४५९. 








नने 6६(लिळ०%-रभीनभांथी 69 नीडणनार भूते. पेमा-डे 
५ दक्षा. १ ४ र 28 
सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मे- 
नाऽतुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणीति || २ ॥ 
शण्डाथी:--ते .हेवे-गन्ने ४२४ इरी डे, २१०५८ 
इथे ७पर उडेल. नथु मारना थूते (निश, अपेश श्री 
ज्वूड़। पन नाभे। भने ३पे।पडे, नरपे २७ २ ` 
$9:- सबै: इःभाना "स्थात तंथा इभे अमणि इक्षाधिने 
जागववावाणा छन उरे शरीरविशे भविन तथा व्यापड ४- 
श्वर माण प्गेधने अवेश थुं येएय्‌ णाय छै, तेभ०/ मा" 
यी वस्तुविशे अवेश इरी घातनी स्पतताने। नाश ३२१७: भ्र पथु 
कस ७१८ धाजेछे, “३ 
जाना अतिङचरमभा छु पथ्‌ .भेम भाइ" ७ 5, "ने एर 
शरीरेयिश प्रवेश उरता हय भने ड४पथु विडार बिना शरीर साधे 
हुःणने सहन डरता होय ते! ते भप्रभाथु ३हेग्राय, पथु सा वि- 
पमा तेम थतु नथी, त्यारे डाघने पण्‌ शश 8३२ ॐ तेभवु २- 
वेश जया प्रशारयु' छे? थाना 6त्तरभां ग्र्णाववाचु ०, 3५२ ३९े- 
वाभा मन्यु. छे ४ छवात्माइपे ते अवेर डरे छ. इवे २०५ ४५० 
भ्रम: परमात्माता मशइप छे. ०/गविरो सेन अतिमिमः ५३४ 
=थव। ध्पेणविशे भवुष्यतु मेम अतिमिण पेठे, तेती आशक थळ 
सूते णीळ घरांना सनचव , छबनी डत्पत्ति -भातयामां सवे 
छ. जगिषेयनीय तथा अनत शङ्षिवाणा अरम ५२मात्माना शुद्धि 
साथे सनघनु तेम०/ तेती सुदिन भरच ढतपत्न, थवात भुभ्य 
डारथु तेना सत्य स्पश्पनी जरानत। मत्‌ मे।७ छे. मा जशानताने 
लोघेळ भवुष्यने बागे छे ४, इ उणी ४, इ $ःणी ७, $ ड 
खान छु. भरभात्भाने। जाश३भ -ग/त्म शरीर विशे अवे थ- 
चाथी तेने याताते शरीर सेमी डॉर्छपथु रीता इभ gant 
हाता नथी, मेभ मेड भएुष्यत। रहेथा धरपेशु विशे तथा. सेन अ- 
तिमिनती पूणत भूर वस्घुने व्यापारे हे. तेभ: शिरता 
स'मघमा भने छे. था रीते झोपनिपद विशे देवाभा थाए्यु छे 
इ, अशर ग्गेंड सर्वेनारायशुने सवे ग्हगतना यक्षुइप्‌ उहेवाभा-न्थाञ्य्‌। 
छे, तोपण न्नेनार नी यक्ष सभेची तथ! णीष्य' माघ डारणायी 


~) ह > 7८ ७ रि ९ | 
हुन्‌ ००६३६८०६५१०१५९ . [ ५१ 3१५६६. | 


6८42 ५१4३ रम्न तेने (कडी निश ३ (ठं नथी ३०४ इ 
देताना २१२८ आइ नात्या विभ ष्य ईन न ७८२५ 
डर यंती नथी, डारणु ते ०८३ दराची भर्याध्षथी | भाछ छे. या 
स्यात्यादिशे पाँचमा अपान भीष्च भइनिशे भरेम पशु इहे- 
पाना २१०३ छे ४, थात्न। देश ५२०७ रहित सर्थात्‌ ध्वज.) 
ल्याविजान सने अनत छे, वाळ्यनेग- नागना इपनिष दिशे या: | 
इनापिशें डहेबानां झान्झ छ डे पे अशइप तथा गृतिइ५ । 
डेय खन दाने छे, | 
थ! असणे डाने भेवी शश "यरे ४ तारे छव ते। भाग ' 
भड २८०६३५० छे तथा तेन होवाधा ते यसंत्य ३२२ तथा अन- 
च्य ९२५4 तेने जा ग्टथतनी साथे १०८ युनार व्ययत॒नी साथे | 
डाव पथु रीतने। सश रक्षा नहि, था रीतना अचुभानथी पशु ८ 
31४ रीतनी हाने यवानी नथी, गरणु छु. सत्य भेळ त [ 
'हावाथी ते सत्य३५ छै. लिन्त लिन्न नाभ तथा ३५५०। सव वि- 
'पये। ब्य्यारे तेभे। १९३१ थाय छे त्यारे तेञे। असत्य३५ छे. 
संव विद्ञरोबु भूण शब्दात्म॥ छै तथा तेओ। नाभइप छे. ९०१ 
सभा जा ३हेवत भरी हरे छे ४, * कवा देव तेवी पूण.” ९५५ 
ही डेवण मशइप होवाथी अना ५० साथै तो तेने समध धश 
। "मह्तावागे। नथी, था सर्व इसे अमे तेन इणे! न्यारे शातम्‌। 
साथे संभ धरावेछे त्यारे सत्यइपे छे तथा तेनी साथे समध 
__ परायां नथी. असत्यरप छे भेम ३हेवाथी वादीभना भतने ४४. ; 
` रीतती हानि पढेथि भेम नथी, २ 4 
तासां त्रितं जिहतमेककां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो 
= ७१ च्य 
देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुभ्नावेडय नामरूपे व्याकरोत्‌ । ३ ॥ 
| शण्डाय: त्यार पछी तेभणे चारु डे, खा नणुभांना 
= रेशन इ ५७ नशुडपे ४७. भेग घारी तेभयु २४५३पे 
च्या २७ ३५५२ 3१२ डया, ळेथी ते देष नाम तथा 
। इषषाणा थया. ३ ro क 
| रीक्षः-नथुभाना घरेडन! भण्भे विज्ञाय उरवाभां भाव्या तथा ७ 
। तेमब्ये विबाजवाणाभांना भे अड लाथना पथ्ये मागे! ड्या मेथी ते 
पथ नणु३५ अयत्‌ निश्‍पविशे ४ = ७२ तथा भे पा पा काज 
मणी नणुरपे थया, ३. 
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तासां त्रिदृतं जित्रतमेकैकामकरोद्यथा नु खलु सोम्पेमारितिस्रो 
देवता स्तरिदत्रिद्देकेका भवाति तन्मे विजानीहीति ॥ ४ ॥ 
, शण्दाथ--देवे ते नशे इवान तिदुत-त्रथ नथु ३५ 
ज्या, डे पुन ! मा नशे देव डेवी रीते तेणअ३पे 
थया, तेपिशि इ ३ ते उ साशण, ४ | 


0 ५४३. 





(वेडरच' भिध्यापणए' तथा ७५५४. सतत, ` 
यदग्ने रोहित< रूपं तेजसस्तदूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं 
तदन्नस्यापागादभनेरभित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि 


= रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 


शण्दाथी:--्भज्निनी, रतत तेळथी 6त्पन्न थाय छे, 
शुस्ता- वेतत! ०/णथी तथा इष्थुडपत। "थ्वीथी भेण- 
पाय छे. साथी नथु वस्तुना गभनथी सज्चना =(२१- 
भणाने। नाश थाय छै, ते ३4७ शण्डातमह % छे. तेभळ 
ते निडर तथा नाभइप छे, ३१० तेना. नणुत्वडेपे) ० 
सत्य ३५ छे. १ | | 
रीक्ष:--जा स्थने जेड धणले। मापी सभग्ण््यु छे ३, क्रेभ 
पर दर तंतुना समूहव भवेक्षु छे. जा पर्मांथी त६ु१ आढी 
क्षणंण ते पटना नाश थये! डहेवाय छ.१ | टा 
यदादियस्प रोहितः रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुछं तदर्पा 
यस्कृष्ण तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो 
नामेयं ओणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ २ ॥ | 
.._ शण्हाथी--जा० रीते गाहित्यने नश रखेदी रध्तता 
यण तेळने थीघे छै, श्वेतत «णने दीघ छे तथा, इष्यु- 
या पृथ्वीने दीधे छ, जा शु वस्पुगा आाइित्यभाथी 
हदी नाणीभे तो. नाहित्यनिशें न्ाहित्यपछु' रडेशे 
` नहि, साहित्य डेषण बायार'भणु-शह(त्भ४०% छे. ते इप. 


५५४  भेअषशाप (५६. 


1 GI पथ, नाभ३५०७ छै. ते 

सत्यञ्पे छ.२ | ब्र 
यचन्द्रमसो रो,त<.रूपं तेजसस्तदूपं यच्छछं तदर्पा य- . 
"इष्ण .तदन्नस्यापागा जन्द्राचन्द्त्वं वाचारम्भणं विकारो नामेदं 
| 


[ ५४ अपा, | 


ता डेवण श्‌ २१३१्‌।०/ 





त्रीणि रूपार्णात्येव सत्यम्‌ ॥ ३-॥ 
२०४4 तेभ यद्रमामा रडेशी २३तत्‌। तेळथी 
8. तेमा रढेबी श्वेता ०४७ ने 
थृथ्वीन द्यीघे छे, थमा नथु पर्चुना नाशथी यष्रभाविशे. 
यद्रयधु' रछेतुं नथी, म परथी थ न।थ।२'भशु-२।५३।- 
९१३३५ % छे तथा त (४२ अभे नाभइप छे. 
सेना २शु३प।०/ स(य छे. 3 
यद्रिद्युतो रोहित रुपै तेजसस्तद्रूपं यच्छुङ्क तदपां यत्कृष्णं 
हिट विद्युत्त वाचारम्भणं विकारों नामपेद॑ तीः 
गे रूपाणीत्येव सत्यम ॥ ४ || न 
थण्डार्य--ते० रीते विद्युतमा र्‌ेद रख्पता तेळ्थी 
छ. पेमा २डेथी शुक्त! ००) लीघे छै तथा इष्शुत। 
बथ्वीने. &ीधे छे. जा नशे १स्ठुभोना नाशथी विधतभां | ® 
(३६तप्‌ः २४एुं नथी, तेथी तेन! नणु३ पो ० सत्यइप छ. | 
` एतद्धस्म बे तद्विद्वादस आहु: एर्वे महाशाळा महाओब्रिया | 
न नोऽद्य कश्ननाअतममतमविज्ञात६दाहरिष्यताते ह्यभ्यो विदा- 
चकुः 1 ५॥ ` | 
शण्डाय: —भरेणर जा मागत व्यएया पछी भछन्‌ 
२४च्थाश्रभीभे। तथा भान्‌ आनिये-वेइवेचाओ! $डेवा 
लाज्या डे, माळ पछी यापशुभाना डाछये्‌ डे पु 
3० (दशे. मुत स्थीत नथी सालणेली, गविशात नयीत ५ 
गथी व्यशेबी तथा नभत खात «थी (बयारेथी, खेम ३३३ 
गडे, आरणु केशे था भानत ०५ छै, नेश २4 बव९३' छे. 
: यदु रोहितमिवाभूदिति तेजससतदूपामिति . तद्विदाशवक्ष येदु 
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आुक्कमिवाभूदित्यपा< रूपपिति तद्विदाश्वक्रुयदू कृष्णमिवाभूदिः 
स्यन्नस्य .रूपमिति तद्विदाञ्चकु; ॥ ६ ॥ 

शण्दवर्थे--त्यार. पछी . तेभाभे भे. रीतचु' भचुभान 
डीचु' डे, के ० बस्तुमा रध्तता रडेक्षी छ, ते तेन दीघे 
छै, शुत ळणने. द्षीघे छे तथा ० डृष्युता देणाय छेते 
-पथ्चीने क्षीघे छे. ६ 


यदिज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवताना< समास इति तद्वि 


' दाश्वकुयथा नु खलु साम्येमारित देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिट्ठ 


ब्रिटधेदेकका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ७ ॥ 
शण्दार्थ--तेथाने ०? ०२ १२तुमे। बथु, तेने तेने 
तेरे त्रथु हेबताना सुद्यइपे भनी थीधी. डे 
वत्स ! ऱ्या 6परथी तारे ग्वछ वेड” डे, इरेड थ्‌ देवता 
-परतु ९०५त आफ्ीनिश नथु त्रणुना सभूछे३पे थाय छे. ७ 





पथेन ५३. 





भुध्त नानी निविषता, 
अन्नमशितं त्रेघा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
अचति यो मध्यमस्तन्माइसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥ 
शण्हाथी चे भन्नेचु' भक्षण ड्रामा भाव छे ते 
यशु 5णु३१ थाय छे-स्थूल भाज युरीष-नरऽइपे थायै 
सध्यभ भाण भांसइपे भने छे तथा सक्षम भाण भंग- - 
३१ थाय्‌ छ. १ 
आप; पीतास्नेधा विधीयन्ते तासाँ यः स्थविष्ठो घातुस्तन्पूतर 
अवाति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राण: || २ ॥ 
_ शण्दार्थ--व? ०७ धीबाभा यावे छ, ते पथु थु 
३१ थाय छ:-२३थू् भाण भूनडपे थाय छे, भध्यभ भाण 


वे[डित-वे[ीडेपे थाय छे तथा सूक्ष्म श्राय -आरणु३पे 
अने छे. २ 


४५६ भेडा पनि [ ५४ ५५३४ 


तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदात्य 
अवाति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ॥ ३ || 
(०हर्थ:--ते०/३' व्त्यारे “लक्षण डरवाभा माघे छे 
प्यारे ते नणुपे थाय छे, तेने! स्थूल भाण र्थि-ढाडां 
इषे थांय 8, भध्यभ शाण भब्व्यइपे थाय छे तथा 
सद्म भाण वाशीइषे थाय छे. 3 


अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वा- 


` गिति भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति | 


होवाच ॥ ४ || 


` शण्दार्थ---छे युन | भन भजभय-मभन्तथी थय 
छ, भाणु ०/णभय-०/णथी थथेद्ष छै तथा वाशी पेमेभय 
छ) स्थात्‌ तेळथी थये छ, पछी श्वेतरेतुओ घोताना पिता 
/ 8१।८४३ने उद्य डे, डे पिता! गा गढून विषय तभे भने 
' ङ्री भुद्दी रीते सभनवो तो. सारु. त्यारे पेना पिता: 
ते जागतनी डा पादी तथा इरीथी इछेवा थाज्या ड; 
छे ५१1४ 








१४ "१३, 





नादिनी २१-न। हि ३पता, 
दधः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उध्वः सम्च॒दीषति 
तत्सपिंभवाति ॥ १ ॥ 
गयारे इडीचु' भ'थन-वदेववाभां गावे छे त्यारे ते- 
ना सूक्ष्म तरवे! % 8प२ तरी थाप भयात ते सपि- 
घतइपे थाय छै, १ | 
एवमव खलु सोम्यान्नस्याइयमानस्य योऽणिमा स ऊध्वेः 
समुदीषाति तन्मनो भवति । २ ॥ 


* भुडी टीडाडार ते”४त। भक्ष्थुवे ३हेवाथी तेळ-पीयंने 
हत्पन ३२५२! तेथ धुत नाहि पाथः देवा 
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शण्दार्थ:--न्मा ० अभाणऐे छे पुन | ढयारे नभन्नु 
कै मशन डरबाभा न्यावे छै त्यारे तेना. सूक्ष्म र्ने ०२ र्ध्ये 
जभन डरे छे, ते भन३पे थाय छे. २ 


अपा« सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊध्वः समुदीषति 
स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 


शण्डाथीन्भा ७ रीते डे युन! ळ्यारे ७णचु 
थान ३रवाभां मावे छे त्यारे तेना. सूक्ष्म रणे ० 6पर 
नढे छे, ते भाणुड्ये भने छे. 3 


तेजसः सोम्पाश्यमानस्य योऽणिमा स ऊध्वेः सग्रुदीषति 
सा वाग्भवति ॥ ४॥ | - 


शण्हाथी--तेभ ० डे युन |! ब्ययारे तेळच' मधात 
घुता[दिचु' भक्षण ३रबाभां मावे छे त्यारे तेना. सूक्ष्म रने 
गे ध्व गतिने पाभे छे, ते वाथीइपे थाय छे. ४ 


अन्नमय हि सोस्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति 
भूय एव मा भगवान्तिज्ञापयात्विति तथा सोम्योति होवाच ||५॥ 


शण्दार्थः-न्म। डारणुथी भन न्भन्नभय-न्न्नछु' म- 
नड, आणु ०/णभय-०८ण३' भनेद्ध' ने वाशी तेळेभय- 
तेष्ट्यी झनेध्ी छै. था सांक्षणी रक्षा पछी शपतडेदुने गा 
बिषय भेव नेछ तेवा. न सभळ 'पडवाथी ते पाताना 
(पिता €३८४ने डडेवा वाण्यो! 3, डे पिता ! खा गइन 
विषय ७ भने पूर्णुरीते सभक पडये। नथी, भाटे ते 
भने जाप हरी सभव्यपे! तो. सार. त्यारे तेच! पिताम्भे 
उद्य डे, डे युन ! इ तने जा विषय इरी सभन ७). 
ते श २, ब्ध सांशण, म __ 


“> 
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शोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माऽशीः काममपः 
पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥ \ ॥ 

शण्हाथी--डे उन! भघुप्य भरेणर से ३५।३१ 
छ. छु ५३२ दिबस सूची नची आशन भा ३२, पण 
ड्ेबुणा यथाइयि ०एापान ४२%, डारथु डे ९१ ०णने। 
मनवे, छे, भाटे मे ०४०. नहि पीशे, ता. तारे! आशु 
इेडने। त्याग ३२२. १ | 


क्क # गी =. ॥ 
सह पञ्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो 
ANN दा 





he 


ˆ इत्यृचः सोम्य यजुषि सामानात स हवाच 
भान्ति भो इति ॥ ३॥ 

श"हार्य--त्यार पछी श्वेतडेठुभे डछपछु नभन 

"६२ हिवस सुधी, अहण ३३ नि. त्यारपछी साणभे | 
 हिबसे ते पाताना चिता शुड पासे णये। सने बहु, डे , 

अणवन्‌] तभे भने शु' भाबी. मषा उडे. छे. ! त्यार f 
तेना! पिताले इह्य' डे, डे ४० ! उ ४०१६, यष्धुर्वद् तथा | 
| 


र साभवेच्या % भत्रे शीणी जये, छै ते मादी. «व. ऐन | 
। ततर साध्ये, डे, डे भगवन, ! जरेणर ० छु शीणी | 
| जे छु, तेमां आपश्‌ खा वणते भारी स्मरणुशक्िमो .. | 
। गाह नधी, २ ` | | 
| तर! होवाच यथा सोम्य महतो5भ्याहितस्येकोउज्ञारः खः । 

९ द्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि नं बहु दहदेव सार्य त) 
| ज ळर ~ च ख 5 ४ 
| षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयेतहि वेदान्नातुभव- ! 
| स्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति || र ॥ 

॥ 





sea? 
~ 
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शण्डाथ--पछी तेना शुरुणे इश्लु, भार पुन | मा- 
जीमा ड्रीरानी भाड संदभ तथुणाइपे भढान गरिन्‌ 
२उधे। ढाय छे त्यारे तेनापर धणां आष्ठादि नांणवाभा 
जावे ते तेने गाणी शङ्वानी तेनाभा शस रडेती नथी. 
न्या रीते तारी साण इणाभांनी भेड़ १ इण! माडी २हे- 
दी छे, मेथी तने वेहेचु' स्मरथु थठु' नथी. ७१ च 
न्ग तथा भन्न शक्ष्शु घरी इरी भारी पासे थाप, भ्भे- 
२३ भारा डडेवा अभाशे कणा पेहने 8' व्गशीश. 3 
स हाशाथ हेनमुपससाद तर! ह यत्किश्व पप्रच्छ सव 
प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 
शण्डायः—पछी तेणे भन्न भाधुं तथा पाछे। पेता- 
ना शुरु पासे गया, नभा वणते तेना पिता तेने ० 
डां पूछयु', ते सर्व-ते व्यणुते! खत. ४ 
त» होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्ारं खद्यो- 
तमात्रं परिशिष्टं तं तृणेरुपसमाधाय प्राज्वल्येत्तेन ततोऽपि 


बहु दहेत्‌ || ५ || 


. शण्दाये--पछी पिताभे युत्रने 3श;ुं; डे पु ! भाटा 
नसिभांन। न्थाणीन्था डीडानी भाड सुक्ष्मश्पे रडेध - 
गारापर सुष्ट धास नांण्यु' ढाय ते ते सुक्ष्भ जि 
बंधारे अब बिच थाय छे तथा भाटी बस्चुने। ६७ ४२१५ 
पशु शध्तिभान्‌ थाय छै, थ | 
_ एव सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिरिष्टाभू- 
त्साऽन्नेनोपसमाहिता पराज्वाळीत्तयेतहि वेदाननुभवस्यन्नमय 

हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विज- 
ज्ञाविति विजज्ञावोति ॥ ६ ॥ 
शण्दार्थ--ते ७ रीते छे सोभ्य! तारी साण ३णा- 


भागी ० सेड उण! रही डती, ते क्यारे नत्वे अन्वदित 
थ त्यारे तने वेदना नजुशव ३रवाने' शक्ति यावी. डे. 


साम्य ! भरेर भन न्नन्न्छु' गने8' छै, प्राथ #५३ 


४९० ` सेडाइशेपनिषह्‌. [ ५४ २१३. 


7 क Es 
भनेछु' छ तथा. चाश तेळनी. णभेक्षी छे, श्वेतपेतुओ ४हु; 





भरेणर ७१ भने जानी सभकथु पदी, छुवे डु तभा२ः , 
इडेचुं भराभर सभळ्या, ९ > ठी | 
शम्‌ ३. गी 


सिमा सपि, 





उद्द कको हारुणिः सवेतकेतुं पुत्रमुवाच स्व्नान्तं मे सोस्य | 
विजानीहीति यत्नेतत्युरुषः स्वापिति नाम सता सोम्य तदा स- 45 
म्पन्ना भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन« स्वपितीत्याचक्षते £ हि 

| स्व< ह्यपीतो भवति || १॥ . | 
९०६ये--ऱरुणुना युन 6१4३ भताना युन शेत- 
ढैदुने उशु, उपे ७" युषुसि न्वस्थानिशे ती सभ 
गडुं. ब्यारे मेड पुरुष “ स्वपिति ? मात सूते। छै 
गे शण्दथी नेडायले, थाय छे त्यारे ते सतनी साथे भे- 
डायवे।. डढेबाय छै, ते घाताना “स्व” भे ( थात्माने 
आत थयवे।) ३डेवाय छे. ळेथी तेने स्पपिति-७'थे छे, जि 
भेभ इदेबामा जावे छै, अरण ते सभये ते “स्व? घो- शि 
ताचा गात्भाने “ भपीत ? भेणव छे. १ | 
` स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्धो दिशं दिशं पतित्वाऽनयत्रा- | 
यतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो . 
दिशं दिशं पातित्वाञ्न्यत्रायतनमढब्ध्वा भाणमेवोपश्रयते प्राणय- १ 
न्धन« हि सोम्य भन इति ॥ २ ॥ | ¢ 
 शण्हाथ-येऽ भक्षीने होरी साथे णांध्यु होय छे | | 


'क 0४ ०७ क. >>... 


त्यारे ते कभ सामतेभ मधी दिशा तरट 63 ४, छोड: 
थणु तेने उयाष्ठ (494 : बथान न भणवाथी "ती साथे 


तेने भांधवाओा यारी डाय त्या गावीने भाराभ दे छे. 


भष्म भु ] साभवेदीय छस्य 8पनिषत, ४६१ 


नद ० ००० छ क बक हर: 
र न्या! ०८ रीते भन पथु सर्ष हिशाभे करी लटट्टीने शध 
| विश्राभस्थान न भणवाथी आशुने। थाश्रय वेछ.. 'मरेणर 
आणुन भ्र्थात्‌ परभात्माने। न्भाश्रयी भन यमर्थात २०१ छे. २ 


» 
जम. 


i“ १: ०३ «व “>> 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहोति यत्रेतत्पुरुपो5शिशि- 
चति नामाप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः 
पुरुषनाय इत्येचं तदप आ।चक्षतेऽश्ननायेति तत्रैतच्छुङ्सुत्पतित्‌% 
सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ 


| शण्हार्थ:--डे यन ! ७१ डरै तने क्षुध! तृष(ची भट 
क ४0. विशे ऽइ, ते उं सांलण, क सभये भचुष्य जशि- 
| |  ([शषति न्थात लक्षण ऽर्वाची घुम्छ इरे छ त्यारे ळण 
| भाधेक्षा गनने कर्ण व्यय छे, भेम गरने दारी «४ 
| ०/य। रन णानाय, म्मखना होरताराने न्मश्वनाय तथा पुरुष- 
| ना होरवनारते युरुषचाय ३उेषामा गाये छे, तेभ ०० 
भाधेक्षा भनने डोरपी 4४ "बार ढोवाथी तेने मशनाय 
उडेबाभा गाने छै, साथी जा शरीर शुशै-शयौइपे तपन 
थयेक्ष छ शेन छुँ नाथु. डे युन | तारेभेभ न ब्वणुई' है, 
ते.डारणु रहित इशे. 3 . । 


“७ तस्य क मूळ* स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोंम्यान्नन शु- 

ज्ञेनापो मूलपन्विच्छद्धि; सोम्य शुद्भेन ते जोमूलमान्वच्छ तेजसा 
¦ सोम्य शुङ्गेन सन्मूळमन्विच्छ सन्मूछाः सोम्येमाः सीः 
¦ अजा$ सदायतनाः सत्मतिष्ठा! ॥ ४॥ ` 


| शण्दाय--त्यारे श्वेतडेतुभे २४३ ३री ` डे, शरीर 
डारणु शु डश? पेना मनाणभां तेना. पिताणे इक्षु डे, 
1 स्मेझेबिना णीळु' ते शु तेच अरणु ढा४ श३ ? न। रीते 
र छ याभ्य ! तारे कुच डे, न्भन्नडायीचु' 51२०" . ०८७ छ, 
तेभ० ते ढणडार्यचु' डारथु छै मने ते०/डायघु" 
डारणु संद्र्प छै, भा अरणुथी स्थाव२.०/जभेउप सर्व 


४६२. भे३।६रोपनिष्‌. [ ५४ ५।१३. 








TFT 
भन सतडारथुषाणी, सतने नाश्रयी तथा सते निषे क्षय 
वाणी छे, ४ | | 


= 


| 

अथ यत्रततपुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं नयते 

तद्या गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति १ 
तत्रैतदेव शुङ्गमुत्पतित« सोम्य विजानीहि नेदममूर्क भविष्य- 

“तीति ॥ ९ ॥ - - "जा 

शण्डाय--था7 रीते ब्यारै भचुष्य * पिपासति? । 

न्यात्‌ ०४० पीये छै त्यारे ते पान डरेबाने ते० धसी | 

- कीय छै, मेम्‌ शायना डांडनारने जानाय, न्भश्वना सुँ ७- हे 

नारने समश्वनाय तथा युरुषना होरवनारने पुरुषनाय इडे- | | 

वाभा थाप छे, तेभ तेळने 6हन्य-ळणने 4४ ०४१२ | 

डेडेबामा २११ छे, भा रीते तेळवडे ळणना वेडिता- | 
[डाव थाथी शरीर र्यष छे. हे युन! ते आर्‌ 

रित इरे, भेभ' तारे उदी व्यणुव' नडि. ५ | 

` तस्य क मूल» स्यादन्यत्रा्गयोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो | 

' मूळमान्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमान्विच्छ सन्मूलाः | 

सोम्येमाः सव्वाः प्रजाः सदायतनाः सप्पतिष्ठा यथा नु खु » ॐ 

सोम्येमास्तिस्रो देवताः परुषं माप्य बितरिददेकेका भवति तदु । 

क्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि ¦† 
संपद्यते मनः माणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ || ६॥ 





शण्डार्थ--त्यारै शवेते तये पूछ३' ३, पेचु' ४1२०" | 
थु इथे १ त्यारे तेना पिताओे कषान हीघे $े गण सि .& 
वाय ५०४ ते शु तेथु' ३२७ छे।४ २३१ था रीते डे " 
3१ ! तारे गेम व्यणु३' 3 ढणडार्यचु ते ने ड्रारण 
छै न तेळडारयचु' सत्य आरशु३प छ, साथी भरभर 
डे साम्य ! जा सर्ब अनमेनी 6-५(त, (२थ(ति तथ! 
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नाश सत्य३१५० छ. मा नथु गरतुओभानी इरे४ भचुष्यविशे 
नशु३षे न्मथात्‌ तेणडाडपे डेवी रीते थाय छै, तेचु' भे' तारी 
मागचा दशुन इरी भतान". ब्ययारे भचुष्य छित्‌ रडित 
थाय छे, त्यारे तेनी बाशी भन विशे क्षय थाभे छे, भन 
आशु (वशे बय पामे छे, आए तेळ्भा क्षय थाभे छे 
तथा ऐळने| क्षय परभ्रद्मनिशे थाय छे. ६ न 


सयएषो5णिमे तदात्म्यामिद सर्व तत्सत्यर स आत्मा 





तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ बिज्ञापयत्बिति तथा 
सोम्येति होवाच || ७ ॥ 


शण्हार्थ— ना सतू सुनी भाइ सूक्ष्म छे. ते सबै 
५४२ न्भात्माइष परक्षक्ष छै, केम सर्पभा २०१५ ४९५्‌- 
थेक्ष छे तेभ ते बगतना न्थातभाइप छे. छे श्वेतडेए! 
उं ५७ १०४ छे. ( तारानां तथा धश्वरभां लिज्नता नधी.) 
“्वेतडेउुभे 5ह्यु; डे भगवन! हररेळ सर्व 304 २४- 
सिना सत्सडपने थाभे छे, छतां तेभ! अतू च्वडपने 
यान्या छे, भेम तेखो ब्वष्ुता नथी, भारे माय जमा णाणत 
भने स'पूण रीते समव्यवशे।, तेना शुरुभे इश्यु; डे साभ्य ! 
इ एने था विषय. पूर्णुरीते सभळ्वु'छ', ते उ ध्यान- 
पूवेड सांभणळ. ७ | | 





नेपभ "१७, 





_ भधना ६शतव९ सत्मासिना शानेपदेश, | 
यथा सोम्य मधु मधुकूतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां दक्षा- 


णा९१ रसान्‌ समवहारमेकता < रसं गमयन्ति ॥ १ || 


शण्दाथ--छे सोभ्य | रभ भध रोडहू' इरवाभा 


न्यास भषभाणे। ब्युहां य| स्थाने[भांथी भने वृक्षांना 
सारने अथु उरी भध भेणवे छे अने ते सबने छोऊ 
रकष मनाचे छे. १ 


pr फल अ“ एुए 
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तें यथा तत्र न विवेकं लभस्तञयुष्याह हक्षस्य रसोस्म्य- 

सुष्याह इक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्व्वाः मजा; छ 
सति संपद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥ २॥ | 

शण्दार्थ--था रीते भेडत्रपशुने पाभ्या पछी शा 

रस इकाणु वृक्षभांथी नाएये। छे, ते [प्यार रछेते। नथी; 
ते० रीते डे सोभ्य ! सर्प ५! क्यारे थयते आप | 
थाय छे त्यारे तेभ! नायुती नथी डे, नभे! सतबिशे 
क्षयने पाभ्यां छीभे, २ | 
त इह व्याधो वा सि«दो वा एको वा वराहो वाकीटी .. 
चा पतङ्गो वा «शो वा मशको वो. यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति + त 





UI, 
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ग ॥ . | कर 
) . शण्डार्थ--ब? ० उपमा तेय सुषुत्ति पढेबा ढाय 
` छ, ते ते उपमा देखे इरी नभने पाभे छे. ड ते. व्याप्र- ः 

३१, (४७३, १३३५, बर/७३ पे, 82३ पे, पत'थ३ पे, ६९- | 
इथे थवा मशडइपे % मे ढायते इरी सत्यभांथी न्भाची 

भणे छे, जथात्‌ तेभनी पू बासना नाश पाभती नथी, उ 


स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद सबब तत्सत्य« स आत्मा 
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तरवमासि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयात्वाति | 
तथा सोम्योति होवाच ॥ ४ ॥ ड 
श२०्दर्l— ना नणिभा वे भा सवना =।(भ।३५ j 
छै ते सत्यरपे छे, ते सदीना परमार्थ सप३प छ. छे | 
१०३७ ! तरबमसि उं ते 9-पुं प्रह्ष-यात्माड्ये छै, 
श५तडेपुमे ३श्चुं; डे भगवन ! जा विषय भने देरी सभ- | 








नावरे।, त्यारे ७१८३ इल्ु; डे साम्य ! हु. तने समेन- 
इंड, ते उ ध्यानपूर्व४ सांभणळे. ४ म 

. दीडाः--भवुष्य योताना अहृविशे बमो सभय ध्या पछी 
हे अदेशम| नाय छे त्यारे तेने शान रहे छे ४, इ भारा अृहमांधी 
न्भ्‌डी जाग्गे। छु, पण्‌ जा २४ पत्ते शान. हु नथी $ तेआ- 


+ 
यै पि “३९०२९. 
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नी सतभांथी 8 थर्घ छे. गावु थु. डारथु हरे. १ तथा तेने। 
। डि पिता तेने खुद्षं थुध इतिः मापी भा विषय सभन्न छे. 05 





हशम जण, 





| 
| | र | | 
नरीना इशातवडे सतना, ७१४५, . 
| इमाः सोम्य नथः पुरस्तात्माच्यः स्यन्दन्ते पश्मात्मती- 
| च्यस्ताः समुद्रातसञचद्रमेचापि यन्ति समुद्र एव भवति ता यथा 
तत्र न विदुरियमहमरमीयमहमस्मीति || १ ॥ | 
re शण्हाये—डे सभ्य | पेन गाडि पूर्ण दिशा- 
भांथी (निडणनारी नरीओे। पूर्वी तरई बडे छै तथा सि'धु 
नाडे प।ञ्चममाथी नीडणनारी नरीणे। पश्चिम तरह पढे छे. 
पथा पाछी ,सञुद्र्भांथी वाहणांइपे- थष्ठ पाछी गा 
| न्माहिइेपे थाय छै तथा पाछी सयुद्र्भा जभन ४रै छे. 
सुना व्यारे सोडता. थामे छे त्यारे हु“ गणा छुः 
दे सिधु छ, भेभ तेणे व्यणुती नंथी, १ 
_ एवभेव खलु सोम्येमाः सव्वाः प्रजा; सत आगम्य न बिदुः 
% सत आगच्छामह इति त इह व्याधो वा सिश्हों वाटको घा 
“) चराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्शो वा मशको था यद्यद्धव- 
न्ति तदा भवन्ति ॥ २ ॥ 
शण्डायै--गाए अभाणु नमा सर्प मळणी, सतभांथी 
७८पशन थवा छतां तेखान शान छो नथी डे, अभे सत्‌- 
भांथी '७९पन्न थया छीभे, तेभे। पछी  न्भारणची साइड 
नड व्यात्र, सिड, १४, व२।७, डी2, पण, हश ॐ 
सशडा(डि गभे ते व्यतिभां अवेश उरे छ. २ 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यामिद्‌६ स्वै तत्सत्य« स आत्मा 
तश्वमासि वेतकेतो शति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
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५३-५६ ` स्पेडदशेपनिषद. [१४ अपा83३. | 
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चण्डाया सूदन भाग, के सवी अन्ना गातम 
३५ छै, ते सत्‌इप छै. ते न्यात्माडूय छे, छे +वेतडेत ! ^| 
तत्वमसि ते तम ( ५३ ) एं (९७१) पते पथु छै, ' 
त्यारे स्वेतडेउमे उल्लु; डे भगवन ! इषा उरी मा मागत 
भने सभळ्वशे,, डेवी रीतेस्वाप्नावस्थामां पनन भरणा- । 
वस्थाना सत्श्रद्मने पाभ्या छता. ७१३ घात (नी, से$य- 
ताने छो देता नथी, तेना पिताओ डेह्यु' डे, नमा गळून 
'विषयविशे छु तने इरी, छे से।भ्य ! ७५३२ ३२, ते इ 
ध्यान्‌पूर्षड श्रषशु ३२. 3 


भेर ल. | ती 
| 
| 





उक्षन ३शतश्षे सतना 6५३२, | 
अस्य सोम्य महतो हृक्षस्य यो सूळेऽभ्याइन्याज्जीबन्‌ ` 
वेद्यो मध्येऽभ्याहन्याज्ञीवन्‌ खबेयोऽग्ेऽभ्याइन्याज्ञी वन्‌ सवेत्स | 
एष जीवेनात्मनानुभ्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिएंति || १॥ ` 
शण्दथ--छे से।भ्य ] भाषा बृक्षना भूणभ। न्ने छेह 
पाइचामा याचे तो ते छपपु छतां छेड्मांधी ०४७ 3- £ 
रपरे. मे दक्षना भध्यमा छेह पाउबामा नावरे तोथणू ` '` 
९४१ छता. तेना. छेहभांथी ळणने साथ थशे, तेभळ' 
अअशाजपर छेह पाउवाभां जाषशे तेपण] २५५ छत्रां 
०णने। स्राव थशे. ळ्या सधी ते छवनवडे ब्यास ३२ 
त्या सूची ते भूणवडे ००१ १४७ ३२९' ७६' ते थृथ्वी- 
ना शुशुने अहण. ३२३' रढेशे तथा इेषेने थाभमचु छतु 
वि भाभशे. १ : 


अस्य यदेका« शाखां जीवो जहात्यथ सा झुष्यति द्वि- ना 
तीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यय सा गुष्याति सब है 
जहाति सवः शुष्यत्येबमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ॥२॥ 





| भेडा ५३] साभवेहीय छांद्रेज्य ७पनिषत. ४६७ 
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शण्डार्थ--था बृक्षनी शाणागाभांनी झोड शाण 
ही. को शषथी विन पशे ते. ते शाणा सूड कशे. ने 
। यी शाणा शवनथी दिशत थशे ते! ते पशु सूड४ 
'. जे. पेमळ नी शाणा शवथी झुकत थबाथी ते पण 
| सुड मशे तथा ने माथ वृक्ष्भांथी २०११ ०४/9 रडे 
| छे ता. न्भाशु' वृक्ष सुधा व्यय छै, भरेणर डे झाभ्य ! 
नथा रीते उ ९५५ विशे नाथु, भेभ तेना पिताणे अशु, २ 
जीवोपेत वाव किलेदं प्रियते न जीवो म्रियत इति स य 
_ एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌९ सर्व तत्सत्य< स आत्मा तस्वमसि 
f इभ म्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सो- 
। स्येति होवाच ॥ ३॥ 
| ` शण्हार्थः-तेक्/ अभाणे न्यारे मा शरीर २छवथी भुष्त थाय 
| छ त्यारे ते शुतयुने पामे छे. पणु ७१ 5६ भत्युने आप थते। 
न नथी. न्मा सूक्ष्म भाण ळे शरीरमा ९)१३पे छे, ते मात्माइपे, 
| नथा सप्पै तथा संतू पे छ. ते भक्ष३५ छे. छे श्वेत- 
| 33 !' तत्त्वमसि-ते-उ' छे. डे णवन्‌! भ उवा रीते 
| भने, ते छुपा! उरी भने सभळवशे[, ०६शय णह, रते 
| गाभ ३पाई डांछ नथी, पशु ०? डेषण सत्‌ ३पै छ, तेभांथी 
ह खा छ डेवी रीते 6त्पन थया इशे, ते भने समळ 
थती नथी. भाटे ड्रेषा इरी तेना! भने ७पडेश ३३1. म 
| सांलणी तेना पिताओे उल्लु; डे साम्य! इ' तने ते मा- 
भतन! 6५६२ ४र'छ', ते उु' ध्यानपूर्वक श्रवश्‌ ३२. 


६६५१ 9५ ३, 


| वदना भी०३पे सपना 6५३२, [ 

| . न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति भिर 

7 भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा घाना भगव इत्यासा- 
मन्ञेकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किञ्चन 
भगव इति ॥ १ ॥ 








RR, - | 
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२०४।थ—तेना पिताले खेड. बड्चु' इण तोडी क्षाबवा 
चछ, पछी (शष्ये डीन खोड इण याची गुइ सभीष यूश्यु' 


- पछी शरभे ४६' 3, भ इणने नांग, श्वेतडेतुमे उह; छे 


भणवनू | भे' ते इण लांय्यु' छे. पछी गुरुने १७३; इ 
भभ! शुं मेछ शडे 9? तेणे अल्प डे लगवन ! गाभा 
ते। जीथां जीथां .भी गणाय छे. ना णीथा णीभांना छोड 
भीचे नाण, शुड्णे 38५ पेश 0 भभाशु ३ु तथा इशु 
झडे, डे लगबन्‌ |! गायन! इडेवा अभाशे भे' भेऽ गीने 
लाण्यु 8, पछी शुरुणे पूछयु' 3 उं थामा शु भे शडे 
छे, त्यारे तेणे ३शुं $, डे णवन्‌! न्माभां ते! इ ०४७ सुँ 
गेथी, १ 


त” होवाच यं वे सोम्येतमणिमान न निभाछयस एतस्य 


हँ वे सोम्येषोऽणिन्न एवं महान्यग्रोधास्तिष्ठाते ॥ २ ॥ 
शण्डायं--पछी तेना पिताणे इहु; डे सभ्य ! रत 
बदन! ००३१५ ०० सूक्ष्म वसुने ने शकते! नथी, तेने 
(विशे २३ भडान्‌ बडु वक्ष जध्स्‍्यशपे रे छे. तेभ 
शदभ३५ सपने विशे. जा गत्‌ २डे७' छे,२ 


` भ्रद्धत्स्व सोम्पेति स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद्‌ सर्व त- 


| 


® 





त्सत्य« स आत्मा तस्वमसि खेतकेतो इति सूय एव मा भगवान £ 


विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

_ शण्हाय--डे सोभ्य | तु श्रद्धा राण है, जा सर्वना 
जात्माह५, सूदभऱथ तथा सत्डपे छे. ते प्रद्य३५ छ. ढे 
शवेते ! तत्वमासि-एं अथात्‌ २०५ तथा श्वर भे 8, १३. 
त३पुथे 38; डे भगवन्‌] शाप ऽ५। डरी सने इरी स- 
सावरे! डे, स्ट क्यारे. सतभांथी 6तपन्न धाय छै त्यारै 
'परेनी-सशिनी इभेशनी स्थिति-सत्यता डेम रहती नथी? 


. भीन दांत नापी सभळवु', ते पुं ध्यान 9१५७ ३२. 





` १, 


त्यारे तेना पिताणे अदु; था जामतपर इ तने भेऽ ` | भः 








% 
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नये १७, ] साभपेहीय छांदेश्य -3पनिषत, ४५८ 
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नये।६२। ५३, 


| 
(> 








दोषणुना इृष्शतश्पे सतने। 6५६१७ 


ळवणमेतदुदकेञवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स इ 
तथा चकार त« होवाच यद्दोषा लवणमुदकेऽत्राधा अङ्ग तदा- 
हरति तद्धावमृश्य न विवेद यथा विलीनमेवाडू ॥ १ ॥ 

शण्डायः— ना ०णबिशे नशे भीठानो गांगडे नांण 


७... लाथा ते डावे सपारे भारी पासे काब; तेना पिताओे इशु 
[7 श्वेतडेठुभे ते मभाणे ४३, पछी तेना पिताणे इशु; 
| 

| 


क > ट्ट 
Rs 05000085 0 कक 
+ 
4 


सभ्य ! गर रात्रीना। ०४७ बिशे ते' ० भीहाना गांगडा 
नाण्ये। छते।, ते भोणीने भने माप, पथु भीहाने| गांगडे. 
पण [विशे भागणी गयेक्षे, ढावाथी तेने भणी श्या 
नि, तेना पिता छल शनेतडेठुने अद्नु; डे सभ्य! १ 
| अस्यान्तादाचामेति कथामिति लबणामिति मध्यादाचामेति 
| कथामिति ळवणामित्यं ताद 'चामोति कथामीति लवणामित्याभेप्रा- 
'  स्येनदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवत्तते 
[५ होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निमाळयसेऽत्रे 
किळेति ॥ २ ॥ | 


शण्हार्थः— ना मणा नभकागभांथी ळर याण. 
| तेले ते अ्रभाणु ३. पछी तेना थुरुभे पूछ्यु; ते' % 
F व्ण याण्ञु' तेन! स्वाह डेये। बाजे छे? पेण 5द्यु हे, 
j - ते क्षारवातु' दाणे छे. पछी «रा वथमांधी याणी नेवा 
| अ8'.  तेशू ते प्रभाणे अयु ते ते पशु तेने क्षारबाणु 
1. श्षाण्यु, पछी तेने 8४ तण्यैथी याणी नेषा उह. 
युन ते अभाणु ३यु. तेना पिताझे थू७३' $, तगि- 
याचु' ळण हुं कगे छे? तेणे इल्लु $ ते पण क्षारवाणु 
दाणे छे, तेना पितासे इह्य; ते मधु नांणी इ४ तारा 








हिका 


, ४७० न्भेडा६शाप(तप६.: [ ५४ ३१३. 


साथ पोष नाण तथा पछी भारी पासे साव. पुन ते 
अभाए क्षचणुना। त्याग उरी. पिता पासे नान्ये! अभे 
भताना! पिताने डु; भे क्षार भै ळणविशे नांण्यु, 
तेनी स्थिति छभेशने भाट छे. मगर गे डे भारी क्षु 
- (न्द्रियपडे ०/णविशे क्षय पाभ्या पछी डे गने शते. नथी, 
छतां छु" ते रसनेद्रियवडे व्यणी शक्ये! छ. तेना पिदाओ 
३; डे सोभ्य ! सतना विषयमा पण तेभ ० छे. मे ३ 
भे तेने नयीत सबने ने शता नथी, छतां ते सत 
सदम३पे . भाभा शरीर(विशे न्यापीने रडे8' छ. २ 


स य एषो5णिमेतदात्म्यामेद<सर्व तत्सत्य« स आत्मा . 


तरवमसि श्वतषतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


शण्दाथः--ते सुक्ष्म?५ = सर्व अन्ना न्यात्भाड्प 
9 चे सप्‌ छ, ते परथ्रक्षश५. छे. डे अत ! तस्वमसि 
तेभ० एं पणू मधीर तारे! ९१ पणु प्रह्म३५ छे. 


वेतडेठुभे उल्लु; डे भगवन्‌! न णाणत ७०५ 
पूण रीते ट्रुपा इरी भने सभन्नवशे।, छेस्‌ 4१७ ०? म 
विशे क्षयने आप थयेहु' २११२य३पे छै, ते ने $ रसने- 
(दयपड़े नशी शशाय छे तेभ सकी ळगतन! ३।रशु३ष 
नात्मा, पांथ अडारनी अभन्द्रयाथी जथाहा छता. भनवे 
डेवी रीते आह थ४ शे छे? तेन० के भरभ्रह्मने न 
आत. थवाथी कपालमा इःणी तथा केने आच थवाथी ९9- 
नात्मा चुणी ३डेपाय छे, ते परभ्रह्मने भेणववा भा? शु 
थु अपाये! 8, ते धुथा डरी जाप भने ७पहेश $२शे।, तेना 
पिताण अहयः $, हे सोभ्य ! ७" तने ते गागतने। €पद्देश 
उरे छु) ते. उ ध्यानपूर्षऽ सांगण. 3 











य्‌तुष्श ११७, ] साभप्दीय छांद्विग्य 8पनिषत्‌. ४७१ 





९६१ ण, 


ह. 





२४१२ २११५ पर्षन ६2१३१ ६५६५, 
यथा सोम्प पुरुष गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय ते ततो- 
5तिजने विसजेत्स यथा तत्र पाडा उदड़गडघराडम प्रभ्मायिता- 


| 
| 
|... भिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो बिसष्टः ॥ १ ॥ 
| शण्हाथः--इे सोभ्य | ०४२२ व्यारे भेऽ भा- 
hk शुसनी न्यांणामे चाट! गांधी तेने गांधार इेशभांथी दर्छ 
बध भ ११ छे मने भे भेशच अदेश निशे भेड्टी 
इवाभां भाषे छे त्यारे “भने नही'.नभांाभे पाटा गांधी 
लाबबाभां न्थाच्ये। छे तथा भन ममही' छोरी भूड्ये। छे ? 
भे रीत पूभा थारी पूर्व, पश्चिम, तर तथा इक्षिण 
[इशाभे।ने गन्गवी. पूरै छे. १ 
तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रत्रयादेतां दिशं गन्धारा एतां 
दिश ब्रजाते स ग्रामाग्रामं पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्धाराने- 
। चोपसम्पद्ेतेवमेवेहाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
=< यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्य इति ॥ २ || 
शण्डाथीः-~न्भा। रीतनी तेनी जम सांलणी ३४ 
च्या] पुरुष पेनापर इया क्षावी तेनी माभाना पारामा 
छदी नांणे छे भने डे छे डे, यांधार देश "पाले 
रस्त! गाए तरश्थी छे. ३' ते रस्पेथी अशे तो. गांधार 
पढायशे, अज्ञापानू-मधिशरी उुरुष भरने पृछते। पूछते 
भेऽ जाभथी भीमे जाभ, शेम नाणरे गांधार नगरने 
भर्त थाय छे. ना रीते ग्रद्म/न8 युरुपासेथी पे[ताना भार्ण- 
| „ विशे शीणे छे. नविधाना मघनभाथी झुऽ्त गायार्यवान्‌ 
ह रद्द नन स्थिति, बयां सूधी देइन! नाश थते! नथी 
त्या. सूची ढाय छ. पशु हेख्यात थाय है, तरत विद्देड- 
सुक्त थाय छे. २ : 





ss Se “>>> m= memes ~ a 
क क 





मि 


४७२ | भेडा पतिषद. [ ५४ MM, [une 


* 





|. स य एषोःणिमेतदात्म्यामद< सव्य तत्सत्य« स आत्मा | 
' त्वमासि श्वेतकेतो इति,भूय एव मा भगवान्बिज्ञापयस्विति त- | 


| NI, आ 


या सोम्पेति होवाच ॥ ३ ॥ 
| शण्डाय: सूक्ष्मभाव ० सर्व अब्यना न्मात्मा- 
| ३५ छे ते सप३५ छै. ते अरप छे तथा डे "वेत! 
तस्चमसि 3 (तारे, ७१) पशु ते ( ५६२३५) छै. 

छ लणवन | इषा ३री भने ७० वधारे १४१1 
नापी सभळ्यवशे, डे, पर्ने डेवी रीते आस थवाय छै, 
तेना, पिताओे इशु 3, इ' तने ७१३२ ४२ ते उँ सांबण, 3 








१२६१ ण, 


. शृत पुरुषा भनाडहिने। भ्रक्षविशे थवे! क्षय, 


पुरुष” सोम्योपतापिनं ज्ञातयः पर्य्युपासते जानासि मां 
जानापि मामीति तस्य यावन्न वाङ्मनासे सम्पद्यते मनः माणे 
माणस्तेजासि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥ १ ॥ ड 
| मर 


श०्हाथः--हे सभ्य | ` यारे भेऽ ०४७ भरशुश- ` | 
थ्थाने आस थये! डेय छे त्यारे तेना समाधीचा तेनी 
सेवा डरवा तेनी गाणण पाछण भराध भेसे 8 गने ११ 
थू 8 है, तभे भने जाणणे 9? तने भने जाणणे; 
91 £ ळ्या सूची तेनी. नाहीना भन विशे, भनभे। आए 
विशे तथा आणुना तेळविशे तथा तेळने! - ग्रद्मनिश्‌ 


दय नथी थये। ढोतो, त्या सूधी ते तेभाने जाणणी 
चेक, पिंक कर हरा व 


_ अथ यदास्य वाढूअनसि सम्पद्यते मनः माणे माणस्तेन- 


सि तेजः परस्यां देवतायापथ न जानाति ॥ Ror 


12०० 
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शण्डाथः--ब्त्यारे तेनी वाणी छी सेना भनने क्षय तेना. भनबिरें क्षय 
थाने छे, तेचु' भन तेना. आणुविशे क्षय थाभे छे, आए 
रोळबिशे क्षये पाने छै अने तेनो! हय परह्मविशे. 
थाथ छे त्यारे ते तेजाने भणणी शते, नथी, २ 
स य एषो5णिमेतदात्म्यामेद « सव्ये तत्सत्प« स आत्मा 
अत्त्वमासि शवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति. 
तथा सोम्येति हावाच ॥ ३ ॥ | 
शण्डाय सृक्ष्मभाव सर्व भरन्न्‌ गात्माउप 
छे. ते सत३ष छे, ते ५६३५ छे. ढे “१५३७ ! तत्वमाछे 
४ (परे! ७५) ते (५४३५) छे, ३ 
“वेतद्ेदुखे उल्लु; हे अभवन्‌! जाप छुपा डेरी भने 


थ्रेट गाधी सभन्यवशे| डे, मसानीमे। यातानी भसनत 


७ 


नयात्‌ भाड्यणाने धीषे भरणु पछी गा ससार विशे पाछ 
शेरे छे तथा ९५५्न्युऽत पुरुष प्रद्यज्ञानना शात छे।वाथी पाछ। 
च्या! मगतविशे जवतरता नथी, तेचु' शुः डारथु? व्ये 
डे भरणावस्था ते. &बनन्‍्मुध्तनी तेभळ शशानीनी सर- 
शी १ डाय छे; २. थीच्‌ 9७ अश्वरना ९५३। भरु पछी. 
सताने आस थाय छे, हरे अशु; डे से।भ्य ! इ तने 
२ विषयने। पेश ४रीश, प' थित्पूषेद श्रवथु ४२. 





पाश ३, 





तस परशुना हेशंतव३ छवनी ५३५१, | 

पुरुष< सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहा्षीत्स्तेयमकार्षी- 

परशुमस्मै तपतेति स यादे तस्य कत्ती भवाति तत एबाऽ्ृत- 

मात्मानं इर्ते सोऽदृताभिसन्धोऽदृतेनास्मानमन्तद्वाय परशु 
तमं प्रतिग्रह्माति स दह्यतेऽथ इन्यते ॥ १ ॥ 


९ 


कि 
४७४ भे३।६२।५(५ह्‌. [ ५४ क क 2 5 | 





शण्दाथ:--छे सभ्य ! यारीन! शऽपरथी सोड २।- 
युसन डाय गांधीने ळ्यारे तेने गाणुवाभा जाने छे | 
. तथा ते' घनचु' छरणु ३ छे नि, मेन 3१ पृ७बाभां है)! 
न्मापे छे त्यारे ते थार नाउणूल व्यय छे. राळ्युरष 
नया परथी ३४भ उरे छे ३, भेने भारे मेड तपायेधी वाडी 
| दावा, गा सभये ते ने -यारीने। $त ० डोये नभने 
। .ज्मस्त्य भादी पाषाए' रक्षण्‌ 5२१ याते! हेय छै ते 
| ते न्मसत्य भेइनारने पतान आत्माले नसत्यता परे 
ये।ब्श्बाथी तप परशु-झुबाडीबडे हाइ धाय छै, पेमळ 
तेने २०४पुरुष तरश्धी शिक्षा भणे छे. १ | 
अथ यंदि तस्याकत्त भवति तत एव सऱ्यपात्मानं कुस्त: 1 “> 
स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तधोय परशुं तपतं प्रतिग्रह्वाति 
कै स न दह्यतञ्थमुच्यते || २ ॥ 
¢ शण्दाथः--५७ पेशे ने यारी डीधेक्षी नथी हाती | 
पथ! सत्य वादने ने ते प्र्नश इस्ते। इये ते तेश | 
पिताना नामाने सत्यता विशे येळेवे, गणाय छै मने | 
ते तस इवा डाथभां अरुण उरे 8, छतां 3 हा  । 
थते! नथी तथा पोते भधनभांथी छूठे। थाय छे. २ 
स यथा तत्र नादाद्यतितदात्म्यामिद< स्य तत्सत्य< स टि 
आत्मा तत्तमासि श्वतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति तिज, 
ज्ञाबिति ॥ ३ ॥ 
शण्हार्थः—था अभाशु सत्यताना भिषथी तप अषा- 
डैनी (शक्षार्भांथी सत्यवष्चता अख्च थाय छे. रथी ऋ#णाय 
8 ३, २०५ सत्‌इप छे. ते सत्रप छै, ते सह्य छै, : 
डे “१०३३ ! प'पु ते (०४३५) छे. पिताना 6थदडेशधी | 





mange 
“ex 2) - 


*वेतडेतुञे पर्ने ना रीते भाणण्यु, ३ ` कु छ 
' नथा रीते तेने ७१३२ इखाभा भन्ये. क, 
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सतम शपाठक. 


सनत्डुभार तथा नारहना २१६. 





प्रथम ५५, 





नाभी अह्मश्‍पे ७पासना, 
3० ॥ अधीहि भगव इति होपससाइ सनत्कुमार नारद- 
स्त हांवाच यद्वेत्य तेन मापपीद ततस्त ऊध्व वक्ष्यापीति॥१॥ 
(हथ: 3ॐ ! सोड नभत नारहभु(न भरैभर-सन- 
रडभारनीषासे जया. त्या. ०४ तेमणे सनत्ठुभारने ३; डे 
अवन्‌ ! मने ७५६१ ३२२।२४. त्यारे संतत्ठुभारे अल्लु; 
तमे ०२ न्यु! छे, ते भने इही व्यजे।, ते परांत रडेश 
जागणतविशे हः तमने ७५६२ ४रीश. 
स होवाच भगवोऽध्येमि यजुत्रद” सापवेदमाथव्येणं 
' चतुथेमितिद्दासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिञ्पद राशि देई 
= एनिथिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या भूतावद्यां क्षत्र- 
| विद्यां नक्षत्रविद्या सपदेवजन विद्यामेतद्धगवोध्योमे ॥ २ ॥ 
| शण्दाथ: --नेणु पाम दीधे; छे शगवन ! भने 
ऋश्वेहछु स्भरणु छै, तेभ यळुर्वह, साभवेह, येथे! न्म- 
| थनेवह तथा पाथम ४तिडास तथा युराणुचु', पेद! 
३४, (पन्च, राशिचु, डेबचु, निधि, न्यायशास्त्रचु', 
इेब(वधाइ, ग्रह्मावधाडुः लूतनिधाइ, क्षन[विधाचु', न- 
क्न बिधाए', सर्प पाप, तथा इेवम्न बिधाए', हे 
=, शगपन्‌ ! इ शध्ययन डरु छ. २ 
j टी ३६:४ तिंहास तथा पुराणु था भे २०1 भभा €ोपतिषदविषे 
ये. वार वाप्रताभां भाव्या छे. अथम भे शब्दे नथवीरीरस 





न फ्ज् 
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अन्ना सथधभां उ "य भपाडना येथ! णडविशे १!परवाभा 
याया छै, ताँ भाग छतिहास तथ! उराथुनी येथा १६ तरी), शा 
जगणुनी 3२ छै ऊो2ध डे स।भप्‌६ पंछी ८।१९। ४(तिढास ५२।शुनी हि | 
याथा १६ तरी; गणुना इरी छे. थडी भेटते सातभा अपईभा 
अतिक्षा्च विभेरेनी पांयभ। १६ तरी गणुन उरी छे, भेटते जथ- 
पेवेइनी पछी अने गएथे। छे. २३२ भगपान्‌ शा स्थगे भजे 
पांयभा १६ तरी; आणभाषे छे, पशु ते सिवाय ५१५ अध 
उता नथी, नेता १६ ञे शण्धनी सर्थातभा भेम ३हेवाभां 
च्याण्थु छे ५, चेदानां भारतपचमानां मेथी सं।भीत थाय छे 
डे शर्तमा धतिहासने। सभावेश थाय छे तेथी तेने भांयभे। १६ 
गएगे। छे, भागवत पुराशुभां मागः रीतने। वियार इरीन्यो छ. 
पता अथम २डघना याथा सध्यायविशे उहेपाभां न्यु छे 
३, व्यस्त क्षणवाने यार वेउ भर्थात्‌ ऋ४;१०स, साभ तथा अधथर्पयु 
रक्षणु अथा पछी तेभ! हवे ४१९4 तथा पुरण ०? पांयभे। १६ 
छे, तेने विशे पुन 3रे छे; म; ऋृग्यज्ञः सामाथंवीस्यावे- 
'डाश्चत्वार उद्धताः । इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते॥ 
0) २३२ भगवाने ०७६।२७4३न। जेथ! यच्यायूविशे ० इहु छ ते 
जमाना (१३६ छे. या तेसामे ध्शन्यु छ $, ४तिहास विशे ३६- 
{१२६ अथाये। नवी $ उ*२१ तथा 8देशी भाहि वाति! यावे- | 
द]. छे. तेम० पुराएभ! पणू 328३ स्थने अभ इहेवाम! २१०यु 
छे ४ ०२्‌त्‌ पहेक्षा रिथति३पे नहुउं. भापवायाये मायी भ्यू ०८ 
भत इशान्यि! छे अने इहु छ ४ ० 5 ऐुरपडाभां घतिढास स्‌ 
वी वातभि। जावेधी छे त सपने ७तिहास पराथ २०६ ३; 
५४ छे, तेभ। भशवे सधी उह छे $ वेहना ७ खानी (४ 
उतिशास धुराणु पशु १६ सभी यानने अशित डरे छे, तथा 
पेज अध्ययन यावश्य5 छे. रीत यारापह्य शतिभ पुरण, 
"11, गौभासा, घमेशाख तथा वेदा याह बरतुओने १६ मानी 
छे तथा तेभ! अध्ययन तथा बै६५७,१। स्थान३५ छे, वणी इतिहास 
पथ ७२७५३ वेधः शान सुध्द रीते अच्शित थाय छे, शहारानते 
वर्थाववावाणा जैतरेय, तेपिरीय तथा ३३।५निषद्ाभां पर्छु 
पाये, 8२3५, निद्रेत! माहिती वाते. ६तिहास विशे. न्नेवाभ्‌। 


चयाने छे. ७८, स्थिति तथ! ०4१ शाह श०६ब्‌३ भूतु. 


















गम बुंग उस्वोर्भा जाव्यु छे, तेवी ८, रत साह्य वैतस्पत 
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न्थाहि पुराथुभां पशु ०४गृत्‌जुं तेवी ०८ रीते वहन ३र्‌वाभा २।०३ुः 


उ छै ने तेथी ४तिहास तथा पुराणूने १६ ३हेवाभां ॥४ पश्‌ रीदे 


झानिइतां नथी. भो मतने बेणे सर्व धतिहास समधी पुरत- 
डानी गथुना पुराथु तरी उरपामा थापी छे तथा सांण्य शास्रनी 
पशु पुराण तरीड वेश जणुना डरे. छे. उद्य छे ४ षडङ्कवत्‌ 
युराणादीनामपि वेदाथज्ञानोपयोगं दृष्टवा विद्यास्यानत्वे याइ- 
व छकयेनस्मयेते॥ पुराण न्याय मीमांसा धर्म शाना मिश्रिताः 


वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतु दश । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयोदिति ॥ 


बिभेत्यळपश्चुताद्वेदो माभयं प्रहरेदिति ॥ अन्पत्रापिस्म- 


~ १२ 


यते ॥ ऐतरेय तेत्तिरीय काटकादिशाखासूक्तानि हारेश्रंद्र नाचि- 
केताझुपाख्यानाने धमेत्रह्मावबोधयुक्तानि तेषु तेष्वितिहास 
अंथेडु सपष्टीकृतानि । उपनिषहुक्ताः सृष्टिस्यितिलयादयो ब्राहम- 
चेष्णबादिपुराणेषु स्पष्टीकृता । ॥ ` | | 
' चेहन। १६:-याडरणु राखने वेधनां ३६ अभ गणमा ३हेवाभ 
व्याऱ्यु छे, आरणु ये शार्रना ्मध्ययनथी १६ अभ्य थ४ शडे छे. 
पिन्यः-भ्रशुने सभये ३रवाभां भावती प्रिय अन धीपु' ज्ञान. राशि 
पिघा- गत शास्रनी बिद्या, हैव विद्या;-शविष्यभ शुं थे ते व्य-. ` 
जुपानी विद्या, निधि पिधा-मडाडाक्ष, डाल भाहि सभयना के) बिक्ञाजे, 
पाउपामा भागा छे ते सन'धा विद्या, वाह बाध्य भेडायन-न्याय- 
चाल, था २०६ १परवाथी मुछ जावे ४३ 8पनिषद्दे सयाया). 
ते सभयभां तया नीतिशास्र भारि विद्वान ०? हाथभ्‌| अय- 
हित छे ते होवी न्नेछमे नहि. देवविधा-[नरक्षा भे2वे ऱमभरर्‍्यंब्षित- 
बृष वेमा पपरायुक्षा शण्देने। डश, भह्मविद्या-पिथण शास, भू १. 
विधा-थूत पिशायाहिनि वश राभवानी विद्या, . क्षनविधा-घपुष. 


खाई षथियारो धडडवानी विद्या, ३५०४न विधा--६पशाअ ऱ्पथेना, 


12. नायगान भने संगीत थाई विद्या, ` 


सोइ भगवो मन्त्रविदेवास्मि ना5त्मावेच्छतर ह्येव मे भग- 
वरृशेभ्यस्तराते शोकमात्मावोदिति सोऽहं भगव; शोचामि त॑ महः 


है] 


| 


२४७८ भे३।६रो।५निषईं. [ सपम्‌ ५३४; 
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अगवाज्छोऊरप पार तारयास्रिति त” होवाच यद्रे किश्वेतद- 


ध्यगीष्ठा नामेबेतत्‌ ॥ ३ ॥ नाप वा ऋग्वेरो यजुर्वेदः सामवद ॐ 


आयच्चणञ्चतृथ इति हासपुराणः पञ्चमो वदानां वेदः पिन्यो 
शाशिदयो निधिवाको वाक्यप्रकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या 
क्षत्रविद्या नक्षत्र विद्या सपदेवजनविद्या नामेवेतन्नामोपास्वेति 
| ४॥ स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते यावन्नात्रा गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवाते यो नाम ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्ना 
सूय इति नाज्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ 


शण्हार्थ:--3 अगबन्‌ ! गा रीते डु. भाजा. मधवा _ 


डर्भने भान ग्बएु' छ' पथु भने -भातमशान नथी, मात्मशा- ` 
गीन! पदेशथी स'सा२ इःभनी (न१(च थाय छे, भेम साप : 
सरणानी चासेथी भे' सांनण्यु' छ, इ डे भगवन्‌ ! शे: 
अरु" छु, साप डए्ठषाइरी भने भारा शे।डभांथी झडत ३२२. 

नभा सांझणी सनलुभारे नारद (ने अछ; ०२ भे सधणु 

सामे! गणे. छो, ते सब्‌ नाभइभ छे, (:) ००१४, यष्ु५६, 
साभ१६, याथ! जथव १४, पांयमे। घतिछा!स तथा पुरु, 
व्याष्रछु शाख, पितृविधा, राशिविधा, हेबबिधा, निधि- 
[निधा, तडीशाख, देवविधा, ५४०६।, भूतबिधा,, क्षत्रविधा, 
नेक्षत विघा) तथा हेवळून विधाणे। उबण नाभइप० छे 
तथा तने। डेवण नाभइप परह्षनी ० 6पासना इरे! छे।,(४) 
नाभनी थ्रद्म इपे ० 6पासना ३रे छे तेने नाभने। गेटवे! 
(विषय छै तेट्था इणनी आपि थाय छे. ० नाभने 
98३५ भाने छे तेनी. पेतानी ४न्छिने ज्भचुसार अप 
याय छे. त्यारे नारह अुनिमे पू्छयु' डे नाभडरता झो 

थीदवु' ५8 छे? ने डेय ते. डे भणबन्‌ ! इपाडरी भने ते 





गाणतने। 6५२ ३रशे।. (प) जी 
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(इतीय ५३. 





नाभथी वाइनी चिडता, : 

चाग्वाव नाज्नों भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यज्ञ- 
चेंद< सामवेदमाथर्वणं चतुयैमितिहासपुराण पञ्चमं येदान 
चेदं पिरप राशिं देवे निधि वाको वाफक्यमेकायर्न देवविद्यां 
अह्मविद्या भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या 
दिवश्च पृथितीश्च वायश्वाकाशश्वापश्च तेजश्च देवाय मनुष्या- 
ऽ पशू वयाजूस च तृणवनस्पतीः्छ[पदान्याकीटपतड्ापे- 
पीलकं घम्मश्चाऽधम्मञ्च सत्यञ्चाञ्नृतश्व साधु चासाधु च हृद- 
यज्ञ्वाहूदयज्ञश्व यद्वै वाङ्‌ नाभविष्पन्न धर्म्मो ना5घर्मा व्यज्ञा- 


'पिष्यन्न सत्यं नाउठत न साधु नाञ्साघु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो 


चागेबेतत्सव्वे विज्ञ पयति वाचमुपास्वाते ॥ १ ॥ 
शप्हाय:--त्यारे सनदुभारे हलु; नाभ इरता थू 
श्रेष्ठ छे, बाशी ऋण्वेहनी विज्ञापना इरे छे म्पर्थात्‌ चाशी- 


` बडे -ऋण्वेह भगश शशय छे, तेम० यन्धुपेह, साभपेह, 


येथे, जथवंणु, पांयभा ४तिहास तथा पुराए, व्याधरणु, 
पिप १६७ राशिविधा, हेवबिधा, निभिविधा, पशस, देष 
बिदा, प्रक बब, थूतनिध।, क्षतरविधा, नक्षनपिधा, सर्प विधा, 
डेप०/नविद्या, स्वर्ण पथ वाचु, नभश, १४०, पे, 
डेन, भचुष्य, पशु, पक्षी, १७, नन्‌स्पति, -धापह दाटी णा- 
नार ०/नापर, डीट, पण, डीडी, धस, न्ध, सत्य, 
जप, साधु, नभसा, हुध्यरा तथा न्मटुच्यरा बाणीवडे 
पशशाय छे. ने वाशी न डात ते! घस भधर ०/णुत नहि. 
सत्य व गरत गणात नाडि, साधु डे नसाचु दयात नहि, 
ष्यश डे भईदयर. ळात नहि. बाशीथी ममा सवे 
१२३३ शान थाय छे. गाथी तमेणे बाणीड्य णक्षनी 
उपासना ३२पी| मेधे, १ . 
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स यो वांचे ब्रहमत्युपार्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा | 
कामचारो भवाति यो वाचं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय 


इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीरिवति ॥ २॥ 
।ण्हा्थ:-० भाशीडृष ग्रह्मनी 6पासना अरे छे 






रोने चाशीने। टले, विषय छे तेरा इ०णनी आसि थाय 


छ. ०? वाणीने ग्र्मइपे पासे छे, तेनी घातानी ४२छ।ने 
न्यचुसार प्रवृत्ति थाय छे, छे श्षणवन्‌! वाशी उरता णी 
शु' २३४ छै ते भने उडा 0: 





तृतीय भम. . ` ड 





चाइ्थी भननी न्शाधिइत।, 


मनो वाव वाचो भूयो यथा वे द्रे वामलके द्र वा कोले | 
डो वाऽक्षौ मुष्टिरनुभवत्येवै वाचश्च नाम च मनोऽतुभवाति स : 


यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कम्माणि कुव्वी- 
येत्यथ ङुरुते पुत्राश्च पशु <श्ेच्छेयत्यथेच्छत इमश्च लाकममु 


अवच्छेयेत्यथेच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि ढोको मनो हि ब्रह्म मन | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


'उपास्वोति ॥ १ ॥ | 


शण्हाथः_सनत्डुभारे इयु; भन बाशी उरतं अधि: 
छ, मेभ भे नांमणानां, भरना डे भेडेडाना इणे! सुटीभां 
अथु अय ढोय (यारे तेभ मेभ सहीने व्यापीनेरछेछ तेभ 
नाशी तथा नाभचे। भन भदुश्ष५ ठरे छे भयात्‌ भनवडे वाणी 
त्रया नाभ न्य थाय छे, ळ्यारे भेड़ नथु भनवडे भथात्‌ 
न्भ'तः३२थुवरे वियारे छ डे इ भनघु शध्ययन ३२. 
ब्जेभ वियाये। पछी न्भध्ययन्‌ उरे छे. डर्भने ३३ भेन 


[वयायीपछी इसने इरे छ; पुने तथा पुने भेण३, 


च्भेभ थया पछी ४२३, जा. थवा भन्यवेऽते ४२४, 


सभभ वियाया पछी ४२88. भाटे भन मे ० पद्य छे. | 


सारे 8" भननी 6पासना ३२. १ 





थपुथै १३. ] साभपेद्दीय छा शज्य 8५नपत. ४८१ 


. सयो मनो बहेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा 
-ॐ कामचारो भवाति यो मनो ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो 
भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रशीत्विति २ 
शण्डाय: भनी ग्रह्मशभे उपासना उरे 8) ०२ 

दृणने आस थाय छे ते ७' 38९ ते सांभणे, २ भननी 

अ्रह्मरपे ७6यासना उरे छे वेळ क्षणे ते भन सेने आप 

याय छे तथा ० डांछ उरवाची च्छ उरे छे, ते ते इरी 

शडे छे. (यारे नारह मुनि इह्ुए भन घरचा ऽयी ब्स्तु 

आठ छे! सनढुभारे यह; ७, भन उरता थु भेऽ बस्तु 

तर श्रेष्ठ छै, (यारे नारद मुनिथे इहु; डे करवन्‌! नाप भने 

“| सै वस्ठुने! पदेश ४२२। ? 


त oe esr हक ५33५ ५ 
० दी REIS 
22 





4९ थ्‌ | ०५ 6: 





भनधी 4३८पनी सविता, 


सङ्करपो वाव मनसो भूयान्यदा वे सङ्कद्पयतेञ्थ मनस्य- 
&%. त्यथ वाचमीरयति ताएु नात्नीरयाति नाम्नि मन्त्रा एकं भवान्ति 
(| ` अन्तेषु कम्मोणि ॥ १ 
| श०३/५:--सनदुभारे अश्नु} स€्प भन उरता. बृधारे छे. 
| जयारे सडटप उर्वाभां जावे छ त्यारे प्रथम विपक्ष शुद्धि 
| 6त्पन थाय छै, पछी ते. वाशीने 6>य[२शुभां ग्रेरशा 5२ 
छ, वाणीने नाभभां प्रेरणा डरे छ. नामने। भन्नमा सभा- : 
वेश थाय छे तथा भानभां उभना समावेश थाय छे. १. 
दीडाः--रडर भगवान्‌ उढै छै ४, भाज्य ४ भेन, नि- 
शयथ पछी ३२५ येय वरु तरश ळे शङ्गि भनने मेरे छे, तेने ` 
२३९१ इहेवाभा जावे छ. बीलनीडे भाउ नाभ निश्रय इरावती | 
वयारशङित पाया छ, तथा दय तलबमा अने यादी डे 
छे. ६२४ भदप्यत परतुन निश्चय डरवानी शत होय छे. मा शिक 


| 
f 
| 
| 
| 


33* ०१०० 2 पक लीक साइनका 


gE ~ 
७77 


॥ 


अ पाना 


किक 
१ 
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निश्रयने ाधीन छे तथा था शङ्गिने सडटप डढेवामा जाने छे 
भुद्धिय३ जापणु सभ० शडीभे छीमे, यिततने थीघे भापणुने बागी ५ 
श% छे तथा सडट्पथी था आये डरबु $ जान 3२३, तेने तिश्रय्‌ ४ 
डरी शडाय छे. 
` तानि ह वैतानि सङ्र्पैकायनानि सङ्कदपात्मकानि सङ्क 
सपे प्रतिष्ठितानि समव लपताँ द्यावापृथिवी समकरपतां वायुश्चाका- 
शश्च समकल्पतामापश्च तेजश्च तेषा! सकलस्य वपे! सङ्करपते 
वषेस्यसंकप्त्या अन्नश्१सङ्ख्पतेऽन्नस्य संब लप्त्य प्राणाःसङ्करप 
न्ते प्राणाना५ सकल॒प्त्ये मन्त्राभसङ्कपन्त मन्त्रणा संकलूप्त्य 
कम्माणि सङ्करपन्ते कम्मणा११९ब ळप्त्ये छोक; सङ्करपते छोकस्य _ 4 
संकळप्त्ये सव सङ्कख्पते स एष संकर्पः संकल्पसुपास्वाति। २ ` 
श"्हाथ--णरेणर भा भन न्माहिने। स'उड्पभ य 
थाय छे. तेशे। सड€्प स्बइपे छै तथा पेनी साथचल्पभा 
स्थिति छ. सऽउब्पनी भाइ मन्था थ्वी निश्चण 
मुय छे. स'इट्पनी भाड वा तथा न्याडाश निश्चण 
छै, तेम ०४ मण तथा पेळ [नश्चण थाय छै, ना स्वर्ण 
च्वी भाहिना स!म्यथी दृष्टि समर्थ थाय छे, दृष्टिना 
साभथ्यथी मन्न सभर्थ थाय छे, भज्नता साभर्थ्यथी आ- 
श! समथ थाय छे, आशुना साभथ्यंथी भन सभथ थाय , 
छ, भ'त्राना . साभ्यैथी गर्थात्‌... सअज्तिडानादिथी ४भेडधी 
३७ समर्थ थाय छे. २ 
स यः संकल्प ब्रह्मत्युपास्ते कलप्षान्‌ वे स लोकान धवान्‌ 
घुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठिता$यथमानानव्यथमानो शमिसिडयति 
यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो: भवाति यः सकल 
त्रह्मत्युपास्ेऽस्ति भगवः संक्ररपाद्धय हति संकट्पाद्राव भूयोऽ 
स्तीति तन्म्रे भगवान्‌ त्रत्रीत्वाति || ३ ॥ 
©. शण्डाय स'डह्पनी, भक्ष३पे 8पासना उरे छे 
वे भुष्इपे थ४ तथा र्थितिथुध्त थ४ धश्वरथी [तभा 
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उरायेद्ष, थामा सभय रखेनार, अतिछित गने इभ (ि- 

डु नाना वेडोभां इःण रहित थने रडे छ. % सपनी 

` भ्रहमइषे छ्यासना ४रे छे, ते ते ० क्षे सप्‌! 
दभमा व्यय छे तथा त्या तेनी सरक ४न्छाओ। पूरी पडे 
छै, नारढ अु(निभे 5६६ु५-डे भगवन्‌ | २६८५ उरता श्र 
श्रेष्ठ छ .? सनरइुभारे उल्लु; डा; सप डरता पशु झोड 
१स्छु श्रेष्ठ छे. त्यारे नारह अनिस इयु; डे भगवन्‌ ! तेन! 
भने 6पहेरा ४२शे। ? 3 


es | 


sss sis sss ns > 
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स ३९५ उरता (ित्तनी धित, 

| चित्तं वाव सङूरपाद्भया यदा वे चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽथ 
' सनस्यत्यथ वाचमीरयाति तामु ना्नीरयति नान्नि मन्त्रा एकं 
। भवन्ति मन्त्रेषु कम्माणि ॥ १ || | 
| शप्दह्याथी--सनळुभारे इद्लुः भरेणर थित्त सप्‌ 
उरत बचारे छे. ळ्यारे भेऽ बस्तुने आस ययेची न्नश छे 
त्यारे तेना त्याण डरना भथवा भेणववा स'इढ्प इरे छे. 
. पछी डाभ ४२छ। थाय छे, त्यारपछी ते छन्छाते वाणी- 
इथे अइशित्‌ ५२ छे, ०? बाष्टीनो नाभभा क्षय थाय छे, 
न्या नाभभां सनी भनने! सभावेश थाय छे तथा . भः 
`न! उभीभां सभावेश याय छै, १ | 

ताने ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्त प्रः 
तिषिताने तस्माद्ययपि बहुबिदाचित्तो मवात नायमस्तीत्येवैन- 
| >. माइुयंदयं वेद यद्वाऽयं बिद्वाक्षेत्यमाचेत्त; स्यादित्यथ यद्यस्पावि- 
| च्चित्तवान्‌ भवति तस्मा एवोत शुश्रषन्ते चित्त हवेषामेकायन 
चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वोते || २ ॥ 





किक? | 


| ४८४ _ अेडाधराप ५१६. [ संभ 3्प॥३. 


. .शण्दथ:--भरेणर सकी बस्तुशे थिभ कय थ- 
नारी, वित्तथी ७त्पसिवाणी तथा थिचमा स्थितिवा- . 
शी छे. माथी भेऽ मणु गे डे शाभा धणे साप 
डाय, पण ने ते थित्तरडित ढाय ते. तेना स'ण'धर्भां 
सोड भेभ ३डेशे डे, ० ते व्वणे छे ते डांछ डाभचु' नथी. 

आरणु यित शु छे तेच' भेन शान नथी. पेम ० शाख | 
(नशे मध्य सानबाणे, डेय पथु ने ते थितवान होय | 
ते। सै तेचु' श्रवु ऽर्वाची ४२७ इरे छै, भरेणर थिए | 

०४ स्ीचु' क्षयस्थान, 6९१ स्थान तथा स्थि(तंचु स्थान | 
छ. तभारे थितनी €पासना डरपी न्ेछभे, २ | 
स यश्चित्तं त्रह्लेत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान्‌ छुवान धुव | 
आातिष्ट्रितान्‌ प्रतिष्ठितो5व्यथमानानव्यथमानो5भिसिद्धयाते याव- | 
चित्तस्य गतं तंत्रा5त्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मत्यु- 
-यास्तेऽस्ति भगंवश्चित्तादभूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे . 











भगवान त्रवी त्विति ॥ ३ ॥ 
श०्हाथी:--०> यित्तची ग्रह्मइभे €पासना ३रे 8, पे | 
(रडण प्रतिक सहित. तथा इःणरॉडिल थ॑ने अति- | 
"डित, गध्र तथा इःण [निनाना बाइभा कंभा सभय ही 
रडे छे. ० प्रद्मनी थिचउपे उपासना उरे छे, ते ज्न्यारथी $ 
[यत्ता थे।डाने भेणवे छे त्यारथी मेनी मेनी ४ँन्छ। उरे 
छ ते ४२बा शप्रिवान थाय छे. न्मा सांशणी नारद ञु(निभे 
इयु; त्यारे डे भगवन्‌ ! थित उरतं णी) ३े४ ४ 
यस्तु छै ? त्यारे सनदुभारे उल्लु, ढा, थित्त उरता. श्रे 
वस्तु छे. त्यारे ना२६ शु(निभे उल्लु; डे भगतन | भने ते ¦ 
_ चरतुने। 6थडेश ४२१। श्रुपा ४२शे। ? | 25 
ठी$:--या शित्त २०६, यित सेरे न्गशूचु' थवा सभ- 3 | 
०/बुँ परथी नीडण्ये| छ. श्री २३२ भगवान वियारपशानी अति | 
खेवा यित्त २०६ने! गये इरे छे, मेने वतेभान सभयचु शान छे 
चथा मेने थूत तथा क्षविष्यता अवेजशनने न्गथुवांती अङ्गा - छे- 
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०>भ चित्तं चेतायितृत्वं प्रातकाळानुरूपवाधचत्वं अतीताना- 
७. गताविषयभ्रयोजननिरूपणसामर्थ्यं च सात मरि आ -विषय 
यर नरा पघारै विवेयन उरे छे तथा ३हे छे $ यित्त रे ओड 
न्भेदी शक्ति छे ड, ०? सभय परत्वे वसतु सन्धी शान ७त्पन 
डेरे छ, थने ळे सचुभान उरावे छे ४, जूत समवा दीघेदा 
लेळनवडे मेभ तृप्ति आप्त थ४ छै तेभ ० सविष्यभां से 
लैपाथी तेवी ०४ असर थरे, मेभ इदं चस्त्येचं प्राप्तमिति प्राप्त 
कालवस्तुनो वस्त्वनुरोधि चेतनाख्यो वृत्तिविशेषस्तद्वत्वं चि- 
त्तत्वत्यर्थः अर्तातं भोजन तुसिसाधनं दष्टं भोजनत्वात्‌ । 
आागामिनोऽपि तस्य तदेष प्रयोजनमितिनिरुषण सामर्थ्य 
रचत्तम्निति । 





१५३ 'ज र. 





थित्त्थी ध्याननी जमत, 
ध्यान वाव चित्ताद्भ्ूयो ध्यायतीव पृथित्री ध्यायतीबान्त- 
। रिक्षं ध्यायतीव द्योध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पव्येता ध्यायन्तीच 
/# देवमदुष्यास्तस्माद्य इइ महुष्याणां महतां माप्नुवन्ति ध्यानापादा 


| 


१ 


[7 *शा इवेव ते भवन्त्यथ येऽहपाः कलाहिनः [पिशुना उपवादिनस्ते 
| ऽथ ये अभवो ध्यानापादा<शा इवेव ते भवन्तिः ध्यानमुपास्वेति॥ 
| २०४।थ;—सनरड भारे ३; ५२५२ चित्त ऽ२त। ध्यान 
. धारे जणबान्‌ छे, थिवी ब्यशे ध्यायति न्भर्थत्‌ निश्चण 
उपे डे पेम रडे 8. न्भ'तरिक्ष व्यश (नश्चण३पे ढाय तेभ 
' रहेछ. स्वर्ण नाणु (निश्चणइप दोय तेम रडे छे. 
+ ३४७ गणे (नश्चण३५ डाय तेभ रड छे.. पर्णते! न्ग 
7 निञ्चणइष ढाय तेभ रडे छे. देवा मने भाणुसे पथु (न- 
= झंणडपे ढाय तेम रे छे. गाथी इरी मेभ! घ्यानना 
च्भघुण्डन थक्षणाताण डेय अथात. निश्रण. -संरणा 


| 
| | 
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डाय छे, ते भचुष्यभा. भडानपणाने भ्रात थाय छे. 

तेम ०४ "रेले, प (क्षु) ४८७ डरनारा, पारडाता दोषने | 
हुंधाडा इरवाषाणा तथा नि'इमार दोय छे, तेभ पणु ध्या- 1 
नना. अचुण्डान लक्षणुवाणा डाय तेवा थाय छे. तेथी तभारे | 
| 
| 
| 
| 





पा व्याननी पासन! ५२१. १ 
पीना ध्यान २०६  ध्यै-वियार उरते! ' परथी थथे। 
छ. केथी जेना मै भभ थाय छे $, याराभची. स्थितिमा हु. 
ध्यूयति--स्थिति३्पे ( भाराभइपे ) रहेवु, इच भाइड सने पृथि- 
इच भेटते पृथ्वी न्गशे स्थिति थर्थात्‌ निश्रण ३५ होय तेम २९8.१ 
स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावध्यानस्य गतं तत्रास्य यथा | 
कामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेअश्त भगवो ध्याना ८ 
दूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीलि!'ते ॥ 
शण्हर्थः— ध्यानने प्रह्मरषे ७पासना ऽरे छे, पेने 
प्रे हण प्राप्त थाय छे ते सांनणे[, बे ध्याननी भ्रद्ध३ पे 
हपासना उरे छे, ते पे क्षे ध्य!नना वेडन आत थाय 
छ तेम क्षणे ते २ परे छन्छा इरे छे, पे सी 'पूछु धरपा 
ते समर्थ थाय छे. त्यारे न।२६्ु(निणे उछ} डे भगवन्‌! गा. 
ध्यान उरता डो बस्तु बधारे मणवान्‌ छे! सनत्ठुभारे 









_ उल्लु; ड, पेना उरता पथु भेऽ १९७ वधारे भणवान्‌ छे. + 
नारद अनिने ऽद; डे भगवन | छुपा. डरी तेना. भने 
७१६२, ४शशे। ! २ 
_ सप्तभ ज. 
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म ध्यानथी विज्ञाननी न्भधि३ता, 
[ ® ख्य २६. © ~ ५ 
विज्ञानं वाब ध्यानाद्‌ भूयो विज्ञानेन वा ऋगेद विजानाति ˆ 
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वेद पित्प« राशि देवे निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देचविद्या 
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ब्रह्मविद्यां भूतविद्या क्षत्रावेद्यां नक्षत्रविद्या< सपदेवजनविद्या 


` ददेवश्व पृथिवीञ्च वायुञ्चाकाशश्चापश्च तेजश्च देवाश्थ मनुष्या«- 


शव पशूशथ वयाशसे च तृणवनस्पतीज्छापदान्याकौटपतंजृपि- 
पीळकमस्मश्वाधम्मश्च सत्यश्वानतश् साधु चाताधु च हृदयज्ञ- 
आहृदयश्ञश्चानश्च रसञ्चेपञ्च लोकममुञ्च विज्ञानेनैव बिजानाति 
बिज्ञानसुपास्वेति ॥ १ || 


र्थः सनत््ुभारे ३; विशन णरेणर ध्यान 


| इरेला. वधारे भणवान्‌ छै, (वृज्ञानबड़े भशुस १०१६, य - 


बेंह सामवेह, येये, धव ३६, पायभा छतिहास तथा 
युराथु, पितृ४भ, राशि(बच्चा, हेबविधा, निचिनिद्या, न्याय 
शाख, हेन[प॒द,, प्रष्ट बिधा, १९(५४/।, क्षत्रविधा, नक्षत्र 
ईन) सपविधा, देवण्ट्वविधा, स्वर्ण, पृथ्वी, बायु, गाः 
डाश, ते%, हेवा, भघण्ये, पशु, पक्षी, तृणु, बनस्पति, 
पड, डी, परज, डीडी, धर्म गध्र, सत्य, गनत) : 
साछ, मसाचु, इैहयश, गमहुह्यरा, भन्न, रस, गा सो 
नभने ते ले।४ सबने न्वघे छे. जा सर्व बस्तु निशानवडे ०4- 
थी शडाय छे, भाटे तभारे विज्ञाननी ७पासना रची जेधे. 


स यो विज्ञाने ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञानवतो वे स लोवान ज्ञा- 
नवतोअभाध्तेद्धयति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कापचारो 
भवाते यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्तेडस्त भगवो विज्ञानादभूय इति 
विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान्‌ ब्रशीत्विति ॥ २ ॥ 

शण्दथः:--०2 विशानची प्रद्य३पे ७पायना ऽरे छ, ते 
(वरानन! वेएउभां शानबान थ४ रडे छै, ० (वेशाननी 
भइईपे पासन उरे छे, ते ब्यारथी विज्ञान तेने भेणे 
छे त्यारथी पापानी ४०७ पूर्णु ४२५ शङ्तिभान्‌ थाय छे. 


क विशान-शास्जा अथेवु शान (५४५२) 





शि...) श्र 
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rr न 


चारै जणवान छै ? सनतुभारे इहलुं; छा; विशान ठरता 
ज्यो४ १२७ चधारे भणबान छै, नारध्युनिणे 38; डे क्षण- 
गन | साप ४५ इरी भने तेना, ७पदेश ४२शे। २ 


_ शन मड. 
(विज्ञानथी मानी नित, 
बल वाव बिज्ञानाढ्मूयोजपि ह शतं विज्ञानवतामेको बल- 


'खानाकम्पपते स यदा बढी भवत्यथोत्याता भवत्युत्तष्ठन्‌ पारे- 


चरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष् भवाति श्रोता 
भवाते मन्ता भवति बोद्धा भर्वति कत्ता भवाति विज्ञाता भवाति 
चलेन वे पृथिवी तिष्ठति वळेनान्तरिक्षं बलेन द्याबलेन पव्बता 


/ -चळेनः देवमनुष्या बलेन पशवश्च वया सि च तृणवनस्पतयः 


-वापदान्याकीटपतङ्कपिपीळकंः बढेन लोकस्तिष्ठति बलपुपास्वोति 


शण्दाथ:---भरेणर विज्ञान इरतां मण बधारे णण- 
"वान्‌ छै, भेऽ मणवान्‌ पुरुष सा विज्ञनवान्‌ पुरुषाने £- 
“वप छै, क्यारे भे ०/णु मणबान्‌ थाय छे त्यारे ते७ही. 


जे छे. गा रीते 60 शऊबाथी ते पेताना शुरुनी सेवा 


'अरबा शक्तिभान्‌ थाय छे. शुरुची ७पासना उरवाथीते पेने 
[प्रय थष्ठ पडे छे, शुरुने प्रिय थर्ण पडवाथी ते भ्‌ः 
न दृष्टा, आता, सन्ता ( सनन ३२नार ), मादा अर्थात्‌ 
[न्चेवचान्‌, आर्यद्ुशण. तथा ४७८ उसना इणने। से।ग१- 
-नं(२ भने छै, णरेणर पृथ्वी गणने गाधारे रहेक छे 

ब्भ'तरिक्ष, माझाश, पर्त, देन, भबुष्य, पशु, पक्षी, १७, 
-चनर्प(ति, ्वापइ-भासाडारी' पाशी, 82, पतय, पी 

जने णत्‌ पथु मणने #-भषधीन छे. तनारे भणनी प्रह्म- 
३१ 6पासना ४रवी व्ये४भे, १ 
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गवभ ज३. ] साभपेदीय छारेण्य ७पनिपत, ४८४ 


टो51:--उपसत्ता-मिज, मिय, भान्य, समीपगोऽन्तरङ्गः प्रिया 
सवाते । दृश-आचायेस्यात्मभ्यश्चोपदेष्टं गरोदीष्टः भवाति ॥ 

स यो बळं ब्रह्मत्युपास्त याबद्वछस्य गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यो बळ ब्रह्मत्युपास्तेऽर्ति भगवो बळा दूभूय. 
इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति || २ ॥ 

शण्दाथः--्? णणनी प्रह्षडपे €पासना ३रे. छ, तेः 
डेपी रीतनां इणने प्रास थाय छे ते सांगणा, बे मणची 
अद्व३इपे पासन! ३रे छे, ते शव भक्षेने भाप थाय 
छे डे तरत के ते ४२७ ३रे छे ते रवा! शपध्तिभान थाय 
छ. ना२६ अनिस पूछञु; छे अगन्न्‌ ! गण उरता झेछी 
१२ 2४ छै ? भण थरता पशु भेऽ १२ 2४ छ; सन- 
| पठारे इशु, त्यारे नार झुनिये इह्य; डे यवन्‌! माफ 

- झपा डरी भने तेना. ७५३२ ४२शे।. २ 


पाक्ने . 








नेपभ "१्‌ ५, 


पक्षधी जननी २१६३, 


अन्नं वाब बळादूभूयस्तस्माद्यद्यापे दशरातरानाश्नीयाद्यद्यु- 
इ जीबदथवाउद्रष्ठाऽभ्रोताऽपन्ताबोद्धाऽकत्तोऽविज्ञाता भवत्यथाऽ 
अस्याये द्रष्टा भवति ओता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति. 
ककत्ता भवात विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्वेति ॥ १ ॥ 

शण्दाथे--वनठुभारै इह्लु; णरेणर णण उरता शन्न. 
| चधारे भणवान्‌ छे. डारणु झेड परष ने इशराति पठ 
\ 7 $पवासी रेते! ते नेर्छ श्वाने सांक्षणी श३वने, बियार 
1  “अरबाने, व्यशुवाने, इत्य उरवाने तथा शान स'पाहन - ४२- 
| बाने सश[(क्ाभान्‌ भने छै, सन्चना आशनथी 3 शुरुने. 
| -ण्येवा, 9१७ &रवा, प्यार डरचा .०॥शुतर। त्य ३२-- 


क्क 


yuo भेडा पिप [ सप्तम अपा; 


पा तथा ज्ञान स'पाइन डरना शक्विवान्‌ थाय छे. तारे 
जन्‍्ननी, अ्क्षइपे उपासना उर्पी ळे. ` 
` स योऽ न्रहेत्युपास्तेऽन्नततो वे स छोकान्‌ पानवतोऽ 
भिसिद्धयाति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति ` 
योञन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवाऽन्नाद्‌भूय इत्यन्नाद्वाव भूयाऽस्ती- | 
बत तन्म भगवान्‌ त्रनात्वात ॥ २ ॥ 





शण्हाधी:--ण> सन्नी ह्मरपे 3पासना उरे छे, दे | 


ज्मन्नंबान तथा पानवान्‌ ( भन्न तथा ळणथी भरपूर ) 
चाने भास थाय छै, ० सन्तती प्रद्ष३पे 6पासन! डरे 


कनी छन्छ। उरे छे ते स'पाहन रब श्वान थाय छे 
श्यारे नारह झुनिभे ३श्चु; छे अगवन्‌! भन्न उरता डो 
णवान्‌ वस्तु छे? त्यारे सनदुभारे अल्लु; ७, भन्न उरण 
शु मोड १२३ वचारे णणबानू छै, त्यारे ना२४ अ- 
(नभे अचु; डे अभवन्‌ ! जाप भने ते सण'धीना 6५- - 
डश ३२२, २ 








ग्पन्नथी व/णेनी ब्धिइत।, 
आपो वा वा नाद्सूयप्तस्माद्यदा सुदान भ्रति व्याधीय- 
ज्ते प्राणा अन्न कनीयो भाविष्यतीत्यथ यदा सुद्ृष्टिभवत्यानान्द्नः 
आणा भनवन्त्यन्न बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूतो. येय पृथिवा 


यदन्तरिक्ष यद्‌ द्यायेत्प०<ता यददेवमनुष्या यत्पशवश्च वया सि 


। 


छे, ते केता भन्नना लेने आस थाय छे ठे, ते णेनी _,ईि हि 


बन 
F 


इशभ भ, | शी 
| न 


चं तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतज्ञापपीरकमाप एवेमा मूती | 


अप उपास्वेति ॥ १ ॥ 
९०६4 :--सनत्छुभारे $ह्यु; भरेणर भन्न इरत ०४७ 


| 


ड्भ भ३.] साभपेदीय छदा €पतिपत्‌, ४८१ 


, चचारे जणवान्‌ छे. डारथुडे सुरृष्टि थती. नथी तो सन्ननी : 
; अत्परिनी मह्पताने द्ीघे माणीये, महान इुःणने आप. 
थाय छै, पु न्वे ७१८४ थाय छे ते। नन्ननी 6ल्‍पत्ति सारी य- 
बानी गाशाथी आणुणे। मानाने आत थाय छै, ळण, शः 
उपर ३७4 न्भन्नघु' अथभ २4३५ छ. जा भूथिवी, ३) 
रण, पर्वत, भषुष्य, पशु, पक्षी, त्‌, ` वृक्षः खापद, 
| डॉट, थांग तथा पिपीहडभां ळण खे अथभ स्वप छे, 
। यार्‌ जा गधामां तेनी 6त्पसि अथम इर्वाभां मावी 
|. छे, भारे तभारे ळणानी 6पासना ३रवी कोधे. १ | 
द स योऽपो ब्रह्मेत्युपारत आयाति सर्व्वान्‌ कामा -स्वृपति- 
ति थान्‌ भवाति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो 
` न्रहत्युपास्तऽस्ति भगवोऽद्गयो भूय इत्यद्धथो वाव भूयाऽस्ताति 


Nan ७०० 


तन्मे भगवान्‌ ब्रवीस्विति ॥रा 
शण्हाथः— चे कणाची ग्रह्मभे ऽपासना उरे छ, ते | 
पातादी सबै डाभनाने आस थाय छे तथा सपेषी थर्छ 
सडे छ. ०? ०/णनी ग्रह्मपे ७पासना उरे छे ते न्त्यारथी : 
१/णन वेने आस थाय छे त्यारथी तेळे छन्छा ३रे छे, 
रे आस हरवा शङ्षिभान्‌ थाय छे, त्यारे नारद (नभे. 
डु; डे भगवन्‌ | ०० इरत बधारे जणवान्‌ ४छीछ १. . 
त्यारे सन(डरुभारे 3ह; छ ०४० उरता. पशु भेऽ बस्तु 
चधारे जणवान्‌ छे. चारद झुनिभे इह्लु; डे शगवन ! जाप 
इषा ४री भने तेना, €५१२ ४२शे। 1 २ न 
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८४७थी तेळनी २१9३. मर 
~ तेजो वा अज्ध्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमुपग्र्माकाश्ञमभितपति 
| सदाहुनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पुन्ब 
| दर्शयित्वाञ्यापः खते तदेतदूध्वीभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युह्धि 


विक्स 


४४२. . खश पप. [ सपभ अपा - 
TTT oer 


राद्वादा्रन्ति तस्मादा द्योतते स्तनयति विष्यति वा इति 
सेज एव तत्पूचे दशेयित्वाउथापः सूजते तेज उपास्वेति ॥१॥ 
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शण्हा4:--त्यारे सनळुभारे 38 भरेभर ते० ळण 
डरता वधारे णणबानू छे. तेळ वाचुनी सडायता ल४ मा- 
डधशने तपाचे छे, ते सभये भइुप्ये। भेम ऽहे 8३, इये 
गरभी घशी पडे छे, ताप धश! छे. इये वश्साह वरसरे. 
न्थ! रीत तेना इशीन थवा पछी बणनी परि थाय छे. 
३६4 तथा बड गतिबाणी विश्चुत साथे ब्यारे गाळू दे थीत. 
सेवे, गभ३े छ, त्यारे भचुष्य इडे छ, ते(तेळोभडारशे छै,ते | 
याळ छे तथा इचे ते बरसे. ना प्रभाशे तेळना हशी ६ 
घछी णनी 6त्पास थाय छै, तभारे तेबननी भ्रक्षणुद्ध 
"बडे 6पासना ३र्‌पी म्भे, १ 





| 
५) | स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते. तेजस्वी वै स तेजस्वतो छोकान्‌ 
_ आस्वतोऽपहततमस्कानभिसिद्धयति यावत्तेजसो गतं तत्रास्य | 
यथा काभचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्तऽस्ति भगवस्तेजसो | 
सूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ बवीत्विति २ 


२०४थ:—भे तेळनी भ्रक्षइ्पे ७यासना घरे छे, ते. रः 
'चे०ट२ पुरुष तभथी २४७८, ते० तथा अझशवान्‌ वोडने, || 
आत याय छे, ७ तेळनी प्रक्षपे 6घसना ३रे छे, ते. | 
न्यारी लेष/बाउने आस थाय छे त्यारथी पातानी ४२७ | 
अभाशु तेब/ने। विषय भेणबवा. शप्तिभान थाय छे. तारे / 
२४ आपे अल्लु; डे भगवन ! तेळ उरता डा वधारे | 
'भणवान्‌ वरठु छे | सनत्ुभारे इद्यु; खा, तेळ डरता भेऽ | 
'बरतु वधारे मणबान्‌ छे, त्यारे नारह भुनिशे घु; डेश- | 
अवन्‌! जाप छपा! इरी भने तेने. ७पढेश ३२२ २. Pg 
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तथी नाइरानी (9४, 


आकाशो वाब तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्यीचन्द्रमसाबुभो 
विद्यन्क्षत्राण्यम्िराकाशनाद्वयत्याकाशन शुणोत्याकाशेन प्रति- 
शृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाश- 
मभिजायत आकाशसुपास्वेति ॥ १ ॥ 


शण्हार्थः—सन(्डुभारे इल्ल १ भरेभ२ माइ तेन 
उरता. वचारे भणवान्‌ छै, भरेभ२ सूर्य तथा यद्र भन्ने 
माड शमा रखे! छे, तेभ ० विधुत, नक्षन भने न्मज्नि 
पशु न्ाडाशभां रखेकां छ, नाआशवडे भदुप्य मादी 
शडे छे, १५७ डरी शके छे, प्रतश्रवणु उरी शके छे. 
व्भाडाशभा तेभे। डी३। 3रे छ तथा प्रियच! विये।भथी 
अभ रखित थाय छे, तेभरानी गाठडाशभां ७त्पत्ति छे 
तथा न्भाडाशभां ० तेजाने, दय याय छे. तभारे भाडाशनी 
परह्मणुद्धिवडे ७पासना रची व्येछये. १ 


स य आकाश ब्रह्मत्युपास्त . आकाशवतो वे स लोकान्‌ 
मकाशवतोऽसम्बाधानुरुगायवतोऽभिसिद्धयति यावदाकाशस्य ग- 
तै तत्रास्य यथा काम्रचारो भवति य आकाशं बरहमत्युपास्तेऽस्ति 
भगव आकाशाङ्गय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
न्रवीत्विति ॥ २ ॥ | 


शण्दार्थ:--०> आाडशनी प्रद्य३पे ७पासना ३रे छे, 
ते भाझाशवान्‌ तथा अधाशवान्‌ भमखान वेधने आस थाय 
छ, ळ्या इःण डे राण हतां नधी, % पक्षडपे मागाश- 
नी 8प/सना उरे छ, ते ब्यारथी नाडाशते३ते. आप थाय छै 
त्यारथी नाडाशना (षवभ घातानी ४२७ अभाणे सर्व भेण- 
चवा, शध्तिभान थाय छे. बारड निजे इल्; डे भभवन्‌ ! मा- 
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51१, उरता. बघारे णणबान्‌ डे! बस्दु छै! सनळुभारे 
डु; खा, भाठाश उरता. मोड १२३ बारे जणवान्‌ छे, ` 
त्यारे नार अनिल इहु; डे भणवनू | शाप ड्रृषा इरी 
भने ते जागतविशे ७५६५. ३रशे।, २ | 





१य।३२ ५४, 








०॥३शधी स्भमशणुनी २१६३, 


स्मरो वा वा आकाशाद्मूयस्तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन्नस्म- = 
रन्तो नेव ते कश्चन शणुयुने मन्वीरन्न विजानीरन्‌ यदा वाव 
ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्यीरन्नय विजानीरन्‌ स्मरेण चे पुत्रा- 
८” न्विजानाति स्मरेण पशून्‌ स्मरमुपास्वोति ॥ १ ॥ 
शण्दाथ:--त्यारे सनत्डुभारे इष्य; स्मरण शनि 
-१।३।२। उरता वघारे श्रे8 छै, ने घणा युरुषा ७।७४२ 
इय, पशु ने तेभने स्मरणुशध्ति न छे।य ते तेभ अनि | 
पशु ११७ उरी शबाना नइ, ३४ पशु धारी श्वाना ``. 
गंडि तथा झर्छ पशु सभ शबाना नहि, पशु न्यारे 
रेभे! स्मरणुशध्ति घराचे छे त्यारे तेणे, अवण ३री शडे छे, 
चारी शडे छै तथा सम शडे छे, स्भरणुशख्तिवड पिता पो- 
साना अनाने भाणणी शडे छे तथा पति भताना पशु- 
नभने बु छ. तभारे स्मरणुनी प्रह्मरपे पासन! 
डरची भे४भे, १. 

स यः स्मरं ब्रह्मत्युपास्त यावत्‌ स्मरस्य गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति यः स्मरं बरहमत्युपास्तेऽरिति भगवः स्मराद्भूय Pe 
इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 

. शण्डे स्भरणुने पढाऱपे ७पासना उरे छ पे 
०» इणने प्राप्त थाय छै ते सांगणे, के २५२ प्रद्म॑- 
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३१७पासन। ३रे छै, ते केये! स्मरघुना देने आप थाय छ है, 
पे स्मरणुना बिषयमा पोतानी छ२्छ। अभाश स बस्चु प्रस 
$२१। शध्तिभानू थाय छे. नारह थुनिने उल्लु; डे अभवन्‌! स्भ- 
२शुशङित उरता वघारे ४५२७ ३४8? सनतुभारे इहु; ७, 
स्भरणुशडित रतां भेऽ बस्तु वधारे जणवान्‌ छे. त्यारे नारद 
शनि ३; डे भगवन! ते बघारे श्रेष्ठ बस्तु निघे भाप 
भने ७५३२ ४२शे। १ २. 





२९६२ ०३, 
dn 2 + 


स्भर्शुथी जाशानी -्भधिऽता, 


_ आशा वाव स्मराद्सूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते क- 
स्माणि ङुरुते पुत्राच पशु<थेच्छत इमश्च ळोकममुञ्चेच्छत 
आशामुपारवेति ॥ १ ॥ 


प्यारे सचतड्ुभारे अशु; भरेभर याशा स्भरणुशशितडरता 

वचारे श्र छे. न्याशा पूर्ण ३२१। न्भर्थे स्भरणु ३२ते। छते! 
भने।घु' न्भष्ययन इरे छे, ४४४३६ स'२डारे! ३रे छ, पुन 
तथा पुनी ४२छ। राणे छे तथा न्ना थे।६ ने परक्षेध्रनी ६९४। 
३रे छे, यथात ते वेसा श्रेष्ठता स“पाइन ४रवा अयत्नबान्‌ 
भने छै, तभारे न्याशानी भ्रह्म३े ७पासना ४२वी मेळे, १. 
स य आशां ब्रह्मेत्युपास्त आश्याऽस्य स्वे कामाः स- 
गृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवान्ति यावदाशाया गर्तं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति य आशां ब्रहयत्युपास्तेऽर्ति भगव आशाया 
भूय इत्याशाया वाब भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीस्विति ॥ 
२५।थ = न्ाशानी प्रक्षइंपे उपासना ठरे छे, 

तेनी भाशापडे सर्व औाभनाओ पूणु थाय छे, ० माशानी 
अक्षइपे 6पासना उरे छे, तेनी नाशाओे। खभाध ( इच- 





| 
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TITIAN nmi 
दयी) थाय छे. ० क्षणे ते भाशावाडने भास थाय छे 


ते” क्षणुथी साशाना पिषयभा बेनी ते ४०७1 ३रे 8, ते 

आएत डरता श्वान थाय छे. चारई सुनिशे इशु; डे भगवन्‌! | 

न्भाशा उरता. बधारे अ8 डेर्छवरछु छे ? त्यारे सनलुभारे 

डह्यु; ढा, माशा उरता पशु वचारे श्रेष्ठ वर छै, नारद 

आने इह्य; डे भगवन्‌! याप भाराषर एषा ३री ते 
४ प२्छुने। भने 6५३४५ ४२२।.. २. 
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१4६१ ण३, 





न्याशाथी आणुनी जधिडता, 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता 
एवमस्मिन्‌ प्राणे सवे< समातं भाणः प्राणेन याति प्राणः 
भार्ण ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्रा- 
णो भ्राता माणः स्वसा प्राण आचायः प्राणो ब्राह्मणः ॥१॥ 


शण्हायेः_भरेणर भ्राश्‌ गाशा उरता बधारे गण- .. 
चान्‌ छै, "टम मोड अडचा न्भाराये। नालिभां बणगीने | 
रखता छे तेभ सव वस्तुणे। भरेणर आथुने गाश्रयी छे. 
आणु आशुवडे गतिने आस थाय छे, आणु आणने ९४१- 
च नापे छे. ते आुगिान आणु ( ०१०) 6तपन्न ३रे 
' छे. आणु पिताइप छे, आए भावाइप छे, आएु भ्राता 
थ छे, आणु गढेनडथ छै, आशु शुरुश्प छे तथा ते 
` आक्षेणुइ५ छे. १. द । 


| 
| 
| 
| 


टी: स्थने तेभ ० अन्य रेथगे भ्राण श०६ किने 
सिनग थयैमा वप्रायवे। छे.. पूर्वापरता समधना भोगे आएने। a | 
२ (110) २०५, (500) आत्मा तथा (Vital air) भष्षाश्वास 
विजेरै थाय 8.१ । १९9 छि ग 
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स यादि पितरं वा मातर वा भ्रातरं वा स्वसारं वाचार 


a 


पितृहा वे त्वमसि मातृहा वै त्वमास भ्रातृहा चे त्वमसि स्वस- 


हा वे त्वमस्याचाररपदा वे त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति॥२॥ 


शण्हाथः—नाथी भे पुरुष घतान! पिताले, भावा- 
ने, भ्राताने, स्वसाने, शुरुने डे ग्राह्मणुने ४३ वयन उदे. | 
ते। यीन! तेने डडेशे ३, तने घिछार छे, तुं पिताने। 
थात डरनार, भाताने। धात ३रनार, भ्राताने। धात ईरनार, 
णडेनचे। धात ३२१।२, शुरुने। धात इरनार नथना प्राद्मणुने। - 


ह . चात ३२१२ छे, २ 


अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्तप्राणान्‌ शूलेन स मास च्यातिसन्द्‌= 
च & क. aN aS ~ ~ 
वनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृह्दासीति न श्रातृह्सीति न 


स्वस॒हासीति नाचाय्यहासीति न जाह्मणहासीति ॥ ३ || 


शण्दाथः--पणु व्त्यारे जा बार (भाता पिताथे) 
सृत्युचे चश थाय छे तथा तेभ।ने थित ७१२ सरिनभा 
जाउपबामा गावे छे त्यारे तेना युनाहि सम'धीभ। शक्ष- 
बंडे तेशाना भांसने (शरीरने) थाई छ. छता वाशे. तेने. 
सभेभ इडेता नथी डे, जुं पिताने। इणुनार, भाताने। ७्‌- 
नार, भाताचे! इथुनार, भडेनने! छणुनार, शुरुने! &णुनार ड 
आक्षणुने। धात ४रनार छे. ३ | 

रीड: -थापथु। मार्ग नङमा २१०८ छे ४, शभते अजित 
दाइ ३२पाभा जावे छे. खा सभये ४ाइ डरती पणते तेतु शभ 
सघणु मणी गयु छे ४ नहि, ते न्नेवा वार्ते वांस थथवा 
भीक ४४ न्योन्गर तेना शरीरमा मे$ छे. था सघणु ३हेवाने। 
सावाये खेटे, % छे $, न्यां सधी शरीरमा आणु छे तयां सधी 
पुत्रादि थांधवा।न। समघ रहे छे, पशु शरीरभांथी आणु ग्वा 
पछी शरीरती साथे समधीभावा समघ रहेते। नथी. ३ 


पराणो ह्यवेतानि सर्वाणि भवतिस वा एष एबं पहयन्षेब॑ 


मन्वान एवंबिजानन्नतिवादी भवति तञचेदर ब्रयुरातिबाद्यसीत्यति 





| 
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। वाद्यस्मीति ब्रयाज्ञापहुरीत ॥ ४॥ ` म 
| ` शण्दार्य:--भरेणर' नेतां आशु क था सर्प ३५ छे. ०२ 


आणने तेशाने। ( सम धिने। ) दश; सन्ता तथा विश्ञाता 
भाने छे, ते मतिषाही थर्छ शदे छे. ने ३४ तेने शम 
पूछे डे ज शु' मतिप 8 ? त्यारे ते भेम ० अत्युत्तर 
जाप छ 3, डा, इ' निवारी छ तथा ते गामतनी 
इ ना धाडी शइते। नथी, ४ 


दीड:--र्‍्मंतिवाही-नाभ भाहि मागण के सर्व परतुओ। 
३हेवाभां थापी, तेए' मेश मतिद्मणु अयु छे तथा ळे भभ 
इहे ७ ३, आणु सर्प वरपुना डारणुश्प तथा सर्व पस्पुइप छे, तेने. , | . 
न्भतिवाही डहेवाभा भावे छे. ह | 





प।३२ १३, 











सत्य व्यणवा ये।अ्य. | 


एष तु वा अतिवदति यः. सत्येनाति बदति सोहं भगवः | 
सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजित्ञासितव्यामिति सत्यं भ- 9 
गवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ र 

( गा रीतच! सनदुभारने। €पदेश सांशणी नारह 
अनि स्तण्घ थछ जया तथा ४'छी पशु माही. शक्यानि. 
पु सनत्ठ्भारे गषयु' डे, भा शिष्य 6पट्देश अरुण 
डरवाने पूर्ण योण्य छे, तेथी तेभएे ७पढेश पाए 
गरी राज्या |) 


शण्डाय--सत्यना ( ग्र्मचा ) शान वडे, "रै खेम उठे 
डे, छ" (११६ 5३' छ' ते भरेभरे। तिवारी छे.त्यारे नारद 
अनिस डह्म; डे भगवन्‌ ! इ सत्यना (प्रद्चना) गाश्रयवडे 
न्भतिवादी १७' भेभ येना ३२. जा सांगणी सचलु- 





२१९६२०५३७, ]... साभवेट्टीय्‌ छांहेञ्य ७पनिषत. ४८६ ` 


mam ma मक 

भारे आति कतर दीधे; सत्य ( पर्कः) माथी ० धरोभे 

ऊ ०शुवा--सभन्/ा येण्य छे. ना२६ भुनिम्भे 6त्तर =।५ये।; 
_ सत्य (५४)ने इते हु" ग्गएुवा ४०७९ छ'.१ 





२३६२ ५३. 
| (वज्ञान व्वशुपा यन्य, | | 
` यदा वे विजानात्यथ सत्यं बदति नाविजानन्‌ सत्यं वद्‌- 
: ति विजानञ्नेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेत्र विजिज्ञासितब्यमिति 
विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ | 
२०४्थः—सन(डुभारे इशु, भेष शु सत्य (५४)ने 
सभे छै त्यारे ते सत्यने बढे छे. मात ( ग्रद्मने न 
न10०११।२ ) सत्यने बहते. नथी, रानी (रह्मन गा. 
णणनार ०) सत्य ५३ छे, (पिरान गा डारणुथी.न्नशुवा गथ त्‌ 


ओणणवा येण्य छे, नार सुनिये अदु भा ०८ सान (६) 
ने. हुँ“ व्यणुवा घन्छु' छु, : भु 





१४६२ ५३. 








भति मे ०८ ०७१ भेऱ्य, 


यदा चे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वेद 


विजानाति मतिस्त्वेव विनज्ञासितव्येति. मतिं भगवों विजिज्ञस 
इति ॥ १॥ | 


शण्दाथ:--सनदुभारे 3७; व्त्यारे भेऽ ०णुने भे।- 
णणवानी भति क थाय छे त्यारे ते सत्यो भाणे क छ र त बा 


* मति-मन्तब्यविषये आदर:, अर्थात भन्तव्य हवयुवो) 
थाज विषयभ[ अत्यंत ४६२७ ते अति. 


` 





फिड 


५०० .... अडाधरा पति ` [ सतभ्‌ अपा, 


i ini 0 शरीर की (0 ७ ३ क क क कि 


जेने व्यणुवानी भनिन्छ डाय छे तेने सत्य (पक्ष) भे- 
७७1 -शधतुं नथी, भचभान्‌०४ डेवण सत्यने जगणे छै, 
सारे भति भे %.ब्ाणुवा थोज्य छ. नारद भुनिशे ३ छे; ` 
“सशबन्‌ ! ते भनन इ' ग्वथुन। घन्छु'छु', १ 





शेजन(वश ५३, 





अद्धा २१०४ प्नशव। योज्य, 


यदा वै भ्रदधात्यथ मनुते नाश्रद्धन मनुते श्रदधदेव 
'मनुते श्रद्धा त्वेव विनिज्ञासेतव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास 
आप ॥ १ ॥ 


_ शम्डाथः--यनसुभारे उह्यु; ब्यारे अथभ श्रद्धा 
6त्पन्न थाय छै त्यारे ते भनननी छरछावाणे[ मने छे. स- 
श्रद्धावाचने सादर (व्वशुवानी ४०७) छे।ती नथी, श्रद्धा- 
'बानने०/ डेनण १६२ ढोय छे, गाथा श्रद्धा न्याशुषा येण्य 
छे. त्यारे नार झु(निभे उल्लु; इ था रीतनी श्रद्धा व्य- 
शव! ४०७ छ. 









विश ५३. 








[न्ष भे ० व्यणुवा थैज्य, 


| 
यदा चे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठन्‌ श्रदधाति | जा 
निस्तिष्ठन्नेव श्रददधाति निष्ठा त्वेन विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भ- ती 
गवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥. 


* अद्धा-आस्तिक्यबुद्धि सत्यना गरितत्व विषे दि. 








धाविश जड. ] साभपेदीय शारोज्य 8पनिषत्‌, ५०९. 
III 

शण्दाथ:--सन(दुभारे अश्नु; व्त्यारे भथभ निष्ठा याय 
छे त्यारे श्रद्धा 6(पन्न थाय छे. न्यनि९_ाबानते श्रद्धा हेती. 
गंधी, नि्ठावानने ४ श्रद्धा डाय छै, भारै निष्ठा व्गशुवा 
थेज्य छे, त्यारे नारद अनिल उदु; डु' जा रीतनी (निशाने 
व्गशुवा ४०७' छ“. 

२।३:-निष्ठा-युरु झुशुषादितत्परत्यं--शुरुमे।नी पस्यिया, 
विषे जतिशय तत्परः 


re 
ह 





| अविः भइ, 





इति भे ०८ ग्नशुवा ये।ऽय+ 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वः 
नितिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासतव्योति कृतिं भगवो वि जिज्ञास 
इति॥१॥ . | | 
शण्डायीः--सनत्ञभारे 38५ न्यारे भतानी ४ (रिन. 
. नियममा राणी शाय छै त्यारे (नि! ७८पन्न थाय. 
छे, मनय'नित युरुषने निष्ठा हेती नथा. ४-न्द्र्यनियभ- 
वाणीने निष्ठा ढोय छे, भार ९(०-(४(्द्रयाष' इभन ) ०- 
शुन! थोज्य छे. त्यारे चार मुनि इशु; था छन्द्रय- 
इभनने इ' व्यशुवा ४०७' छु", । 





(१ "१३, 





रण >. व्यणुवा भाज्य, 
यदा वे सुखं छमतेज्थ करोति नासुखं ढन्ध्वा करोति 
 -सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यामिति सुरकै 
भगवो विजिज्ञास इति॥ १। . 





. 7 22222... ( 


4८२ भेडादशप(१५६. [ सभभ प्रपाई३, 


शप्हाथ:--सबढुभारै ऽ]; न्यारे भेऽ मथु सुभ भेण- 
चवा थाज्य छै भेम नणिछे त्यारे ८४ ते छान्द्रयदभन इरे छ, ८ | 
रेने ना रीतनी ४०७ डती नेथी, ते अतिने (भनने) 
आस री शपे! नथी. सुभनी गाएुरताबाणे। & तिने 
आप उरी शडे 9. भाटे सुभ व्यणुवा येण्य छे. नारद 
आनि इशु; मा सुभने छु' व्यणुवा पन्छि' छ; 





नये[(१'श ५३, 








सभा प्नएु१। :थेज्य. 


/ यो वै म्ूमा तत्‌ सुखं नरपे सुखमास्त भूमेव सुखं भूमा 
9) ` त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भ्रमाने भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 
` शष्हाथी--सनदुभारे अह्लु; पे थुभा छ ते 
खुणभइप छै, मनूमा यथात स्पत, विशे सुभडपता नथी. 
सूभाए/ डेषण सुभइप छे. भाटे भूम! व्यणुवा योज्य छ, 
गारह ञुनिभे इद्लु; गा शूभ न्यात्माने हु' ग्नणुता 
४०७ ड. | 
. दीक्ञा-भूभा शण्धने। अर्थ दशाना परिन्छेइथी रहित भ- 
योत अनंत भेवे। अथे थाय छे. भूमा-निराति शयबहु भ! २८६ 
पुधिगभां ० पपराय छे. 














यतुर्तिश ५. 





: प्यूभाच ७१७. ` 
यत्र नान्यत्पश्यात नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति है 
मा5य यत्रान्यत्पश्यत्यन्पच्छृणोत्यन्याद्रिनांनाते तदप य॑ 


पयविश १७, ] साभवेट्टीय छदेण्य 3पनिषत्‌, ५१०३ 
कक स य लक म अत वळ अल 
क भूमा तदसृतमथ यद्दप . तन्मर्त्यें< स भगवः ` कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति स्वे महिन्नि यादै वा न महिन्नीति || १ ॥ 
थण्डार्थ;--भ्रुभ झोड झवी ५२३ छै ३; मभा 
०1५७ ड ळोध शब्तुं नथी, ळेने भा १५७ इरी श६- 
छु चथी तथा केने डोष्ठी भनन इरी शइतुं नथी. ० न- 
बिद्यामा अन्य भन्यबडे सन्यते जे श छे, मन्यबडे नभन्य्‌नते 
११७ उरी शडे छे तथा भन्यृबदे न्मन्यचु' भनन उरी 
शडे छ, ते गह्पडय छै. भरेभर द? भूम छै ते मभृत- 
रेप छे तथा ०? २८५ छे ते भर्खइप छे. यारे नारे 
पछयु; डे लणबन्‌ ! माची रीतना भूभा शाभा रडे छे? 
सनदुभारे अल्लु; ते शूभा घालताना भदिभाभां २३८ छे. 
वणी ने तभे परमार रीते पूछे! ते. तेना €परमा इडे. 
चाउ 3, ते पाताना भदिभाभां रडेता नथी, १, 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते ह्तिहिरण्यं दासमार्यः सेत्रा- 
। भ्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति हह्ोवाचान्यो हयन्य- 
| स्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ | 
| शण्डाथः-गाय तथा मध्ये, तेना भडिभाउप इछे- . 
लि याभा जावे छ, तेम० गळ, सुवणु, हास, भायर, भने 
| ' ` (निशाण क्षेत्रे षश भ[इेभाइप छै, पापाथी थरने बिश . 
नाश्य ३राये्ष लुभाविषे इ' ऽडेते। नथी. इ मे डे 
=! अभ।शे 38" छु, पशु तभे उम उडे छे? २. 











भृ व्यचि 'ण'३, 








| भूभाच' स्वन पूत, 
| छौँ स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
| दक्षिणतः स उत्तरतः स॒ एवेद | सन्बमित्यथातोऽहुङ्गार देशच 
' एवाहमेवाधस्तादहयुपरिष्ठादहं पश्चाद पुरस्ताद दक्षिणतो5ह- 
' सुत्तरतोऽहमेबेद्‌^ सव्वेमिति ॥ १॥ 


3 
4 


५०४ . स्मेडाइशापनिष६, | सन ५५३३ 


>>> 





संनत्भारे 38; भरेणर खा भूमा खात्मा भधे म 
'भाण बिशे न्यास २३४ छ, ते ७५१ साथ विघे छ, ते 0 
संगक्षमा. पण छे, ते पडना भाग निश पशु २४७९ ˆ 
छै, ते इद्षिण्‌ दिशामा २३९ ७, ते तर दविशाभां २३४ 
'छै, भरेभर ते सूम! मातमा सर्ष३१ छै, छपे था भूभा 
च्यात्मा पाताना ३पे छे, भेभ बन इरवाभां माने छे, 
भरेणर इ पाते नधी काजमा ब्यास थष्ठी रइ ७, 
इ भारे. जात्भा 6ध्क क्षणमा २डेथ छ, डु ० पृष्ठ: तरह... 
रडेल छ, ७ ८ समक्षमा २३८ छ', दक्षिण. दिशामा पण हु ५ 
०४ २४८ छु', 5त्त२ हिशाभां इ ०/ २७८ छ. णरेणर छु". 
(भारे! भात्भा०/) भा सर्न३५ छे. १. 

अथात आत्मादेश एवात्मेवा5धस्तादात्मोपारेष्टादात्मा प- 
८ तौ _ आदात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद९ सम्पै- 
` मिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरा- 
स्मक्रीड आत्मान आत्मानन्दः स स्वराद्‌ भवति तस्य सर्व 
लोकेषु कामचारो भवल्यथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्तक्ष- 
'य्यछोका भवन्ति तेषा« सव्बैघु छोकेष्वकामचारों भवाति ॥२ ॥ 

शण्डाय: डवे था लूभा न्यात्भाचु' शुद्धस्व३ पे इरी 

वणुन इरवाभा छे--णरेणर जा खात्मा अधे! आजा 
च्यात छे, मातमा 6१ लाजभा ण्यास छै, मातमा 
उना भागमा न्यास थर्छ २४८ छे, नात्मा सभक्षभां २- 
खेल छे, जात्मा इक्षिएभा. ब्याप २३४ छे, तभ ७- 
रभ! व्यापी २३८ छे. भरेभर गात्मा म स५३ छे, 
"> न रीते नाशु छे ते पादाचा न्मात्माना गा अभाशे 
सनन तथा (िशानबडे आत्मामा रति-औतिवाणे, | | 
न्थात्माभां डी ३रनारे।, मातमा २ मिथुनडपे-साथीडपे | | 7 
8 जेना, मेवा तथा गाल ळ के यान'ह३प छे, 
चेय! थाय छे, पाछ्या छवनभा ते घावे ५ २५२।८३पे- | 
, अड्डाराडपे याय छे. ते सब बोज्मा छेनी प्टेनी स्था | 
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नाणे छै, ते आप रवा श्रिभान थाय छे. > माथी 
१ ॐ म्मन्येडपे गात्माने मणे छे तेमाना गांध णीळळ स्पाभी- 
| २प थाय छे तथा तेखानी जति नाशब'त वोषबिशे थाय 
छे, ३७२७ ते द्वेतवारीण डेष्ठपणु बाषभा ४280 ५- 
स्उने आप्त डरी शक्ता नथी, २. 





१६[वश ५३, 





शभा धणुनाराने 9 | थइ ३५. 


तस्य ह वा एतस्येवं पर्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत 
आत्मतः प्राण आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश 
आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभी्वातरोभावावात्मतो 
ऽन्नमात्मतो वळमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः 
सङ्करप आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 
= आत्मतः कस्मोण्यात्मत एवेद सवोभिति ॥ १ ॥ 


4 _ शण्डाय छेते निर्‌ भास थयै। छे, ते भा रीते दुवे 
| छ, ना अभाणे भाने छे, तेम० ग! रीते समळे छे 5 पय 
|. आणुन सात्माभांथी:माविज्षाच थायछे;जाशानी 6त्पसि न्भा- 
__ रमाभांथी याय छ; स्मरधुशकि शात्माभांथी 6तपन्न थाय छै; 

नाडर यात्मामाथी थाय छे; तेळ गात्माभांथी थाय छे; 

०४० न्थात्भाभांथी थाय छे; ८न्म मुत्यु भात्माभांथी थाय छे; 

न्य ला भान थाय छे; गण जात्माभांधी थाय छे; 
>> साग णात्भाभांथी थाय छे; बिज्ञान गात्माभांथी याय छे; 
च्यान न्यातभाभांथी थाय छे; थित गातभाभांथी थाय छ; 
चड€प न्यात्भाभांथी थाय छे; भन गात्माभाथी थाय छे; 
बाणी. गात्माभांथी थाय छे; नाभ यात्माभांधी थाय ४; 


[ ० 


०६ भेड। ६ पप. [ सप्तम २१६५. 
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भन नात्भाभांथी थाय छै-तथा ३भ्‌। गात्भाभाथी थाय छे | 
भरेभ्र गा सवने, जाबिलाब मात्माभांधीळ थाय छे.१ | | 


तदष छाका न पश्या मृत्यु पश्यात न राग नात दु$खताई 
सव्व इ पश्यः पश्यति सबैमाझोति सवेश इति स एकधा भव- 
ति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तता नवधा चव पुनश्वेकादश स्मृतः 
शतञ्च दश चेक सहस्राणि च विःअ्ततिराहारशुद्धो सच्शादिः 
सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्म्रातिशम्भे सब्देगरन्थीनां बिभमोक्षस्तस्मे 
मादतकषायाय तेमसस्पार दशयांते भगवान्‌ सनत्कुमारस्त »% 
स्कन्द्‌ इत्याचक्षत त» सक्रन्द इत्याचक्षत ॥ ९ ॥ ( | 
शण्दार्थ:--भाच विषयभां भेऽ भाज छे-- ० | 
नधिडारी भचुष्य गा दृष्टा मात्माने व्वणे छे, तेने खु 
तथ! रोशन भय रछेते। नथी, तेभ % तेने डाऊ पथु री- 
9 / तघु' इःण मास थपु नथी. ते ६२४ नर्छुने। ३१९! भने छे; 
` तथा सर्व अडरे ६२४ वस्तुने ते आप ४रे छे. ते स- 
[एना पेक्षां मेडइपे ढाय छे; ते नशुडपे थाय छे; | 
ते पथउपे थाय छे; ते सप्त पे थाय छे; ते नवहपे | 
याय छे; ते ` थेडाइशइपे थाय छै; ते सेडडाडपे थाय | 
छ; ते सइस्रोइभे थाय छै तेम० बिशतिइपे थाय छे. ¦ 

"शुद्ध नन्नना न्याडारथी भुद्ध सात्विडी मने ७; शुद्धि 
सातवी णनबाथी ते नथ रभरणुशङ्तिने प्रात थाय 
छ; स्मृति आस थये छते तेन! शरीरनी सर्व अथिथो 
(विलत थाय छै. नभा रीते भृहितडप-पक्षययीहि साधनः 
बाणा तथा ससारसझुद्र्थी १२।्यवान्‌ नारह सुनने त- 
पथी पेथीभेर शुं छे, ते क्षणवान्‌ सनळुभार संभवत । 
दाप्या. भा सन(डुभारने २४६ ३ऐेबाभां गावे छे. भरेभर | | 
तेने २४६ फडे छ तथा €पनिषदने। गा भाण सन(ुभा | ॥ 
श्थी छैवायबे।, भेभ प्डेषाय छे. २ | 
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अक्षा तथा ४०१(५रेप्थनने। सवाह, 
अथभ्‌ ज्‌». | 





४९२ 5भ&[(वेशे भरह्षेयासना. 
अथ यदिदमास्मन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं बेइप द्इरोऽ 
स्मिन्चन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यं तद्वाव विनिज्ञासित- 
व्हि शण्डाथ:--७(२, ७० | एक्षपुरविशे ( भचुण्यना श- 
रीरवशे ) इभणना सरणु' नाश छै ताथ! ते ६&२निशे 
मेड ची #ग'तरा३ाश छे. मावा भध्य ७1० विशे ते शा- 
घव येण्य छे-णरेणर ते.ळ साक्षाळार अरब येण्य -+ = नभरज ते १ साकार इरव| येण्य. १ 
* 912२ ण्मे इ ७३। तथा सातभा अपास्‌ अहेवाभां याव्यु 
छ ३, थह शा, दिशा तथा वरु परिन्छ रहित छे तथा सत 
| चण थद्वितीयरप छे ते, * जात्मा य सर्पृ३५ छे? था पाथ 
पू रीते हयांच्या छ तेभ छतां दिशा डण तथा ५२० ५२०छ६थी 
0) रहित. भ्यु शान १८१ मुद्धिवाणा भबुप्पने हवा रीते ५४ शे, 
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` भेक्षती आति थर्ध शः तेभ नथी तेवा मुष्यते सभमत्गववा सार 
डभण३ष खअतःडरणुविशे भेड गाश इर्शाववाभां न्भाऱ्युं छे, 
अगर ग्ने $ थपमा तो गुण रहित छे तथा ०? देव सत्‌ शब्ददथी 
घशाची शाय खेम छे, छता निर्लण भनन भबुष्ने। कते भएपिड गए 
सिवाय भीक सभळ राडवानी शक्षित हाती नथी, तेभाना डितमे 
सारे सहाते सत्यश्‍पे, साडाशइये तेभळ १०१ युशा्पे चहुववाभ्‌ं 
११८ छ, वणी भह्मवेत्ताणे। ळे $ धु उरीते स्री तेभ० सा. 
० सारि३ थीम विषयेथी ६२ होय छे, ७५ भने$ ०४नभे॥भ्‌ 
१ सांस।रि8 विषये। भागवत होवाथी ० ५२७ अध्स्ती रीते १८ 
छ थाप छे, तेना सभूणओं नाश थवा भारे भ्रह्मयर्यत्रत अवश्य 
' ५।०३ व्मेऽभे, ते भा अपाधडविश इशाव्युं छे. 
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7 ते डारणुथी तेभळ थहाने परमार्थ विषय भाग्य सिवाय शभे" . 
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क वेउ टे 

तञ्चेह्ूयुयदिदमास्मिन्‌ त्रह्मपुरे दहरं पुण्डर्राक वेइम दहरो | 

स्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विनिज्ञा- | | 
मिति ॥ २॥ 

२।०ह।य:— ग्रम परविश इभणाआर छेड स्थान छै 

चे तेने न्मत्य'त म€प न्भ'तराडाश छे. था न्भतराइ- 

शन भव्य बिशे ० पर्छु रडेब छे, ते श' जाणबा । 

थाण्य छै? तथा ते० श' साद्षातार डरना योण्य छे? | 





भभ मे शुरुने तेना शिभ्ये। प्रश्न डरै तो, 


स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो5न्तहेदय आकाश । 
उभे अस्मिन्‌ द्यावापूथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुः 
सूय्याचन्द्रमसावुभा बिद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्यद्दास्ति यञ्च नास्ति 

वे तदस्मिन्‌ समाहितामेति ॥ ३ ॥ 
शण्दाथी:--तेना भ्रॉतढतरभा शुरु डडेशै ३, 'भरे- 
/ जर साओ श ०३७" विशाण छे, तेभ म'तःरणुभा. रउ 
न्भतराडाश विशाण छे. भा न्भ'त२।३।श(विशे थ्वी तथा 
२५० गन्ने स्थिति ३री २डेक्षां छ. १५३ तथा वायु णन्ने 
सूर्य गने यद्रा गन्ने; विद्युत नने नक्षत्रा, था दोडभा. (_ 
चे ०% वरठुभे। स्थित उरी रडे छे ते, तेभ० परे व- ४ 
स्छुभेधचु' न्भस्तित्त नमा थोडभां नथी ते सर्ष २३ छे. ३ 


वृणी भात्माने भद्दितीयईपे भाननाराने गता, अभ्य तथा 

गभन यथा डा रीतनी सिनता ०/णुती नथी. डारथु ७त्पपि, | | 
स्थिति तथा क्षयना वियारे। भज्चानपथानी भाषी रीतनी लिनताने | 
क्षीघ ०८ होय छे. मेम्‌ विधुतने याडाश'विशे क्षय थायछे, पवनने | 

- हिशाविशे बय थाय छे, अजित इअ्ध थेच विरो क्षय थाय छे | 
तेभळ व्यट्वतवा्टीनी सवै वासनाने। तेता पोताळविशे क्षय थाय | 
छे. था रीते नने $ छे छतां मेती शुद्धि गाता, गम्य तथा गभने . | कर 
गाह्यी लि थयेल छे तथा ळे गुणुपाणा भह्मवी ७पा्ता अरे! 
छे तेव! २८५ मुद्धिना भनुष्येने सभगचा भारे भतःडरषुमा मेड 
स्थान छे, भेभ्‌ ३ेवाभां थान्यु छे. 
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. _ तश्बेल्ुयुरस्मिएश्रेदिदं त्रह्मपुरे सव्येरश्‍समाहित २ सब्बाणि 
१ = च सूतानि सर्वे च कामा यदैनज्जरावामोदि प्रध्व७प्ते वा कि 
ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ "ही 
शण्दार्थ:---व्वे अक्षभुरविशे ना सबै बर्छुन्मे!, 
सर्व लूतभात्रे, तथा सकी भाजुपि३ गाथा रडेबी छे 
ते! शरीर ९5णुतताने थाभे छे तथा यृत्युंने बश थाय छे 
०2 न्मवश्य मेड सभये धवाचु'% छे ते ऽपर णतापेथी 
बर्उु्येभांनी घयी बन्छु पाछण रही नय छे? गा रीचे 
` पोदाना गुरुने ने शिष्य अश्न ३२ पे 


` स ब्रूयान्ास्य जरयैतज्जीय्यीति न वधेनास्य इन्यत एतत्स- 

त्यं ब्रह्मपुरमास्मिन्कामाः समाहिता एषः आत्माऽपहतपाप्मा ` 
विजरो विमृत्युविशोको विनिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य- 
सङ्कल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथाउनुशासन ये 
यमन्तमाभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तप्रेबोपजी- 
चान्ति ॥ ५ ॥ 


शण्हाथः-शुर तेना. अति6तरभा. घडे घे, था 


न. चेडेराडाश शरीरनी शबस्थाथी ९७णुताने आस थे 
Cee 


| नथी, तेम० न्या शरीरने! धात थवाथी ते हहरा्ाशने! 
| चात थपे। नथी. गा ग्रह्मपुर सतत रडेनार सत्यइप छे. 
| सरकी अभे! तेने विशे रहेक्ष। छे, जा इहूरा्ाश नयात्माड्य छे. 
ते सर्वी अधारना घभोधभेथी रहित छे. ते (विळ२३प गयात्‌ 

शतान्‌ न आप्त थाय गे३' छे. ते गभनर्यष छे. ते 
- विशे डप (शा रहित) छे. ते क्षुधा तथा पिपासाथी 
'इगणने आप थु" नथी, सत्य भे ० तेना आभे. सत्य 
भे तेना. साइल्प छै; केन वभा राळनी ग्भर्‌ 
[7 हाय छे ते अभाधे अन्न म्भघुसरे छ.क ०२ बविशाभनी 
.. सन्छावाणी आना थाय छे मयात. र देश तथा क्षेननी 
चच्छावाणा थाय छे, ते ते देश $ मने तेभ! क्षाणवे छ. ५ 
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तद्यथेह कम्पेजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्न पुण्यजितो | 
कोक; क्षीयते तद्य इददात्मानमनञ्जुबिद्य त्रजन्त्येता\श्च सत्यान्‌ | | 
कामा९५स्तेषा<स्वंषु ढोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मान- । 
मनुविद्य त्रजन्त्येता<ध सत्यान्‌ कामा स्तेषा <सवेषु लोकेष 
कामचारो भवाते ॥ ६ ॥ 
श०६थ:--०?भ उर्भवडे व्श्तायते। मा दे क्षयने 
पामे छे तथा एए्यऽभवडे परक्षे४ पणु क्षयने भामे छे, 
पेस ० न्भात्माने तथा तेना सत्य सडव्पेने नि ब्नएु- 
गार देडथी झुऽत थया पछी सरन बोऊभा. पराधीनताने 
थाभे छ. पणु जात्माने तथा तेना सत्य स'अब्पने गणी “क 
., ३७ छोड छे ता ते सब वे बिशे स्थत थाय छे. ६ 





(८तीय १०५. 








६७२ सह्योपासताचु ४०, 

स यादे पितृळोककामो भवति सङ्करपादेवास्य पितरः | 

सम्चात्तिष्ठन्ति तेन पितृछोकेन सम्पन्नो मद्दीयते ॥ १ ॥ 

शण्हार्थ:--ब्ने शानी पिउृवेऽनी छन्छा इरे छे ते। ५ | 

ते सब्दपथी ० ते भडिमा साथे आप थाय छे 

डारणु ०? क्षणे ते पेने ६२३ छे तेळ क्षणे पितृणा तेने 
पाताना वे [विशे भान सहित बघ व्यय छे. १ 


अथ यादे मातृळोककामो भवति सङ्करपादेवास्य मातरः | 


सप त्तष्ठन्ते. तेन मातृकोकेन सम्पन्नो महीयते || २॥ | 
शण्डाथीः-तेभन/ ने ते भ्रातृ बोउनी घछच्छा उरे | | 
छै तो. तेने स'56प भानथी भद्धिभा साथे ते आप थाय £ 
छै, आरु % क्षणे ते तेनी धन्छा राजे छे, ते क्षणे भा- | | 
तृथे। तेने भान सहित पेताना बै बिश 4४ व्यय छे 





हितीय जड. ] साभवेट्टीय छोशिण्य &पनिषत, १११ 
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अथ यादे भ्रावृळोककामो भवाति सङ्कहपादेवास्य भ्रातरः 
%. सप्ुतिष्ठन्ति तेन श्रातृळोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १ ॥ 
शण्दार्थ:--ब्ने ते 90 वोडनी छन्छ रामे B ता. 
तेने भडिभ। साथे तेनी आसि थाय छे. ॥रशु % क्षणे 
ते पेनी छन्छा राजे छ, ते क्षणे भआतृभा तेते भानस- 
[हेत पाताना बै विश ८४ व्यय छे. 3. 
अथ यादे स्वस्रलोककामो भवति सडूल्पादेवास्य स्वसारः समु- 
तिष्ठन्ति तेन स्वस्रढोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४ | 
२०हा्थी:--न्ये ते स्वसवेनी ४०७ राणे,छे तो. 
तेने भडिभा साथे तेनी आसि थाय छे, ४२" गे क्षणे 
ते तेनी छन्छ। राजे छे, ते क्षणे स्वसाणा तेने भान स- 
(इत भताना बाद विश 4४ व्यय छे. ४. 


अथ यदि सखिकोककामो भवति. सड्करपादेवास्य सखायः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो मीयते || ५ ॥ 

शण्हाथ--ब्ने ते सभा बोइनी घन्छा राणे छ ते, 

ते तेने भ[डभा साथे प्राप्त थाय छे. धारण ब क्षणे ते 


तेनी ४२७ राजे छे, ते क्षणे सभाणे। भान सहित बा- 
ताना १४ (विशे. ६६ व्यय छे. प. 
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अथ यदि गन्धमारयछोककामो भवति -सङ्पादेवास्य ग- 
न्धमाल्य समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमारयळोकेन सम्पन्नो महीयते ।।६॥ 
शण्दार्थ न्ने ते ग'चभाध्य बानी घरा राजे 
छै ते ते तेने भडिभा साथे आस.-थाय छे. ४२९ ०२ 
क्षणे ते पेनी ४०७ राभे छे, ते क्ष ग'ःचभाबय भान 

>>. सहित पोताना दे विशे क्षए व्यय छै, ६. 
॥ अथ यन्नपानलोककामो भवाति सड़र्य्पादेवास्पालपाने 

` सञ्ातषठतस्तेनान्पानकोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ७॥ 





किया: 
४९३ भे३।६श।५[१्‌. [ रभ प्रपा॥३ 





गणा NN 


| २०हाथ:--ळे ते अन्नपात धोनी घ>रछा राणे छे 
। ते। तेने ते भड्िमा साथे आप्त थाय छे, शरण २ क्षण 
। से तेनी छन्छ। राजे छे, ते क्षणे नन्नपान भान सहित 
तेने घतान! थो (विशे ७४ ब्वय छै. ७. 
अथ यदि गीतवादित्रछोककामो भवाति सङ्करपादेवास्य 
'गीतबादित्र ससुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते॥ 
शण्हारथ:--ब्ने ते शीतवादि् देऊनी छन राणे छे 
ते। तेने ते भढिमा साथे ग्रास थाय छे, आरणु छे क्षणे 
ते तेनी इन्छि राणे छे ते क्षणे गीत बात! भान सहित 
तेने पाताना थे।$ (बिशे क्षण व्यय छे. ८. 0) 
अथ यादे स्रीलोककामो भवति सङ्कर्पादेवास्य ख्रियः < 
) ee तेन स्रीलोकेन सम्पन्नो मीयते ॥ ९ ॥ 
शण्हार्थ:--व्ने ते स्री धोनी ४०७, राणेछेते 
/ तेने ते भडिमा साथे आस थाय छे, आरणु ०? क्षशु ते 
गा तेनी ४न्छा राणे छे, ते क्षणे जीय! भान सहित तेत 
भताना बाइ (विशे ८४ व्यय छे. <. 
. ये यमन्तमभिकामो भवति ये कार्म काम्यते सोऽस्य स- 
ङ्करपादेव सस्चात्तेष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते || १० ॥ 
शण्दार्थी---० भे देशनी पे छन्छ। राभेछ तथा 
फेनी छेनी ते भना राणे छे, ते तेने सङब्प-धन्छाथी 
० ग्भायी भणे छे. डर्‌ णेपे। ते सथ्दप ३रेछे $ तु- 
रत % ते तेने भागी भणे छे. १०. 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। | 
| 
, | 





[| 
4 | 
५ 







के 


५३८ 
= fo 
०४) 





तृतीय ५3. 





५७१ सत्य भक्षरची स्उ(त, 
`. त इमे सत्याः कामा अत्ृतापेधानास्तेषा« सत्याना स- 
तापद्रतमापेधान यो यो झस्पेतः प्रैति न तमिह दशनाय ळभते 
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तृतीय भ३.] साभवेद्दीय छाटेण्य 8पनिषत, ५१३: 


शण्डाथ: -तेख्ा-सत्य भो. मत्‌ (विशे १९८९ छ, 
ते. सत्याम! छतां तेने ननृत थारु छ. भजानीने 
युन भ्ाता ४४ छे. ना बाडभांथी पणु परहाडने विशे 
०> प्रिय व्यय छे, तेचु' अरी. उदी भा हाइबश इशेन 
यु नथी. १, 9 

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते 
सवै तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापिधा-- 
नास्तद्ययापि हिरण्यनिथिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्य्युपारि सञ्चरन्तो 
न विन्देयुरेवमेवेमाः सव्वो; प्रजा अहरहगेच्छन्त्य- एतं ब्रह्मलोकं. 
न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः॥ २ ॥ | 
शण्डार्थःष्ेनी मेनी भचुष्य डाभना झरेछ तथा 
०> आस थती नथी, डात! ते छबता. जथवा भत्युने आस 
थयेक्ष स'भधनी अथवा मित्राना स'भ'धनी डाय जथवा पेट 
डा भन्य भडारनी डेय जेवी डे, भान पानाहिनी डाय 
ते सबै डाभनाओची न्तङरशु विशे इहुराडाशभां 
आपि थाय छे. न्भसत्य सव्ये! है फेने -भच्तचु' न्भान- 
रथु छे ते सव इडखुराडाश विशे रडे छे. सुव! ननि ५६. 
डवा स्थान विशे आप्त थाय छै तेथी यशात भनुष्ये। केम. 
सुपशुनी शुत्त णाणाना ७परथी वार'वार इरीन्वयछे. 
छ्या तेचु' तेने ज्ञान ढाएुँ नथी तेस” छुपुसि नवस्थाभां 
भुप्येो। ६२२।०/ था ४डराडाशने आस थाय छै, छतां भ- - 
चयेतषडे नगाडे रस्ते हारवायाथी तेणे! था परद्मतोईने आप 
उरी शत! नथी, २. 


स वा एष आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्त: हृद्ययमिति 
तस्माद्धदयमहरइवो एवंवित्स्वग लोकमेति ॥ ३ ॥ 
शण्दाये:--भरेणर न्नात्मा न्भ'तःउरणुभां रडे छे. 


भरेज२ गाथीळ तेचु-यात्माचु नोभ हुह्य पाउयु 
छे. तेथी % तेने खा प्रभाशे शु छ, ते ६२२४ पे- 
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। पाना य'तःडरथुविशे रडे स्वर्णवाधइअति गमन डरी 
१३ ७, 3. | | 
अथ य एष सम्मसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्यो. | 
तिरुपसम्पद्य स्वनं रूपणामिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतद 
- ्रृतमभयमेतह्वेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति 
शण्हायेः- मेने जा (विशे श्रद्धा डाय छे, ते ममा श- 
रीरभांथी नीडणी बयेतिरूपने आस थाय छे. तथा घा. 
चाना रूप विशे रडे छ. ना मात्माचु' वणुन छे, तेस 
गुरुणे मागण याक्षतां घेताना! शिष्यते ह्य डे, नभात | 
३३५, जलयरप तथा परप छ, जा पहाच भरू _ | 9 
गाभ सत्य छे, ४. 
तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतियाविति तदत्सक्तद- 
करी तमथ यदात्तेतन्मत््यमथ यद्यन्तेनोमे यच्छति यद्नेनो भेयच्छाति 
7 तर्मादयमहरहवां एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ५ ॥ 
शण्हाथः--भरेणर “सतीय ? खा नथु वर्शुथी पद्य 
इराबाय छे, खा बशेश्मांना १३? वर्श न्भभृततव हशी- 
चाय छे, तीनर्शुवडे भत्यीयशु हर्शवाय छे तथा “य? वर्शु 
जेवे। छै ३, ते जाग थेने गोडे छ, गने जे भने जे. व 
अनार ढोवाथी सेने विठ्ठाराना यभडप-हाणेनार इडेवाभा 
साचे छे. के गा अभाणे नाणे छे, ते स्वर्ण तोडन आर; 
थाय छे, प. नई 
















0 ५९३. 





भह्मयर्यवरे अह्मवोाडयासि, -- 2 मी 

अथ य आत्मा स सेतुर्विधातरेषां लोकानामसंम्भेदाय नेत | ं ग 
ऽसेतुमहोरात्र तरतो न जरा न पृत्युने शोको न सुकृतेन | 
ठुष्क्रुतम्‌ ॥ १ ॥ ; 


भ्म ५३. ] साभवेदीय छद्चिज्प $पनिषत्‌, ५१५ 


OOOO ATTN 








("६थ:--षणी ० न्भात्मा छे ते सेदु३५ ५; ते 
न्भ! सन्‌ लाना धयभांथी रक्षणु इरन! नर्थ नाश्रय३| 
छे, ना सेउुने हिवस तेभ० रात्री, ०२, सुत्यु, शा, 
सप, डे इष्ड तरी श३१। समर्थ नथी, १ 


सर्जे पाप्मानोऽतो नितरचेन्तेऽपहतपाप्मा हेष ब्रहालोकस्त 
स्माद्वा .एत<सतु तात्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवाति विद्धः सन्नविष्ठो 
भवस्युपतापी सन्ननुपतापी भवाति तस्माद्वा. एत<सतुं तीत्वापि 
नक्तमहरवामिनिष्पद्यते सकाद्देभातो ह्येवेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 


शहथ:-णया-पह्मलेभांथी सर्वे पापे! निवृत्ति पामे 
छ, प्रह्मा७ सबै सांसारि६ सु इःणथी रड्ित छे. गा 
सेए 6च्चधन अर्यापछी गच पुरुषच म'चत्त नाशते आस 
याय छे. घायल थयते! पोताना घाथी झुऽ्त थाय छे तथा 
उतत थयेत-इःभी थयवे। इःणभांथी सुका थाय छे. नमा 
डारणुथी ०” जा सेतुच' 6क्व'धन डया पछी रात्रीभा, हिवस 


शेप थाय छे. डारणु भरेणर था ग्र्मवेऽ सतत भडा- 
शनार छे. २ 





| तथ्य एवेतं ब्रह्मरोकं ब्रह्मचय्येणा नुविन्दन्ति तेषामेवैष बह्म- 

"३, छोकस्तेषा<सव्वेंषु छोकेषु कामचारो भवति ॥ ३ ॥ 

ु श।०ह्थः—ग्रह्यर्यने न्भथात्‌ पद्षशानने आप थनारे 
सुरुूप ०/ था अक्षवेधने पाने छ, ना पक्षवे अद्षशाची- 


भने! % छे. तेखानी सर लोभा अबृत्ति ४०७ अभाशे 
थाय छे. 3 





पन्येभ भ. 





भह्मययंधी शन्आसि. ० 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्यमेव तद़॒ह्मचय्पेण होव यो | 





है 


| 
|| 





च >> मै 
जाता ते विन्दतेऽथ यदिष्ठमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्डह्मचरस्पेण ` | 
झेवेष्ठात्मानमनुबिन्दते ॥ १ ॥ ॥। 


. | 


छि 
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 शण्हाथी:--णेने यर अडेवा्भा गाने छे, ते भक्षण- 
येडूप छे. ० भषुष्य ग्रह्मयर्यवडे दमेन जानने आप. 
थाय छै ते अक्षवाधन पाने छे. केने १४४ ४छेवा्मा जावे 
छै ते प्रह्षययेरप छ. ळे ४शिरबु' पूषन डरे छै ते णक्ष- 
र्‍यर्यवडे नमात्माने आस थाय छे. १ 


अथ यस्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचस्येमेव तद्ठह्मचस्येंण | 
खने सत आत्मनख्न।णं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यः ` ® 
भेव तद्वहमचर्य्येण ह्येव। त्मानमनुविद्य मनुते ।। २ ॥। | 


 शण्डा्थीकेने सनात्यणु डडेबाभां सावे छे, ते 
9 थह्मयर्यय छै, प्रद्ययर्यवडे मेड ळण पतान ्यात्भानो 


0 र साक्षातडार 3री शके छै. पने भान इडेवार्भा साचे छे, ते 


प नव २१२ निशे भध्थी भरपूर भान'हहायऽ सर छे. 


श्रक्षययडप छे, पह्मयर्यबडे ळ खात्मा माशी. शाय छै, २ 


अथ यदनाशकायनामेत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा 
न नश्याते यं ब्रह्मचय्येणातुन्विदतेऽथ यद्रण्यायनमि त्याचक्षते | 
अहाचय्यमेव तत्तदरथ इ दैण्यथार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो Pe 
दिवि तंदेरंमदीय «सरस्तदश्वत्यः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्व । 
अह्मणः प्रसाविमित€हिरण्ययम ॥ ३ || 
शण्डाथे;=-केने नाश अडेवार्भा याचे छे, ते प्रद्म- 
यय३प५ छै, छे ग्र गात्भशानते आस थाथ छ 3 श्री, 
गाशने पाभते। नथी, बने भरएयायन इडेबाभां जावे छ ते 
भ्रह्मयर्य 2५ छे, #5२? नु नरप छै ते१० "नय? भ्यव- 
३५ 8. भा थे गर्णुव। सरोषरो ग्रह्मवे।ऽपिश रडेब छे. 


Pr वाय स्ती 
२ सनायणु-स न्यासी तथा लिक्षु॥ भाहि पोषण उरपु ते. 
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त्या जायण येड पीयणाचु' वृक्ष छे, तेभांथी सर्वदा भञृत 
खय ३रे छे, तेभळ॑ (यं भेड़ मपर(ळिता नाभनी प्रह्या- 
गी. पुरी छे. तेभ % त्यां ग्रह्माओे रथे सुवर्णुना भउप 
जिताने छे. ३. 
टोड:-ऱयनाशडाय गर्यात्‌ अनशन, मरएयायन न्भर्थात्‌ पा- 
(भड र्ये भाटे वनविशे निवास डरवा ते अपरान्त; प्स्पु 
शरह्मयर्यूविन्‌। न्भश्राप्य्‌, ३ | | 
०९ ¢ र ~ च्य 
तद्य एवेतावरं च ण्यश्वाणेवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचरर्येणानुबि- 
न्द्न्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषाश्सन्वेंषु छोकेषु कामचारो 
भवाति ॥ ४ ॥ कक े 
_ - शष्हार्थः--पक्षयर्यवडे “भर? नभते प्यः जा भे भ- 
डासाणरोाने न्वये छै, पेभाने गा प्रद्मवेइनी आसि थाय 
8. तेखानी यात णक्षवेतानी सर्व सगां छन्छ। अभाणे 
अदर थ४ शके छे. पशु भासत शुद्धिबाणानी सर्ववे।ऽभां 
अत्ति थती नथी. ४. 











५७३ म, 





ES 
a 


नाउँ माइ" वर्णुन, 

अथ या एता हृदस्य नाड्यस्ताः पिंङ्गढस्याणिन्नस्पिन्ति 
- झुळस्य नीळस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः पिङ्गल 
'  सृष्‌ झुक एष नीळ एष पीत एष लोहित! || 3 | 
| 'शण्दाथुः--चणी भा ढुध्यवी नादीभा (२८ 
f > (छुरा) वणुवाणा सूक्ष्म नन्नरथी भरपूर छ. तेभांनी . 
| ३२८४ शुडक्ष वची, ३२८४ नीह बघुनी, अटथी४ ५३२. 
नर्शुनी तथा ३२८४ लेडित सशरसपडै पूर्णु' छ. ५२५२ 
सूर्यनार्‌यणु पिथव, नीथ, पीत तथा रक्ञावर्शवाणा छे. १ 
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तद्यथा महापथ आतत उभो ग्रामो गच्छतीमश्चासुञ्चेवमेवैता . 
आदित्यस्य रस्य उभौ छोको गच्छतीमञ्चासुश्चासुष्मादादित्या 
सम्रतायन्ते ता आसु नाडीए सपा आभ्यां नाडीभ्यः प्रतायन्ते 
तप्ुष्मिन्ना दित्ये स्ताः ॥ २॥ 

 शण्हार्थः—न्ेभ भेऽ याम ब्श्याने। भद्धान्‌ रस्ता 
हरे४ छेडेथी नभा तेभ % ते भेटले पासेना तेम० इरत! 
याभ न्हावा भाजीनी साथे अणे छे, ते ४ रीते स्‌- 
येना. रश्मिणे। भा युरुष तथा '्भाहित्य भे७ने भणे छे. | 
नथा जाहित्यभांथी ते रड्िमिणा विस्तारने आस थाय छे 
ते रश्मिणा था चाडीमो परै अवेश ३रे छे. त्यांथी ते-- 
जे। विस्तरे छै तथा तेथे। दरी. साहित्य विशे अवेश 
डरे छे, २ . 


तद्यत्रेतत्पुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वम्ं न विजानात्यासु तदा 
नाडीषु छप्तो भवति तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा 
सम्पन्नो भत्राते॥ ३॥ ` 
शण्डाथैः- ब््यारै भेऽ भचुण्य सेवी सुप्तावरथाने 
वशे डेय छे $ तेनी सर्व इन्द्रिये। उभीथी २(दित णनेद्ी डे 
डाय छ तथा तेनी सुभ इःणाहिबाणी दागथीभा। |. 
०पी रेवली हाय छे त्यारे तेने स्वप्नावस्था भास थती 
गंधी, जा सभय[बिशे ते था नाडीणान विशे बसेदे। हाय 
छ. ते बणते जेष्ठ पथ्‌ रीत३' घभाघभ तेने मधनं 
डरी शडतु नथी. त्यारै ते ते०५३ ग्याप्ष थये! ढाय छे. 3 


अथ यत्रेतदबालिमानं नीतो भवात्ति तमाभित आसीना आहु 
जोनासामां.जनासि मामिति सं याबद्स्माच्छरीराइनुत्काम्तो । f हि 
भवाति तावज्जानाति ॥ ४ ॥ है! 


२०४।य:—वणी ब्यारै इणीण मवस्थाने आस थते! 
हाय छे त्यारे तेनी जासपास भेहेक्षां भचुष्ये, तेने पू 








| | 
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NNN 
छ; शं तमे भने भाणभो। छे? शु तभे भने भाणण 
१) > 91 ! ळ्या सूधी ते भा शरीरभांथी विभक्त नथी थते।, 
| त्यां सूची ते तेने भणी शे छ. ४ 


अथ यत्रेतद्स्माच्छरीरादुत्कामत्ययैतेरेव राश्ममिरूध्वेमा 
क्रमते स ओमिति वा होद्वामीयते स यावत्तिप्येन्मनस्तावदा- 
दित्यं गच्छत्येतद्रे खलु लोबद्वारं बिदुषां प्रपदनं निरोघोऽवि- 
| 


ms 





दुषाम्‌ || ५ ॥ 


शण्हार्थ;--आरण्ध उभने! क्षय थया पछी क्यारे 

| नया शरीरभांथी 6(ङभशु थाय छे, त्यारे ते नादीगाभां 
0 रडेल नाहित्यनी रश्मिभिेनी सणायताथी ७४२ जसन 
। डेरे छै, ते शानी भरणुसभये गात्माचु' अॅन्डारडपे ध्या- 

। न उरते! छते ७ध्वी जभन ३रे 8, मटका सभयं भनने! 

। क्षेप थाय छे, पेटका सभयभां ते नरी नाहित्यनी 

| समीप व्यय छे. माळ भरेणर बिद्वानडु' भ्रद्ध41२ छे, पशु 

। ्भयिद्रानने त्यां वाने! निरोध डेय छ, नयात्‌ तेने न्भा- 


(त्यची आसि थती नधी, प्‌ 


तदेष छोकः शतश्चैका च हृदयस्य नाडचस्तासां मूद्धानम 
` भिनिःस्तेका तयोध्यमायन्नमृतत्वमेति विष्वडुन्या उत्क्रमणे 
भवन्त्युक्रमणे भवान्ति ॥ ६ ॥ 


शण्डार्थ--मा स'ण'चमा खेड भन इछेबायथे। छे:- 
न्भ'त:ऽरथुभांथी (नडणाती भुण्य भेऽसे। ने झेड नाडी 
छे, खाभांनी शेड तो भस्तडविशे भअवेश डरे छे. 
खा सेड नाडीभांथी परे ध्ये गभन उरे छे ते यभूतत्वने 
आते थाय छे, अन्य नारी किन्न लिन्न स्थानाप्रति 


2 छ यभन उरे छै- तेस (लिन्न स्थाने! प्रति न्य छे, = . 
ससार प्रासि उरावे छे. ६ | 





१ 
| 
| 
| 


| 


| 
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अक्षाने। १२४७५२१५६१, 

य आत्मा5पहतपाप्मा बिजरो बिमृत्यु्विशोकोऽविजिघत्स | 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्व्ठच्यः सविजिज्ञसित- / 
च्यः स सव्बो श्थ लोकानामोति सव्वाश्च कामान्यस्तमात्माक / 
मनुविद्य विजानातीति इ प्रजापातिरु्वाच ॥ १ || | 


1०६[(थी:--०> मातमा छै ते पापथी रहित छे. ते 
(4०२३५, पिग्र्ु३५ ( भरशु रद्धित ) तथा बिशे।६ ) 
३५ ( शा २७९ ) छे. ते भशन ( णावु' ) तथा 5 7 
पपासाथी २७८ छै. ते सत्यडाभइष तथा सत्य स'ड८प 
३प छै, भा गात्माने शाधवो। मधये तथा तेन! साक्षा- 
1२ अरव मेध्ये, % जात्माव' था रीते ज्ञान भेणवी 
पेने भाणणे छे ते पाताना सर्व अभाने पूरा पाउ छे 
तथा सव देने भेण१ 8. भरेणर मा असाशे ५न्नपतिमे 
इचु, १ 


तद्धाभय दवासुरा अनुबुबुधिर ते होचुहन्त तमात्मानम- £ 
न्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सवा*त्र ळोकानाझोति सवा 
कामानितीन्द्रो हेब देवानामाभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणां तौ 
हासंबिदानावेच समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥ 
२०४थः--न्। रीत भरेणर देवे, तथा भएुरोमे 
१।९३', तेमासे उद्या $, परे सात्माने न्यथुवाथी सवे. 
बा तथा सर्व आभे! आप्त थाय छे, तेने नापशे शे।धीश', 
त्यार पछी देवाभांथी ध्र नने नस्ररोभांथी विरेष्यळ { 3 
सत्री डया निना स्यात सहेभाईना डारथुथी छोड गीव्वने टि 
` उद्या विना तेयार थया तथा डाथमां समित क्षर् पेश | 
अन्यपति पासे गया, २ है. 
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| 2३: छुः छ ४--सखमित्पाणिः थोजिय ब्रह्मनिष्ठं गुरु 
| ७. मेबामिगच्छेत्‌ ॥ ।२५ये ढाथमां समित 4४ थक्षनिष्ठ तथा श्रेजिग | 
` खेवा शर पासे ०बु' नेमे, गहन गनन १०८१ निमित्ते समित 
अथम न्नेर्ध मे, था आरणुथी थहयर्थने नियम छे ३, तेशे शुरुना 

येर "ता हाथभा समित राणप्‌ म्मेछभि. 

EN श ७ Q ७ ~ 
| इ द्वानेऽशतं वषाणि ब्रह्मचय्येमूषतुस्तो ह प्रजापति 


a 


त 
रुवाच किभेच्छन्ताववास्तांमोते तो होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा 
विजरो बि ृत्युविशोकोऽविनिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य- 


सङ्कण्पः सोऽनवेष्टः्यः स विजिज्ञासितव्यः स सन्त छोका- 


/=>नामोति सव्वा त्र कामान्‌ सस्तमार्मानमलुिद्य विजानातीति 
भगवतो वेदयन्ते तमिस्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 








शण्डाथ--तेभे! ३२ वर्षेपर्यंत भ्र्मयारी तरी$े 
रेह्या, त्यार पछी अव्यपतयशे तेभाने अचु; शी ४२७ 
शीषे तभे! भत्रे भाषी सह्या छे? (यारे तेरे बाण 
न्भाष्ये, न्यात्मा पाप २८७० छे, ते १०२३५, (१०४ ८ओ- 
३५, बिशे।४३५, क्षुधा. तथा पिपास! २७त, सत्य४1भ३ प 
x पव सत्य सड€प३प छ, जा रीतना गात्माने न्वशये। 
„मेऽ तथा तेने, साक्षर ३२! ऽमे, ठे नम अभाणे 
ज्भातभाचे व्वणी तेना. साक्षाळार ५२ छ, ते सव डाभे। 
पथा बाडाने ग्रास थाय छे, भा रीतचु' नाप लगवाननु' 
चथन्‌ सपं बिद्वान्‌ मधिद्नरीणे।मे माननीय छे, भा रीतन! 
न्यापना बनने व्यणशुबानी ४२्छाथी अभे! नम आ!- 
पत्ता छीभे, 3 





हन = ~ Ss 


डि. 
[25३५८ 


तौ ह प्रजापतिरुवाच य पषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष 
E ्थात्मेति होवाचेतदभृततभयपेतद्वह्मत्यथ योऽयं भगवोऽप्ु 
| परिख्यायते य्चायमादशे कतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु 
` 'पारेख्यायत शते होवाच ॥ ४ ॥ 


1 





का त सही मि लिक" 


000... 
५२२. भे३।६२।५(न५६. [ रभ अपा, 
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योाताना क्षु बिशे दुवे छे ते न्थातमा छे. तथा वधा 
राभा शेर ३छ्लुं डे, ते खात्मा, भहडप, नभृतश्प | 
तथा नशयडूष छै, अव्यपतिना शिष्य छन्द तथा विरायने 
नभा बातने न्भक्रशःथड्षणु इरी तथा भ्रह्मा ठेवण छायाईप 
छे भे भानी इह्य; डे भगवन ] पमे ०? डड छे, ते 
रह! प्रबा ? छाया छे मण निशे न्नेवाभां नावे छे भ- | 
थ१। इर्षणु विशे ९ ऑतिणि'ण मोवाभां भावे छे, पे शुं | 

` रह्मइप छै? अन््पतिभे डु; भरेर ते भन्नेनिषे हे- | 
"जाए श छे, ४ 

bo $99/- पुरुष) केने येणीआ। पातानां मघ यक्नुभाथी तेम 
शांत नभते ५८ भनवे म्गेछ शे छे, ते. 





> आ. 








४ ११५, 
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०४७पात्र विशे २१८१ इशान, | 


उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे /=ः 
भत्रुताभिति तौ होदशरावेज्वेक्षाश्वक्राते तौ ह प्रजापातिरुवाच किं | 
पश्यथ इति तौ होचतुः सवमेवेदमावां भगव आत्मानं पदर्याव | 
आलोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपामिति ॥ १॥ _ 

-  शण्ह्थी--अन्मपति्थे इह्य; तभेः खा भने पाथीथी 
भरपूर पेक्षा तणावभां व्युणे त्या नात्माने जेणणवाने शशः 
(तवान्‌ थाओे। ते. पछी भने पूछन्ने. तेमेे ०/णथी भरेक्षा | 
तणाव [वशे न्बेयु", अन्यतमे तेथे।ने अैह्लु; तभे नाभा ७ ,; वक 

छ शक्या ? त्यारे तेभाओे तर दीघे। डे; डे लणपन ! शभे £ | 
भासा पाताने ० नेछ छीन. नणथी ते शिणा पर्यव | 
ब्भभारा, भताना अतिमिभने गभे नेष्ये छीये. १ | 





भटम्‌ १३७, ] स[भवेष्टीय छांहाऱ्य ७पनिषत्‌ , ५२३ 
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तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलकुतो सुवसनो परिष्कृतौ 
४७, भ्रूतो दञश्षरावेऽवेक्षेथा मिति तोह साध्वळंकृतो सुवसनो परिष्कृतौ 
| भूत्वादशराचंऽवक्षाश्चक्रात तो ह प्रजापतिरुवाच कि परश्‍यथ 





डात ॥ २ ॥ 

शण्हा५ः--प७छी अव्यपरतिशे ते णन्नेने उद्य; तभे 
| व्य्णे। तथा दभार। शरीरने स्नान इशवी, तेपर भूह्य- 
| [न्‌ न्मतडारे। तथा स"हर परा चारण डरी, ते ०४७- 
। चाण! सरेवरविशे खु, पछी तेभाओे घेताना शरीरने 
| स्नान ३२।३', पेपर भूठ्यषान्‌ धरे तथा सु'६र 
pe चस घारणु इरी तेणे! #णथी भरपूर सरोवर विशे नेवा 
4 ण्या, पेथे।ने अन्गपतिभे पूछडु'; तमे नाभां शुं नेयु'! 


तौ झोचतुयथेवेदमाबां भगवः साध्वळंकुतो सुवसनौ परिः 
कृतो स्व एव मेवे मो भगवः साध्वळं कृतौ सुवसनो परि 
| व्कृतावित्यष आत्माते होवाचतदमृतमभयमतब्रह्मेति तो ह शान्त 
| हृदयो प्रवत्नजतुः ॥ ३॥ 

शण्हाथेः—ते णन्नेभे त्तर दीपे; छे भगवन्‌ ! 
मेभ गभे सारी रीते सक्षत, लूषित तथा सुस्नात 
श थया छीमे, पेभ म सरभेणे तणाबविशेि पशु गभार! 
` श्रीरने मब छत, भूषित तथा सुस्नात न्यु, तेमशे 
उशु; मे ० पक्ष छे, ० भगवइप तथा सक्षयइप छे 
साताषित थष्ठ तेभ घेताना स्थानप्रति जभन 
झरना ९।०य्‌।, 3 कि 5 

तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचा 5नुपलभ्यात्मानमननबिद्य 
अजतो यतर एतदुपानिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽपुरा बा ते 
पराभाषैष्यन्तीति सह शान्तहृदय एव विरोचनो5पुरान्‌ जगाम 
तेभ्यो हेतामुपानिषदं प्रोवाचात्मेवेह महय्य आत्मा पारिचय्य 
आत्मानप्ेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभो लोकाववाम्ोतीमश्चा 
सुश्चोति ॥ ४ ॥ 








व्या ०0 


५२४ े॥1६श।५निप६, [ भ्म अपा, 





रण्डाथ-भन्ापति था णन्नेने भताना स्थानभति 
चत! भे, भनविशे इडेवा द्याण्या; जा भन्ने ळणाणो 
अक्षने ( सत्यने ) व्वएया भने आप अर्यी तिना याची 
च्य छै, गाथी नभा 6पद्देशथी गात्माने व्वणुनारा सुर 
“तथा हेपाने। पराव ० थरी, भा भेभांथी विशन स'- 
रोष पामेद सत; ईरणुताणे। थछ असुरानी सभीष गये | 
“तथा पेभाने ना 6पढेश इछेवा क्षाय्ये। डे; मातमा मधील | 
“शरीर पूर्वा येण्य छे. जा बजवमा न्ात्मानी ०४ डेव | 
यरिथया अरव न्येन, नात्मानी परिय नात । 
पू उरवाथी खा वे तथा परबेए आस थर्छ शड छ. | 

तस्मादप्यद्रेहाददानमश्रइधानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्य- ४ नह | 
पा ९हषोपानिषत्मेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनाढङ्करेणोति 
शस्कुव्वेन्त्येतेन ह्यं छोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्त इति ॥ ५ ॥ 

/ शण्ह।थ ऱ्या डारथुथी ० मसुरे त्यारप्छी औओेष्ठने 
7 वहान हेवा थाज्या नि, सुधत्यविशे श्रद्धा शणता नहि | 
तथा डा पथु रीतना यशयाणाहि उरत! नथी, माथी 
सेथाने भद्र डरी ३डेवाभा जावे छे. मा ० तेभ 
उपनिषत्‌ छे-तेशे।नां भूत शरीरने सुगधवाणा पहार्थ। 
4२3१ जावे छे तथा गक्षडारे।वडे भने भूक्यबान 
ब्राड शणुभारवाभां मावे छे. तेज खेम धारे छे 


डे, ऱ्थाभ उडरवाथी तेणा गातेऽ तथा परवाने 
पळती शडशे, प 












नगन न, 





३७३५। छायायात्भाभां दोष. 

~ फ २० चक ७ २२ 
. अथ हेन्द्रोड्माप्येव देवानेतद्भयं ददशे यथैत्र खत्वयमास्मि- 
ञ्छरीरे साध्वकुछते साध्वलंकृतो भवति सुवपने सुवसनः 








गंवभ अड. ] साभवेहीय छाड्टज्य हपनिषत्‌. ५२५ 
Seen nA 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिननन्धेऽन्धो भवति स्रामे लाम£ 
पारिहक्णे परिष्टक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्याति ना5इपत्र 
भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ 
शण्डार्थ:--प७छी इन्द्र देयाभ्रति जनन्य, सिवाय 
शयने गोवा क्षाओ्ये। तथा भेभ वियार डरना लाये! 3, 
भरेणर मा छाया, ळ्यारे शरीर सारी रीते २१८". एय. 
8 त्यारे ३१ जलाइत गाय छै, तेभ० ब्व्यारै शरीर. 
भूषित डय 8 त्यारे छाया सारी रीते थपि “शाय. 
छे तथा ने शरीर २१२७ हाय ते. छाया पशु शुद्ध ०/- 
शाय छे. ने शरीरने विशे न'चता डाय छै ते छायामा 
न घत ळणाय छे. शरीरमा विडदताने दीधे छायामा दि- 
उक्षत! ०/णाय छे तथा शरीरमा निडर थपाथी छायाभो 
विडार ळय छ, वणी मा शरीरने। नाश थवाथी छा- 
थाने! नाश थाय छे, गा छाया विशे झष्ठ पशु रीपछुः 
शाज्य शाश्वत रडे, मेड" अंध इण मो४ शके! नधी, १ 
स समित्पाणेः पुनरेयाय त प्रजापतिरुवाच मघवन्य 
च्छान्तहृदयः मात्राजीः सादे विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम 
इति स होवाच यथव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृतः 








` साध्वळंकृतो भवाति सुवसने सुंबसनः परिष्कृते पारेष्कृत एवमे- 


चायमस्मन्नन्धेञ्न्धो भवति स्रामे रामः परिद्वकणे परिहक्णोड 
स्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ना5इमत्र भोग्यं पश्यामीति॥२॥ 
शण्हाथ:--ऱाथी डाथभां समित बच घे पाणे 
जये।, मन्नपतिजे तेन वह; हे भधवन्‌ | शांत ुच्य- 
बाणा थप्ने तमे विशेयन साथे जया तथा पाछा ग्भा- 
पवावडे सापनी शी गाइाक्षा छ ते इछेशा ? तेणे 
अकु; छै भगवन्‌! शरीरने सारी रीते गषत थये छते 
छाया पणु सारी रीते ५२०२ नजल'इत थाय छे. ने श- 
रीरने सारी पेढे भूषित उरवाभा नावे छे ता छाया पथ. 


५२६ . अेशाध्शाप ति, [ गर्भ अपा. 
RRS NNN “४४४४४४ NIA 
सप्त माय छै तथा मे शरीर २१२७ थये छाया र्ंब- 


> ०/णुय छै, तेभ० शरीरनी नभ'चताथी छायामा श" 
धत्‌ मणाय छे, तेभा विडथता थवाथी छायाभा (१५७ 
ग्ट्णाय छै तथा तेभा. हे ढेषाथी छायामा दोष ग्त्णाय 
छ. वणी शरीरना नाश थये छायाने। नाश थाय छे, गा 
डारशुथी गाभा. डाँठ दिततभ इ नेते नथी.२ 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचेतन्त्वेव ते भूयो ञ्नुव्या ख्यास्या- 
मि वसाञ्पराण द्वात्रे*शर्त वर्षाणीति स हापराणि द्रात्रिशशतं 
चषाण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ || | 

. शण्हा१:--अन्यपतिशे अश्युः डे भधषन्‌ ! गाग क 
अभाणु छे तया इहु डे, छु तमने था जागत विशे इरी 
[बवेयन ३रीश. तभे जड़ी गीळ' मत्रीश वष सूची पक्ष- 
नर्य पाणी रडा, ते त्यां माग्न मत्रीश वर्ष सूधी रहा, 
अन्ाप(तिभे तेने इशु, 3 | 
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२५८१ पुशपना ७पंदेश 
य एप स्त्र महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतदमृतम 
भयमेतद्वह्मेति सं ह शान्तहृदयः प्रवत्राज सहाप्राप्येव देवानेतद्भयं 
ददशेतद्यथर्पीद<शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवाति यादि स्रामम 
स्रामो नेबेषोऽस्य दोषेण दुष्याते ॥ १ ॥ | 
शण्दार्थ:---४+छत पहार्यनी आपिबडे .स्व्नविशे 
च न्भान'ह जनुशवाय छे, तेना सेशवनार थात्मा छै, 
वणी ७५६२ ३ष्य' डे, ते नसत तथा सभयइप 
8, ते जात्मा ० प्रद्भ३५ छे. भरेणर ते सताषु पागी 
"इवः भासे दवा निडळ्या, पणु देवो. भासे पडत! पडे 





te 
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ट्री तेने लय ग्रास थये।,, भेभ धारीने डे शरीर ने उ 
) व्येक्षुमाथी २(इेत ढाय छै. छतां स्वप्ने! द्रष्टा भध 
डते! नथी, ने डे शरीर (विडारवा५]' डेय छ पथु दृष्टा 
तेभ खाते! नथी; तेभां देष राय छे, पथु द्रशामा दोष 
ढाता नथी. १ | 
दी३।:--मदीयमानश्वराते २०५ परियर्यावाणे। हेय मेटे 
२५भभा भेव! चुलव याय छे डे, पी न्वणु ती, पुन, भुलाई | 
सेवा अरता हेय, टीशभा ३झु' छ ४,--महीयमानःपूज्यमानः ` 
चरति=स्वप्नमोगान्‌ अचुभवाति:-७१ न्गशु पूते! होय तेभ : 
२१५्न्‌ना भे।यते। भपुशव उरे छे. १ 
न वधेनास्य इन्यते नास्य स्राम्पेण स्रापों घ्रन्ति त्वेवेन 
बिच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेः भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीति ॥ २ ॥ र 
शण्डाय न्मे डे शरीरने। बघ थाय छे पण दृष्टा 
नभातभाने। दच थते। नथी, ने डे शरीर थक्षुमाहिथी वि- 
३७ ढेय छे, पशु द्रष्टा न्भातमा यक्ष नासाहिथी रहित 
डात! नधी, ते ४. गाला नाश. नाश पाभते। डाय 
जम लास थाय छे, व्यश ते पश्षायन रतो. डाय पेना 
सरणे! द्याणे छे, शाइसाणरमा निभण्न डे[य भेन दाणे 
छे, तेभ ० रन उरते. छाय भेभ दाणे छे. भरेणर गाने 
विशे ४8४ पथु लोण्य हु' नेऽ शडे! नधी. २. 
सामित्पाणिः पुनरेयाय तर ह प्रजपतिरुषाच मघवन्यच्छा 
न्तहृदयः मात्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच तद्यद्य- 
पीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवाति यादे स्राममस्रामो ` 
-नेवैषोऽस्य दोषेण दुष्याते ॥ ३ ॥ 
शण्हाथः--छाथभां समित दच इरी छं भणवान्‌ 
अब्यर्पत पासे जया, अतिपतिभे इद्लु; डे अधवन्‌ ! तभे 
भनविरे सपष पाभीन जया इता. छतां अरी भागभन 
यवामा तभारी शी ४२४ छे ते ३हे।. मेघ अत्युत्तर दीघ; ` 
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a ST SST 
जगे डे शरीर यक्षुथी हीन थाय छे छतां झे ६२।प९ 
अश मात्मा सघ थते। नथी. शरीर यक्ुभाहिथी रहित | 
थाय छे "पशु दृष्टा आत्मा तेभ ढाणे नथी, तेभ शरीर 
डापबापु' डाय छ, पण्‌ इटा खात्मा दोष विनाने छै; ३ 





न वधेनास्य इन्यते ना5त्य स्राम्येण स्रामो घ्रन्ति त्वेवैनं ! 
विच्छादयन्तीवाऽमिय वेत्तेव भवत्यपि रोदितीव. नाऽहपत् | 
भोग्यं परयामीत्पेवमेजेष मधवल्निति होवाचैतन्त्वेव ते मूयोध्नु | 
च्याख्यास्यामि वसाऽपराणि द्वात्रिष्एशतं चषाणीति स हा5पराणि ' 
दवात्रिऽञञत बषाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ४॥ 

शणष्हाथ:--शरीरना नाश थवाथी तेने. नाश थते। 


गर्थी, शरीरी बिक्षा थवषाथी ग्ातभाभां विधक्षता: | 
डे!ती नथी. माशु ते दृष्टा गात्माने, घात थते! डाय भेम | 
| 
१ 
| 
| 





हाणे छे, ते व्यश पलायन उरतो. डाय भेन दाणे छे 
राइस निभ डेय तेभ दाणे छे तथा रूदन 3२ते। होय 
तेम बाणे छे, थए डु' पेमा डांछ. हिततभ न्नेष्ठ शते. 
नयी, अव्यपतिशे अश्रु; छे भधवन्‌! तभे 3छे। छे. तेम० 
छै, तभने इ: भे जाणत बिश्ये ७१३२ डरीश, तभे णीन है ह 
णत्रीश वषेपयंत शर्थ पाणी मत्रे रहे, ते ४६ छ, 
अपान्‌ त्या. गत्रीश वर्ष पर्येत्‌ प्र्मर्य पाणी रथ, 
पछी अन्ापतिभे तेने ३; 





५६१ “३, 





२९ पुरुषनो छपदेरा, 


` तत्रैतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्सन्नः स्वर झं न वि जानात्येष 
मेति होवाचेतदमृतमभयमेतट्ठह्योति स ह शान्तहृदयः मव” | 
आज स हामाप्यव दवानतद्यँ ददश नाइ खर्वयमेव श्सम्पत्या | 
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त्मानं जानात्ययमदमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवा- 
पातो भवाते नाइमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १॥ 
` शण्डाथीः-सुषुति नवस्थाभा ० पूर्ण -रीते (नथ्येष्ट 
रडे छ तथा स्वष्नभां डांछ पथु न्गशुते! नथी, ते न्भ।तभा- 
३५ छे तथा जीळु' बघाराभा भेभ इछु' डे, ते .न्भभुत३प, 
नभय तथा भ्रह्मंरष छे. भरेणर छुद्र शवान 
न्या सांभणी साधुष्ट भनवाणा थ४ त्यांथी याची निडण्या, पथु 
हेवानी पासे पढाथता पढेद्धां पाछी तेभने. शड थबाथी 
मेन लय. द्षाण्ये, डे, इ' ३।य ७, ते जरेणर हु' पेतेळ 
ग्णुतो नधी, ( समा सुषुप्तावस्थाभां मा पथ भडायूते , 
छे, भेम ते दृष्टा मात्माने भणर छाती नयी.) तेने, विनाश : 
नथी, छतां माणे ते बिनाशने याभ्ये। ठाय मोम क्षाणे 


` छैन छु न्यावी रीतना नातभानां ४४ दिततभ मेते नथी. १ 


स समित्पाणे! पुनरेयाय त« हृ प्रजापतिरुवाच मघबन्य 
च्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह 
खटवय भगव एवशसम्मत्यात्मानं - जानात्ययमहमस्मीति नो एवे- 
मानि भूताने विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्या- 
सीति ॥ २॥ | ४ कक 

शण्हार्थः---तेथी छायभा. समित दछ पाछा छन्द्र ` 
सजवान्‌ अब्बर्पात पासे गया. अन्नपतिमे तेभने ऽह; डे 
अधवन्‌! तभेस'ताष पासी भडीयी जया डता तो. पछी पाछ' . 
तभार' पधार५' उेभ थयु' छे. चभारी शी छन्छा छ ते भने 
डे. ४-% भणवाने इश्लुडे, मापथी (निए थयवे। गात्मा इः 


, न्भान्मडारना छ' सेभ ते पोते पाताने ब्लणुते। नधी, म - 


पाथभडालते। छे भेभ तेने भणर छाती नथी, ते विनाश- .. 
ने आत. थये! डेय सेम सषुप्तानच्याना «गे. छे. छु' 
न्यावा न्भातमाभा डांछ इिततभ ब्येते! नथी. २ . . 
_ एवमेवेष मघवकति होवाचेतं तवेव ते भूयो5ुव्याख्यास्या- 
[मि नो एवान्यत्रेतस्मादरसा>पर(णि पञ्च-वप्रोणीति स. ह्यपसाणि 


५३० । न्भेड [६शै।५निषह, [ भएभ अपा, न... ५ | 


पञ्च बर्षाण्युवास तान्येकशत% सम्पेद्रेतत्तग्दाहुरेकशत< ह बै 
वषोणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचस्थेप्र॒वास तस्मै होवाच ॥ ३ ॥ 


२०हथः_अन्ापतिभे अच्चुडे, उभारा उडेबा अभाश ४६ 

०४ छै, इ' तमने इरी मा जातमा स'ण'थी ७पढेश ३रीश, 

' पुं ते सिवाय यीन्न्‌ दशाले। 6पदेश ऽरीश नदि. तभे भरि”. 

पीळ" पाथ वषे सूधी ग्रह्मयारी तरीडे रडे, नेर छुद्र 

त्यापाछा पाय वर्षे सधी प्रह्मयर्यत्रत चाणी रह्मा. गा रीते 

तेथे पक्षयर्यत्रत पाणतां ळोडसे(ने खेड बर्ष पूणु ड्या, आथी 

न्‌ वाऊ उडे छे झे, भधबन्‌ अन्नपति पासे भेऽसे। ने भेऽ 

वर्षे पर्यंत प्रक्षथारी तरीड रहा, त्यार पछी अब्यपतिणे 
तेम 6पददेश ड्या. उ : | 
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इढथी गात्मा सिन्त, 


मघवन्मत्ये वा इदशरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या- 
शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः मियाम्रियाभ्यां न वै . . 
सशरीरस्य सतः पमियाप्रिययोरपहतिरस्त्वञ्चरीरं वाव सन्तं न #* 
प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ | | ; | | 
। शष्हाथी--डे भधबन्‌ ! भरेभ२ भा शरीर भर्य | 
8, ते भत्युंधी अस्त छे. तेभ छतां न्भभृतश्ष्‌ तथा न्थश- | 
रीर ३१ गात्माचु' ममधिष्ठान भा शरीर छे. भाअ | 
साशे व्त्यारे नमातम! सशरीर हेय. छे त्यारे अप्रिय प्रिय | । 
बच्चुमोथी अस्त ढोाय छै, ब्याँ सूधी ते सशरीर होय | 
छ त्या. सूधी प्रिय शने अप्रिय बस्तुभे।ना भधनथी तेने। ;, 
७२३२1 हेते. नथी, भरेणर नशरीरवान्‌ गात्माने (प्रेया- 
(प्रिय चस्तुभे। स्पर्श ३री शती नथी, १ 
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अशरारो वायुरभ्रं विद्युत्स्तनयित्नुरशरीराण्येताने तद्यतः 
तान्यमुष्मादाकाशात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन . स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥ 


थण्द्थ:--वा३, गन (वाहणां) विधुत गने गळेंना - 
न्भशरीर३१ 8. जया सपने शरीर ढाएँ नथी, परभ ब्ये।ति- . 
भांथी 6त्पन थ४ तथा खाडाशभांथी निष्णी, तेभ | 
भताना किन्न लिन्न स्वड्पाने धारण ३रे छे, २ 


एवमेवेष सम्प्रसादो 5स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषःस तत्र पयाति 
जक्षत्कीडन्रममाण: ख्रीभिवो यानेवी ज्ञातिभिर्वा नोपजन'९ 
स्मरन्निद७शरीर ६ स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायम- . 
स्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ | 
थण्दाथ:--परभ ब्ल्ये।तिनी, आध्विवड भताना शरीर- 

भाथी (निडणते। युरुष वायु जाहिनी भाइ भतान! 
गूण इंपने धारणु ३रे 8. ते 6तभ युरुष छे. ते शरीरघु" 
डा पथु स्मरछु अय (बना आशन डरतोे. छतो, डोडा 
3रते। छता, स्री, वाढून तथा स'ण'धी साथे क्षाण शषाजपते। 
छपे। तेनापर सधिष्ठातापद्यु लेने छ. ळेभ नश्वर 
०/१।५२े। नाउनोथी चुडत छे, तेभ शरीर आणुथी नेडायधु' छे. 


अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षु: स चाक्षुषः पुरुषो दर्ग- 
नाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ 
यो वेदेदमाभेव्याइराणीति स आत्माऽभिव्याहाराय वागथ यो 


वेदेदषशुण्वानीति स आत्मा श्रवणाय थोत्रम्‌ ॥ ४ | 


श०६!ये:--वणी जा न्भाडाशभां यक्षुञो। रक्षां छ मने य- 


क्षमा १? ३२५ २३4 छे तेना इरन गये यहुओ। डरवाभा , 
` न्थाच्यां छै, खास देवानी ४०छावाणे। ० भेम न्यु छ डे, ड 


सुध छ' ते नात्मा छ; वाशी भावानी ७न्छाबाणे! ढेर 


५३२ ` मेशाध्शीपनिषह [भ्म ५५३४ तेः 


भेम ढाणे 8.5, इ' णाए' छु ते न्थात्माछे तथा श्रवण 

इरनानी छन्छावाणे। मे भेभ सभे छे डे डे सांशए छ 

ते न्भातभ छे. ४ 04 | 

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देवे चक्षु: | 

स वा एंष एतेन देवेन चश्नुषा मनंसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ 





रमत ॥ ९ ॥ 
` 'शुण्हाथः—वणी ० भेन गणे छ डे, इ भनन ३२ 
ते नात्मा छे. भन सडब्पानी सर्व नर्छुभे।ने ब्वेनारे 
देवी, अक्षहप छे. भन३५ी उनी यक्षुनी सडायताथी गात्मा 
२५ स१ वस्तुने! 6५२० थे छै, ५ 


य पते ब्रह्मलोंके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मा- 


त्तेषा ७सव्ब च लोका आत्ताः सर्व्वे च कामाः स॒ सव्बाएन्ष 
| ळोकानाझोति सव्वां< श्र कामान्यस्तमात्मानमताविद्य विजाना- 





तीति ह प्रजापातिरुषाच प्रजापतिरुवाच || ६ ॥ 
शण्डा4ः--प्रद्मवेधभां च्मा न्थात्भाचु देवे 
यब्टशन 33, "थी तेथे। से लेडने आस थया छे तथा 
सर्व) हात भेणन्या छै, के नात्माने व्वणी तेना सारी | 
रीते साक्षाळार 3रे छै, ते सर्व वेने तथा डाभाने भा नद 
थाय छे. प्रतपतिमे मा अभाणे इष्य छे, णरेणर ना. | 
| रीते अव्यपतिणे ४द्न ७पडेश 3रेक्षे। छे , 





नये(९५१ ५३, | 





` शामल भिती प्राथना, 
` श्यामाच्छवर्ल मपे शबछाच्यामं मपयेव्व इब रोमाणि 
विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुखात्ममुच्य धूत्वा शरीरपग्गत कृता- | 
स्मा अंझळोकममिसम्मच.मीत्यामिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 





यूपुध्श भ३. ] साभपृहीय छांशेज्य 8पनिषत, ५७३ 





9 शण्दार्थ:--श्वाभ बर्शुभांथी हु' शणदने आस था&' 
> छु' तथा शणक्ष बणुभाथी हु" श्याम वर्शुने आत या छु 
नभ नम पेताना शरी२७परथी सधणी २०८१ डादी-चांणे 

छे तथा ०भ यद्र राहुना झुणभांथी' आस थतां निशणी 

कूटे छ तेभ हु' भारा शरीरने पवित्र इरीश तथा घ्या- 

ननी. सद्धायता वडे भुध्त थ्छ श्वत भ्रक्षवेष्चने 'भरेणर 

आप थ४श, 'णरेणर ग्रद्मवेऽने आप 4४२०८. | 
थेक्षः--जा स्थणे टीडाडार अभ डले छे $, थ्याम सर्वन . 

ज्या भेवा हना शानने ध्यानपड़े आ थया पछी शापणु सह 


थे ( शभर) ने आप थए शष्टीमे अने त्यां पहोय्या पछी मा- 
श ५३७१ पागीभे छीभे 


१ 
le 


१ 





9६९ ण. 
न्माडाश नाभथी श्रह्मंउ लक्षश, 


आकाशो वे नाम नामरूपयो निर्वदिता ते यदन्तरा तद्वल्म 

तद्मृत स आत्मा प्रजापतेः सभां बेइम प्रपद्ये यशोऽहं भवति 
ज्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशो5हमनुप्रापत्सति स हाई 
यशसां यश; सवतमदत्कमदत्क < शवेतं छिन्दु माभिगां छिन्दु मा- 
भगम्‌ ॥ १ ॥ 

शप्हार्थः--भ्रैभर ०ने भागश डडेबामा जावे छे 
| ते नाभ तथा इप वडे जने छे. ०? नाभ तथा उपथी 
| रित छे ते पक्ष छै, ते नभतप तथा खात्माऱप छे. 

डु अव्यपतिना सलागुखुूने आस थश. छु प्राक्षणुना य- 
शड्षने आस ५४५. घु क्षनियना यशइपने भास ४१. 

इ पश्यता यशइपने पाभीश, इ सब यशनी आमचा रासु 
डु ग्रशंना यशनी ६्छा रायु छ. छु इरी 34२ डरीश : 
पम नि. ह श्वेत, इत रखित, छतां सपेभक्षऽ यीडशु! प- 
Fe डइायभां इरी 9१२ ४रीश नि इरी शेंवा 3१२ उरी- 
२० नडी. १ ५ 





RS डलरको "५ 





द. यी 


5, 








. की. 








५३४ >४॥६शे(१(५६. [ सभ अपड, 
पथहरी। ५३ ज 
a ~ ( 
न्मात्भज्ञाननी पर्‌ ५२५+ | 


_ तद्वैतद्वा ्रजापंतय उवाच भ्रजापतिमेनवे मनुः प्रजाभ्य 
आचार्य्यकुलाद्रेदमंधीत्य यथाविधानं गुरोः कम्मोतिशेषेणाभि 
समाहत्य कुउम्बे शुचो देशे स्वाध्यायमधीयानो धामिंकान्विद्‌- 
घदात्मनि सर्व्वेन्द्रियाणि सम्परतिष्ठाप्याहिः सन. त्सब्बेभूतान्य- 
न्यत्र तीर्थभ्य; स खल्वेवं वपेयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमाभिसम्प- 
द्यते न च पुनरावतते न च पुनरावतेते ॥ १ ॥ 


२०४३ ;=-भरेभर गा ऽपढेश भ्रथभ पक्षाऱ्े 
अ04पतिने हद्या, अन्ापतिभे भइने डल्ला तथा. भरे 
भनुप्याने डर्थे. शुडूना घरमा पेढे)ने। क्यास इय्‌ 
/ चछी तथा शुडने पेनी इक्षिणु। खाप्या पछी हंरेडे . 
शु्स्थाश्रभी णनी यवन देशमा २७३; याँ १६७" 
नध्ययन 5२९, घाभिड-युन शिष्याडिनि सारी रीते 
नियममा राणवा, पेतानी यै छन्द्रयान न्मातमाभां 
स्थायवी तथा डा पण्‌ आणीने छन्न डरवी नहि, न्भ 
रीते क घाताचु' मायुप्य जाणे छे ते जाणरे भ्रक्षवे5ने 
भाक थाय छे. भने ते त्यांथी पाछि/इरते। नधी, भरेणर ते 
त्यांथी पाछे। इरते। नथी, | 


३ॐ आप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌॒पाणश्वक्षुः श्रोत्रमथोबळ 
मिद्रियाणि च स्वाणि स ब्रह्मोपनिषदं माई ब्रह्म निराकुयो 
मामाब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदाः 
त्माने निरते य उपानिषत्सु घमीस्ते माये सन्तु ते मायि सन्तु ॥ ॐ 
32 शांति! शांति! ` शांतिः | ट 









श्वेताश्वतर उपनिषद्‌. 


FR कफ 0७७७-०० 


भूमिका. 





'णभरेणर, “वेताशवतर &७थनिषहनी प्राथीन 3५|नपह्टे नी, 
साथे भेट साभ्यादि तत्वशाने।नी स्थापना थं त्यार- 
पढेथाना छपनिषध्ानी साथे, जुना थष्ठ शडशे नहि; 
डारशु गा 6निषदूना घणा भागमा न्भावरियीन 
रोस्वशान स'म'चनी बान सभावेश थयधै। छै, वेदांत, 
साज्य तथा याणचु' न्थाभां नाम ममाप छे. सांज्य शाखना 


. डतर डपिक्ष सुनिचु' तो नाभां नाभ थापैधु' छे, पेम ०४ 








1१1 
५ 
/ 





{नरीश्वरवाीमना सिद्धांतचु' पथु ३२६४ स्थणे बिवेथन्‌ 
उश्वाभा न्भान्यु' छे: न्न्यारे राह्मण साभा०/४ शान तथा 
२।ब्/डायं शाचनी रोये पढोय्या, व्त्यारे भष्ठान्‌ ३ब्प्‌।नी 
वात भानवामां न्थावती तथा ळ्यारे सांप्रहायिड सिद्धांताचे 
थीषि म्रक्ष, पिष्छु तथा शिव भेभा सरणी सत्तावाणा छे 
सेना स शुशे! डन" म्भेड हेवभा. % २४९ छे, मेभ 
भानवाभां न्भानतुं छतुं तेवा. सभयभा भा $प्‌निष- 
इनी स्यना थयद्षी डेवी न्ोेछभे, था 6पनिषहमां रट्ट 
न्भथव। शिवने डेवण 6तप(ति, स्थिति तथा अक्षयना अत 
भानवामां नथी न्भाऱ्या, पशु शिव तथ।_भ्रक्षने - भेऽ३१ 
भुशुवाभां न्भाग्या छे 

ब््यारे शिव तथा देबि शङ्तिभानी पासन! बो.- 
जना भनभां भूण इरी रही. इती तथा आयीन:6प(निष दे 
डे । वेहभां - २४ हेवादु' नाभ म्मेवाभां गावे छे 
तेने सूड इ नवाथीन सिद्धांताचु' नबद्धभन ३रवाभां 
=।ययु', ते सभयभां भा 6परनिषह्‌ णनेढुं' डाव गेम, 





त 


"५३९ - बेड दरो पप. | 
नभा 6पनिषमा वेद, सभ्य तेभ ० ये[गसूननी पिते 
२३५ स्थणे मेवाभा. जावे छे; था रीते पाथी झेनी ४ | 
स्थनाना सभ धमा नकु योइसे सभय ० डावा नेष्ठथे, 


जभ भानवु' डेषण जमशध्य छै, शभवईणीताभांना तेम ०४ | 
अवेताखतरना डेटस्ाड लागो मेड जाग्न साथै पूणपणे ' 
सणात ममा छ, पणु पे भेड़ णाग्नभाथी अरुण उरेल. 
छाय तथा मे मेड साभान्य डारणुभांथी. 6तपन्न थया 
'झाय ते। तेने. निर्णय उरते, भे तइन मशड्यवत छ. १३७ 
हक्ष्पनिषदे/ त्या सगबईणीताभांथी घथु! नाणे, नाभ थे- 
वाभा गावेता डे(बाथी मानी रथनाडु २१३१ डेन! ५४।२४ 
छ, ते विषे ओ पथ्‌ भ्रशरने! (निश्चय थ४ शुधते। नथी. = | पर 
जमे तेभ ढा पण्‌ खा श्वेताश्वतर ७पनिपद श्री २४२ ९०- | 
दान देला नाहमा सैडामा थर्छ गया छै तेभनी पढेक्षों रयाय 
। डाव नेणे, घेटवांड थोइस डारणु!नेथीषे भेम ते सिद्ध 
/ -थर्छ शदे छे डे, श्री शडरभगवानचे पुथ्वीप२ माग्नु तथा. 
ज्ञा. ठपनिषधनी रयना समा भेना सभयनी. बस्थे भेष, 
म तराय छव! न मेश, वेद्ावशाख पथ! सांण्यशाखने 
'३हनी साथे हवा अडारने। समच रलेवे। छे ते, भा 8५- 
निषहना सिद्धांत २५३५ पूर्ण रीते सभ०/१। भाटे, - 
चु जावश्य5, छै, वेदांना सिद्धांत! ने डे ३२५४ 
रे वेहथी लिन इशे तथा १६ २५०१ इशे, छत 
पश सोम भानवाभा खावे छे है, ते सिद्धातो! पेहने मचु- 
सरता & छे तथा ण्राह्षणाना भाट समुदायचु' भानडु से. 
"छे ॐ, शासस'भतिथी ०२ पथु वेदांत. विरुद्ध नथी, पथ 
यांण्यशासत्रनी भाणतभा. तेभ, इही शशय सेम नथी, 
आरु तेभ धणु सिद्धांत वेहथी (विरुद्ध अच्शित ४२९ . | 
छ, नहांतभां $डेश' 8 ३, सत्यनी-आसिचा सझ'घर्मा बथु | 
तथा म्तिनी लिशता जावश्य४ नथी तथा नेढेथी कभ: 
अश्रु” शान आस यु .चथी, छतां तेमां भेटः ते। भः 
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मेड छे 3, भनने 6तभ शानने अछडुण इरवा येण्य 
गुनातवा पेहता शानची न्भावश्यडता छे. माना साण'घर्भा: 
सांण्य, ठेवण ना पाडे छे. मगर म्मे ते वेद तथा ७प- 
[नेषहनी साथे सभ'ध घराचे छे, पणु ळ्या. ळ्या णन्ने 
सिद्धांत! भणता 'थावे छे त्यां त्या, तथा ळ्या लिन्नता डाय 
छे त्या वेद तथा 6पनिषहना सिद्धांतने सांण्य तइन 
राडी हे छे. सांज्य इशान ठेवण ड८पतिष सुधाराइप 
नथी, पणु अयेणे उरी पशु सुधाराडप 5. -डारशु ते युद्ध 
शाखनी साथे स'म'ध धरावे छे. rs 


*वेतस्घवरनी रथना सभये सांजय इशरत ग9' ० 
स्थापन थय न छे।घुं मेळे, पशु ते दर्शननो। स्वीडार 
ड२१।२। धणु, ०४७ छ।१। नेछ, गभ डे भजु स्य हशने 
साननारे। इते! तेम ०/ अडाशारतना! धथ! भागभा सांख्य 
इर्शनना सिद्धांत हाणबः इरेला. छै, बणी गा सतन. 
स्थापन उरनारची २४२ देवि शि डेवी नेछ भे, भेम धशु- 
ये भानचु छ. या सांण्यने! धश! जरे भाज सेवा वाह-. 
(बनाहातमड्थी भरेवे। छे, छेने पूछ भाननी बाजषथी 
नवास! जावे छे. वेदना पूर्ण शाताओ पथु खेम ते उशु 
उरे छे 3, सांध्यना सिद्धांते। डेव्‌ण निरीश्वर वाइडष नथी. 
साम्य तथा पेच्चचची सत्यताना स'ण'चभां भेरा भारा 

विद्ञनेभां भथु मतलेद पेक्षा मोबाभां नावे छे, पहांत 
नना विरुद्ध मवलागन इरनाराओे।जु' था सांण्य इश 
सेइ डेवण वेहेना परभरने सर्थे जेऊ भडान्‌ शख 
छे. गे सांण्य तथा. वेडात भे3 हेवी. ज्ञान डाय ता १ 
अन्ने. सत्यड्ष डनां मेछने. पाश ते 8 ६३ ना सि. 
दाता भेऽ णीञ्चथी गोव ते! [ब३ 9 हे, भेभांथी मेड २- 


५३१ डाव मेऽ तथा था" असत्य ३ शिळ... 





सेभ = .मे भे8 शाखा वेहप्रतिपाहित डाय याच 
सुड ० ७.3, णोखु' शन सत्यने अच्शिष्त डरनारु' 


५३८ ४६श।पनि१६. हि 9०... 
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झडु न नेछभे, ४२णु ते भेऽ ० डेउ समधी लिन (शिन. 
96 अते। ३२७ छै, ७५१६, भए पथा. यारषादिभांना डे२- 





~ श्र 
| 


दा भागापरथी मा पे! युश थाय छे डे, आयीन डा ऊ [८ 


दाशी म वेद्ाभा जाती रीतना न्भपनाठे। म्नेवाभा. 
नावे छै, नाम डोवाथी वेदत पथ! साभ्यना सूने।ने 
झो जीनत साथे भजतां मानता. ३२१ भटे भन्‌ अ- 
यासा डरपाभा. मापद डावा नेरे, मेथी एीपरना २- 


आशथी उत्पन्न थयेक्षा वेढेनी पवित्रता (स थ४ २३ छे, ` 


नभए रीतना डेतुथी ४ ५२३२ इली, भगवान भ्यासे 
५००४ थाजशार 5१२ दीड उरी छे, पे रीते श्री 
३२५२ शभवानना शुरु जाबि'दाथयेता शर $ ३पाद्ा्थार्ये 


शम्वरषण्णुनी, साण्यडा(२३।५२ 19, उरी. छै तथा भण- 


नुइशीतएभा पणु भेऽ अ3 (रने) ७देश सभायले। छे. 


जा रीतना मे6 सिद्धांताना रख्स्थे।ने म्भेऽ फो 
साथे भणत डरवाता प्रेम अयसे! थय। छे तेम ०१६२ 
&पनिषदनी स्यना पणू ते ०४ ७देशथी थय डेवी! नेछ, 
सांज्य तथा वैद्य सा णे5३' समाधान ५२१। ने, 5६१ *१- 
ताखतरभों डेवी रीते 8तारबा्भां जावेवे। छते व्वछुवा प्रथम 
न्‌! भ6 इशीनना सिद्धांते। ग्न७ु१। न्ने४भे. 


वेत कशन सिद्धांत. 


वेत इशीन प्रभाणे सपना परभ तपनेन थत. | 


डारथु ३५ परप्र॥ परमात्मा छे जया! तेना सिवायची 
जए पणु बस्तु 8 नीः, ते सपेना ४२७ ३५ ०५, २१ 
कणतभां व्यापीने र्डेव छे. भणे तेनी भूण अभपिने 
बियर डरीमे ते। ते २-३७५ शिएरे५ ०१ 2११३: 
३५- 9. पेक्ष भनने विषय नथी, तेम ० ते 801 थ 






ने विषय नथी, पशु तेमा भे७ने। सभावेश थाय | > 
झर पक्ष धरे रीते पूछे स्वता तथा शत छे. ४ | 
दाने मानद समधी पण पे ० रीते डडेबाभा. २1०३ 9, | 





4 


| 


(९ 


, जा 
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| सेभ ० संत थिए सने थानइ छेड णीव्यथी लिन्न 
1 वां, भूण अष्टुतिना शुशु! नथी, पशु भइ" नेता. डेषु 
६ शहानां ० ग्पूह गूह! नाभे। छे. परभात्मानी साथै ३८- 
। ना उरतं णी सर्व वस्तुओ! मस्तित्त घरावती नथी 
४ ज्या तेमनाथी विरुद्ध युणाने धारण ३रे छे, सर्व बस्तु- 
| ये! व्यते नस्ति तथा भाति माहि शुणुथी रहित छे 
पथा ०? अस्तित्व तेभ! चारण ३रे छे, ते झेवण 6पा- 
डान ३५ छै तथा तेख्ाए' भूण नमने स्वत'न डारण 
, चेर छे. बत्‌ नथवा छे वस्तु भरेणर गास्तितवां 
_ नथी. तथा ळे 'येतरन्यथी रहित छे, ते परभात्माथी 
_ न्यात छे गने खा डारणुथी सृष्टि था सर्पने। आ्रा- 
क्री इलाव थाय छे, ढेथी गण्यत न्भव्स्थाभा न डे।नारी वि- 
। शेषता! च्यज्ञाइृष थाय छे. 
सभ्यता सिद्धांत, 
सभ्य ६२ न्‌ झुण्यत्ये डरीने &०००१)' छै, पथु वैद्दा- 
एनी भाइड २५६ भत स्पीडारतुं नथी, तेना भत अभाणे्‌ 
०३ न्ने येतन्य था थे बस्पुभ। डेय छे, थी सरिनी 
उत्पत्ति थाय छे. सष्टि पोताना झुभ्य आरणुश्पे न्यवसा!- 
यात्मड २५३५१०। येतन्यने न्ाधीन छे, गने भूषण 
क अप, अथम ढत्पाइ४ स्वडप; थवा इप मने शुणानी 
४ विशेषता) रहित बस्घुडेप डडेवाभा. खाचे छे. ते अति 
' ३३५, न्भन'तरृप, येवन्यडप, तथा ४-द्ये।ना विषयथी 
रहित छे. ते लै(त४ आरणुरप छे, देभांथी सबै डावाची 
उत्पति थाय छे. खात्मा डेवण दृष्टा, साक्षी, भ'ता तथा प्ऐ 
ड'४ १५४ भर्छ छे तेथी मपरिरिछिनडपे छे. जात्मा धत्ता- 
३५ पेम झषेएताइ५ नथी, ते स्वय' विशानइप तथा दृष्टा 
सिवाय थीम हेर्छ पणु भरना! शुणुथी रित छे. घहां- 
रामा प्रेम इप अ्डेवामा सावे. छै तेभ ' नाभां 
हिल. 7 शयने सन'तइप भान्या छे. शात्मा तथा अधप्ठति मा 
` सेना. गेऽ्पशुथी सिने. न्यबढार यावे छे. खात्मा 
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वण ३पापणुएन। शुथुथी २७० डेवण द्रष्टाइप छे तथा . 
ते. डॉ उतपन्न उरी शहत! नथी, अडत अबतिइषे छ, ` 
पण मच छे तथा स्टापणाना शुणुवाणी छे. ते वशु तथा | 
निशुयथी रहित छै तथा पेभां न्भने$ घटना, ढाय 
छ. केत जात डोते. नथी. नेम गा धटनाओेभां परि. . 
शा! व्लेवाभां नाये छे तेम. विज्ञनतरपड्प न्तमा 
अति निम न्यवसायतत्वडप अइ(तमां प३नाथी अयेश्प 
बणतनी ७त्पसि थाय छे. खा भागमा समथर सष्टिमा 
नरमानी परिस्छिन्नता विषे सांण्यभां भे भागे! पडे छे. 
ुटयाडचु. भानः -भेभ छै डे): परमेष्ठी. परमात्मा पाताना - | 
शासनथी सनी: ७ ऽरे छ. ३२८४४' भानच माथी. 
64८," छ. छत्रां ते भन्ने लिन्न भतबाणाओे। मतात सा. 
त्माझा घेताना मस्तिलभां छोड णीळधी- स्वत'न छे. | 
अध्ठति स्वयलुइप छे तथा ळगवच' झण्य आरणु ऐन | 
ष्ठेति ०४ छे. | ॒ = | 
नेत तथा सायक साध्य... ह 
५24 गाणते सेवी छे है पेमा वेहांत तेभ ४ | 
साँच्य मेह भणता नावे छे, मा. गाणते। चीचे' | 
अभाशे छेः- ॒ ES . 
(१२) चढि गथा आर्थे इभ भेभा भेऽ व सः ` ई 
रणे, छे. ४द्रये।वडे मोवा भावत! स्थुक्ष भूतानी. 8- * 
"पस्त सूक्ष्म भूतेभांथी थाय छे; के ४०हये।ने। विषय: 
इते नयी. ; साँच्य भत अभाणु, था थूताची. . 8त्पारि; | 
डारथु इष अष्टतिभांथी थाय छै तथा. चेदत भत प्रभा 
ज्भनिधा-भायावडेः 6त्पति. याय. छे; 3 
(२) ७३ शाखना भव अभाणु शीत अर्थच, | 
स्वथं ण्यत्‌. ३रीने भेऽ छे, 5२णुडे आरणुश्प १४ 
दिनी भाड नदिधाचुः पथु वन थर्छ शडे भेम नथी. यी 
ते जने दिशा; शब :मथता वस्तुपरिर्छेडथी २४७० छे. । f 
सप, थिए तथा तम न्या. नथु रीतता युश! भेकमा ®. . 
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(३) २७ शास्त्राचे नातम।छु' स्व३५ भेऽ ० रीते ` 
चुन ऽय छे. ते पाथ ला(त5 डार्छ पशु बर्तुथी लिन्न 
छै, ते डा्ठ पण भ्रडारनी लिन्नताथी रहित ड्रेषण शान- 
इप 8. सांज्य अभाणु ९७१ अध्यतिथी लिन्न छ. २०५ 
न्भ्राराइप छै छतां ते अवृत्तिश्पे छे. मति आराइप छे 
यश ते शभ्नवृ त्ति३प छे. वेहंत प्रभाणे भर[नथी सुरुङ णा- 
इमाने ९७१ ३रीने ३डेबाभा। मावे छे 


गने च्मा अभाणऐे माटदी. णंधी साध्श्यता जे6नेविशे. 
रेकी छे, ते! पछी क ०२ शुबद्वी किन्नवा भे७भां छे, तेने 
सोड नेवा ताडपर लावी शडाय डे, मेथी ते लिन्नतामे। 
य्११श्य्‌ थर्घ व्यय छे. 


न्भाची म रीतना डेठुथी श्वेताखतर 6पनिषदेची 
इतपत थ छै तथा सांण्यनी उटी 5: लिन्नताभा ०२ 
ज्नेवाभां न्वे छे, ते सरण वेहांतपरथी ७तपन्न ३४ छे तथा 
ते गाणतोाने गा ७११६ वेहांतनी:साथे भे३३षे इरे छे, भा. 
'उपनिषद पथु सृष्टिने इम, अध्ठ तिभाथी भूतानी 8पत्ति, भरा 
तथा स्वय'भ्रज्ञा म्या सर्व सांण्यची जाणतोने स्पीडारे छे. 
ते सांण्यनी परिभापाने उशुक्ष इरे छे तथा डेषण भ्रक्ष- 
थी ० सृष्टिनी ७त्पत्तिथती नथी, पणु भाया, न्मविधा न्भथवा 
मशान ब्व्यारै पक्षनी साथे नेडाय'छै, त्यारे जतन 6त्पत्ति 


शाय छै, भा वातने पशु ते ३थु्ष डरै छे. था रीते पे! 


सांण्यना डआारणुइप तत्व तथा न्भविदया बन्थे डा रीतनी 
लिन्नता रडी नहि. डारणुडे सांण्यना! अथभ तत््वड्ूष ०२ 
अडत, ते ० भायाइप छे. पेहांतने (नशे केने खात्मा उडे 
बाभां जावे छै, तेळ युर१३५ छ. सांण्यमां उडेषाभां न्भावते! 


_ पुरुष लिन्न नथी. पुरुष डेनण भ'तब्यइप तथा डाऊ अधारनी 


येथी रदित छे. नात्म! पथु तेळ भरने! छे. मे ते 
घण नात्माभे।चे मधीन हेय ते. ०“णतनी 6पत्ति थ४ 
शे नहि. यिनी 6 न्भातभाभांथी थाय छै ते भु- 
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९३ = छे; अरण अ्तेन। सः आयाभा, नने भत्‌ 
ने स'घइप छे ते ८ अण्य आरणु ढाय तो पछी स दु 
इथच! भेडत। न्भशड्य थ व्यय, पेभाथी ळगतनी 8. ४४ 
«पति थाय छे, ते भष्ान्‌ सभये गातम हेये नेल | 
जीव) ७१ स'सारना ईुःभना ले।णपनार डाय छे, तेथी 
खनी .- ७९५८ ४२१।ने। 6४९ विवे$ पेभाभां छे।ते। नथी 
"थी सुड छे डे, ०/गतना २५८१ डारथु३प परभात्मा 
न्मस्तित्वभा. छे, ० म/गतथी पूर्णपणे २१५१ छे तथा 
केने मधीन्‌ जा सक णप रहेवु' छे. जाने पक्ष अ 
थवा परमात्मा अडेवा्भा जावे छै, भा सोड शेषा अरणशु- | 
३५ छे ठे, भेभांथी सदनी. 6त्पसि तथा केने विशे 2. 
सन्‌ ने। क्षय थाय छे ५०24 
भया -स्थू॥ डायघु' प्रथभ 2२७ २०५ तथा ध्वर्‌ 
- ज्या सब ग्रद्मने [वशे २उेक्षां छै. प्रति भे अडारनी छे:- भे 
च्युत तथा थी न्न्य, जव्यप्रतावस्थामां प्रगति, मथीत्‌ 
अधान शण२न्ने डे ग्रह्मने सधीन छे, छतां ते नाशथी रत 
छे. अत न्यङ्तावर्थाभां शाय्व॒त३५ नथी, डारणु अह्मे 
साथी डार्यनी 6त्प(त थाय छे तेभां ळ्या सूची तेने! 
लय नथी थते! होते! त्या सूची अङ्टुतिना। झायनी 6(प- 
(त्त तथा नाश थय! ० उरे छे. भा आयने निशे छत्र. 
गी सत्ता व्यापी रछेक्षी छै तथा ते डाय नना :8प- 
जने भारे उरबाभां ्मावेचु' ठाय छ, परभात्मानी भाइ 
रवे, पथ्‌ शाश्वत३५ छै, पु तेभे। अध्तिने अधीन छे. 
गी९9 तरद्‌ परभात्मा डेवण साक्षी छै तथा तेनावडे 
डाय्‌३प्‌ ०/णतनी :66प थर छे 
श्यताश्वर ७पनिपदमभा गाळ अध्यरने साभान्य $प- 
82 छै तथा आर'भभा. यङ नभने. चीना जे दश्षातो। शा 
पवाभ! जाग्या छे. था ,च्एंताभां डत पोादाच। 
लिद्ाचचा खुण्य डेपुओच' हिणइरशीन -३रे छै, वेहांतना 
[बयार अभाणे सबीन न्यापड खेवा पढ्ने अतिष्ठाइप 
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भनन भा सान्या छे तथा साध्श्यतावाणा सर्प विषयेने 
(नश्रय साळ्यना क्यार प्रभाणे धरवार्भा मावे छे. जा 
इय्‌(निषह्भां डेवा भ्रडारने। योग दशाबवाभां न्थाण्ये। 
छ, ते डवे नेवाइं छै, ना योगना सिद्धांत साज्यथी, 
०४२। पशु लिन्न नथी, डारथु न्भणर ने डे यागने [विशे 
३' छे डे, सभथ ४०५२ ग्टणतना डारथु३५ छे, छता. 
सांण्य भत अभाणु न्मा सपे नस'ण्य छवाचु' मस्ति 
धभ्वर्थी लिन्न छे. श्येताश्वरभां मा जामतने। (निषेध 
उर्वाभां न्भाग्ये। छे. इश्वर सर्वभा २ऐक्ष छे तथा भे यो- 
णना साघतने।वडे भचुणष्य प्रद्मश्ान पाभबाने योण्य थाय 
छे, तेवी साचनामेचु' भाभा. बशुन ३२बाभां भाग्यु" छे. 


यतना म'चने[मांथी ५2 थडु', शरीरना इंःण- 
भांथी झडा थड तथा ०/न्‍भभरणुना झेराभांथी ७2, पड, ` 
म्या ०८ भदुप्यमा युज्य 6६२ रछेथे। डेय छ, म्भ! 6६२ 
षक (५६५३ (सद्ध थ४ शडे छ, ब्टेभां ऽद्य छे $, प्रदम 
ग/गतंथी भिन्न छै, भाया वमभथवा शतचा याणे री पद्य 
ब/गतवी. ७त्पत्ति ३रे छे तथा भचुष्य भइ' नेता. ग्रहम- 
३५०४ छे. जा अडारचु' शान आस डरना ४न्द्रिये! तथा 
भनना पर बिषय भेणबवये। ब्नेण्मे, नथा विमय भेणववा्ां 
३२८४ साधना डेय छे, ९१ $ शरीरने स्थिर २:५७, 
'पूर४, ४५४, तथा रेथडवडे आयाम डरना तथा ध्यान 
४२१ जेसवानी मण्या शांत देवी नेष्ठणे, मगर ब्ते जे 
चेहंतशासखभां पशु येजना उेटक्षाऽ [नियभे। चशावकण्ां 
न्याच्या छे, छता घु' डरीने था गाणते योगशाख- 
भाथी थ्षीघेक्षी हावी "१४. 


श्वेता *नर €पनिषुहना ४ वेदात तथ। सांण्य ६२ नना. 
सिद्धांतने नेऽ ४रबाना अयासभां बिब्श्यी (निषड्ये। छे 
डे नथी निवश्ये, ते स'म'ची जा स्थणे गाप्यु भे३वे। 
6७/पड 3२बाने।. नथी, तेभळ सर्षनर व्याप४३५ ३।२शु 


१४८४ भे३।६शे।५(१ष्‌ह्‌. 


स'ण'धीने, भेऽवे। वियार डरवाने नथी, पछ अ 0. 
मे ० मेड. स्वतच ४।२७३५ छै तथा भाया गने भति. 
७ येऽ छे, मा जेऊ विशे अधभ विथार ३२१।, भे. 
न्थत्यत न्याषश्यडीय छै, छेष2भां मायणऐे भरड" ते! ञानी 
6४29 छीन डे, ०? ०? विरुद्ध वियारे। मेहर शाखभा छ 
तेने! तीक्ष्युताथी बिथार उरी सभाधान इयु नथी, पण 
ते किन्न लिन्न भतेले तुक्षना अर्य! सिवाय ७५८६ 
8५.६४ ७२३ दीघा छे. 


न्या 8थॉनिपहनी रयन! पूर्वापरना स'भ'धथी रहित 
8. च तथा णीव्त ठेपनिषद्धेभांथी घण! लागणे र्‍या 6- 
यनिपद्मा दीपे होाषाथी, भेभ स्पष्ट भाक्षम पडे छे है, 
न्मे्ठ भूण ७५्‌(नेषड डरना इरत गूहा नहं णघांभांथी 
भेऽ उरी भेन जनावेक्ष छे।३' नेघे तथा उता पेता- 
ना वियारे।ने न्याय पुरुस अहशिष्त इरबा उरता. अन्य 
अभाशे[ना पर न्थाधार राणे छे, डारणुडे डांछ पशु पुन्या 
21२७ सिवाय भेभा धा युनरावतेने, मावे छ, खा युन- 
राबतने, शडर भत अभाणे इणीष्य रर्थने पूर्छुपशे भनपर 
उसाववा भारे जापवाभां नापेक्षा डावा ज्ञे, 
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39 सह नाववतु । स इ नो सुनक्तु स ह वीर्य करवा- 
'बहे । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
3* शान्तिः शान्तिः शान्ति; 


( थाने। थथ तेत्तिरीय 8पतिषदनी थक्मपद्दीना थातिपाइमा 
-॥[वी जये। छे.) 


ह ८.»  भ्रथन खपव्याय. 


9 





भरह्मनि३प७, 

ॐ ब्रत्रह्मवादिना वदन्ति ॥ किं कारण ब्रह्म कुतः स्म 
'जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्ठाः । अधिष्ठिताः केन सुखेत- 
रेषु वत्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ || १ ॥ 


२०्हाथीः-श्रह्मनारीमे। सांडे।भांडे उडे छै $, भरद 

च ऱ्य इथु' डारथु छै? शेभांथी गापणी छत्पति थ४ छै! 

शेनाबडे न्भाषशे पीथे छीभे ? छेवटे भाषणे शाने विशे 

सुभे उरी रखे छीशे ? डे प्रह्मवेत्ताण ! सुभ थवा 

इःमने निशे निय'नित थयेक्षा जापणे उना नियभने 
न्भचुसरी याद्ीभे छीभे ? १ 


टोड:--किम्‌ श०६ने सर्वेनाभ बधे ते तेना स्थ भे 

याय डे भ्रक्मतु' स्वरूप डेव छे. वेभ बने अश्नार्थना थिः तरी; 4- 

. से ते तेना शर्थ भे थाय $, थल डारशु उप छ ४ ग्‌ 

के. ३५ छे तथा तेभ ढावाथी अहा पाहन डारशु३प छे ड निमित 

` _ -ारथ्‌ ३५ छे अथवा मे ३५ छे छेवरे मेरवे 'गतना अक्षय 

सभये, भ्रह्मपेच्ाभे। अर्थात्‌ ०्गतनी 8त्पत्ति, स्थिति तथा नाथना 
ताभ, १ 


~ 


ओ जज 


४६ न्भेडादरो (पनिषटू [ अथभ थ्ष्यय्‌ | 
| 
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काळःस्वभावो नियतियेहच्छा भूताने योनिःपुरुष इतिचिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न च्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहतोः ॥२॥ ,# { 
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शण्हाथ:--र्शु डाक पर्षरप मयात डारथु३प छे? 
शु बस्तु २१३५ ण्क्षशष छे! शु नियति-४भंभांथी 6. 
त्पन्न थता. न्भावश्यट्रीय हणे, ग्रह्मइण छे? १)' यध्न्छा 
न्यात भाई सभ 6त्पन थनारी शत परक्षइप छे? शु 
प'यभणाथूता. प्रद्य३५ छे? १ येनि-अ््टूत6 परह्मश्‍प छे? 
ऱ्मथेना -ते। शु" खात्मा प्रक्षइप छे? "भा समधी वियार 
इरचे| न्नेर्छभे. भा सधणाने। सभूछे पक्षडप नथी, ४२७ 
नयात्मा सत्‌ इप 8. दणी खात्मा सुण इःणना डआरणुइप 
झावाथी यष्टिना इताइप थवाने नशिबवान छे. २ 


| श्री शड२ लगवान्‌ था स्थणे म येनिश०६ भा- 
पनाभा थाग्नै। छे, तेने भी ७ वर्ठुभे। साथे ग्नेरे छे, मथी 
यानिते। गये डारशु थवा 6त्पत्ति थाय छे. ग्रेम ४. डाक, २१- 
लाव, नियति, २७, सूत तथा आत्मा, भा छमांथी डाथु यो. 
[नि-डारथु३प छै १ न्ने था अभाएु होय ता थान शण्ह भा ७ 
च्‌स्पुनी वभा भूडते नहि. वणी 6पर अभाशेवुं विवेयन सांण्यना 
सिद्धांतने पधारे मणठु जावे छे तथा थप्छ) पूर्वे प्ररतापनार्मा 
डु छ $, था नाणु 6पतिषहु वेत तथा सांण्यते समेक्षत . | 
अरनारु' छे. भा सधणाने समूड अह्मइप नथी;ः--मा स्थने भाप 
भूछ थप नीये अभाएेए पाड्य मधुर छे:-०ने 8५२ धवि साप 
चर्छुभे। डारशु३५ हेय तो ते डांते। मेड भे लिन ३२५३५ होय 
श्थव्‌। ते! सघणी परतुने। सभूइ डारथु ३५ हेय. सेड शित्‌ 
डारणु३५ थर्घ शे नहि, आरणु ते थपुभान अभाशुथी शिन्न छे. 
भक्ष ३।२य्‌३५ नथी, भारणु३प नथी थवा गन्नेश्‍प नथी भ॑ 
थात्‌ पाताना २१३ ३रीते ३ारथुइप वी रीते थर्घ २8१ ७१ 
भूछीन। भत्रभां जाने विरो जुक्षासे। शापवाभां थप्यो छे. २ 


ते ध्यानयोगानुगता अपइषन्‌ देवात्मशक्तिं स्तरशुणेनिंगूढम्‌ । | 
कारणानि निखिढाने तानि कालात्मयुक्तान्याधेतिपत्येई॥३॥ | 








श्रह्मति३५थु, ] ११त।१यत्‌२ः 8५निषत्‌ प४७ 





. शण्हार्थीःध्यान तथा ये।गने चघुसरतारएमेएमे 
१4... इवात्मानी शङ्षिने ( सट्टिना आरणु इथे ) पेताना अुणा- 
|... डे ९'शयक्षी नेष्ठ, % आरणेने विशे डाक्ष अथभ छै तथा 
| न्यात्भा ऐेबटे छे ते सपना मधिष्ठाताइप ना हेवात्मा छे. 


८४:--देवात्मशक्कि स्वगुणनिंगृढास्‌;-भान। सभ'घ- 
भा श्री शडर भगवान नीये अभाशु विवेयन थापे छे. (९) 
झेंबात्म शङ्ति भे धश्वरती पातानी शङ्ति ब्वणुपरी, भर्थात्‌ घश्वरत 
न्थाश्रयीने रहन शत ब्यणुपी, (तने अर्थ भाया अथवा अति 
छे. भा भाया सत्य, २०% गने तभ नाभना शुशायी ढ शयी हाय 
७. (२) देचात्म शक्ति-देवात्मना अर्वास्थताम्‌ शक्ति र्थ: 
= श्त छश्वरनी साथे साइश्यताने घरापनारी छे ते भा रीति 
० स्वयुशु। ? शण्दे री सबै शङ्तिभान्‌ तथा सेन व्याप श्रना 
पाताना शुशु! ब्वशुषा, (3 ) शत भे दवना २्ब३पवाणी छे तथा 
देवनी ३४१ सह्या, विण्छु तथा इद्र्ती साथे पाथी इन ०/यतनी 
९त्पत्ति, स्थिति तथा भक्षयना अर्ता छे. था रीति स्तरशुयु वडे नथु 
देवाने थेवा. अर्थात्‌ सालिध्तापड़े अह्मा, २म्/ताचठे पिण्छु अने 
तमपुवरे शिवते ब्यएवा, मेनावठे परमात्मा देव ७४येक्ष छे. 
(४) ६५, गात्मा तथा शि गथीत्‌ इश्विर, छबन तथा अति, 
जेने अह्म३प गथुपाभां जावे छे तथा स्पशुणामे भायाना अनेड 
अघने! छे, न्रेनावे अहम 3 छे, (५) देवातम शक्ति भे देवती 
सर्व साभर्थ्य३५ शङ्ति छे, ननावरे न्रगतनी 8तपत्ति, स्थिति तथा 
क्षय थया ३रे छे तथा मे शत पाताना भास शुशावरे ढडायधी 
रहे छे. 3. 


तम्रेकनें त्रितं षोडशान्तं शताद्धोरं बिंशतिप्रत्यरामिः । 
अकैः पड भिविश्वरूपकपाञ्च तरिमागभेदं द्विनिमित्तेकमोइम्‌ ॥४॥ 
शण्डाथ--भेद नेमिवाणु', नथु पाटाणाथी ४ यदु, 

साण घारबाणु', प्यास नारागे।वाठ]', विश अतिगाराये।- 

ठे बात, जाबणणु छ गया गडताणीस भीक्षाये।बाछ, 
लिन्न स्वश्‍्पवाणा भेड़ हारडाधी मघायधु', नथु मारना. 
साजन विशे यभन ३रनारु, भे िछुनेवडे रेड परिष-. 
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-५४८ भे ३।६२।५्‌निप्‌ई्‌. [ अथभ्‌ अध्याय, | 
SOT का वा य्य वल जल तत TSS ms 

'बंतन इरबावाधु' नशे भेऽ यङ ठायनी शु, तेची भाइऽ ; 
सच डरना जमधिष्ठाता परग्रह्मने व्वशुषा, ४ 9 


२३:3 नेभि॥।५):-भे३ न्यात भाडाश, भाया, भून्‌ 
अति, श्त अथवा अविद्या न्गणुवी अथवा मेने जाश्रये भभित 
जदि छे अपा आरणुने न्नयुडुं. ्रथु पाटाः--नण अणे ढवा ४ 
सत्प, २० भने तभ. साण घारेः-सांभ्यता सेए तरे! मनाचे 
सि पृ थाय छे. भा से।ण तरव! नीये अभाएे छे:-पांय जाने 
दिया, पाय अर्भीद्धया, शेड भन भे रीते भणीभार भ/तरिनदरे। 
पथ पांथ भाद्न्द्रिये। मपी ४ पृथ्वी, जप, तेन, पायु भने था- 
-डोश, डेटलाइन डहेवा। अभाशे १६ नेभि नीये अभाए छ:-*२भट्ने 
:व्राट तथा सलात्भा, मनाव परि पूछे थाय छे तथा १४ थो 
“भणी ५६६ से अशे छे. 

प्यास जाराभा:-५ जविद्यानी पांथ न्नतिओे। भ्वी डे तभ, 

सेइ, भढामे।इ, तामिस तथा भच ताभि, २८ भशङ्तिभो। ळे- 
पी डे मधि्रिता, भ>ळा, डता, भघता, गघते। भाव, भूडता, 
पशुता, २१४८4त।, भ डता, नपुंसडत्ल, तथा यित्ती क्ष- 
मता, भा अभियार भाभीभे। ४ न्द्रयाना मशाववड़े हाय छे तथा 
“पर भाभीभ। मुद्धिना गलावयथी थाय छे, ळेभा नव घुटिना स 
आप्थी थाय छे, तथा जा सिद्धिता मध्यावधी थाय छे. भा थाई 
सिध्णि। नीये अभाणे छे-तार, सुतार, तारयन्ती, अभे।६, भे. 
हित, अमोह्भान, २्य्‌३, तथा सतमेदित. श्री शर भगवान्‌ माह. 
{सद्भि नये अभाणे उडे ४:-भ्रतिना समधथी ज्ञानना सरधार 
-३प सिष्धियी 6त्पन थती नथु गते थध्यूत्म, अधिभ्ूत तथा 
च्यधिहेव, था नशु अडारती हुःणनी लिनताथी ७त्पन्न थती त्रु 
"न्गता, तथा २३ तरह इशेापबाभां भाप्ती जोाहार्बंता तथा भित्र 
आपििथी 68त्पन थती भे अडारनी सिद्धिमे, खेम भाई सिडिओ। 
बडे छे. पीर अतिभाराथओ:-धस घन्द्रिये तथा घन्द्राता विषभे॥, 
अभ अरी पीश अतियाराण। ब्वयुपी, ४८ जीबाजे!-५४ति, शुक, 
ज्थहडार तया पाय सक्षम शता-पृथ्वी, जप, ते"? वायु तथा था- | 
डस, नेम भणी इधते भाइ, याभडीना गाधरते। भाग, गहारते। | 
“खाग, भास, २३ भन्न, नभस्य, भे६, तथा रेत भणी ५८4 २४, 
-्भणिमा, महिमा, ध्षविमा, गरिमा, आपि, भाझडाम्य, घशत्व तथां 
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अहा निश्वणु ]  श्वेताश्वतर ७पनिषत. प४८- 





पशित्व था थाई सहयुणू, शान, विराज, दैवि शहत, इय्‌, 
सान, पिराणने। लाव तथा डेविड शङ्तिते। भाव अभ्‌ भण. 








१ ३८९ थाह. थहा, अग्तपति, हेवा, गधते।, यक्ष, राक्षस, पितरे। 


तथा पिशाये। भणी ३८६ याह देवा. जात्माना भाइ सहयुणु। 
०>१ ४, सपे क्त भानपर ध्या, क्षमा, आक्षेपना जलाव, भ- 
ननी पवित्रता, श्रभने। भक्षाव, भक्युध्य, तथा दारिद्रयने। अक्षय, 
भभ डुब्ने २१३. था रीते सघणु' भणी ४८ जीवन थाय छे. 
३२३-लिन लिन प्रशारती ३ [मनाइपी १३३. नशु भाजे।-सह२०, . 
इशुशु तथा शानना भागे, ओड परिवर्तत-भाया ०? पुष्य तथा. 
पापना डारशु३५ हेय छे, ४. 


पञ्चस्रातोस्ञुं पश्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुध्यादिमूढाम्‌ ।. 
पञ्चावत्ता पञ्चदुःखोधवेगास्‌ ५चळेराभेदां पञ्चपव्चीमधीम; ॥५]], 


श०६(धी:---०> गरीछु' ०४७ पाथ ज्ञात ( पाथ शु- 
(न्ये) भांथी 6त्पन्न थयु' छे, २ नही थांय आरणे। 
( पाय शूते।) बडे शयडर तरथा पड छै, के नरीन। तरशेष 
यांय वाचुभा ३५ छे, ०२ नरीछु' थूण पाथ सानेन्द्रयिना, | 
6त्पजञडता इष छे, ०? नहीने थांय सावता (पांथ छः 
(थिएन! विषये। ) छे, के पांथ अडारना इुः्णना अनाइ- 


\ चेडे वेशवाणी छे, ०? यांय अशारना उवैशथी निक्ष थ- 


येक्ष 8 तथा मेने पांथ विभागे! छे, त्माचा न६३प पर- 
प्रदम नभे थि'तन 3४रीशे छीने, प 


रीक्षः-४-्यिता विषये पाय जापतें। ३५ छे. श०६, २५६, ` 
३५, रेस अने गध, था पांयने जापते इहेदाभा भावे छे. डारणु 
डे भाने विशे छव्‌ इभी व्यय छे. पाय अडरता ६:णे नीये अ- 
माणे ७:--गलावस्थानु' ६.ण, गन्मती वणतबु हुःण, म्टराहि. 
व्यवस्थाच हुःण, रोगथी तपन थए दुएण तथा सृत्युथी थु. 


छलेरेदुरम, गामा पंचाशद्वेदा अने, पाई छे, ५९ श्री शर भगवान 





पंचक्कशमेदाम थेवे। पाए के छे, ०? प४ वघारे येण्य बागवाधी 
तेते मही" खीडारपाभमा भाग्यो छे. प. 


Ee |; कळ 
५० भेड।६शेापनिपह्‌ [ अथम ध्याय, ` 


“AHP 





सवाजीवे सब्भेसंस्थे बृहत अस्मिन्‌ इंसो भ्रम्यते बह्मचक्रे । 
यृथगात्मान भरेरितारश्च मत्वा जुष्ठस्ततस्तेनामृतत्वमति॥ _ 


शण्डाथ:- बया सूधी न्ात्भाइपी रस पेताने 
तथा ४धिरने शिन्नइषे भाने. ७, त्या सूधी ते डस, सवे 
थूताना क्षय तथा डारथुइप तथा नात ३५ प्रह्मथडभां 
अभणु रे छै, ळ्यारे पेने थरभात्माचु' शॉन ७त्प 
न्न थाय छे मथीत्‌ ९७१ भने छर मेड छे, भे३' शान 
थाय छे त्यारे तेने जभूतत्व आत थाय छे. ६ | 


न 
x > 


> 


टी४:--हन्ति गच्छति अध्वानीमीत हंसः २०५१ छस... 
उरी इडेपाभा मावे छे, आरणु ते भागेने विशे भ्रभणु उरे छे. १. --< 


उद्रोतमेतत परमन्तु ब्रह्म तस्मिं सुमरातिष्ठाऽक्षरञ्च। 
-अनरान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिसुत्ताः 
. शण्दाथीड--लाने णरेणर्‌ परभ सह्य उरी. उडेषाभां 
नावे छे. मा परभ ग्रद्मभां सोडता, सोभ्य तथा घिर. 
नभा नु वस्तु, नेतामा जावे छे; साथी तेने सारा 
अतिष्ठाउप ( न्ाश्रय ३५ ) तथः क्षर ३५ ( नाश्वाः 
नं) डरी ३डेवाभां नाये छे. ब्यारै ग्रह्मयेताभे। प्रद्षभां 
, दीन थाय छे तथा समाधिने विशे १३ थाय छे, त्यारे सथ | | 


अपयथी रहित सातम भाष३प 'परणक्यने. माशी, पेशे! 
 कॅन्भमना इःणभाथी सुड थाय छ. ७ 

















टीकाः नाते भात्‌ निर्जुछु अह्ाते परम अहम डरी. उ 
चाभ मावे. छे. सवात्म कागरप धक्च्रथी 4४ स्थु॥ 40 सरी, 
सवे. ७त्पसिने: सवम्‌ लावः इरी ३ददेवाभां खावे. छे. यातियुश्षा= 
०४नभ, %२। तथा शत्यः ६ःभभांधी सुड. ७ | 


संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरञ्च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्व पीठ; | | 


अनीशथात्मा बुध्यतेभ क्तुमाबात्‌ ज्ञात्वा देवमुच्यतेसव्बैपार॥॥८॥ | 


डे 


4 ` 








शह [नरपु ] श्वेताश्वतर. ७पनिषत्‌ , ५५२ 


TS INNING कळक ककजे 


शण्हाथः--परमेष्ठी, व्यक्त तथा जव्यध्त (३9 
तथ! डारथु) थी ळेडायद्षा, तेभ० क्षर जक्षरथी डाय - 
था जा विश्वनु' पाहन उरे छे. पथु २ २०५ घश्वरइप 
नेथी ते लेाप्तापणुना शापथी म'घायबे। डय छै, ब्यारे 
न्या शन पश्चने माणणे छे, त्यारे ते सर्त जधनभांथी 
अश्च थाय छे. ८ 


ञाञौ द्वावजाबीशानाशावजा हेका भोक्तुमोगार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चातमा 'विशवरूपो ह्यकतो त्रयं यदा बि दत ब्रह्ह्मेतत्‌ ॥९॥ 


"पति 


| ५ 


शण्डाथ:--( प्रह्म व्यत तया न्यत न्भवस्थाभां 
विश्व पाहन उरे छे तथा २५५ मघनाथी मघाय! छे 
२३२ नहि पण ) पक्ष शान३५ छे, जे अण्टन्मा 
छे, भेऽ सब शब्तितभानू छे तथा मेड शष्िथी रहित 
छ. भाया ज२ ("/न्भथी रहित छे तथा ते लेत 
नपने कषाज्यनडे ब्वेडायक्षी छ. नात्मा गनत छै तथा पेड 
२१३५ विश्व३५ छ भने तेथी इते(पणाथी रहित छ. जा 
नेण अशरना बॅगतडेप पहने ० भचुण्य मेषमे छ, ते 
सपे मडारना णघनभांथी सुक्त थाय छ. ८ 


ट|३।:--भेड सवे राजतिभान्‌ छेन्श्रह्म सव शब्िमान्‌ छे 


५ तथा थीन्ने गर्थात्‌ छव्‌ राज्तिथी रहित छै. न्य्यारे परमात्मा भे- 


उत, भोण्य भने भोजना 'विडारेथी मुळा हेय छे त्यारे तेने भाया, 


नपा .86पन्‍न डर्तारप थता २४०८ उरी ३हेवाभां भाव छे. भा- 


यानी शअतथी -न्नेशावाते बांधे ४शव२ विशे सोडता नषे७्य गानी 
[लिन्ततामिति! भास थाय छे. ने आत्मा अनातप होय तथा 
पेठ २१३५ -विश्व३प. हेय ते। ते उतापणुथी रहित हावे, नेछ. 
डार $ उत पछु भेऽ सांस।रिः शुशु छै, मेते! समावेश सवात्म- 
साव विशे थाय छे. डारश ळे तेती पासे छे तेती ते ७त्पसि ३२- 


ता नथी, जण .अडारचु . म/यत=्भइता, भेष्य तथा तेना विषय- 


क मभूत्‌ &.. 


क्षर प्रधानएमृताक्षरं हरः क्षरात्मानाबीश्चते देव एकः । 


५२ भे ३।६२।५निN्‌ह्‌ [ प्रथम सष्याय्‌ 
ततस्याभिध्यानाद्योजनात्‌ तत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानि- 
दात्तः ॥ १०॥ Ed 


२०हार्थ:—भ्रथभ्‌ भ्रति न्भथषा प्रधान क्षर ( नाश- 
नान्‌) छे. ए्व्रने ७२ इरी ३देवाभ। जावे छे. आरणु ते 
'न्मविधाहिने। नाश डरे छे, था डरने सग्रत३प तथा मक्षू- 
२३५ उरी डडेबाभा. जावे छ. ते शेष देव क्षर भेयी अ- 
ति तथा वमे! नियाभड छे. जा पर प्रछ चितवन 
अस्वाधी, तेनी साथे नणिक्ष म्/गतने म्येडबाथी तथा ।' 
तत्व शाते झरी सात्माचु' थितवन डरवाथी छेनटे वि- 
बनी भायानी नित्त थाय ७. १०. 
डीक्षः--अधातन. अइति-सर सृष्टितुं अरणु पोते क्षरशप-तार- 
चात्‌. नथी, गा अति. सांजय तथा वेदांत अभाशु न्भाध्यी रहित 
छ तथा पुर्वना भत्रभां जा अड्2तिने मळ डरी उपभो शवे 
'छे, पिर तथा अइतिनी बस्थे डवा अशरती लिनता २३८ ४, |. 
“ते दर्शाववा अथवा 6पानिषुइना वयन अमा मेने झवणे भोक्षाव- | 
स्था आप थयथी छे तेने भायाने इरेड भश नाश पाभपे। न्गेभे, 
-भाथी अङतिने क्षर३ष उहेवाभा नापी छे. १० | 
~ & ९ > च्रै = क [a | 
ज्ञात्वा देवं सव्वपाशापहानिः क्षीण; छशेजेन्ममृत्युप्रहाणिः। | 
न्तस्या5भिध्यानात्त्ताय देहभेदे विखेशवर्य्ये केवळ आप्तकामः ॥ /ॐ 
शण्हार्थ--हेब-प्रह्मना शानवडे विधा इःणादि सन 
भनेन! नाश थाय छे. इरेड अडारना इःणने क्षय थव | 
साधे क/न्भ तथा भरणु भ'च पठे 8. एम्विश्ना १/णतनी 
साथना सलिध्यानबडे प्रह्मेनी तृतीयावरथा, मे १२।८३५ | 
8, बना डारणुहप छ तथा ननी शङित विश्वने संभ | 
-च३ष राजे छ ते शरीरना त्याण प्छी प्रस थाय: छे. | 
गतना छापणु प्रडारना साण'घथी २७० २००१ | ड 
ज्ुतिइषे म प्रद्मद चिंतन उरवानां नाचे 8 ते! भधक [ 


bh oe 


क ० 
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न सर्व डाभनानी आसि थाय छे, नया भ्रक्षता फेन | 
-₹१डपे इरी ते प्रह्मशष थाय छे. ११, 
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टीक्ष--भा भन विषे भे अधारती ७पासनागेनु तेना ५० 
35 साथै वणुन ३रपाभां थान्युं छै, अहाना थितनथी हुःणनी निजि 
चाय छे. ग्गतना युशाथी युश थेवा श्रतं अर्थात्‌ सशुणु भहु 
बने चिंतन उरवाभा. भावे छे ते। विराट थथपा सष्टाच सुभ 
आप्त थाय छे. न्मे $र्छ पशु अडारना गुषेथी रहित गात्‌ निशेशु 
श्रह्म३पे म्मे तेतु थितन ३रवाभां था छे, ते! तेठुं ५० भेक्ष 
अप थाय छे. ११ 
` शतज्ञेपं नित्यमेघात्मसंस्थं नातःपरं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारश्व मत्वा सव्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ 
> शण्डाय--पक्षच' भा निशुष्ुस५३५ शाञ्चतइपे ०॥- 
F शुचु तथा आत्मामा , रडेबाडपे थात्‌ येताना मना- 
बने निशे. रहेछु" ब्वणुपु, भा प्रद्म सिवाय अन्य डाऊ 
व्नणुवाये।०्य रडे नथी. ले।घ्ताइप २४५, पक्षाजना 
विषये! तथा छर न्भ! ्रणु-भडारना भ्रद्मने भाणभनाबडे 
अचुष्य भाक्षने आप थाय छे. १२ 
बहेयंथा योनिगतस्य मूर्तिने श्यत नैव च. छिङ्कनाशः। 
' `स भूय एवेन्धनयोनिग्रहयस्तद्धो भयं वे प्रणवेन देहे ॥ १२ ॥ 
जिल शण्डायै- प्टेवी रीते सिए २१३५ तेना 8२७३५ 
१ मां गूढ रडेड' डाय छ, तथा तेथी ब्वेबाभां सा. 
चतु नथी तथा ते सभये तेना सूक्ष्म २्१३्पनो नाश 
डाते। नथी, छतां भथनइप पाये ४री ४३५ डारणुभां 
. से ब्लेवाभां गावे छै, ते ० रीते ॐडारइष अ्रधुव 
शण्ड्ना उपाये इरी खात्मा शरीरने विशे. न्भेवाभां 
०११ छे. १३ 


| ( _ स्वदेहमराणि कृत्वा प्रणबञ्जोच्रारणिस्‌ । 
> ध्याननिर्मंथनाभ्यासाद्वेवं पञ्येभिगूढवत्‌॥ १४ ॥ 


शण्डाय पतान! शरीरने नीथेची मरणी डरी तथा 
अथुनड्पी रने 6परनी मरणी उरी भवुष्य भथन३प 





0000... 
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पूर्ण योगाल्यासे ४री, ०भ थूढ शज्निधर्षणुइप ७५७ ` 
यूपषडे १२य्‌ याय छे तेभ धखिरने नेछ शडे छे. १४ 
~ परै » ० ४ _ हर "> 
तंळेषु तळ दधिनीच सर्पिरापः स्तोतः स्वरणीषु चाग्निः | 
एवमात्मात्मनि ग्रहते$सो सत्येनेनं तपसा योऽनुपञ्याति ॥१५॥ ` 
शण्दार्थ--ग वी. रीते तक्षने पीवी तेभांथीतेक्ष ४६- 
वाभा. थाप छे, इंड्ीने बले।वी तेभांथी कभ भाणणु आदी 
देवामां जाने छे, चीन भे।इवावडे सुद्धायक्षी नहीभां ळण . 
व्नेषाभां नभाने छै तथा भे नरशीभाने घसवावडे तेभांथी 
म(न $तपून्न थाय छे तेभ छन्द्रिय तथा भनना इभन३५ 
तप तथा सत्यबंडे % युरुष गात्माने छुवे छे, ते भा. > क 
त्माने पाचाना बेडमा अणु डरे छे. १५ 2 
_सन्बैव्यापिनमात्मान क्षीरे सर्पिरिवार्पिंतम्‌ । आत्मविद्या- 
तपोमूल तठठह्योपानेषत्परस्‌ । त द्वझोपनिषत्परमिति ॥१६॥ - ` 
शण्दार्थ- ष्टेभ ड्र्धभा धत ` रहे छे तेभ संब - 
ब्यापी सात्माइपे तेभ ० तप तथा जात्भविधाना भूणड्पे 
नेने ब्लेबाभाँ जावे छेते प्रह्म छे, भेभा परम श्रेय 
संभायचु छ. १९ | 
 टीड।;--उपनिषत्‌ परम्‌ ने १६८ ४2९४ स्थने उपानिषत्‌- पदम्‌ , 
नाभना पाह व्नेवाभां गावे छे, तेभ उरपाथी गर्थे भे थाय इ, . 


अहा म &ेपनिषद्द्ा छेवटना हेएु १५ छे ते. शण्दे श०६ने। माने . 
न्थथ भे थाय छे ४, यक्ष न्शभां प्रभ ओप इपे रहेक्षु छे ते. १६, 
हक ८ र्ट SSNS क ; 17 52290 
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द्वितीय न्भध्याय. 
सूर्यनी २३६१. 
युञ्चानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 
ग्रेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ १ ॥ 
॥०हार्थ--सणलनी. आसिन भाटे भ्रथभ भन तथा 
भुद्धिनी ४न्द्रियोने ग्रह्ममां यो, तथा भर्निदेवनी 
म्े(तिने न्येया पछी भचुष्ये भवी रीतनी स्तुति श्र्रवी 
३, श्री सूर्यश्णषान्‌ माळ रीतचु' न्वेति . पृथ्वीभां 
थत्‌ भारा. देहुभा 952 उरे. १ 
टी8:--०% हपयेषडे अ्हभां भेडञ्रता थाय, ते ७पा- 
थतु पेत डरपाभा थाव्यु' छे, भेडञअ्रतानी सिद्धिते भार, अथुभना 


यार स्थोष्टाभा श्री सूर्य भगवाननी स्तुति उरपाभा भाषी छै, भा 
शण्दे३०६ शुड यळुर्वेध्ती, साहिताभांथी 'वेवाभां भावेश छे 


. _ तत्त्वाय-क्षत्यवी आतिने भाटे भा अमाशुने। १७ श्री डरः भगवाते 
दीघ, छ. ४०८४ अतभ तत्त्वायने. ५६९ तनित्वा सेवे! ५७ छे. 
 महिधर भतानी टीडाभां तरिता ५७ थे छे. तरित्वा ५७३ क्षेवाथी 


गा स्थाने, तर५धुभे। भेम थाय ७, भनने प्रथभ भेडा अर्या . 
पछी, तथा मुद्धिनी छन्दियाने विस्तृत अर्या पडी श्री सर्वभगवांनू 
म्येतिने भारा देम ४० ३रे।, १ 

युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितुः सवे । सुवगेयाय 
शत्तया ॥ २ ॥ 

शण्डाथ:- मेड थित्तवड़े शरी सूये भथबाननी उपा 

स'पाइन डरी यथाशश्त स्वती भासि भारे भजुष्ये अयास्‌ 
३२१। मोम. २ 


युक्त्वाय मनसा देवान. सुबस्येतो घिया दिवस्‌ । 
बुहज्ञ्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ || 


श०६ध:--० छान्द्रयोनी सडायताणडे स्वर्नी आसि 
थाय छे, ते ७'ट्रियाने शुद्धि तथा भन साथे भेऽ अर्यः पछी 


५५६ भे३।६२।५निष्‌ [ द्वितीय अध्याय 


SS INR Raves eo. 
श्री सूये भगवान्‌ पतान! (रणु।्षारा तेभाभां भड्डान्‌ 
नयेत 9४2 धरे, 3 


ART AAT ३०० _ a 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो -वि्रा विप्रस्य मृहतो विपश्चितः । | 
विहोत्रा दधे वयुनाविदेक इन्‌ मही देवस्य सावितुःपरिष्टाति। ॥४॥ | 


शण्दा4:--सवेत न्याप, सनत तथा परभेप्ही श्री 
सूर्य सभवाननी स्तुति उ३२बाभ भावे छे-डे भगवन्‌! 
न्याथ सर्व अशावान्‌ 'भाणीभाना भनभा 6हेता। पिथा- 
राना शाता छो, म्याच उबण मेऽप ३डेबाथे। छे, के | 
प्राह्मणेण्मे घतान! भन्ने विषयेभांधी भेयी 4४ ना. 
1 त्माभा. नेउयु' डाय छे तथा भामे पेतानी ४।%- = 
याने पथु न्यात्माभां येळेची डाय छे तेषा निर्भाण 
न्भ'तःऽरथुवाण! भ्राद्मशेएनी यरि इियामे।ना। जाप चारशु 
डरबाष[णा छो, ४ 


७८७५७५७०७५ SN 39:51. न्य १ i पक चल “4 
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दीक्ष:--भा अत्रात शाव मा ठपनिषदर्भां तेभ ०४ भही- 
धरती रीडाभां ब्यूही प्यूही रीते समन्नववाभां भाग्ये! छै, 8पनिषध्भां 
ऱ्या भजा अह्मने क्षाओ पाइवाभां नान्या छे तथा भदोपरनी टीक 
अभाशु था भत्र यजानी ड्रियाने क्षाशु पाडवाभां भाव्या छे. ४ 
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युजे वां ब्रह्म पूच्थ नभाभिविःछ्लोका यन्ति पथ्येव सूराः । | 4 
श्रण्वन्ति विशे अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्या- 
ने तस्थुः || ५ ॥| 


` शण्दाथी:- छु गापना, घूवेना भ्रह्मनी धणु। ० भान सङ 
७पासना ४२" छु. प्ऐेभ विवेध्दी युरुषा सत्पथे गवाथी 
अ्रशसाने पात्र मने छे, तेम भ्रक्षनी स्पुपिमा ये- 
व्ययला भारा था श्वाड अश'साने पात्र मनो, भगत .... 
इप झळपतिना सर्प सुना भरथात्‌ ढेवाहिे! न्मे | f 
स्वर्णना - स्थानमा रडे छे, तेथे! भारी न्रा स्छुपि | 
2१७ उरे, ५ | 


rrr 


सर्यती स्ठुति. ] ११८२ 8 निषत्‌, ५५७ 





टीडा:--वेनर अ॑थडारनी यचुवद्नी अतभां जा ०८ अभाणुना 
०८४ छे. पणु तेभां नीये अभाशुन। ४२५२ छ७:-ज्छोका यान्तिने 
०१६६ वेषरनी अतभां ज्छोक पलु सेवे. ५३ छे तथा सुरा ने 
भ्ये सुरेः भेन! ५३ छे तथा श्रण्घन्ति ने ०६८ श्रण्वन्तु सेने! 
थए छे. था भे8 चय्ये डेवी रीतनी लिन्तता २७८ छे, ते इशविपा 
भारे भहीघ्रती टीडा अभाएशु था भनने लाव नीथे अभाशे थाथ 
-हे यम्/भान तथा तेनी पत्ती! तभारे भाटे इं छाक्ष नमेलि 
नामना अन्तपडे भ्रक्ष भे नाभबु आयीत उभे ३२ छु, ( भरी 
सह्य भे शण्हवे थाह्मणू वशुने पशु भध्याहार तरीऽ ११५. ) 
विवेडी भवा यन्भाननी डीति, मेम शर्निभां हाभायलु पि 
विस्तारने भामे छै, तेभ भे कोडभां विस्तारने पाम, शनत 
अन्तपतिना सर्व पुत्रा नमा पवित्र घाभभां रहे छे, तभ य०४- 
भाननी. स्पुतिने श्रपशु ३रे।. ५ 
अग्नियेत्राभिमथ्यते वायुयेत्राभियुश्चते । 
सोमो यत्रांतिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ ६ ॥ 
श०६थी:--०% भूहाधार यङ्भा अणुवनी सडायतावडे 
(सिने भरीस 5रषास भाव छे, "रै थड़भा वाडुछ रुधन 
उर्बाभा( न्यावे. छे तथा भेभा थर भतिशय (विस्तारने 
याभे छे ते स्थानमा भारु' भन न्ने, न्वा 
_ मा श्कषोऽने। -णी७ रीते नीये अभाणे तरव्युमे| -थाय छे- 
ने छे यशभां नस्नि्े सणयाववाभां साप छे, ०? यसमा 
यजियपात्रामां बाचुने रोडवाभा नावे छे तथा ०? यशभा 
यसिय पात्रभां साभरस रेड्या पछी माटी बघे छे, ते 
यशस भार भन सासध्त थागे। 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृव्यम्‌ । 
तत्र योनिं कुणवसे न हि ते पतेमाक्षिपत्‌ ॥»॥ 
_ श्हर्थ;=-6(पन्ग 3रनारा भेव श्री सूर्य भणवाननी, 
सड(यत्राथी, पूर्व अक्षनी तभारे 8पासना डर्बी ग्वेछने 
क > तभारे भननी मेवा बढे ते प्रक्षमाो 34२ ३२१ 
नेष्ठमे, डारथु पक्षभा. प्रवेश थपाथी जिया तसचे 
अ'धघनडेता ३५ थशे नख. 
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| 
जिरुन्ञतँ स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसाःसन्षिः . 
वेइय ।ब्रहमोडपेन भतरेत विद्वान स्रोतांसि सव्वाणि भयावहानि । ; 
शण्हाये:--७10, थरीबा तथा भस्त5 मा जणु ला. १ 
जाने सीधा तथा. शरीरनी जीवन भाणेनी साथे सभान 
राणी तथा भन सडित ४-द्रयिने हुद्यभा हाणी हष, पद्दू- 
चेत्ता (नवेश युरुपे भक्ष समथात डार अथुषड्पी नाभ- 
गी सढायताथी गणना सवी लय'डर अवाडाने तरी ' 
०४५ न्ने, ८ | 
3  दीक्षा:-जा ० अभाणेने। लाव भगवद्दगीताभांना प भाज- | 
ध्यायंता २७ भा शक्षाइनी, तथा ६ ४ अव्यायना १९-१३ श्थाउने छे. | 
प्राणान प्रपीडयेह स युक्तचेष्ट; क्षीणे प्राणे नासिकयो- . ठ 
च्छुसीत। दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन विद्र।न्‌ मनो ारयेताप्रमत्त।९। | 
श।ण्हार्थः—भ्ेची रीते भरानण न्थश्वाथी नेड्यद्या | 
रथने सारथि नियभभां राजे छे, ते भ्रभाशु (विये . पुरषे | 
अभाध्यी रहित थर्छ, आणने! (नरोध डरी, पोतानी | 
डामनाभे।चु स'यभन उरी तथा नासापुटनडे मारते भासते ; 
श्वास सर्छ भनने नियभभा. रणचु.६ | 
रीः भा ०८ रीतने भाव डडोपनिषिइना 3 ७ पह्चीना ४ 
थाथी ८ भा संधीचा भत्रभां रहेते। छे. ८ | 
_ समे झुचो शकेरावहिवालुकाविवर्मिते शब्दजळाभ्रयादिभिः 
मनोऽतुकूळे न तु चश्चुपीडने ग्रहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌।१०। 
शण्हायः—_डांडरा, न्भ[ए्न भने रेतीथी रहित, २५६, 
०४० तथा नाश्रया(हे वडे भनने भान'ड भाडे खेवा, 
नभने रमणीयता पभाडे भवा; वाञुथी रहित, थुडानी 
न्भ'४२ २उेक्ष। सभान अने पवित्र स्थणभा भेयी भइष्ये 
याताना भनने ४स्वरनी साथे नेउदु नेछभे.१० 
नीहारधूमाकोनळानेळानां खद्योतविद्यत्सफटिकशशिनागू॥ 


एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकरांणि योगे! | 
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शण्दाथीः--०्? येणे इरी भ्रह्मती मश्िग्यध्ति थाय 

.„ छे ते थाणनी पूयः नयापे! नेतामा जावे छे-णक्ष 

>. जआाषण, घूम, इप्णुता, वायु, भज्चि, मागिगा, विधुर 
श्द्र 2५ तथा य'ट्रना रूपाने चारण डरै छे. ११ 


एथ््याप्यतेजोऽनिळखे समुत्यिते पञ्चात्मके योगगुणे पहत्ते । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाभिमथ शरीरम्‌ ॥ 
शण्हाथः— पृथ्वी, न्भप्‌, पळ, बाथु तथा नऽ 
न्या, पय भरा भूताना मनेद्ष तथा पाँच अडारना ये।या- 
तभ शुश्‌। ०२ने (विशे न्यत छे मेवा ळे येणी३व' शरीर 
यागाउ्निषडे मल्या डरे छै, ते येणीने राण, ग्रा 
_ तथा आयु ढोता नथी, १२ 
पाथ प्रश्चरुना योणा।त्भ३ २श्‌।, 
ळघुत्वमारोग्यमछोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसा्ठतं च । गन्धः 
शुमो मूत्रपुरीषमरपं योगप्रह्मत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ १३॥ ` 
शफ्दवार्थ:--न्त्यारे शरीर ७०५" थं व्यय छे. रो।गथी 
२७८ थाय छे, भन डामनाथी रहित. थाय छे, न्वरे 
शरीरने। पशु तेळ/स्वी भने छे, भेभांथी शण्ड भुर 
 (निडणे छै, ळ्यारे खास सुभाघीषाणे। (नडणे- छे तथा 
` भण भून महष थाय छे त्यारे पेश योणनी अथभ स्थि- 
(त आप डीपे्षी अछेवाय छै, १; 


ययैव बिम्बं मृदयोपलिपं तेजोमयं म्राजते तत्‌ सुधातम्‌ १ 
त्वात्मन प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः १४। 


-  शण्दार्थ:--ष्ैवी रीते सुवण भथवा रूपाचे! इटा, 
४ भशाटीथी ७५७ शयवे! डाय छे, ते ब्यारै साइ ४२८ 
र वाभा. सावे छे. त्यारे ते#स्वी, थर्छ अशर छे. ते % रीते 
ब्थारै देखो जात्भाना सत्य २१३५चे- भोाणणे . छे त्यारे 
तत्य णने छे, तथा तेन! इरेड राजनी निदृति याय 9.१४ 


me , 
2 


> 
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यदात्मतवेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपपनेह युक्तः प्रपश्यते। 

अंज छुवे सव्वेतस्ैवि शुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सव्बैपाशै; ।। १५। ` 
| शण्हार्थ:--न्यारे थाशभा धीन थयेक्षे। याशी, | | 
तेष्ट्यी भाइ न्यक्त थता न्मात्माना सत्य स्व३पनी सु. 
यताथी, प्रद्भ३' सत्य २५३५, परे २०३५, धष३प तथा | 

भायाना सवी डार्य रहित छे, तेने न्यूबे -छ त्यारे ते सवे 
अध्चारनों ण'चनाभांथी झुकत थाय छे. 

दीक्ष:--भूणभा ने ततव ३०६ छे ते सांण्य शास्रने। छे, 

'ण्रेने। भथृभे थाय छे $ खेड परपुभाथी ७त्पन थठु तरव, भर्थात 
चरण २५३५. था तत्तते तरखुभा नीये अभाणे पणु थर्घ श्र; 
सपना स्पश्पथी रहित थात सपे ३हेतां 390१ २१३पथी रहित, #5 

थाजीइ' शव व्यापऽ५्‌. 
एषो इ देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वो ह जातः स उ गभे 
अन्तः । स विजातः स जनिष्यमाणः मत्यङ्जनास्तिष्ठति सबे- 
'तोमुख! ॥ १६ ॥ 

॥ शण्डार्थ:--सर्ष [देशाभे। तथा सर्छ 6५(३शाभ।थी 
पूर्व ग्ट्न्मे॥ डिसएयणर्सहेबड्५ ते याणी छ, खा येणी 
२४ भा पशु २७ छै, ते मन्भने पाभेले। छे।य छे, ने ळन्भने 
पशु पाभशे जथात्‌ ते येणी - सपे आशुभां सर्षपे 
उरी २४ छै, १९ | 

यो देवो5म़ो योऽप्णु यो विश्वं थुवनमाविवेश । य ओष- 
घौषु या वनस्पातिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ १७ ॥ 

ं श०६[थे:--० देव भज्चिभा व्यापीने २४८ छे, 
छ? हेन ०४७भा. २४९ छे; ०? देब मभिध विश्वने ब्यापी 
सेल छ, ० भोषधिभाभां छे तथा. ळे देष वषः | 
स्पंतिने (विशे रडे छे, आ. अभाणेना सर्वेग्यापी 2. | र 
लेथवानसने भारा वार'वार -नमरड२ ७9.१७ प 
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य एको जाळवानीशत इंशनीमिः सर्पछ्लोकानीशत ईश- 
नीमिः । य एवेक उद्भवे सम्भवे च य पतद्विदुरमृतास्ते 
भवान्ति ॥ १ ॥ 

शण्हाथेः_भायाथी चु के भेऽ देव भे।तानी निया- 
भड शपघ्तिवडे सपने (नियभभा राणे छे, ० ३५ पातानी 
नियामड शङ्तिथी स लेधने नियभमा राणे छे, ते. 
म्भेड छतां सपे लेनी 6त्पॉस तथा क्षय ३रषा सभर्य छे, 
प्रेमे, जा मेड इेवने म्योणणे छे, ते मरतडय थाय 8.१ 
रोड: ना भाजा शध्यायभां २०५ गने श्रती वच्ये 
डवा अडारने। समघ रहेते। छे, ते इ्शाववाभां गाण्या छे. था 
न्ध्यायभां भुण्य उरी प्रभात्माना अक्षाव इ्चाववाभां भान्य्‌। छे. 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुय्य इमाछोकान इशत ईश- 
नीभिः । प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तक्ाळे संसज्य विश्वा 
भुवनानि गोपाः ॥ २ ॥ 
शण्हाथेः--न्भ। देन भेऽ छे तथा तेने २५ ऽरी डडे- 
चामा मयादे छे, ग्रह्मयेलाभ गाथी अन्य देवने सानत। 
नथी, पे हेव पातानी नियाभङ शज्तिवडे था वेते 
नियभभा राजे छे. ते हरे$ भचुष्यभा रहे छे. ते ० 
खेद देव सर्व वेएऽनी 6त्पत्त ४रे छे, पाक्ष्न डरै छे 
सथ! न्ते सवना, स'छार डरै छे. २ 


विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
से बाहुभ्यां घमाति संपततरैद्योबाभूमी जनयन्‌ देव एकः॥ ३ ॥ 
शण्हाथ:--ते सर्वना यक्ुइप छे, ते सर्वना अुण- 
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३५ छे, सवना माड्ुइप छे, गरे, ते सपना! पाइइ५ छे 


ते हेन भघुष्यने डाथपडे मेड छे, पक्षीन पांणेथी छुना A 
३रे छै, प ळ म्भे ३१ स्वर तथा पृथ्वीने 6तपन्न धयाछे, इ | 
यो देवानां मभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । हिर- 
ण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४॥ 
शण्दार्थ;--विश्वना मधिपति तथा भड भेवा ३३, 
गण देवानी ७९५ ३री छै तथा पेशाने अभाव गाध्ये 
छ तथा ०भणे अथभ. छिशएयणलने 8त्पन्‍न ड्या छे, ते | 
इन सभेने शुभ जुद्धि थापी | 
याते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपाबकाशिनी । तया नस्तनुवा, 
शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥ ५ ॥ पु 
शण्डार्थ--छै रु भणवनू ! गापचु' स्वडूपष भण | 
आर तंथा स्थान'इने पभाउनार' छै, बणी न्ापछु' २१३५ 
युश्यने. भाश उरचारु छै, छे छुणना नापनार ! गा- 
चना सुणअह स्वशपषडे भारी तरङ्ग पर्वचपर रही 
हुपादृष्टिथी खुवा, प. | 
यामिषु गिरिशैत हस्ते विभष्येस्तवे । शिवां गिरित्र ता ई | 
मा हि७सीः पुरुष जगत्‌ || ६ ॥ ॥ 
| शण्हा्थः--पर्वतभा. रडी सुभने सापवाबाण! 
छे २५ ! इश आणीन विशे नांणवा भाटे मापळेशर | 
धातना डाथभा चारण डरै छो, ते भंगदसूयड थाणे। | 
छे ५८५! खाय भचुण्यनी न्यथवा मणतची छि | 
भा 3२. ९ 
तत; परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गृहम्‌। | ५ 
' विश्वस्पक परिवेष्टितारं इश ते ज्ञात्वा5परता भवन्ति ॥ ७ | 


शण्दाथ:--मणिदब विश्वन्‌! इरत अ, भान्‌) ** | 
- नात, सर्व आशीभानभां . तेभानः शरीर अभाधे १० | 








NS ८ 












णय” 


२१५२ निश्‍पणु. ] श्वेताश्वतर €पनिषत्‌, ५६३: : 


भणि विश्वमा न्यायी रक्ष कोबा नियाभ४ जहाते 


>>- ० डा ओणणे छे, ते गथतडप थाय छे.७ 


बदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । तमेव 
विदित्वा तिमृत्यु मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 
शण्डार्थ:--अशानथी पर ते०३५ षे भढान ३३१ 
छे ते परभात्माने षु व्वछ' छ. ना परभात्माने च्छे 
से।णणे छे, ते २,शु७' न्भातिऽरणु ३२ छै, भाक्षनी प्रास 
साटे था परभात्माने भेणण्या। सिवाय सन्य हे पशु 
इपाय नथी. ८ 


यस्मात्‌ परं नापरमारित किंचित्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्या- 
योऽस्ति काश्चित्‌ । दृक्ष इव स्तब्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण 
पुरुषेण सवेम्‌ ॥ ९ ॥ 


शण्हाथे- च परभात्माना उरता अन्य ओर्छ पण 
अछ नथी, केना डरता डाऊ पण्‌ सूक्ष्म नथी, के परभात्मा 
उरता डाघ भे। ३" नथी, % न्मऽपायभान दृक्ष्ती भाड 
षे सेड परमात्मा स्वर्णभां २४ छे, ते पुरषषडे मा 


=, सेवे विश्व ब्याप थऽने २३८ छे. ८ 
000 


ततो. यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति || १० ॥ ` 
श०दार्थःन्। परणक्षने कभ! गत झारथुथी . 
लिशईपे, ३पथी तथा नणु प्रश्र! तापथी रहित वणे 


8, पेशा नभूतइपे थाय छै. जा रीते नट नथी ळशुत!, . 
पेशे। इग्णथी झुकत थाय छे. १०. 


क र रीड: — ना ७पनिषध्ना ३हेय। अभा ०/ग्‌तुं आरशु अ- , 
टी व्यञत 


| 


तथा लिन्न स्पृश्पवाणु' छे. था स्वप्नी सहायताव३ सर्व 
प्रतु यक थाय छै. था स्पउपने भाया. उरी. ३हेवाभां भावे छे. 
जेथ अारन। तापि:-अध्यात्मिड, याधिके[तिड तथा याधिदेविड.१० - 


'चप५४ ` भेडादशापतिपद, - [ तृतीय अध्यूध 


काकडा न्या 


मा स स निता 
सव्चाननशिरोग्रीव; सव्वेभूतगुहाशयः । सन्वंव्यापी स 
भगवां स्तस्मात्‌ सवगतः शिव; ॥ ११॥। | i 





शण्हार्यःनभा प्रण्रह्म सबेना सुण३५, भरत5३प तथा 
शीचाइष छै.. ते सबै आणी भानना ढुँद्यडपी गृडामा रहे 
छे. ते सष वस्तुभां व्यापी रडेशा छे तथा सपनी 
सभद्धिना, हाता छे. न्भाथी परभात्माने सबेब्यापी तथा 
शुलना हाता डरी $छेबाभां खाये छे. ११ 


महान्‌ मसु परुषः सत्वस्येष प्रवत्तेकः । सुनिभेछामिमां | 

आपिमीशानो ज्योतिरन्ययः ॥ १२ ॥ न 

शण्डाय: न। परभात्माने महान, प्रुष, पूर्ण | 

डप, जथा सपेना अबत उरी ३डेबाभां सावे छे. मा 

परभ्रह्मने नतिशय निभेण, नान'हना[नियाभड, गये[(त३५ 

तथा भपिनाशी, डरी ३डेवाभां १ छे, १२ 
अङ्छुात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये साथै" 


८ बिष्टः। हृदा मन्वीशो मनसाभिक्ृप्तो य एताट्वदुरमृतास्ते भव- 
[न्ति ॥ १३॥ | प 


। शण्हाथःन्थाचे पूण आत्मा-युरुपडप, गुळात | 
केवडा भाषवाणा, सपना स'वचरात्माइप, तथा हरे४ भड | 
ष्यन। न्भ'तःडरणुभां रडेनारा इडेवार्भा थापे छे. तेभोने 

[नना नियाभड तथा ध्य. भने भने डरी गूड अडेंवाभ। 
म्भाचे छे. ० जेष्ठ जा रीतना परभात्माने जाणणे छ, ते 
नयभेतड्प थाय छै, १३ 


सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमिं वि 
स्वतो दृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गलप्‌ ॥ १४ [| 


शण्हाथः—न्भ! प२१:६०१२ भरतडवापा!, छेष्णर नः 
भपाणा) तथा रूणर पाइबाणा ३डेषासां न्यावे 9 | 


















बह! [नरपु ] श्वेताश्वतर ` ५५९, ५१५ 





व्यतची नहर तथा मडार सर्वत्र ग्यापी रही नालिनी 
७५२ इच्यभ हश सांगण न्भधिऽ रे छ. १४ ` 


पुरुष एवेदएसवे यभ्दूतं यच्च भव्यम. । उतामृतत्वस्ये 
शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ १५॥ 
शण्डाय नभा परभात्मा थुरुष "२ डर्छ छे ते सपेन।, 
> डां खु पेना, ० अंध थवाछु' छे तेना, नवड ० 
डाछ बृद्धि थाभे छे तेना तथा ७. अंध ्भृतइथ छै, 
तेना नियाभ5 छै, १५ 
: स्वेतः पाणिपादं तत्‌ समैतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 
' सवेतः श्रुतिमल्लाके सर्वमाहत्य तिष्ठाति ॥ १६ | 
शण्दार्थ:--8२४ स्थणे तेना छाया, तथा पणे, रछेक्षा 
` छै, इरेड स्थणे तेना. यक्षुमा तथा सुभ रडेथां छे, इरेड 
स्थणे तेन श्राने, रछेक्षा छे. ते मगतइप शरीरने विरे 
सर्प ठेडाशे न्याथी २४७ छे. १६ 
सन्वन्द्रियगुणा भास सर्व्वेन्द्रियविवार्नितम । 
सर्वस्य प्रसुमीशान सव्वेस्य शरणं बृहत्‌ ।। १७ ॥ 
र श।्हार्थ सन ४।्द्र्योना अणे, साथे मड्डाशने पा- 
भता सेवा ते परभातमा सष छन्द्रयाथी रहित छे. नभा 
परमात्मा सबीना अधु, सपना (नयाभड तथा सवीना 
अडान्‌ शरणुडूथ छे. १७ 
` डज्ञःसपं छन्द्र्याना शुश-भाद्य ४नयि। वेभ” मतरिन्द्रय 
अनना युश, भाइ छन्द्रियाता शुशु॥ २०६ सपर्शाहि छै तरथान्भत- - 
रिल्टिय भनना युश! स ३९५ पिञध्पादि छे 
नवद्वारे पुरे देही ह«सो छेछायते वहिः । 
बक्षी सबेस्य छोकस्य स्थावरस्य .चरस्य च ॥ १८ ॥ 
“४ 
_ _ शण्दाथ:--नषद्षारवाणे। हेही ढ'स ( मातमा) माह 





वस्तुभे!ने विशे जभन ३२ छै. ते स्थाबर मगभारभ४ 
स्की ०णतने बश उरे छे. १८ 





२ :4य[पड्पणाना स्वडपथी ` सर्व निशी रेवा. 'परणक्षेते 





५६ , ओेशषधरो पति [ प्रतीय | 


“भा मध्यायने| १३ भा छे. १८ 


सूक्ष्म छे. ०? भडान्‌ छै ते डरता मातमा बधारे भदात्‌ | 


8. ०? भएभ्य, डर्भथी रडित भडिभावान्‌ निय'ताने बिधा 
ताची इुधाथी णूवे.छे, ते शाउसुक्ष् थाय छे, २० 







= स य या स्या सा 

टीड:--हंस:-_द्दानत्ते. अविध्यात्मकम्‌ कायम ०३: | 
अविद्यानां डायना. नाश डरै छै ते भशव। हन्ति-गच्छाति अध्वा. ` | 
नामिति हंस: न्यते पाताना भागने पिरो डभणु उरे छे भा) ^ 
-तेत्‌ ; इस ३देपाभां जावे छे. नवद्गरे। ते नीये अभाश छ: 
नेत्रनां छिद्र, भे नासिडानां छिद्रे, भे डातना ७141, . अण, ७५ 
स्थ ७६, तथा भायुषु ७६. माळ रीतने 4३ भगवद्दगीतान | 





अपाणिपादो .जवनो ग्रहीता पत्र्यत्यचक्वु; स श्रृणोत्यकर्णः | 
स वातत वध न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम़ ¦ ९ 
श"०्हाथा--या परभात्मा डाथ तथा पणधी रित | 
छे, छता ते दई छै तथा २१ वरतुने १७७ ३रे छे. या व्र 
प्रभात्माने यंक्षुं ढाता नथी, छतां ते सर्ष ने४ २३ छ 
' तेमने श्रपष्ठेन्द्रयो न ढोषा छतां ते सवे श्रवण डरी शे 
छे, मे डां शातन्य छे ते सर्वने ते नाशे छे. मा. पर 
'भात्माने। डो पणु चेत्ता नथी, वाडा भा थुरुपने भएन्‌ | 
तथा समय डरी ४७ छै, १९ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। 


~ १९२ = च 


तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ ` 





शण्डाथ;--०? सूक्ष्म 9 ते उरता. थात्मा बधारे 1 


छ. गा न्यात्मा' आणीनी हुह्यड्पी गूड्ाने विशे २७॥। । 


चेदाहमेतमजर पुराणं सर्वात्मानं. सवंगतं विशुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदान्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि.मवदंन्ति नित्य ॥ ९ | 
शष्डाये--यनाशबानू, युराणूईप, सर्भीचा त्यात्मा३। 6 






इ शेण". अ्क्षवेत्ताण। शा/परभात्माने कन्भधी २६६0 
तथा नित्य उडे छै, २१ 2 


परमात्म तिरपशु, ] श्वेताश्वतर ७पनिषत्‌ ५५७ 





RR rr 1 





| 072 यतुर्थ ध्यय, 
परभात्भ [नइपशु, 


य एको वणो बहुधा शाक्तियोगात्‌ वणाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति। 
विचाते चान्ते विश्वमांदो स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त॥ 


९. शण्हाथः--० परमात्मा मेड तथा व्यतिथी रहित - 
। छे, छता भनेड श्तिभान। याणे इरी मनेड बणेप्नि ते 
क्र मानी. यावरयडता अभाणु 6त्यन ३रे छे तथा अक्षय 
[~ सभये के पस्मात्मामा गाजञु' "गत्‌ क्षये याभे छे, तेने 
डेव उरी बडेवा्भा न्थाये छै, नापी शक्तिवाणा देव नभते _ 
सारा भडारणी युद्धि मागा, १ 


तदेवामिस्तदा।दैत्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: 
तदेव शुक्र तद्वलह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥. २॥ 


| ` शण्हाथा-ते-पह्मचु' स्वडप मज्चिइप छे, ते. मार : 
दित्य्‌इप छे, ते बायुइप छे, ते यष छे, ते प्राशः ` 
। ५ वान तारसाइप छै. ते पह्षईप छै, ते ळणडप छे तथा : 
| ते अन्तपतिउप छे २ म | 
 टौडाए-थी शडरंभगवान उडे छे. ४, थक्ष शब्दे उरी हि- 
२एय गलेते थेवा, भर्थात्‌ सक्षम शरीरने व्यापी रहेत नात्मा भने . 
अन्यपति शब्दे इरी विराट्‌ भवान लेवा, गर्थात्‌ स्थूल शरीरते . 


ब्यापी रहेक्षे। मात्मा घेन! 
त्वं खत्री त्वं पुमानासै त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


त्वं जीर्णो दण्डेन वंचासे त्वं जातो भवसि बिश्वतोमख; ॥ ३ ॥ 
[ ठी 











२०४ाये:— छे परभात्मन. ! भाप खीइ५ छे, भाप : 
भुप्यइप छा, साप युभारउप छे. तथा. जाप शुभारी 
३५ छे, पोतानी. बाडडी बहने याहत वद्ध ४२१२५ 





५६८ नेडाधशा पिप. [ यपुथे अध्याय. ह, ग 


Pg 





०००० आ | 
नाथ छो, थाप ळन्मने पामेक्षा इणामा छे तथ 
गापचु' अण [बचि छै, 3 | 
नील; पतङ्गो हरितो ळोहिताक्षस्तडिहरभे ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमच्वं विभुत्वेन वत्तस यतो जातानि शुवनानि विश्वा | | 


. . शण्हार्थः—नाप्‌ इृ्शु बर्णुनाणा पतणइप छो, रात्री 
न्याणिनाण| दीक्षा रणना पक्षीरप ययात श३३५ माथे, | 
` नाष णेना भव्य साथ विशे (विधुत, रढेथी छे खेवा भेष 

इप छो, जाप %एुभेइय तथा सञुदा३प छो, मापने 
ने डे माहि नथी, छतां माप सवने व्यापीने रहेक्षा. 
छा. डारणु नापथडीळ ना सन शुबनोनी तपति 

थथेद्षी छे. ४ ८: . 


| 
अजामेकां छोहितशुक्तकऋृष्णां बहिः प्रजाः सजमानां सरूपा । 


5 


अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥५॥ 
शण्हार्थः—म/न्भथी रदित भेव! मेड खात्मा, पै।- 
ताना लेगने भारे २४५, शुडक्ष तथा इ५्शुबणुवाणी, 
०४न्भथी रद्धित भेपी मेड भायाची सभीप व्यय छे तथा 
न्मनेड अ॥रनी अन्गभे।ने $(पन्न उरे छ. ०न्भथी रहित 
गे न्न्य ९७५ लेाणवेक्षा लेणवाणी म्या. भायात ' , | 
त्या डरै छै, प 93 
दीड *--भायाने विशे पृथ्वी, जंप तथा तेग्टना युश! भर्थात्‌ 
सर्प शुशे। रहे&। छे, भाटे तेने रहा, शुडल, तथा डष्शुषाणी | 
३हेवाभां सावी छै, न्ने अन्ततो गये म३रे। ३रीभे ते भाव १& |. 
ला न्थ छ. सन्य ४५ येताना शुरुना 6पदेशने थीघे भविधा- | 
ने। लाज उरे छे भते तेथी ते, भया तथा तेने। मेशाभांथी शश | 
धरे छे तथा ते ७१ परमात्माइप थाय छे. साँज्य इशेतन। मत हे | 
ग्रभाशे भे वस्तुभे। ०/न्‍भथी रहित उहेवाय छे:-यात्मा गने कि ४ 
२] थात्मा तथा अऊतिना स्यागवडे गगतती ७ याप क, 
तथा ज्ञाननी सहायतावे भायाभांथी ळ्यारे भामा छू ५३ ९ 
त्यारे ते छेवटना हेठुने-भाक्षने पामे छे. 0507. | | 







श्री 
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द्वा सुपणो सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते । 
75> तयोरन्यः पिप्पळं स्वादवर्यनश्षन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ६ ॥ | 
श।०हथः--साथे नेडायद्षा तथा. सभाइप थे पक्षी 
| ने -श्बात्मा तथा परभात्मा भेऽ ० बृक्षने-देडनेविशे 
रडे छै, जमा भे पक्षीमाभाचु' मेड 'पक्ष-२०५ पीपक्षाना 
दृक्ष्ना भधुरशणने न्भयात्‌ डभैना इणने। 6पसे।ग डरे छे 
तथा णीन्छ' पक्षी-परभातमा साक्षी३पे नथात भन इणचे 

गोडे से।गनते। तेभ रडे छे. ६ 


“` समाने इसने पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 


5२ जुष्ठं यदा पद्यत्यन्यपीशमरुय महिमानमिति वीतशोकः || ७॥ 


शण्ह!थीः--न्मा वात्मा परभात्मानी. साथे न्भे४० 
रक्षने विशे रडे छे; छतां ब्टणवना' स'ण'चने. वीपे भाउ 
याभेवे। ते २०५ अश्ुपणाना भक्षानने क्षीघे शाएयुक्षा 
थाय छे. पथु न्यारे ते &बात्मा सघणा सांसारि5 स- 
म'घथी २हेतइपे भडान्‌ ४२ने-परभात्माने थुप छे 
त्यारे ते शवात्भाना शाउची [निदत्त थाय छे. ७ 

रीना ७३ तथा सातमे। "4७ भमुंडडापनिषद््मा १- 
तीय मुंडडना १ था तथा णीन श्योडभा. शापपाभां भाग्ये! छे. ७ 


| | ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा आधिविश्वे निषेदुः । . 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इमे समासते ।८॥ 

` शण्दाथ:--%ण्वेइने (वशे रखेशे। नभूत २११२३५, 
परभ न्याडाशइप तथा Yेने विशे सर्व हेवा. रडेबा छे 
अवा देवने % भबुष्य भेणणते! नथी तेषा घुरुषने ऋ- 


स्पेनी ऋयाणे। शा न्भर्थनी छ? पशु "टे मा देवने 
[ आणणे छे, ते श्रेष्ठ पहने आस थाय छे. ८ 


| छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो बताने भूतं भव्य यञ्च वेदा वदन्ति | 
अस्पान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सान्नेरुद्‌ः ॥ 








| 
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- गन्सचा 
शण्डाय:--२४०१३न।'४'द।, यज्ञा, इतुणे।, मतो पथा 


भूत, भविष्य गने वर्तभान ०? डांछ वेहे ३डे छे ते सव 
न्भशुतड्ष नक्ष्रभथी ० 6त्पन थयु' छै, भाया युक्त 9४ 


परमात्मा विश्वची ७९१ डरे छे. नाने विशे गोळे ७ 
चात्मा भायाना ण'चनधी ग'धायवे। रडे छे. ८ 


दोडा--श्री शर भगपातता भन प्रभाएँ-छ दा, यशे, ४ 


एन्मा, मता, थत, तथा भविष्य था सवे वेधा वयन अभाशे 
२३५ गक्षूरभांथी- तपून थाय छे. ८ 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयवभूतैस्तु व्यातं सव्बोमिदं जगत्‌ ॥ १० ॥ 


शुण्डार्थ:--भावाने अष्ट (८३१ व्यणुवी मेधे तथा ४ 


भायीने ( भायानी साथे ने नेउये८ छे तेने ) भेश्वर 


इथ व्यथुव। मेछभे, णरेणरी रीते मा, भायु' ळत 


'परभात्भाना न्मवयवइूप प'यभड! शूतवडे ब्यास छे. १० 


रीड पशत तथा साँभ्यवा सिद्धांतने मेड डरवा भ? 


'ठेपरने। “के न्भापवाभां न्भाव्ये। छे. १० 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यास्मिन्निदं संचबिचैति सब्वम्‌ । 


तगीशानं वरदं देवमीडयं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमाते-॥११॥ ` _ 


श०६[(थ:--०> भेऽ छतां भ्रथभ योनि तथा अन्य 
थाना मधिष्ठाताइप छे, अक्षय सभये मा सर्व विश्व 
कोने [वशे क्षयने पाभे छे, ७त्यासत सभये लिन्न लिश 
अडरे ०नाभांथी ७तपन्न थाय छे, ० सर्वना. निय'त! छे, 
२ माक्ष३पी वरना न्मापवाबाणा छे तथा ०? देव २90 
ऊरबा याण्य छे, ते थरभात्भाने ळे भा आणणे छ पे 


सत्यन्त शा[न्तने न्भथात्‌ उवध्य भोक्षने आप थाय छे. ११ 


टीडा--चांण्य्‌ भत अभाणु अथभ यानित भाया उरी: 5९4! 


माँ यावे छे. था भायाभांथी हतपन्र थयेद्वी बरठुण। ते थुदि, 


ह डरे तथा पाय सुक्ष्म भूते. छे. नात्मा सिवाय. मा सर्व १२६ 


` आ भायाती ढेतपत्तिये। ३हेवामां' भावे छे, ११ 
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यो देवानां प्रभवशचोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
४9५. हिरण्पगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त॥१२।। 
शण्डार्थ$--विश्वना भघिपति, मडपि, ०? देवताने 


क्र 
NF SRF ७७७००७० डक 
ad क 
)% 


७त्पन्न उरी तेस्ले अक्षाब मापवावाणा छे, ०भणे ७२- 

एय जता ग्ट्न्मने भ्भेये। छै ते श्री २६ भगबान भने 

शुभ मुद्धिथी यु ३२1. १२ 

यो देवानामधिपो -यस्मिछोका -अधिश्रिता! । 

य इश्ेऽस् द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१२॥ 
| श०हा४५--% परभारभा सर्व देवान भधिप[ति३५ 
5 छै, 9भने विशे सवे वेडन! नाश्य रखेते। छे, तथा 
| रे) परभात्या मे. पाइनाण तथा यार पाहवाणों आणीशे। 
यर भाघिपत्य सगव छे, ते ढेवनी ७०१३ सभे 8पा- 
सना 3रीशे छीन, १३ ; 
सूक्ष्मातिसृक्ष्मं कलिलस्य मध्ये. विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं जञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 

शण्हावः--प्रे परभात्मा सूद्ेभना उरता पश न्‌- 
धारे सूक्ष्म छै, दे) डांघ %३ बस्छु छे तेने [वशे ०२ ५- 

रभाएभ। व्यापीने रखेशा छे, % २०७८ विश्वना खश: 
छ, २ सेड इपवाणा छे, मेभ! बिश्वने सप्‌ तरश्थी 
(१7 बणीने रडेबा छ, रेश अध्याथुइष छे तेभने ० 
डा गाणे छे ते नत्यत शांतिने भयात्‌ मोक्षिने आत 
थाय छे, १४ | SE अप | 

स्‌ एंव काळे. सुंबनंस्य गोपा विश्वाधिपः सवेभृतेषु गुढः | 

॒ यस्मित्‌. युक्ता ब्रह्मपेयो देवत्प्रश्च तमेवं जात्वा सृत्युपाशारिनात्ति ॥ 
बड _ शष्हार्थः:--स्थिति. सभ्ये, गरे परभात्सा सा फगत? 

[, | यः रक्षण ३रे.- 8, पटेल, स शूतभाजेने.बिशे गू३ रडे ® 

| ` छतां गणिक्ष विश्वना सघिपतिडप छे, तथा ष्छेचे 
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विरे पक्षयारीणे। भने हेने. भननी न्भेशा यता पडे नेर क 
छे ते शी २६ भणवानने ० ३४ आणणे छे ते शुचा 
सवे ग'चनाने डापी नाणे छै, पथ अछि 


शतात्‌ पर मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वेसृतेषु गूढम्‌ । 
'विशवस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव मुच्यते सबेपाैः ॥ १६॥ 
शण्डाथे:--प्टे१ धीमे बिश भवा सूदभ>पे २ऐध्षी 
ढाय छ, तेभ ० परमात्मा न्यत्य'त सद्म थर्छ सपं भूत 
भात्रेने विशे गूढ रडेल छे, ० शेष छता. सै पिश्वने 
व्यापीन रहे! छे, ते इनन २ ३४ माश 80 २4 | 
झ'घनोामाथी अषर थाय छे. १६ ५ 


एष वेदो विश्वकमों महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । | 
हृदा मनीषा मनसाऽभिङ्स्तो य एतद्विदुरग्रतास्ते भवान्ति ॥ १७॥ 


शण्डाय देव न्भणिक्ष विश्वना इरनार। 8, न 
सातम! उरी उडेवाभां जावे छे, % सर्व क्ृतेना नतः 
चथुचे [वशे सवेहा रडे छे, ते हेष ड्य, (५१३ तथा 
यानी सडायतावडे व्यक्त थाय छे, था हेबने के झो. 
णभे छै ते २२८३ थाय छे, १७ 


यदाऽतमस्तन्न दिवा न राजिन्न सन्न चासच्छिव एव केवळ! | ~ | 
सदक्षरं तत्‌ सवितुवरेण्यं मज्ञा च तस्मात्‌ भर्ता पुराणी ॥१८॥ 
श्हार्य---० सभये तप छोतुं नथी न्भथात्‌ ज्न्यरे 
संपे विधाने, नाश थयवे। हाय छ, से सभये हिवस डे 
रानि डां पशु रछेतुं नथी, पेभ० सत्‌ 3 मसत 3४ 
यु रहेछ नथी खेटे $ सर्व अरनी लिन्नताणे।ने। नाश 
थयेवे। ढाय 8, ५७ उवा भेद शिव २५३५ ०/ रडेल 
डेय छे, भा शिव थबिनाश॥ ३५ तथा श्री सूये ९२१।- 
गंगी सळायतावडे 6यासच थेज्य 8, ०२ न! परभात्मा- 
साथी प्र्मविधा 6त्पन्न थयेक्षी छे. १८ 
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| नेनमूई न तिय्येश्व॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
45 न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्यः ॥ १९ ॥ 
श्हार्य३--6प्रना स्थान विशे, नीयेना स्थान विशे. 
मेधा वयक स्थानने विशे डो पशु सा परमभात्भाने 
गाणी शकना समर्थ नथी, ०२ थरभात्माची चाभ न्भ्नत 
यश३५ छे तेनी. साध्श्यता डा पण बस्तुग। साथे 4४ 
शडे भेभ नथी, १८ 
न सनहशे तिष्ठाति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हुदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं बिदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २० [| 
शण्डाय:- दर्शन विषयने निशे ते३' ३५ २७७. 
नथी, तेम यक्षुवडे तेने डेर्छ ब्वर्ध ९४४ नथी. शुद्ध भन 
तथा खुद्धिनी सडायतावडे हड्याडाशने [बेश रखेक्षा न्भ 
नारमत केमा! भणे छे, ते भग्चड्पे थाय छे. २० 


_अजात इत्येवं कश्चिद्धीर प्रतिपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखे तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
३०४; मा देन नभणटनमा छे? भेम बियारी 
स'सारना इःभथी छुलित थयेक्षे! डाऊ. नेऽ १४१ गीये 
अभाणे स्तुति उरते. नेषामा नाप छे-डे २%! मापष" 
अध्ष्याणधर४ इक्षिणु अभ भारु स्वेद रक्षणु उरो. २१ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अः 
वेषु रीरिषः । वीरान्‌ मा नो र्ट भामितोऽचघीईविष्मन्तः स- 
दमि त्वा हवामहे ॥ २९ ॥ 
` शण्हार्यः~ दे २५. भगवन ! न्शभारो जुन पैला ६- 
जुना. नाश भा डरो, भारा मायुष्यने, नाश भा ३रे। 
भारी गायने! नाश भा उरे, भारा सत्याने, नाथ | 
भा उरो, थुस्सानी "महर नगरा तीर धुरुषेने, नाश भा 
इरा, डारणु निष सित समे! खापने २१६ मावा- 
वीके छीशे, २२ . | 
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छळ २१३५, 
दे अक्षरे अहपरे त्वनन्ते विद्याविये निहिते यत्र गुढे । 
सर त्वावेद्या हृतं तु विद्या विद्याविधे इशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ 
शण्दाये:--अविनाशी तथा सनात परम भक्षण पिश 
पिधा तेभन/ जविध! गूढ थऽने रडेथा 8, विचा भरे. | 
भर नाशवान्‌ छे तथा विधा भरेणर नाशथी रडत छ. |. 
० परभाल्मा नथा विद्या तथा विधाना निया छ,ते भा |. 
भे७थी (िन्न छ, ३१ | रहि 
शीः - व्रहापरे याने भर्थ भे. थाय ४ ळे सह्यथी पर | 
उहेत[ श्रेष छे गर्थात्‌ हिरएय यले, अथवा ते! परस्मिन्‌ ब्रह्मणि. 
नथात्‌ प्रभ सह्य, १ | 
| यो योनिं योनिमधितिछवत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सकीः । | 
/ ऋषि प्रसूतं कपिछं,यस्तमग्े ज्ञानेबिंभत्ति जायमानश्च पञ्येत्‌२।॥ 

_ शण्डाय परमातमा शेष छता ७८ पिन इरेः | 
अरथुन। टियाभ5 ३हेवाय छे, खा परंभात्माने गगेड इभ : 
तथा 6त्पतिना सये रशे! वश थ४ रडे छ. सृष्टिना 
ऱ्यारलसभथे था -इेवे घतान! युन इपिल ऋषिने शाः 
ने।थी पूर्ण डया. छता तथा: ०? सभये ते युत्रनी। ळॅन्म 
थथे। छती त्यारै तेनी तरङ ते हब पशु ४५६ शिथी: | 
ग'वैता इता, २ क | 
` - दैझीः-श्री २३२ भगवान्‌ थ। उपिक्षमुबिना-संथ'धमां धा 
०081 १४ अंडारे ०४७१ छे. अभना: भानव! अभाणु आमा दर्शावेदा. 
३भिथ सांण्य, इरीनन। अब गि, पशु हिरएय शतु अन्य 
चाम डपिथ छै, भा [सइ ३२१ अपिक्ष श०६ने। भ ऽपि पशु. 
त्‌ आागरो। $ सुपु स२भे। वश अथो छे. मा रीत ते 
४०६ &२७१२७न. थाश पड़े छे. नीळ रीते पुराणुमा उपिक्षने! 
स्थ सांण्य शाखा उती थाय छे तथा गा उपि मुनिनी स्घुति. 
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| So मकी क कक क स्स्स 
। सय खोटे सधी ध्यावे ३४ तेजा हिरण्य अद्षेश्‍प हता. सोनोने 
69. भई वयन. जापवाद -डारथु ये, सभ्य शाश अभाणु साती. 
यार व्यते।, +-सइयुयु, यात, सांसारिड "८ डामिवामिती ` निशि 
तथा भमाएपिङ -श्व्षि, मेषी रीते (पिता घे[ताना 2२ १२६-३५ 
इटी नवे, तेभ ते देव. पोताना घुन/ढेरिस्यशक तरर. ढे 
| इरट्यी नेता छता. ` 2 
केक जाळं बहुधा विकुवन्नस्मिन सेतर संहरत्येष देवः । 
भूयः सष्ठा यतयस्तथेशः सवीधिपत्य -कुरुते महात्मा ॥ २-॥ 
शण्दाय--नमा -ेव -भायाञुक्षा "नमा क्षेनने (बिशे- 
ब्श्णतने  बिशे:भचुष्य, पशुपक्षी माहिश्प इंरेऽ म्ण 
धयु! अडरे इरी पाछे, अक्षय सभये. तेने .स'ह।२ डरै 9. 
न्याळ रीते पूर्व सभये ७९१९ डरीने निया- 
भड भडात्मा ते सपेना पर र्ग! घंपत्व सेभव छे. उ. 
हीः -भूटभां पति ०६५३ सरियिभादि म&षिभितेन्गथुर. 
स्वी दिश जद्भेमघथ तिस्यक, मकाशयन श्रांत यद्रनड्डान । 
णुं स देवो भगवान वरेण्यो योनिस्व भावानघितिष्ठत्येकः ॥४॥ 
शण्दार्यःच्छेवी. रीते पर, बथमो जथा नीथे 
ज्ञ दिशांना संत भागाने व्यक्त उरता शी सूय शत, 
-पू्छुषणे अशे छे ते ० रीते ५९ मेरये सपन पथा 
ओ ओवा परमातमा मेष छत! भायाचो पने ऽयेन 
पर णाधिपत्व बजे छ ४. : - 4 
॥३:--योनिस्वंभाबांनू-ये(ने येत अरणशुनी सांधे ०२- 
व्या साइश्यता नेणवे छे ते ज्भथेत्‌ पथ महाभूते नभ भूल अ- 
अतिनी साथै साह्श्यता भोगववावाळा ७... योना भाव भे छे 3 
मिन ग्णतता शरशुईप पररह पेनी भय-प्रईतिथी त्पन 
थयक्षा सप भूताना पर नाधिपत्य्‌ झ२१ छे. TRE 
य स्वभाव पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सवोन्‌_परिणामयेद्यः । 
सपैसेतद्विश्वमर्धितिप्ठत्पेको गुणांश्र सबोन्‌ बिनियोजयेद्यः 1५ 
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CR ता परभात्भा देप, 

५२६३ अडेबाय छे, ते सव 
चंशाने बिरे पढायाड छे. जा परमात्मा सवे भूतभ्‌) | ˆ 
भे! चेतना उभेना शेणाने साणनवाते योग्य थयेक्ष 
डेय 8, चेणान तेशेना योण्य परिष्ठामने ` पहाया § 
या देष छोड छावा छतां २२८७ विश्वना पर भाधिष, 
सावे छ. > शथे! ०० ० बस्तुभाना ठाय 8, फेणे 
(विशे ते ते ञुश्‌। थोर छे. ५ रि 
'तद्व्द युह्योपनिषत्सु गूढं तदबह्मा बेदते ब्रह्मयोनम़ । 


| 
प 
| 

| 


ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्रिदुस्त तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ ९॥ के 


शण्डाय:--पेहाने पिश छम्‌ | 6पनिषदे। गूढ री? 
रछेलां छे, तेभ गा देव 3प/नषद्देने निशे गूढ रठेबा 0. 
न्या, हेवने क्षा वेदना अरणुडेप अथवा डिसएयणलेत | 
३२३२५ ०१७ 8, पूर्वना देवे. तथा ऋषिणे। भसे! स | 
अरभात्माने भराणणता डता, तेस, णरेणर तेन! स्व३५- | 
इषे थीत मम तर पे अया हुता, ६ 


'युणान्वयो. यः फळकमेकत्ती कृतस्य तस्मैव स चोपभोक्ता | 





स विश्वरूपालगुणल्िवत्मो भाणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मीभि; ॥७॥ / 


२०३ -सत्वाडि नयु युणावडे उुख्च ९2बात्मा ळे 
देणने नय असैने। इता. डेय छे ३० २१०१ जा इसीने। 
७५९३ हाय छे, गने मडारना! ३पोने धारण उरते, 

- सेत्वाह नु शुशुवाणे।, सह्शुणु, इगशु जथवा ज्ञान भा 
३ भाणभांथी ३४ पु भागने अध इरनारे। तथ! 


पथ आशाद्णिन गधिषति ९०१८ पे!ताना उभने थीधे | | 
भे मनभथी-५०॥ दन्म रिश गेम शने३ न्भ, , 


भ्रम 3ये। ४२ छे. ७ हि 
अल्नुभ्रमात्रो रवितुल्यरूपः सकल्पादहेकारसमन्वितो य: | : 









£_ " 


बुद्धेगुणनात्मगुणेन चैव आराम्रमात्रोऽह्परोऽपि दृष्ट: ॥ ८॥ |. 


| अहमयं २१३५. ] श्वेताश्चत२ ७पनिपत. ५१७७ 


| ३५ २०ह[र्य:--०> परभात्मा नभशुष्ठ १? २८ अभाणुषाणा 
` छे. भडाशमां. श्री सूर्य क्षभवान्‌ सदृश छे, णे २४- 
€प तथा म्मुष्ारवडे युक्त छ तथा गे शवात्मा णुद्धिना 
शुथुने दीपे तथा शरीरना शुणुने थीषे परभात्माथी भिन्त 
गयात्‌ न्भन्यडधे जवान जाने छे, ते भमरडानी न्भारीच। न्थ 
भाण ०८% २६१ छै, ८ | 


वाळाग्रशतभागस्य शतधा कर्पितस्य च | 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते ॥ ९ ॥ 
शण्दार्थ- शरीरने विशे रडेवे. ७१ भेऽ चाणता 

_ ज्भभशागने सजणु भाण उरीभे तथा ते समा भागने 

पाछा सजणाभा विभ्ष्त ३रीभे, तेना गेटवे. सूकम धे. 

न्भ! ९७वात्मांने ्भन'तइपे उरी भानवाभा लाये छे, ८ . 


नैव खत्री न पुमानेष न चेवाऽयं नपुंसकः 
यद्यर्छरीरमादत्ते तेन तेने स युज्यते ॥ १०॥ . 


शण्हावः--जा ९छवात्माः खीइप नथी, ते भचुष्यडप 
नथी, भवा नयुःसङड्प नथी. ० क शरीरने ते धा- 
२ ३रे छ, पेने विशे ते रडे छे. १० 


संकर्पनस्पशीहष्टिमदग्रोसांबुदृष्ठयात्मविशुद्जजन्म । = 
कम्मोतुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते॥ १ १॥ 

शण्हार्थ:--गवी रीते भन्न भने पान! 6पये (थी 
शरीरनी बृद्धि थाय छे.ते ० अभाणे देढी मातमा स ५६प, 
स्पर, २९ तथा भाइने बीघे पाताना ठेभने गघुसार 
ने येो(न्ण्माने विशे सनेड अधरना इपेने चारण 
डरे. छ. ११ 


स्थूलानि सूक्ष्माणि बहनि चेव रूपाणि देही स्वणुणेट्टणोति |. 
क्रियागुणैरात्मगुणेश्र तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि ष्ठ ॥ १२ ॥ 
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- ऱ्या 
२०४4: हेही न्यात्मा पेताना थुने ढीष-प. * 
ताना पूर्व कन्सन। डमाथी 6६944ी बासनाभा।ने शीषे) | | 
न्भनेष्ठ स्यक्ष तथा सक्षम इपान धारण डरै छे, तान्‌ 
उभाना शुणाने दीघे तथा पतान शरीरना गुणाने द्यीपे | 
ज्या श्छवातमा ळे डे डाऊ पथु अडारनी क्षि्नताथी २६० 
छ, छतां खा उपाना स'याणचु' 3२७ डेय. तेवा. भार 
थाय छे. १२ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विसये परिवेष्ठितार ज्ञात्वा देवं मुच्यते सबपाशेः ॥ १३॥ | 
- . शष्हार्यथः-% परभात्मा माहि तथा म'चथी २(३६५ ४ | ठी 
छ, के ०३ सेना णतची भध्यने निशे व्यापीन २७६ | 
छ, % नभिक्ष विश्वना इती छे, मने इपबाणा छे तथा | 
गे २१ [विश्वे व्यापीने रडे छे, तेने के भयुप्य गो. | 
दाणे छे ते सव म'चनाभांथी भुध्त थाय छे. १३ 
भाबग्राह्ममनीडार्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
` कळासगेकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्ततुम ॥ १४ ॥ 
२०%्दः४--० परमात्मा विशुदे मुद्धियी सहायता | ट 
थी माणी शाडाय छे, णे. देडपथाना नयात्‌ गडप # 
शुणुथी २७० छे, मे भाव तथा लाब ( सत गते | 
, जसत्‌ ) ना डारथु३प छे, २ अध्याणु इप छे तथा थे | 
सो अडारनी उणानी 6तपत्तिना अरणु ३५ 8, तेने ® | 
हा माणे छे, ते पालना देडे! त्यान डरे छै नथात | 
तेः इरी इेडने धारण उरते! नथी. १४ | 
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| fs ६५३ न्भध्याय्‌. 

स्वभावमेके कवयो बदन्ति काळं तथान्ये पारिसुद्यमांनाः | 

देवस्यैष महिमा तुं लोके येनेदँ भ्रास्यते ब्रह्मचक्रस ॥ १ ॥ 
श०्हर्थः- भाड पाभवाने थीपे. ३२८४ जुद्धिभान 

| : थुरुषो वस्तुना स्वलावने (श्वना डारथुइष भाचे छे, बणी 

| ३२८४ आणने आरणु३५ भाने छै, पण भइ' नेता तो. 

| चरभात्माना भिमा छे है ० भडिभाषडे पक्षच य 


क्रभणु अये! «४ ३रे छे. १. ` । | 


येनाद्वत निर्खमिदै हि सर्वे ज्ञः काळकाळो गुणी सवेबिद्यः । . 
तेनेशिंत करप विवत्ततेइ पृथ्व्याप्यतेजोऽनिळसांनि चिन्त्यम्‌॥२॥ 
शण्डाथीः-ते परमातमा सहा म सने व्यापीने 
रडेथा छे, पेशे! सर्व वस्तुन! साता छे, ते डापाना 'भधि- 
चति छे, ते सर्वं अशरन। शुणाथी उुष छे, तेणे। मि 
| > जाणश घडेबाय छे, तथा पृथ्वी, जप, तेळ, वायु भने 
न्याहाशेडय भानवाभा भावती सष्टि है पेन. तेभ! नि- 
यांभड छे ते विषरिणुांभने तेनावडे पाभ्या डरे छे, मथीततेनी 
७९प(त, स्थिति तथा कय आणे डरीने थया ० इरे छे. २, 
तत्‌ केम कृत्वा विनिवस्यै भूयस्तरवस्यं तस्वेन समेत्य योगस्‌ । 
एकेने द्वाभ्याँ त्रिभिरष्टमेंवा काळेन चेवात्मगुणेथ सूक्ष्मेः ॥३॥ 
शष्हाय-या गॅगतनी $त्पास इर्यः पछी तथा 
छ = ३१ क्षेध्तापणाना शुशुथी निवृत्त थर्छं परमात्मा, बने 
अष्रुतिना तरपनी साथे मोडे छे. था ततर ०? नेउवाया 
जावे छे ते तत्व भे३ डाय छे, णे डाय 8, नथ दे[य 
छ न्नथवा गाउ डाय छे. तेभ% बचा आसनी साथे ` 








१८० 381६१॥५(न५६. [ ५४ वा ८... यी | 


न्भथवा तो धुन । सूक्ष्म युणेनी साथे स'याग ड२५। | 
नावे छे. ३. | 
ढीड- साँच्यूता मह आरणशु। भाई तसे।३५ ४:-केवा ३ | ˆ 
सपना आरथुइप अते, शुदि, २७३२, तथा पाय सूक्ष्म शत, 
श्री ३३२ भगवान्‌ पुराथुनां पयनते। धणति! ५४ नीथे अभ्‌ 
उहे छे:-सवेना डरथुइप अतित १६६ भत,-मेड तत्त ७ ळेती. 
साथे जात्मा ग्गेडयले| होय छे ते अति छे, भे तत्वावर अति 
` तथा सडध्प वेषा तथा नणुवडे अरति, सडध्प तथा गहरी 
अहण ४रवा. 3. 
आरभ्य कम्माणि गुणान्विताने भावांथ सवान्‌ विनियोजयेद:। 
तेषामभावे कृतकम्मेनाशः कर्मक्षये याति स तस्वतोन्यः ॥0॥ ८७ 
` शष्हाथ--युणुबडे युक्त भेवां इसने ज्या पछी ते |. 
अभाने तथा तेना सकी लावाने परभात्भाने विशे के भ | 
उष्य ये(ळ छ, तेना ज्मैनो नाश थवाने क्षीघे अष्नतिक | 
तत्वथी लिन्न भवी (तिने ते पाभे छे, भथात्‌ ते प्रह । 
भावने पामे छे. आरणु तेना. इर्भन। क्षय थबाथी पेने | 
इमीनां इण लेणबबाने। न्भव॒डाश रखेते। नथी. ४. | 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परख्िकालादकलोऽपि दृष्ट: । | 
तं विश्वरूपं भवभूतमीडयं देवं स्वाचित्तस्थमुपास्थ पूवम्‌ || ५ ॥ । : 
> शण्हार्थ--जा परभात्मा सवना न्ाडिइप छ. के || 
डार्शाने क्षीप शरीर गात्मा साथे ळेडाय छे तेना हेः | 
३३५ परमात्मा छै, भूत, शिष्य तथा बर्तभान गा १६ 
भरडारना डाणथी ते ७९४ छ. ते अेष्ठ पशु ३णाथी रहित ` 
: छै, > परभात्मा३' स्वप (५३१ छे, ०? सत्य रथ, 
३५ छै तथा ० न'तडरशुने विशे रडे छे ते 6पायवा | 
थष्य देवनी भनवडे के &पासना डरे छे, ते प्रक्षभावने ; 
आप थाय छे. ५. क { 
स्‌ दक्षकाळाकृतिमिः परोऽन्यो यस्यात्मपश्वः परिवततेऽयम्‌ | 
धम्मोवह पापनुदं भवे ज्ञात्वात्मस्थमशृतं विश्वधाम ॥ ९ 
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शण्डाथी--ब्? परभातमा %गतडपी १५ तथा डा. 
। >>. चान इपाथी छत्यु्ट छै, को शण तथा ३७थी (िन्न३५ 
छ, बना नाश्रयते धीषे जा जाए' विश्व परिणाभने 
याभ्य। ४रे छै, मीत ७त्पसि थया पछी स्थिति तथा. 
सुय गने क्षयभांथी पाछी ७त्पति मा प्रभाणे डभ या-. 
ह्या. इरे छे, २ धभीना भवतीड तथा पापना नाशे! 
छ, २ मात्माने विशे रहेक्षा सने अशरता पलवना | 
न्भधिषति छे तथा णे परभातमा जभुृंतश्प छे, पेने %, 
| छ भाणभे छै ते श्रद्ध भावने पाने 8. ६. व 
a तप्रीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
छिन देवं बनेशमी | 
`= यति पतीनां परमं परस्तात्‌ विदाम देवं भुवनेशमीडयम्‌ ॥ ७॥ 
शण्डार्थ:--सबी निय'ताभना पथु भढान (नियाता, 
सबी हेवताभान! परभ डैवत३५, सब पतिभि।ना पति- 
इप, भे ४४ भान छे ते इरता. पथु भष्ठान्‌इप, स्वय' 
अशाशइप, तथा सबै थुबनाना नियाताइप खा परम 
त्माने झनै व्यणथीणे छीम्मे, ७. 


| ज्ञ तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्‌ समश्चाभ्यधिकथ दृश्यते। 
डि > परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥८॥ 

शण्हारथः--पे डो पशू शार्यइप थभा शारणुडप 
डावा नथी. तेना सरथु थन! ते. तेनाथी घि डा४ 
पथु बेचाभा माषतुं नथी, नमा परभात्मानी 8९58४ शशि छै 
विविध अधारनी डडेवामा न्भाये छे. (विविध, ऽवा $1- 
र भे है, ते शक्त तेने नाश्रयीने रेश छे तथा ते 
। शक्ति तेना ज्ञान तथा णण प्रभाणे अबर्त छे. <. 
| - हीक्ष---जहीं ड्य अण्डे शरीर वेदुं तथा शरण अण्दे 
“क थरी घन्ियिने वेरी. ८. ,_ a 


। 


| न तस्य कञ्चित्‌ पतिरस्ति ळोके न चेशिता नेव च तस्य ढिङ्गस्‌। 
| स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता नचाधिप२॥ 
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[ ५४ २५ अ हट 
श।ज्डाथ: न्भ लेने विशे ना श पण अरे 
भाते. इषे नथी, तेभना डो पशु नियाभ३ नधी, समथव ` 
ते। तेभचु' डा आरणु ३५ छाए नथी. ते चा» 
३२७३ तथा 81२णुना मधिपतिना पशु मभघिप 
छे. मा परभात्भाने। डे्छ ७त्पाइऽ नथी तथा 
डे पशु पा्नडते। पशु नथी, ९. | 
,  _ डीड-मणगां डारणुरपन १६ थिभ सेवे! २०६ छे, तने 
भृच भे थाय छे ४, % यिन्डता येणे अरी तेच अस्तित्व ०४ | 
शशय छे ते. ऱ्यथात ३।२७३५. ७. नशा 


यस्तूणेनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः । 

देव एकः स्वमाट्टणोति स नो दधातु बरह्माव्ययस्‌ ॥ १] 
शण्डायः--प्शवी रीत ३रे।णीभे। स्वाक्षाविऽ री? 

डारथुर्ष पातासांथी अपन्न थये्षा तठुभाथी वेत 
थने रडे छे, तेभ परमातमा! अधानइपी भायाथी तपू | 
थेक्षा नाभ इपात्मड म/गतश्पी त'जुभाथी १९६ थ |. 
२७ 8. या रीतना परमात्मा भने प्रद्मभावने पभाडे।, १०. | 
एको देवः सब्वेभूतेषु गूढः सबव्यापी सब्बभूदान्तरात्मा । | 
कम्माध्यक्षः सबेभूतािवासः साक्षी चेता केवळो निर्गुणश्च||११॥ ... 
२०४ थीः— न्भ! मोड हेव सर्व प्राणी भानाने बिशे : "१ १ 
गूढ थछने २७८। छै, पेभे। सर्न बस्तुने व्यापी २९६ 
छे. तेथे! सप आशी भात्रा न्भ'तरात्भाइप छे. पेशे 
स्व डेभीना नियाभ५ छे. तेशे। २१ प्राणी भानने (विशे 


सेना लि, 
(५३५ 
तेभना | 







. निवास 3री रखेक्षा 8. तेणे। साक्षी३५ छ. तेणे २११ 


३५ छे तथा, जेणे! शुणाथी रहित छे. ११. 


_ 2३:४७ पथु विशेष वियारथी २४७५ धरु, ते येतन- 
३५ अहेवाय छे, ११. ` 


एको वशी निष्क्रयाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । ¢ | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं श्राःचत नेतरेषास्‌॥१९। 
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शण्हा्थ:--गेड़ साता, नभे ड्र्याथी २८७ 
छ, ताने. था परमात्मा मेड. छता पशने उरवानाएी। 
छ, न! देव भेऽ मीळने नमने अडरे उरे छे. % ११9 
थुरुपे। भाताचा देखने विशे. रडेल शा! परभात्माने ग्भूने 
छै त शाश्वत सुभने आक थाय छ, पथु अन्य युरुषे!ने 
शात खुण आत थु नथी. १२. 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकी बहुनां यो विदधाति कामान 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं त्वा दवे सुच्यते सबेपाशैः। १ ३ 
शण्डार्थ;--० डाँछ नित्य छे ते सपने निशे ते ५- 
रभातभा जित्य छे. रे शं थेतनश्ुर ४१ छे तेने 
विशे परभात्मा येतनहष छे. न्भ! देन मेड छता सर्व 
आणी भाजनी हाभनाम्याने युरी पाडे छे. चाज्य पथ! 
याणे इरी आत थन! योण्य डरणुडप ५ प्र्‌श्रद्वने % 
नाण छे, ते सवे जाधने।थी झुका थाय छे. १३. | 
दीक्ष:--मात्म। नित्य इडेवाय छे, भेटले सर्प यात्मामामा! 
परभात्मा भुण्य नित्य ३५ छे. था अभाणुने। भह गे सांज्यने 
सिद्धांत भूइवामां भाग्ये! छै ते वेधन्तथी व्यूश ५३७. री ३३२ 
भगवान था मुतत समाधान, नीये अभाणे रे छ:-परभात्मावी 
लित्यताने दीधे नात्मासि। नित्य इहेवाऱ | २११. छे. १३. `. 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भन्ति कुतो5यमामे! 
७ Cee : 
तमेत्र भान्तमनुभाति सव्वेम तस्यः भासा सव्वाभेद विम्राति॥ १४ 


शण्हाय--श सूर्य भणवानना अशश ना अने 
दिश डावे, नथी, यद्रे विशे तेम ० चाराओने विशे ढा 
ता नथी. निद्यतने। भडाश पथु खा भ्रक्षने चिरे दाता. 
नथी, ते। पछी भा पार्थिव स्मज्तिने। अड।श तो तेने विशे 
घ्यांथी ४ डाय! न्यारे ला पढ मशशने पागे छे त्यार 
तेनी. सडायताथी. सूय 4६18 सव अहे! 322 छे. गण 
परभ्रक्षना अशशने दीप ० सव ०२१ मडाशने पाभेद छे. 
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- दीः भा अभाणुने। शते ३।पनिषहना ५ भा पक्षीना ९५ . 
भा श्से।३ विशे छे. तेभ ०२ अपिषन्‌ रण्गभुउडना १० भा 
०4३१ पशु जावे! ०” नाव २हेते। छे. १४. प | 


एको ह९/सो झुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सळिळे सन्निविष्टः | | 


प्रेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | १५] 
शण्डाय शुवनना। भव्यने निशे ते छेड $ 
चण डसइप छे. शा इस भिड छे, केशे ००१ 
विशे अवेश दीधे छ. जा ह'सड्पी नात्माने ाणणबाथी : 
अचुण्य बप्युठ' २३२७ डरी शडे छे, भचुष्यने ४१२ 
3 श आस डरना न्भानाथी शून्य भष पशु भाज नथी.१५ 
डोडा:--ढसना थ्य जगविद्याना नाश ३रनार गेपे। थाय छे. भ 
च्भरिन सपे डाने नाश इरे छै तेभ खविद्याना नाश इर्‌पाथी 
ग्यात्माने अज्तिइप अेवाभां भाग्ये! छे तथा ते ह्यो विशे भर 
वेश उरीन २हेध। छ, भारे ते भजिरपा हृसेळणने विशे भवे 
क्र छै अभ उढेपाय्‌ छै, १५, छ 
विश्व ट्टि्वविदात्मयो निङ्गः काळकाळो गुणी सबैविद्‌ यः । 
घानक्षेतरज्ञपातिगुणेशः सएसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६ | 
शण्हाथ--जा परमात्मा विश्वनी 6त्यसि ३२५. 
बाणा छ,-ते गणित विश्वना शाता छे, ते सना खा. 
त्भाइप छे, ते सपना आरणुइृ५ छे, पेणे! आणना इठी। ु 
डषेबाय छे, ते पूर्णुषशु।न! सर्व गुणेथी झुका छे, ते 
अधान-भूण अडर तिना तथा क्षेतरा--२५बोाना। पतिइप छे, 
सरवा(६ युशाना ते नियाभ$ छे, तथा पेश स'सारने 
बिशे भाक्ष, स्थिति शने जधनना मापवाबाणा 8.१ ६. 


स तन्मयो हाम्रत इशसंस्थो ज्ञः सवगो भुवनस्यास्य गोपा । 
य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुविद्यते ईशनाय ॥१७॥ 
श०्हार्थ— ना परमात्मा तन्मय नभर्थात्‌ गत इप 
छे, नशत३| छे, ते नियाभडयशाना २्व३पने बिशे रहे 
छे, ते सपरा छ, सर्वत्र न्याथड छै तथा जा बथतना 









| 





५६७ (३५९ ] श्वेताश्वतर ७पनिषत. प८५ 


प या कल न न सल लका त 
पाल छि, ते सर्वदा मा ळगतने नियभभ राजे छै, ०- 


जतना नियभपथुने भाटे तेनाथी गन्य डो पथु 30- 
रशु नथी. १७. | 


यो ब्रह्मांणं बिदघाति पूर्व यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मे । 
त* ह देवमात्मबुद्धिमकाश सुसुक्षव शरणम प्रप्ये॥ १८ ॥ 


शण्दार्थ- -भोक्षनी धच्छाचाणा भारे परभात्भाने ९- 
रणे ०७ नशे, जा परभात्भा थातानी विधाना भडाश- 
बाण छे "मेणे सिना २९ बणते पक्षाने ७९पन्न 
हरी तेमेले वेढे. माथ्या छे. १८. क 

निष्कळं निष्क्रिय« शान्तं निरवद्यं निरञ्जनस्‌ । 
अभृतस्य पर सेतुं दग्धेन्धनामिवानळस्‌ ।। १९ ॥ 
शण्दार्थः-—न्भा। इन डाऊ. पण पडारची डणामोथी 
रित छ, तेजा. 3भंथी र्‌ड्ित छे; तेभ! शप३५ छे, 
तेः ॐ४ पण रीतच क्षदाथी रदित छे, पेने डोर्छपछुः 
दीतना न्भा्षगने। बैप थते। नथी, ते नभतनी. जापि 
शाना झुण्य से0३५. छै, १णी न्भ ३५ ४४४ णणी रक्षा. 
ची केम अग्नि मडाशभान डेय छे तेना सरणा पे 
अगर छ. १6. | | 
यदा 'चम्मेवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमबिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 
शण्द्ाअ:--व्त्यारे सङुष्ये। यभेनी भावे निराडार 
जाडाशने पीटशे त्यारे देषना शान विश तेभाना। इंप्णने। 
जात सागर, म्भ्थात्‌ न्भाडाशने निरवयव छेएलाथी पेने. 
बी'टबुं न्मशड्य छे. पेन भ्रक्षशन विना इंग्णने। २५८ ना. 
११ भशज्य छे. २०. 


तपशप्रभावादेवप्रसादाच ब्रह्म ह खताश्वतरो5थ विद्वान । 


अत्याश्रामिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यग्रघिसङ्घजुष्ठम्‌ ।।२*। 






५८९ भें३।६र।५निषई. [ ५४ ०७ | 


शण्डार्थ:--पाताना तपना अक्षाबबंडे तथा परभात्मा भी 
५१३ ्रह्मवेता स्वेताखतर झुनि, यार नाशने, मंडे 
वेगे ७6९४ स्थितिने आस थया छे पेभो।ने, सबै ऋषि 
सभूडथी सभ्य, अरे 6पासचा थोज्य परभ पवित्र प्रदः 
नभ भीष' गा रीते ऱ्याभ्यान रता हुता. २१. 


चेदान्ते परमं गुहं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नामशांताय दातंच्यं नांपुत्रायाश्चिष्याय वा पुनः || २२. ॥ 
शण्हाथः--वेहान्तने विशे भतिशय जूढ तत्व, ग्टेनो, ` 
३९प्‌न। न्थार'भ बणते िरएयणलाहिने ७पेश ३२।ये। > 
डेते। तेने! ७प्डेश भन तथा ४न्द्रियि! केने बश नथी (९ 
/ भेना पुन अथवा शिप्यने इरयो! नाह, २२. | | 


_ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते काथिता 
योः भकाशन्ते महात्मनः । मकाञन्ते महात्मन इति ॥२३। | 





शण्डाथः--केनी परभात्माने विशे ७९५२ लबघ्ति थछ | 

डय छे तथा केवी परभात्माने विशे ६७ अडिति छे तेवा: | | 

०४ शुरुने विशे मेनी १४ लक्षि छे घेवा भइतम पुरै टू, 
पने खर्थे जा 6पनिषद्ने विशे रहेक गूढ गर्यो अइड fF 
डैरवाभा "पया छ, भहात्माने भ्ये मा थे! अष्ट ३रबानां 


: .3ॐ सहनाववतु सइनौ अनक्त 


तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह । 
_ ॐ शान्ति शान्ति श्न्ति॥ ` 


न्भाच्य! छे, 
सह वर्य करवावहे ॥ ` 
| 


SF 
t | 


न 
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२७२६ 8५५० दक क्‌ 
Seger 
१ भ्रक्मणि'६ 3५१५६ 
खात्भाछ २५३५: 


अन भे अडारचुं छेः-शुङ तथा भशु& डागर 3४ भनते 
न्यशु&ध उडेपामा भाते छे तया ॐ (भनाथी रहित भतते शु& उहे- 
चाभा नावे छे. (१) भघप्यना "६ सते भेक्षत डारथु भन ४. 
को भन विषयासम्त डेय छे ते! भधनने पामे छे पथु विषयर- 


[तथा रहित न्मे भन थाय छे, ते! त शुङ्गा थाथ छे.(२) भन न्मे विषयी 


- रहित हे ता भ0नी आपि थाय. छे. भारे झुडितनी ४२७ वाणम भ- 


नने सह! विष्त्यथी २७५ ३२५,.(३) विषयास गथी ४३ ५३४ ७६५ 
भा रहे भत न्यारे इन्मनी्राचते भाने छे भर्थात्‌ थली [nv- 
जासावाण थाय छे तारे ते परम्‌ पने पान छे. (४) 
या सची ढध्यभा रढैदी अभताने। क्षप ५५ त्यां सधी तेने। 
निदाध डरते, भा.०% शत पंथ भेक्ष छे. भाथी म्मन्य ३१७ 
अ'थना विस्तार ड्रवाइपे छे. (५) १ ( १८ भनने ) पक्ष थिन्‍त्य 
(यितन थ शड सेवे, नथी, पशु. ( शुरू भनने ) अक्ष म्भसि त्य्‌ 
नथी, माथी भक्ष भयित छतां यित उहेबाय छे. (था रीते 


- यित अवा नातमाचुं न्रे मितत ड्रामा सभावे छे त्यारे ) 


सर्व भक्षभातथी रहित सेवा अह्मनी आसि थाय छे. (६) येजता ` 
अथम्‌ २१२ साथे ( २२७ अहानी साथे) थएन उरपी, लए 
पछ मस्वरती (निशेणु अंती ) धारण! ४रपी, डारशु. निगुणु 
आापनाथी ०८ काव ( प्रभा १२७ ) अभावडपे ( न्पसत्यपे' थती 
नेथी, (७). भा भक्ष सवे प्रडारती, ३णाथी. रहित; ४४४ पण 
रीता विध्श्पथी रहित. पथा भायाथी रहित छे, र्‍या 
रीत भक्षश्पे षु. पाते, ० छ, भे रीतना जानती ब्थथारे आपि 
याय छै तारे ०४ सह आशि. थ्येथी डहेवाय छे 
(८८ ) - थक्षभा ३ र रीतने, वि4८५ नथी. ते. संत. रहित 
छ. तेने विशे हेए॒ ६२ ९५ ( डारशु अर्थ भाव) 8७10 
नथी; ते आर्ण पण रीत अभाशुथी रहित छे. तेती पूव ४४ 
हठ नथी. भावा परम शिवच' शान आत. थवा पछी, (९) तेते 
"डा प्रडरद चत रहेतु नथी, तेनाभां छत्पति भाव रहेते! नथी, 
तन 3४ १६ हे तथा, तेने ४ शासनशपे होऊं नथी, तेने 
अश्तिनी ४२७! हाती नथी तथा भुद्तिभाष॑ पण. हाता नथी. 
आ। रीतनी स्थिति परमाथ भावने पागेबाती हेश छ. (१०) २ 





-२ , अष्टीशु 6पनिषह; 
न जि रारा vos 


"अत, स्वप्ने तथा सुधुत्ति जा नशु अपस्थामा औ६ दि | 
नात्मा छे, भेम भानईु, जा नश मवस्थाभोचु २ति३भ्‌शु ३२५7 | कि 


न्मात्मान| पुनळेन्म भाव होते. नथी, १९ आरणशु ४ मेड ० भू. 
तात्मा इरेड आशुभा रहे छे. यात्मा भे३ हावा छतां (३९३ 
'डपाधिने थ्षीघ ) मेभ. गणना ग्वूह न्वूइ। इभ ०६" ०१६" 
०४ यप अति दृणाय छे, तेभ जते& अन ग 
'छे, (१२) ळ्यारे घटने ता थाय छै अरे तेमा रहेबा थए. 
बने। भहाडादभां लय थाय छे पशु तेर्मा २हेद जाशशने। नाश 
यते. नथी, तेभ देडन। नाश छै पशु छवना नाश नथी. (१३) | 
देइन! नाश थवे धरनी भाइड ७५१ मेड अक्रत देहत 
१२१२ पारणु उरे छे. ३७ ४ मेते! नाश थाय छे ते ३शुं ०/शु- 





ता नथी, पशु आत्मा ग्रे तिल छे ते सर्व न्नश छे. (९४) ७१ => 


ग्या! सधी श०६३पी भायाथी भारत छे त्यां सधी ते डष्याडाशम्‌ 
स्थिति अरे छ, पणू 'नद्यानने। नाश थवे सर्व जेड इभे छ, भेम 
ते न्यूवे छे. (१५) दाहिने! नाश थवा छतां मेने! नाश थती 
"यी, ते शण्द्ाक्षर परथक्ष छे. ०? भघिडारी गात्मानु श्रेय ४२७ते। 
हेय, ते गघिडारीभे जा अक्षर अहातुं ध्यान ३र्‌वुं. (१६) ९०-६पक्ष 
पंथा ५२५४ (पर विद्या तथा अपर! विद्या ) जाम भे भारती 
'विद्याभ। न्वणुवी, ०? नक्षर थलमा इशण हेय छे, तेने थह्ष आशि 
थाय 8,(१६)यद्ध्भाने अथते। अभ्यास उरी मेम धान्यनी ४२७. 
पाळे, छेतर[ने[ त्याग इरे छे तेभ शान विश्ञानना तत्ते न्रा 
पछी सव अथने त्याग ३२१।. (१८) मेभ भते पणुपाण आये! 
वा छत तेभां रहेछु इध खेड ०८ वहचाणु' सर्थात्‌ "१५०४ हे 
छे, तेभ शानात्मा हघनी भाइड भे३०८ पणुवाणे। छे. झे६ ते। ब्शभ 
गायामां रहेक्षे छ तेम-हेहभां २हेते। 9, (२८) ळेभ दघभा धी 
२1६१4३पे २३4 होय छै तेभ सर्व थूत भात्राभा विज्ञानात्मा 
रहे&9. था विश्ञानात्मानुं भन३पी रवैष३ भथन ४२६. (२०) 
म्या रेवेने शानश्पी नेतरा नेवा, तार पछी तेभांथी 80- 


नन थये भाणणुषुं घी मनाववा (येजइप) अजित पर मूड्यु, स! ` 


अमाए उरपाथी सवे इणाथी रहित, शुद्ध तथा शांत भहा इ घेते 


० छुँ, भेग स्थति याय छे.(२१) सप॑ आएमा नेता वास छे | | ठत 


पंथा सपेपर थपुअ& उरी ०? जात भाशी भानभा रहेता छे 

१०/,२।झ।, हे वासुदेव ! इ पात ० छु. .है वासुन | ते ०८ थाट 

तमा हु. पा? ० छु. (२२) ४ : 
RS >, 0 कक 








३५६५ €पनिषत्‌, ३ 
(२) ३५६५ 8पनि५६ 


पक्षा. तथा माजयदायंननेा बाई 


सभाशक्षायन नाभना मुनि भगवान श्क्षा पासे थापी ३द्देव। 
भाउ; “ है भगवन | श्रेष्ठ, सतु३पषेएमे सेववा येण्य तथा शुभ 
अह्ाविद्याते। भने ७पदेश 3रे, ४ न्श्थी थामा पणतथी थये 
खने पापाने! नाश डरी, परथी पर सेवा पुरुष श्रह्मते भवुष्य 
आप थाय छे..” (१) त्यारे पिताभढ भष्षा डहेवा धार्य; “ श्रद्ध! 
शेड तथा च्यानपड़े भा थक्षविद्या तु. ग्वथु, उमदे, अन्गवडे 
| रेम ०४ धनवडे था भक्षक्षापती आति थती - नथी, 
रेच पथ उपण च्यागथी भग्त्‌३प५ अहाप्रातति थाय छे. (२) 
।  व्यात्मापडे ढेध्याडाशमा २देद्ुं स्वगे अडारे छै, ४ ०) २१- 
भेभा भुनिणे अवेश डरै छै. था अनिभ वेध्न्तता विशानवडे: 
डाछपशु रीतनी श'डाथी रहित थाय छे. १०४ अभाणे सन्यास ये! 
| वडे तेभे। शुद्ध नतः३रथुवाणा थाय छे. (३) विशुद्ध जात्मावाणा 
| था संव यृतिभे। देइ भाषभांथी सुः थवा पछी थल्ष॥ईभा 
| म्ब्य छै, भवुष्ये भेडांत स्थणभां सरमा शासन १५२ भेसवुं, पोते 
थपिन्‌ थु तथा तेणे औषा, भरत तथा शरीरने मेड. सरी 
सीत राणचुं. (४) त्यार पछी सन्यरताश्रमवे विशे रहेथ। सेव तेळे 
पातानी सपे यितुं इमन्‌ उरु तथा सश्तियु&। थर्घ पेताना 
शुश्ने अशुभ डरवा, पछी वि२०४, विशुद्ध तथा सुम्‌ इुश्णाध्थी . 
रहित €ध्यभां डभणई३पे रहेता गात्मावुं यितन ईरधु. (प) ' - 


wa, 


मन्था यात्मादु २१३५ भयिन्त्य छे, गण्येत छे, - भतत३प- 
१10: छे, शिपरप छे, अशान्त छे, भश्तरप छे, अहमयोनिइ छे, 
तते भादि, मभ्य तथा तथी रहित छे, भे छे, सवन ज्या- 
पड छे, यिद्षन्‌६रपे छे, ड्ध पथु रीतना उपथी रहित छै तथा 
र्भइशुत छे. (६) 8भ सहाय छै मेने सेवा, अशु३५, नथु धायत- 
| बाणा नीब१[णा, अशांत भवा परमेश्वरपु ध्यान उरीने भुनि 
| 2 आशी भाजना डारणु३५, सपना दशाइप तथा अज्चानथी लिन्न भवा 
। अहाने .पामे छ. (७) या परमात्मा ० थक्षा छे, ते ०८ शिव छे 
` ते ४-५३५ छे, ते ०८ थक्ष्र छे, ते % प्रभ छे, ते २१५ - 
अश्च छे, ते ०८ पिष्छु ( सपे व्याप४) छे, ते ० आशु३५, ३८ - 








VS भष्टीश 6५(न१६. ` 






RE Sn 
-इपे, जउिति३पे तथा यद्र्भाइपे छे. (८) ते ०४ सरे तथा छ | 
भविष्य भने वतंभानश्पे तथा सनातनइपे छै, थापा परमात्मा] 
शान मेने थाय छे, ते गत्युठं भतिइ्भणु उरे छे. था सिवाय अन्य | 
शा पथु भुश्तिने। भागे नथी. (८) सरे थूतभानने विशे थाम्‌ 
२हेते। छे तथा- भारा यात्माभां ०४ सद्‌ भूते! २हेक्षां छे भेभ्‌ 
०>-ग्गऐे छे; तेने परभ थक्षभावनी आपि याय छे, भीन्न ४४ 
वन्य डारथुथी यती नथी, - (१०) पातला ` नात्माने ` शरशीपे 
झरी तथा. अशुपरप उॐडारेने नीयेती ` अरथी डरी शानाजिनने 
भथन ६३ उरी भयन उरपाथी विवेश सव पापपु ६३१ 
 इरे-छे. (११) | 





भायाव३ मुग्ध मनेवे.(.&१ आपने आप थयेक्षे। ) १० भा- ,2. 
त्मा शरीरने भेणवी सवे डरै छे. ते ४ गात्मा जी, मभन्तपाव ॥ 
नाडि खने३ अडारना ने भेणवी व्वअतावस्थाभां तृप्तिन भे छे. १२) | 

| 


ते ०८ ००५ स्वभ्नावस्थामां फेतानी भायावडे उश्पेबषा ७१९; . 
इभा सुणहु:णने मोडता भने छै, तेभ ०८ सुपुतापरथाभां तभयी 
पर(भव पाभेते। त०४ ७१ सै ४न्ियेने। बयथवाथी सुमने आ थाय 
छे.(१३)वणा पूवे ०/-भना डीधेक्ष। ३भैना येणे न्यत शयने .पामेते 
ते ०८ ०५ सुपुष्ति भावने पामे छे. ४५ था रीते नशु पुरन रिश | 
भर्थात्‌ नरश्‌ भपस्थाओत विशे शेडा. उरते! हापाथी सपे वियिने \ 
भाव 86पन्‍न थये! छे. (१४) यमा छपातभा सपना न्थाधा२३५, था. 
न'६३प, तथा यण) सातईप छे तथा था गात्माभां जणु अडरनी f 
- वर्थाभ क्षय पामे छे. माळ भात्माभाथी आशु भन, सर्व ४- | 
ल्ह्या, म्भाडाश, वायु; न्याति, -०7ण तथाः विश्वने धारण ३र्वावाणी 
भूथ्यी- सवे ७त्पन्न थया छ. (१५) ०? प२५४ सर्वत्मिश्पे, विश्वत 
इरणुश्पे तथा - भहतइपः छे, ते०/ - परमात्मा सद्भी पथ 

म, नित्य, सत्रप तथा लझपै-(४५३पे). छे. (१६) 

क यरंभां भरशीना डाव भायन डरी नभस्त डाढवाभा सा | 
ने छ तथा ते भरिन यसमा आम..भावे छे. भेड भरशीव 6 - | 
३ ७पर्‌ राजे छे तथा मेड नीये राणे छे. वयभा भे € | 
होय छे. भा अभाशे ६४न] धर्षेणुपडे ळे भर्ति धत्त थाय 9 
युराडायेभां 4१ यावे छे | 














व्गभांकापनिष्‌३ , पं 





+? ५४ ग्गअत्‌, २१प्न तथा सुपृप्ति भाई अप'यने। 3३ 
डने छे तेर थहा ई पोते छु, भे अडारना शानने पामी भुनि 
सर्प अडारना नधनथी भुत थाय छे. (१७) 


नेशे भप्रथाभा जा. भात्मा मोडता, नेण्य तथा भेणरपे 
गनचा छतां सर्षथी विक्क्षणु छे. ते साक्षी३पे; थिन्मानइपे, नित्य- 
३थे, शिवडये तथा इ३पे छे. (१८) भाराभांथी सपने, अक्षव थे! 
छे, भाराभा ०८ सर्पनी स्थिति छे तथा भाराभा ०८ सर्वते। क्षय थाय छे. 
नभ! न्थ्य २५३५ छु पोते छु, (१८) 


हु० ग्भ्थी पशु भु छु. ते ० रीते भद्यन३पे पशु ६० 
छु, पिथित विश्वशप पशु ई०८ छु, हु” पुरातन, ५३१३५, धशिइपे, 
(२२भय्‌३पे तथा शप्रपे छु. (२०) छाथ पगथी रहित अवा ` 
न्भात्माउप इं छु, न्थयित्य शड्तिवोण। पश्‌ इं छु, हुंएट य- 
क्षुयी रहित छतां न्ने& छु तथा उशुथी रहित चतां इन्/ सॉभ- 
छ ४. ५०४६ इपवाना ० शानर्पे छु. पशु भारे। $।४ वेत! 
नथी. "वणी इन यित्‌ ३५ तथा नित्यरप छु. (२१) ने नेहे- 
पड़े न्नशुवा येण ७० छु, वेतन! ३२१२ तथा १६ म्गणुनार 
पश्‌ ७०7 छु, भने पुण्य तथा पाप नथी, भारे! नाश नथी, ०४नभे 
नथी तेभ १७, घन्द्रिय तथा शुद्धि पथ्‌ नथी, (२२) इ ११२५ 


- नथी, इ वहूनि नथी, इ गण नथी, इ वायु नथी, इ शाडाश्च 


नथी, भेम नरे नव छे ते डणाथी रहित, अद्वितीय, ढध्याडाक्षमां 
रहेक्षा, परभात्भइप, (२३) सबेना साक्षी३५, सध्सतथी रहित तथा 
शुङ परभात्भइपते पाभे छै. म, शत३इद्रने। ५७ डरै छे ते मज्निथी 

पवित्र,- वायुथी भविन, न्भात्मपूत, सुरापानभांथी पूत, अहाहत्याभांथी 
पूत, सुबशु थारवाथी पूत, डृत्याडृत्यथी पूत थाय छे. साथी ते. ४- 
खरना आाश्रययुईत थाय छे. भारे स१६ जथवा ता भेड़ वार पथु 


"भाश्र4 धर्भेवाणाभे था स्द्रनो ग्थ्य ३२वे। म्मेछभे. नाभ उरवाथी 
-शाननी आसि तथा ससारसागरने नाश थाय छे. था अभाशेनं 
शान थवा पी ३प पहनी आसि थाय छे, (२४). | 








६०, अशीशु 8५निपह. 





3 ब्नभाथो पनिपद, 





०२५८ तथा. याशवद्यने २१६+ 


मुडुरुपूति याशवळ्य नाभना सुनिने भूछे डे ३, “ आशे | 
स्थान शुं छ? घ्याच देवयम्/न शु छे $ तथा सपं थूताचु थह्ष- 
सदन अयु छे१”  अवियुश्त ( छव ) सर्पे आजेए स्थान, पान 
भना देवय०/नइप तथा सै आथीना अहसइन ३५ छे, गाथी! | 
छ भण स्थने न्यां जाप पशु गय त्यां तेणे जा ४५ आएए | 
गाश्रय्‌ स्थान, देवाना हेवयग्टन इप तथा थक्षाना निवास स्थातर्‌ | 
छे, भेभ भानुं. न्यारे आशना आश ७8ळऊभण्‌ थाय छे, तारे 
क्षणवान्‌ २६ तारनारा थक्षना समघमा 8५९१ डरै छे ४, अवि: १ 
५५ शवे डरी आशा भगत भावने तंथा भेक्ष भावने पने छे. | 7 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
५ 





मारे नविसु्ा छवती हपासना डरी, पथु डटी तेने! लाग इरवे॥ 


९ नहि. था अभाणे रने. 6५१९ ४. ” भेभ याशवद्ध्ये 3७; 


त्यार पछी भतरि्ुनि याशंव्षय चुनिते पूछपा बाज; “मा 
नेत तथा भन्यज्ञा गात्माव' शान डेवी रीते थाय १” तारे 
यासवृढ्थय डे छे; “ विमुक्त ७पनी ठेपासना डरेपी, तथा गे- 
ऽयुक्त ओवा जात्मा ७वभा ०४ रहेते। छे. ” तारे भनिभे सध्य 
५०९५१ शाने विशे रहेथे. ७१” तारे यारवळ्ध्ये डु; “ १२७७ 


तथा नाशी नाभनी मे अङ्तिभां ७५ रहेते। छे. ” अनिभ पूछ: त 


« बरणा भरते शु तथा नाशी खेटे शु?” यार्ने अशुः | 
« छ शहत सर्व एन्टयेल्मे ३रेक्षा देषाते-भर्डावे ते वरण! हे . | 
बाय छे. तेम०८ सर्व ४ उरेक्षा धापाना = अङि नाष | 
झरे छ. तेने नाशा उडे छ,” “जा छवउु स्थान अबा छे, ” मेके | 
जिसे पूश्युं, यारावळ्ये अद्युः “मे थुडार तथा नासिशता, | 
पथर्भूनो। = भाग, ते ७१च स्थान छे. थे संधि ० श 4४ | 
तथा परते।४ भेडती सघिइपे उहेवाय छै, भट्ट शानीओे भ दे 

चिती साथ तथा आतःडाते &पासना उरे छ. सवियुकष॥ CU 
भाज्य छे. या रीतती ७पासनाथी ळवने पेतवाब सात थाथ छे. 5 
गा अभाएं ०१५ यान न्गशु३. २ ` 
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-चाथी भगत आत थाय छे ते अहे,” सारे यारापद्थ्ये डल; 


| | “ शतरदने। १८५ उरपाथी गगतलाव भणे छे तथा दता नामे! 


स्भभृत३प छै, था नाभपड़े भत्युदु भतिङभशु उरी श्डाथ छे. ३ 


, विदेह देशना दब ग्टनं5 शेड सभय यारवध््यती पासे 
प्यावी डहेवा। क्षण्ये। ४; “ हे भगवन |! सन्यासाश्रम समधी भते 
परेश 3रे।, ” य्ञवथ्ड्ये डल्लु; “ थक्षयर्यावर्था सभा थया पछी 
-गुहर्‍याश्रम १०१. अुहर्‍्याश्रभ ` पूणं थया पछी वानप्रस्थाश्रभ 
बेन तथा वानअस्थावस्था पूरी थया पछी सन्यस्त दीक्षा - वेवी, 
डति! सह्य पछी तरतन्ट, गृषस्थाअमभ पछी तरत" थवा. 
'बानअस्थ पछी सन्यास देवे. मत. नियभथी रहित हेय, भतु 
'है।य, २नातड ( वेध्ड्रश्चण ) होय, व्मरनातड होय भथा ठत्सन 


` ज्भर्थात निरजितड होय, पण म धियसथी विरिगर्शात ७त्पन थाय 


३ ते ० ख्विसथी सन्यसत वेपु. ४टवा$ अग्वपति समंधी घरि 
डरपी भज्तिइप. छै, भज्ति आथुने डरै छै,” भे भत्रवडे न्‌ 
शुणुवाणी टि डरपी, नथु गुणे! नीये अभाएु छ:-सत्व, २०८ तथा 
तभ. “हे गरिन्‌! जा आशु तभारा डारेथुइप छे, डारथुऽ आणु- 
थी ७त्पसि थर्घ छे. तभे अडाशने पाम, जा आणुते ग्गणुता, हे 
ब्भज्निद्देव ! तभे १६ पाभे। तथा च्मभारी स'पतने वधारे। ? मा 
अनवड़े भज्तिने सुधवे।, “ म आणु भज्तिता डारशुइप छ ते 
आशुने, रिनिद्ेव ! तभे अ१२ 3रे।” सेम ३शी जाहुति भापपी. 
बने पाते मज्निहान न क्षीधु' हाथ ता गाभभां मेने त्या अर्ति 
हाय तेने लांथी अजित क्षापी 8५२ उदा अभाणे सुधवा. जआाभभों 
'यूणु भर्ति न होय ते। म्भा आहुति आपपी. ०५ स्‌ देव- 
उपे छे. “ भा थाइति इ सवेदेवाने मागु छु” भेम गणमा 
ब्याहुति आप्या पछी ते गरिनु पविन वि गणीमांयी पा 
आढी तेतु .भक्षणु उखुं तार पळी जणुवार नीयेभ्रभाशु भन भे।- 


अवोः" मा स्थृक्षश्प सर्व अ्रह्मइप छे. भा सपेती €पासना ॐ- 


रती. ” हे भगवन! भा अभाणे छै.” सेम यारवळ्ये ३झुं. (४) 
त्यार पछी मनिभुनि यारापळ्यने पुव ल्या; “ हे यारावळ्य ! 
इ ५३ ७ ३, यशापवीतथी २६०१, साहु उेपीरीत्‌ ३६१।४ शे १? 
याऱ१&्ये उल्यु; “ जात्मानुं श्रेय ३२तार छे तेने ` भाइुं तथा जा- 
न्यभन घेवु ? भरले यशेपवीत३पे छे. मेभ! सन्यासी हेय छे ते- 


< अदु ७पनिष६. 
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सते ओव ०% नियभविधि हेय छे. शेड भागेभा, हारे त्याम; 
० अपेशभां, सस्नि अवेशर्भा अथवा ते भ्रस्यते विर २१०४ 
विधि छे.” पाळ भनियलिमे भूछ३; “५० सन्यासी पछ तथा 
चस्रथी रहित हे छे, शिंणारहित डेथ ७, पत्नीथी रहित होय 
छे, शुएय हाय छे, रहित. डेय छे, भिक्षा. शीक्षपाण। छे तथा 
ते थक्षभावने पाने छे. "ने आएर सन्यास क्षीघे होए ते। भत. 
याशीय सवना ताश ३२१। लछम, मा अभाणे थक्षने येय. 
नहि अवा भागे डरी ते भभव अरे छ, छता ते थक्षरानी झषे- 


चाय छे तेर्नु शु शरण? हे ९०५० । यार | ” (५) सारे या- 


रापदड्यै बल्लुड “ मेणे! ५२१४२ सन्यासीओे। छे ते भांडेश।' श 
३७, भस १८४, १५४४, ६५१२७ प, (१६9, ०४३७२१, ६पा- 
जय तथा रैषत४ माहि परभछसे। ४ पण्‌ पर्थुश्रभना यिह्तोथी 
रहित ७९. तेभातो 'मायार वियार गनछ शडाय सेन नप. 
नगा ७-भत शावथी रहित हाव! ४ ता छैन्मत भार मायर 
इश्ता ग्श्शात। ढत. स न्यासीभेएमे नि, उभ, सीड? ०४० 
व शु भुं पान, शि! तथ! यशेपवीत था सपेते। “ थुरपाह! 
ञम्‌ उडी ०४७ भा याग इरी ऱमात्माने शेन न्नेछभे. 


आरण्घना थे स्थूवइपने घाएणु उरते छतां ते ॐ छ पण 
अशरना मंघनथी रहित हेय छे, त. अ्रतिअदने। त्याग उरे छे, ते 
खद्षभागेभां सारी रीते भागणे पेत होय छे, शु& भनवाणे! 
दे छ, "ने ४ सख्त हेय छे छतां अश्युने २३११ १८२. थेज्य 
सभये 8६२३५ी पालमा ।७।२ बाजे छे, ते धान तेम ०४ अहा 
भा समष्टियांगे। होय छे, सेज स्थण, बेदम दिर, धासने! 
सभूछ, २६३५ क्षैं भरी, श्भारचु' ५२, ज्मज्निहानवाण" ५२, १६, 
माह, पेत भाउ, युश) पाउ त्य नाना जरापाल। स्थोनेर्मा 
रहे१३ भाटे 81४१७ रीन अछ्थी ते रहित होय ४. भमानिभान 
तन हउ नथी, १६ ब्स्यैतिना भ्यानमा तत्पर 'हाय छे, अध्यात्म 
शानभा. तेने नि होय छे तय! जगशुभडमवु छेदन उरा ते ततर 
हण छे. जा रीतता से थे उरी = पोताना हेढेने त्याग अरे 
छरे, ते परभढ्स यन्याथी छे. ते ०% परढस सन्य यी छे.” 
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४ ७'सो(यानिषद, 
शतम. तथ! सनरभुभारने। स'बाइ, 
जातमे डु; “ हे भगवन ! हे सर्व धन न्गणुवावाणा | 
डे स१ शालभा दशक ! भह्मविदानु शान डया. &पाये उरी प्रा 
याय १ » (१)  संनंत्भारे उल्लु; “ हे. गातम" सव वेधभां 
२हेथ। सारने न्नश पाव॑ंतीश' - भहादेवते १? डल्लु छे ते सपे, ढे 
अंतिम] त साः (2१०६ 25% 


मभ। सार हानि ( मनधिशरीने ) अहेचा येण्य नथी तथा 
यैभीने जेड भन्नना सभान छे. &सनी डृेतिना शा अगच भ्रुण 


से तथा भे।क्षरपी इणने स्थापवाषाणे। छे. (३) 






गा] 
h, 


अभे, थक्षयारी, शान्त, ण्टतेल्िय, तथा. शुइने विशे % ` 
-्ङ्गिवाणा छे तेती मागण, इसर तथा परमइ् सना निशुय अ३२ 
इरीजे छी, ना. ७१ “ हुस हस ” सम्‌ ध्यान उरता सपे 


हमा पीने रहेते। छे, मभ आभा अञ्चि ब्यापी रहेते। छे 


तथा तक्षभां तेथ व्यापीने रहेश्षु छे. था रीतडुं मने शान होय 
'छे ते सृत्युतं भतिङभथु उरे 'छे. युधं २१४५ बरी भर 


-यङ्भांथी वायुने, भार डाडी स्पाधिष्ठन यडभा नश्‌ अध्क्षिणु। श्री, 


भणि तथा पूरडने पाभवुं, त्यार पछी भनाइ नपु शति&भणु 


` री विशुद्िङ्रमांः आणने रे'डवा, पछी जाणायडचु ध्यान 


डरचु, पछी भ्रह्मर'घ॒तु ध्यान डरेचु तथा छे१2 निभानारपे हु ०४ 
-छु भेभ सपाह च्यात इरधु, (या अभाए प्यान डरनायी ) 
घार यडथी भाडी अह्ारभ्र संधी शुई सरिता सरणे मे. नाई: 
र्ध २हेते। हेय छे, ते ० अह्न परमात्मा छे गेम, इलेपाय छे.१- 
तेभा हस भे ऋषि छे, म्भव्यङ्ञा गायनी भे ७६ छे,परभछ स झे 
वताइपे छे, भर गे “०३५ छे, २३९३५ छे, सोह भे ह 
4३३पै छे. में अभा कषिभा ७ 'सज्यापड़े भेई धिपस तथा" 
रात्रिभा भेऽ पीस छग्गरने ७से। पार खास लेपोभां मात्र छे. 
-सूयांथ सोमाय 1नैरजनाय निराभासाय तजुसूकष्म प्रचोदयात्‌ इति" 
अरिनपोमाभ्यां वौषट्‌ मेभ ५७ ७ ६५।(६ अगना तथा उरता न्यास 

13० “ “ 


ee... ष्टी ७५५६. | 


प Ms SR 
उरचा, न्यास ड्या पछी नए पनवाण| हध्य उभेणीभ ७ स।( नए F 
"चयन /३२३. भा ४ सने शभजिन तथा सेभ पाझारप ४, भशर 6 | 
न| भस्तश्रप छे. मिह नेनश्पे, ₹ उप, ३६७ मे यरथु- 
पे, भे भाइ .आण३पे तथा नर्न भे ०५९२ छे. पृश्थति (२२- 
नथु भह.) पथा गंनागार (. निजुण ५४) ते भरता ७७५ पवः 
उपे. छे. था भरम :९सने। अड परेर सेना सरणे छे. न्भ! 
'प्रभरसथी सर्व याप्त.छे. ( २१ हेध्ये उभेणना ०६ ०६ पि- 

. णापर हस भेसे छे तारे ) तेती २१ 3३ रवी रम याय 
छे. भूयं तर्त १११२ भसे छै सारै पुष्यभा भति 6्नेडाय छे, 
-भसि जूणुतरइना :पनेपर भसे छै तारे. निद्रा तथा लर्न 
याय छे. धक्षिणू तरती. ५५३ पर भसे छे तारे ४२ भति याय 
-छ. तेऋत भूणुती पाजडी पर भशे छे तारे पापने विशे शुद्धि च 

थाय छे. पश्चिम भीती पाणरीपर भसे छे तारेघेडडखानी खुडि ` 
य छे, वायन्य भूशुप्र भेसे छे ते। अभनाध्यिं शुधि थाय छे. 
-इत्तर दिशा तरती. पाँझडीपर भेसे छे ता विषयभां ओति थाय छे. 
शान भूशुती पांभडी पर भेसे छे ते। टरव्याहिने, १1९ थाय ७ 
तथा ब्य्यारे भध्यभां भेसे छे यारे जा लाड तथा परले।& पिशेने| 
राण्य थाय छ. छस पच्नना उसरांपर ०४ भेसे छे त्यारे न्ग्रत।- 
वस्था वाने छे. ब्य्यारे ते पकती ३ [छाडापर भेसे छे त्यारे २१- 
चावस्था थाय छे तथा ब्ययारे भष्य अदेशभा संदभ आणभां रहे . 
-छ त्यारे सुपुमि अवस्था गावे छै, व्य्यारे डस भने! त्याग डरे, ८ 
छ लारे इस पुरीयापस्थाते पामे छ. ०य (रे हस नाध्ने विशे : 

यीन थान छे त्यारे तेने तुर्यातीत 8न्भतत, गप तथ ऱ्मप- 
सहार मेवा. नामथी डहेवाभा. जावे छे. था भ्रभाश सप भाष 
हसने क्षीघे थाय छे. भाटे भनभां रहेता . हसन थित ३२३ 
नेघे, माग हेस ग्थ्यारे झोड ३रे।॥ मष उरखवाभां यावे छे 
त्यारे नाइन मतुभव डरै छे. णा अभा €सने .थीघे थाय छे. 
६ देख अधरने। थाय छे. १ यिए २ थिविशुनाक्ष 3 धरटाता६, 
४ भनाई ५ तंगीना&, ५ १७१६ ७ वेष्युना६, ८ २६यता& 
७ भेरीता६, १० भघ१६, गा रीतता नव नाइने। त्याग उरी ध्समा _ 
नाइन! अभ्यास उरतो. अथम नाइना रोवुभषयी गात यियिद्ध ' 
याय छे, दवितीय नाइन भवुलवथी आनने| भग थाय छे, प्रतीये 
नाइना भठुभवधी 3२१६ थाथ छे, यतुयेन।६त। भवुक्षपथी शिरे४प५, 
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पृथम्‌ नाइना अपुक्षपथी ताक्ष 2५४ छै, ५४ नाइना भनुल्वथी. 
२१९४ थाय छे, - सप्तभता थपुक्षपथी जूढ विशान याय, 
छे, नमता. थपुशपथी 9४ वाशी थाय छै, नवन नाइना. 
भतुभवथी दृश्य विद्या तथा हत्य नेने आप्त थाय छे, इशभना- 
इने! यपुक्ष५ थवाथी परथल भाव आप थाय छे तथा भहमात्माते!: 
साक्षातडार थाय छे. भन तेनाभां (ढसभां ) लय पाभछे तथा. 
स'5९५ १४८पोते भनभा क्य थाय छे. पछी गुएय अते पापने। 
नाश थाय छे तथा ते इस सधाशिवश्पे, शहत युका ३पे, . सपेन. 
स्थिति डर्ताइपे, २4य्‌ ०्।ति३पे, शु&३ पे, मु&३ पे भर्थात्‌ शान३पे,तित्य- 
३१, भायाथी २हित इथे, तथा शांत ३पे अडरे छे. था अभाशेवुं १६-- 
वयन छे, भाभ १६५4 छे. | : 


भ्‌ भार छड ७एपनिप९ 
न्भाइ(घु तथा प्रक्षाना सवाई 


अग्नपतिथी ७८०१ थये जाइशि नामना. ओड्युलि ओऽ 


= समय अश्यपतिना धाउने विशे गया, त्यां ०४ तेमणे इथ, “ हे. 


ला य... त आ चय ही... SS 





भगवन्‌ | डया 8पायवडे इ सव ३भेनि। त्याग ३२ १” त्यारे अन्ग- 
पति ते भुनिने ३हेवा बाज्या;“तारे पुराना, शाछनाना,न घुमान, शिणाः- 
ना, यजञापवीतना, यागनो,स्वाध्यायनो, थक्षेडित भूवबाडना, २१बाउनो.. 


मदंबाडने, ॐनवे।ङने।. तपने, सत्यथाडने, मतकषना, पाता वने. 


वित्न, सुत्न, रसातधना, भढातबते, तक्षातकषने तथा ७८ 
हार्न था सपना त्याग 3रवे ब्नेछणे; भर्थात्‌ ाभांना ड्राधती' 
पशु डाभना राणपी नहि. तारे ६डने, भइने तथा डोपीन. 
पर्ने अथु उरा. सर्थात_ भा नणुसिवाय न्य सपवर्तुने।. 
त्याभ ३२्‌।. १ 


 गुङृस्थाश्रमीभे, अह्मयारीभे अथवा चान्ये (तानी 8५- 


वीतन। थूभिपर अथवा ता गणमा साथ डरना, खज्निहानता 


भयारिनिदु भारोपश्‌ €६राज्तिते विशे. ३२बुं तथा आायनीचु भारे 
पछ पेताती वाशीइपी अज्तिमा अर्बु. इटीयर (थु परीभां रहेनारपे- 
शहायारीे अथभ इडन त्या ३२बे, पानने। त्याग ३२वे, ५० 


१२ अष्टीणु ७५५६. | 


जा । 





विनने। 'जर्थात भेवड इना त्याग डरना, 'धंडने। तथा १४न। त्याग 
डरना, . त्यार पछी पा भथु रीतना भनथी रहित थ॑ने २४५० | 
च्याडाशने विशे सयार डरपाने| पथु त्याग उरेना, मेभ मैषध- | 
"माता देओ ते अभाशु शन्नचु भक्षण डर, निसन्या६ डाणम | 

तशु स्नान अरडु तथा ते संधिष्ण गातम [नी सभाधिभां गाणवे।, 

खै भराभांथी नारष्यड्यु -भर्थात्‌ ९पनिषध्यु% “पढन 3२४, 3पनि- 
पदध्त०/ पत ३२बु, 8५१५६६ १४ भर्थात्‌ भ्रह्मशीनदु ५३५ ३२१. 
:(२) अल्षापटेशप३ ३० सून३पे छ, ७५% मह्मसून३पे छे. ते भघि- | 
आरीण नणु तांतणावाणा उपपीतने। त्याग ३२ब्‌।, म्मा रीते मेने /. 

| "जान छे ते भरभ ग्भधिडारी छे. “भे संव १२०१। लाश ड्या” 
| अभ नथु १२ ३९ेउुं. सर्वे आशीभालथी- ७ ९4 रहित छ, भारा- | 
आथी० सर्प अरत थयु छ. तेशे “ सखा मागोपायोजः सखा- “ला 
योइसीन्द्रस्य वज्जोऽसिवात्रष्नः शभे मे भव यत्पापं तान्निवारब_ क | 
जा मज परे भनेते। वेष्शुव ६७ तथा. डेधीतने घारणु ड्रप. | 
अषधती भाइड .(आणुना रक्षणू ०2२६०८) भत्व भक्षेण ३रुं, भे | 

घनी भाइडण्/ भन्न भक्षण 3२५5. पणा ळे डाणे ० ॐ छ भने 

१८६० भक्षण उर. अक्षय्य) नहस, अतिअडने। लाश तया. 
सत्य मा सवच यलपडे रक्षणु ३२. (3) परम ढेख स न्यासीभे।- | 
ज जासन 'शर्यतादि भूमिषर० ३रवां तथा थक्षयये पाणु,  तेम०४ | 
अतिभे  मराडीना बासना, ड्यडडाने! उभडयुने ४ क्षाइडना उभडयुने! शा | 
तेन्र रीते डाम, 31५, छुपे, रेष, वो, भए, ६९, ४७1, स- छ. 
| 
| 





या, भभल, तथा जरुर जाहिने लाश उरतो. वषऽतुम ६८. 


क्षया पाणी सेड रेडाशे रढेचु तथा ते यतिशे जीन मार 
भास नेता इथां अरुं अथवा भे साथे भणी इरवुं. [४] 


गावा भघिडार मेते आप थये। छे, तशु ७पनयन स२३२ 
यया. पछी अथवा ते थया पहेला था सवै वरतुने। त्याग अरवे।. 
तेशे पिता, पुने, भज्ति, 8पपीत, उभे, स्री, तथा णी भी बरतुने। था | 
-डरने[. लिक्षाने भारे०/ ते यतिभ गाभभां 3१२ डरवा, तेस दथः | 
:इभी पान थवा 6६२३पी पान०/ साथे राभबु, आदि भोदि छः श्र 
दि हपनिषध्ता वऽयने। न्यास अर्य! डरेवे, भरेणर झा थहा । 
जान छै, » अधिशरी था रीते न्यशे छे, तेशे पबाशना, भीष ` 
हाडांना, पापणाना बाउडने। थवा 8भरशता क्षाइ॥ने। ६३ तेभ 


| कक >> > रू Y ‘TO है 
त 


ऱ्भ्‌ (रथिः 8५(न५६.. ४ | ड़ 


माळ, भे तथा यञेपपीतने त्याग इरवे।, मे भा अभाएे- शत 


[ घिडारी थाय छे तेर ४ छे. म पहने देवे. (भधिशरीम) सवैध 
'ग्नेय! डरै छे मथात्‌ ४०७ डरै छे. ते्ट विष्यूनु परभ धाभ; छे, 


'स्पणेने विशे विस्तारेक्ष यक्षु होय ते सरथु ते धाभ छै. मा रीतच 
"> विण्युचु परम धाभ छे, तेने श्रे भधिशरी, रघुति उरनारे तथा 


 -मद्षभावभाग् धीन थ आप्त थाय छे. २१० भेक्षने। ७पध्ख. छे 


> 


१४ 


| 


nl 


तथा पे६ने। 6५६२ छे. 





$ २५५६+ 
¬ शरीरच नि३पणु. 


... नम शरीर पयात्म४१, पाथन्‌ विशे ` रहेर, छन . ग्भाश्रय्‌- 
३५३ तथा ७ शुशुवेणषाणु* छे ते सात ६७१७ ५, नणू- भः 
4९), भे- ये।निवाणु'९ तथा यार अडारना थाइारपाणु छे. अक्षः 
भा; शरीर पयात्मड छे ते जेपी रीत? $त्तरः-भ। . शरीर अपी, . 
जप, तेग, वायु तथा भाडा, भेम पय भहाभूतची भने छे. 
अक्षमया पयलूतात्मड शरीरमा पृथ्वीना भाग अये! छे, गणन 
क्षण अये छे, तेग्रने| भाग अये छे, वायुना भाग अये। छे तथा 
भाउ शन भाग अये! छे १ 8पर:-या पयशूतात्मड शरीरमा षे 
उद भाग छै ते शरीर छ, तेमा ० व्‌ भाग ७ ते २/९ छे, 


` 7 इष्णु भाग छे ते ते, छे, ळे अतिवाना नाग छे ते वाइ ४; 


तथा.» पेक्षाणवाणे। . भाग छे ते. माडादा छै, तेभा. भथ्वीते। यथ्‌ 
धारण डरवाने| छ, ०णने! शुशु सपेने खेळु, रामवाने छे, तेने _ 
गुण अक्षं उरवाना छै, वायुनोः युथ पहत डरपात। छै तथा या. 
आशने। युश्‌ शष सन्य परतुने वाञ्च ` जापवाने। छे. अत्येड 


` अन विषय शब्दांनी आहि 'उरवाने छे, याभडीने। विषय स्पश 


छ, अक्षुते। विषय प. छै, वाने विषय २५६ - थेवाते। | 
छ, नासिशने। विषय सुधवाने। छै, 8पस्थ. घन्यिने विषय भान . 
घेवाना छे, 1६. एन्द्रियने। विषय भणत्या] उरपाता छे, -भुष्धिता 
(विषय शान छे, भनने। विषय सडद्प अरबाते। छे, तथा वाशीत 
विषय ने७११े। छे. अक्ष:---श्रीर छत सात्रयशप डेव छे 
तेढ, शु श२थ्‌ ? $प्रः--गी३; भए, भाई, ३३चु, तीथु, तथा 


है अ्रष्टीज 6पनिषह. 

डराए था ७ रसाने ते भेणवे छे. (जा ७- ०णना यथ्‌ छे.) 

५६०४, मष, जानार, मध्यभ, भयम्‌, चेषते, निषाऽ, ४, मनि /4 | 

तथा अशिधान था ६श अरत! शब्ध्ना शुथु छे. १२७, २५६, | 

अभ्यु, घूर, भीत, उपि तथा पांडर गा सात रसना युथ छे. 
| अश्र- शरीर सात घाएुबाण- उडडेपाय छै तेष श अरथः. 
| 8त२:-ट्ेव६त माइ अभुड भनुष्यता १०५. विषये! नीये अभाश्‌ 
७त्पुन थाय छे. जेड यीन्नना सरभापणुथी रस ७ अरत! 
| झे. रसभाथी उधिरती उत्पत्ति थाय छे; ३घिरभाथी भास, भस्तिभांथी 
| ६, भेध्मांथी रनायुभा, स्वायुभाथी &७३भिछ ७1३डाभांथी भ००१ 
तथा भळण्नंभांथी शुङ्रती ७त्पसि थाय छे. धुरुषचु' वीर्यं तथा खी- 
चु रेधिर था भेने। सयोग थाय छे त्यारे अक्ष थाय छे. ते ६& 
यमा. नीये अभाणे व्यवस्था उरे छे:-नर्निना स्थानभा ४२।स्नि हेड 
राजे छै, पित्तना स्थानभां पिचने राणे छ, वायु बायुभायी तया न 
३६4 अन्यपतिंभांथी थाय छे. (२) र 

ऋतु डांगे अगभ्‌ यवाथी भेड राजिभां मले ३७4 ३पे भने 
छे, सात रानीमा ते युद्दभुइशपे थाय छे. मधे भासभां ते पिड- 
उपे भते छे. मा भक्ष भेड़ भासभा डहिणु थाय छे. लग भास- 
५ » जा शिरती ढत्पत्ति थाय छे. नी”॥ भासे पा६ महेश थाय छे. येथा 
'आसभा गिते ३९४, ०८३२ तथा उरि अदेश थाय छे. पायमा गा" 
सभा भरड) थाय छै, ७४! भासभां अभ, नासिष्ा, थक्षु तथा त्रात 
आय छ, सातभा भासभां जक छापे युज थाय छै, भएमा भा- 
से; गक सबै बक्षणे डरी सपूर्ण थाय छे. पिताएँ पीर्यं अभाणुभा ` 
-चधारे हाय छै लारै धुननी € पत थाय छै, भाताचु रेत गधारे 
हाथ छे ता धुनीनी ७त्यसि याय छ. ग्ने भे8पु' अभाणु मेड स२थु 
हाथ छे ते! नपुसड छेत्पन थाय छे. न्ने भन व्याइुण होय छेते 
जांधण, भाइ, आए भथव। वाभन छोडडै थाय छे. स्री ५३५१ 
पान वायुना हेपने -धीघे शुड न्ने भे विभाग. ५३ छे तारे 
-क्भे३डानी ७त्यति थाय छे. भा अभाएु गक्ष पंयात्मइने येण्य थाय 
छे. भनवे पाय भूतात्मने धाभेथी भुद्धि, गध रसाहिना शाने ३री 
-भक्ष्रथी पथु अक्षर मेवा भे|डारठु थितन उरे छे. भा रीतता ३ 
न्भेशक्षरपु यान थया, पछी ते गणना देने भाई अति तथा सोणि 
विडारो। थाय छ त्यार पछी भाता ०: डच अन्त तथा पात 
। कुरै छे, ते नाहीना सुनद्वारा. अक्षता, आधुपुँ रक्षयू थाय 


> ५ 


॥ 
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र साळ क्क ०.७ 


शभ्भेपनिषई, द्ध 


७, क ae नया Sf कान्न जै नवुभा | भहिनाभा. सरव भक्षण . तथा शानेनियाधी:.. १ 
चप गने; छे. तेने; घातानी. पवेखतिपु स्भरण थाय छे. ते पे. 
चना शुभाधुन. उभैनेः व्यशु छ. ३ | 





भे पूर्व ७०१२्‌। येतिआओं अवश्च अथो तथा भे. भने प्र- 
३।२१। भागे। नागव्या, तेम०/ भे' मने अडारना स्तन पान डया. 
इ १२१२ ०/नभने, पाभ्ये, बारबार अत्युने- पाम्ये।. भारा ४३ - 
भने भें म आए शुभाशुक्ष अर्भ भे अर्यी, तेपऐ इ भडवे ०९ 
इम भागदु छु. [भारा अर्भेपरे] मभ! सुण सावता हता, ते! 
रो! भने भे३ते। भट्टी, याह्या जया, इ ६५३५ महासागरमा इभे- 
सि छु. गाभांथी तरी ळवाने पाय इ नेता नथी. न्ल्यारे & 
न्थ येनिभायी नहार (णश, त्यारे & मशुक्ष ३भेना क्ष्यते ४२- 
नारा तथा इण भने सुडिति नापवाबाणा नारायथु भगवानने शरे 
०८४३. न्यारे इ येनियी नहार म्४४्च त्यारे भशुल्षवा क्षयने 
डरनार तथा इण. भुड्तिने मापवाबाणा तत्वज्ानचे भेगववा अयात 
डरीश. ळ्यारे इ येनि भार ००४. त्यारे.इ सनातन महाचु' 
च्यान उरी. भीयडाछने अत्यंत इःभथी दुमत थये। ळ्यारे ते 
योनि ६२ मागण भावे छे सारे तेने . वेष्शुववायुते। २५९ थाय 
छै. माथी. तेने म/न्भ भरणुन स्मरण रहेतु नथी तथा शुभाशुभ. 
उभेने न्गणुता नथी. [४] अश्नः-भा देहने शरीर इहेवाचु अरण थु 
6 चर:-थाएु डारथु भे ३, शस्निभे। भा देइन! शाश्रय उरी रहे: - 


- "था छे. शा. गर्न नथु अडारता छेः-ज्ञानारित, इ्शैनारित तथा. 


-डाडासिनि था नणुभा डोज भनन, पान, लेश तथा. योष्यूजुः, 
"पायन डरै छे, इश्चनारिन इपान इश्चेनने डरै छे,. तथा शानारिन 


` शुभाशुभ अभेने न्नश छ. भा नणु भञ्निभाने त्रणु -न्वूहां व्यूह 


स्थाने छे. सुभ विशे भाइपदीय भरिन -छे, 6इरभां गाहंपताजित : 
छे तथा ढुध्यभा इद्षियुर्ति छे, भात्मा यण/भातइप छे, भून भक्षा- 


` इप छे, वान पशुभाइपे छे, दीक्षा धति तथा सतेषरपे छे, 


यशना पान्राखे शुद्धि तथा - ४न्द्रि। छे, अरभेन्रिये। यशन्‌। दविN३षे 


छः ®, शरिर यदना उपा॥३५ छे, 3शे। यराना. ६३३५ छे, यार अप: 
| ..: सता भाषवाणु' भरत छे, धंतता, पटे! सेभ छे, शेउसे। अत 





सभ छे, भेऽसेभेसी संधि छे, खेड्ये. नप रनाय छे, सातसे। 
रर छे, पासा भळना छे, नशुसे। चाई ६३४ छ सप नक 





१५ भशे ७५१९. 


0000 BIR पणय 
घरो इवारा छे, नाह पवना -नांपवाण ७६१ छे, भार पत 

 माधवाणी ४७. छे, ओड अस्थ पित्त छे, सेड २४३ अ छे, भे ४ 
५8१ १४ छे, भे अर्थ भे६ छे, तथा भेणे भूजने। डच नियभ नथी. ` 
डारणु डे ते जादारना अभाशुभ! हाय छे. मा पिप्पका तामत 
भनिने उदे भक्षा ७. ८००४ अछे& भोक्षद्वाश्त छे. 


७ नार यले एप(नि०६. 





-७॥अथ नारायणोपानेषत्‌ ॥। 
प्रतेत्प त नि३५०७. 


,_ पुइपरप नारायणु भगवाते. शमेन इरी डे अग्न हैेत्पून्न थपी, 
जएञ, नारायथुभांथी' आशुर्ट्पात्ति, थाथ छ, भन तथा सर्वे धन्धिये। 
पण्‌ तेभांथीळ थाय छे, चारको 13) न्येति, भ्ण तथा विशते. 
घार उरतारी पृथ्वी नारायशुभांथी थाव छे, नारायशुभांथी थह्षानी 
८” तपति थाय छे,. नारायशुभांथी, ३« याय छे, तारेपणुभांथी ४०६ थाथ छे, 
नारावयुभाधो अग्तपति थाय छे, नारायणुभांथीण्ट भार माहित्ये, 
ओश्ञाद्द्श इंद्रा, मठ पसुणे। तथा सर्प छ| छेत्पन्त थेथांछे.त सपे. 
नारायशुभांथी थयां छे, ते रीत पाछा बय पणु तेभांग्/ भामे छे. मा 
ऋज्नेध्ना अ४ भागते विद्वान भेभ्य उरे छ. (१) नारायण ति": 
लेशप, थकषरप, ९१३५, १४३५, ॐ ।॥३५, (६1३५, [१(६३॥३५, 
७०३५, भधिइप, मतर पथा "५७२५ छ. - म ३४ 8तपन यये. 
छ तथा के. ४७ थशे ते सबै नारायशुर५ छे. शा नार" ४णाथी 
रहित, भाषाथी २७०, विड€्पथी २७०, बश्ुतथी रहित, १६, ६१- 
३५, तथा भेऽ छे. जा नारायणुने विश शेत भाव. होते! नथी. . २? 
मा. प्रभाणु ब्वणु छे, ते १०७३५ याय छे... तेग निभ्शु३प थाय छे. . | 
[१६१५ मेहन गा त्रे भागच. भध्यूगून इरे छे. [२] 






- - >अथभना भागभां धरना 8>यार इरा त्यार पछी नभःते। 1 | > 


इस्यार डरना तथां छेवटे नारधयुने न्या ३२. मां सेड 
अक्षर छ, नभः मेगा ने गक्षरे। छे तथा नारपयूण अभा पाय 
भक्षरे| छे. ॐ तारायणुना 6 म्यक्षरवाणा ५६३ "यात. डरे छे 
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ते, ध्यान डरतारता सवै जायुध्यने ह्री 4 छे. ते अन्गने, 4द्षभीने, 
पशुते भेणवे छे. त्यार पछी जगत भावने पाने छे, ते भगत: 
क्ष पने पाभे छे. मा साभवेहना युण्य भागच ते थध्ययन्‌ उरे छे [3]. 


न्भ5२,, 88२ तथा भडार था ६रेड शान्‌८३५, थक्ष पुउष 
३५ तथा अशुव २५३पै छै; ते भाना भनेड अडरे थ४, अने ७* 
उरी उडेवाभा भाव छे, के मोहवाधी योजी ०न्मससारना ५- 
घनभांथी भुज थाय छे. 3४ नमो नारायणाय था रीतना भन- 
नी. €ुपासना डरनारै। यै धाउने विशे व्यय छे. ६१ डभण पि- 
शान घनडये छे, तेनावडे विद्युत्‌ अडाशे छे. सह्मएयने हेवडीपुन, 
भधुसूहन, पुउरीडाक्ष तथा विष्छु डषेवाभा यावे छे. ते सपे आणी 
भात्रभां रहेक्षा छ. ते भेड, नारायणु३५, डारणु ५३१३५, आरण 
सावथी रहित तथा परणक्ष३्पे छे. था समथव वैधता गुभ्य लाए 
शचं भध्ययन डरधु (४) 


.- आतःशाणने विशे भाद अष्ययन उरवाथी रानिभा. डरे पाप 
नाक्ष पामे छै, साय'डाणे माने मप डरवाथी हिवसभां बरेक्षा पा - 
भूना नाश थाय छे. म साय'डाण तथा आतःडाण मानो ५७ 3रे 
छ, ते पापी हाय ते| पथु पतित थाय छे. भध्याइून डाणे सेती सभे 


भाते पाउ उरे ते भहा पातडभांथी गुड थाय छे. सरे वेधना भा: 


रायशुनो -पुए्यते ते भेणवे छ; तथा तेते नारायणुना साशातार 
थाय छे, नेने मा जान पापत याय छे,. तेने नारायशुने। साक्षा(डार 


थाय छे. - ; | । 





' ८ परभ ७'से।पनिषह« 
नारइ भुनि तथा पक्षाना संवाद 


प२भह'स दीक्षा पशु धीधी छे सेवा यभन! भागे उवा 
छे तथा तेझाती स्थिति डेती रीतनी होय छे, था रीत नारध्युनि 
क्षणवान्‌, पक्षा भासे ०४ अढेपा थाया. त्यारे भगवान थ ३- 


नने उढेवा वाण्या; “ परभढ्स सन्यासीने भागे वेभ भत्यत 
हुवे छै, जावा धरभढस शेड नथी, गने अधी भे३।६ परभ 


१८ अशाशः छपनिपत 


क soo 





इस सन्यासी थाय छे तो तें सपेश पविनपणऐे रहें छै तथा तेग 
मेह 9२६३१ छे, भभ १६७। भाते ४. १ पुरेष मेते. जितत फर 
ळे छे तं भाराभा. रहे छे. माथी ते यित्तमां ई स्थिति डरीने “९ 
२डेल। छु. भा रीते भाननारा स'न्यासीओ - पेताना धुन, भित्र 
स्री. तथा भ भान) तेभ% शिजाना, यजेपपीतने यागने!,. 
सनने, स्वाष्यायने। तथा सपे इसेने। त्याग उरते, तेभ% भा अ- 
हांडना त्यान अरी तश ओपीन, ६३, तथा से! भाताना, शरी२- 
ना सुभने अर्थे तथा कषाइना अध्याशु पर्थे धारण उरपा. पशु गए 
स'-्भास दीक्षा युज्य नथी, लारे झण्थ सन्यासद्दक्षा 3५ २" | 
आरनी १ तेता समंघभां डल्लु छे डे, तेणे ६३, उभ३, शिणा,, रै 
गशापवीत तथा खेळाड राभवं नहि. भावा धमे परभछस होह. : 
घेनार आयरे छे. शीत, ९ष्णू, सुभ, इम भान तथा समा 
जा ७ अधरनी मिथी ते रहित हेय छै; तेनाभां २०६, स्पशे, 
३५, रस, गच तथा भनना युशे! रदेथो होता नथी, त०४ रीते 
नाभां निद गर्व, भत्सर, ६, ६; ४२७ १५, सुभ, ६:%, 
डाभ, शेष, थो, मेह, ७५, असवा, तथ! १४ डा२।१ ढात 
नथी, तेतं. शरीर चशता चरण ब्नेषाभां भाव छै, आरणु $ वेः 
शरीरमा रहेवा छिन लिन संशय तथा मिथ्या साना अ (२थुन 
सयदा नाझ थयते! होय छे. ते नित्य यालरप छे. ते भाते स्थिति. 
इभे छ थात्‌ डात पशु आात्ररथी रहित डेथ छे. इं पोते. 
. शांत, अयक्ष, मध्य. तथा. भात६ विज्ञान धत३प छुँ, भेम तेः 
भाते छे, ते/ भद्यश्रह भार परम घाथ छ, त०८ भारी. शि- 
भा तथा यशेपवीत छे. परभात्मान! यना शानने धीघे तेने 
- विश लेव रहेते। नथी, अक्ष से तेते सध्या ३१ हाय. 
` छे. तेणे सर्व डाभतातो लाज उरेे। डेथ छे, तथा शद्रैत थलमा 
०८ तशु स्थिति डरेची होय छे. ० परभ&'से श(१३पी ६३ २७७९: 
,२से। डेय छे, ते गेडी डहेबाब छे, गणे ड४१। ६३ २७७ 
डे हेय छे, > सेतु भक्षण ३रे छे, मेश शानत लाग ञे. 
वय्‌ छ, १० मेथे क्षेमा, शान, वैराज्य तथा शमादि युणुने! त्यार: 
डीपि होय छे भ॑ने ॐ लिक्षा भानवे छने छे, ते पापी यति । | 
उपिन। नाष. ३रेनारे। छे तथा मही २२५ नामना नरहभां ५३ छे, | 
- खा रीतता नतर. ब्गयुत! परभडस स न्यासाने आशन भे 
स्ये होम छे, ते नभरडार, संवाहाडारे. निघ तथा २५तिथी. 


| 
| 
1 
| 
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रहित -हेएय .छे, लिक्षा यांने ३२) । ते यूति यथेस्छवियरतारो। 


च छे. तेने. भावाइन, ;बिसमेन, अज, भ्यान, :8पासताए .धद्दभ, 
मन्षद्दय, : निनक्ाव, सुभानभाष, सतय, डे सपे भाष्‌ डा. देता 


नथी, तेने ४ रहेवाबुं स्थान 'डोघु नथी, ते स्थिर ,मतिषालि। 
न्हाय छे. भा रीति शिक्षा यर्ते उरतार! पृतिश सुपशुना नभय” 
डार बणरेने। त्याग उरते।- तेने अंध ब्गेषा ळेच होघ नथी. तेने 
डा सु६२३प देए नथी. NI 


+ 


तेते विशे था बस्तु भाष इरनारी छे तथा नथी माघ उरतारी, 
बुं डा होठ नथी. तेने भेड०/ बस्तु भाध उरे छे. ते भे $, 
न्ने निक्षाएतिवाणे यति _दिरष्यने। औतिवडे स्पशे डरे छे ते। ते 
'अहाह्त्यान। पापवाणे। थाय छे. गे ते शिक्षा औतिथी (िरएयते। 
रपशे इरे छे ता ते पाटस मर्या यांशक्षथी पणु भघम यांय 
छे, तथा न्ने ते हिरण्यने! तिथी अथु उरे छे ता ते 'भा/म- 
नाती थाय छे. भारे परभ हसे श्रीतिथी सुवशुने ब्नेवु बह, रपरे रवे! . 
नहि तथा -अढ्शु ३२बु 4७. , तेती भनभा रहेवी आभनाओ नट . 
मेथी होय छ. इःभथी तेने 88. यते. नथी. सणभा -: 


तते स्पृहा रहेती नथी. आत्ता वेशे त्याग आयौ 


| 


>> 
चत 

क 

व 





हय छ. शुभ या गशुक्ष डशाभा तेने स्नेढ होतो नधी. ते ४४ 
पर देष उरते! नथी तेभ० उष्टी पेते पामते नथी. तेती सपं 
शरिद्या ७पराभ्‌ पाभेधी होय छे, ते पोताता 'मात्मामाण्ट स्थिति 
,रीन रहेन! हेय छे. न? अक्ष पूण नान इइप तथा भद्ितीयरप 
छ ते 6 पोते” छु, भेम ,भं।ननारे। रृतङ्गत्य याय छै, ते ०४ इत॑- 
त्य थाय छे. nr 





टॅ अहे॥पनि५६, 
जानीनी . स्वस्थ थ नि३५९्‌. 


हना पुरष१ यार स्थान छ:--नालि, .७६१, 


३४. तथा भरत... भा यार स्थानभों यार ५६१ भह 
अजश छ. तेर. यक्ष न्रतावर्याभां भकषरपे छ, २२नापस्वाम 








- २० अश ७५५६. 





RRR SO 


हैन १.०. 0 यसे ययााणयणय 
 बिष्युरे छे, सुपुभ्तावस्थाभ! ३६३१ छै तथा पुरीयावस्थाभ! क्ष्‌२३पे 
छ. भा परम ३५० भाहित्यइपे, विष्छुइभे तथा ४२३१ छै. त्‌/% 
- स्वय इषे, मनंथीरहितडमे, श्र, ७ तया पाध्यी २हित, ज्न्ये(- 
.तिइप तथा शानश्‍प घे. ते पुरपथद्याना वे ग्भधाई३पे, रेते। म- 
- देवडे, चेहे वे६इपे, यशो! भयर; भाते! मभ।ता३पे, पित =- 
पिताइपे, १घू झपघूरपे, 4३५ खयांडावडये, पेस ( जन्ति - 


विशेष ) जपि"४स३पे, भागी गयौाजीइईपे, तापस गत पसरपे ढेय 
छे, गर्थात्‌ भा सर्प १६७५ तेनाभा. होता नथी, था परम 
झोड ३५, भडाशऱप तथा (नर्वाशुश्प छे. तेने विशे टेवा, ऋषि 
तथा पितरे। औष्ठती शेता नथी. ते थुश्‍षथक्ष शेय तेभळ सपे 
जानइपै छे. सवे देते! हेध्यभा रहेक्षा छे, ढध्यभां माण २७८। छे, 


चेषात्म5 ब्वणुबु तथा ते चन ७६५ भर्थात्‌. येतन्यभा रहे छे. हे 
श्रह्षसुत्र | उ यरर्पी क्षभूवानने सथपनाई, परभ दिन्‌, प्रन्तप तिनी 


साथे ७तपन थय, अथम ३५, ग्भायुण्य्‌र| तथा 44 खने ४ 


३५ छे. हे शिष्य ! ९०५ [नते धर्शापनार था पह्मसूनने उ घएणु 
४२. ते ताराभां भण तथा तेब्स्नी रडि उरा. जानीमे शिणा डाढी 


नणावी- माध सूते! त्याग ३रबे।, भे जसर दया परषछा३पे सत . 


छे, तेने धारण ३२३, हाने सत्र अडेपाव डारथु अे$ ते शानचुं 


5तिपाइड छे. सत भेण परभ स्थानरप छे, भा अह्मसूनचुं मेने 
जान छे तेळ भ्राक्षणु वेधना पारने पाभेवे। छे. प्रेम सतरना ता 6 | म 


तथाभां भरि परेषाधते रहेथां छ, तेभ अहासंतभां से भात्रा 
छ. भागने न्गशुवावाणा तथा तत्वध्यी खेवा येणीसे था ससून 
०८ घारण्‌ ४२६. 8पंभ सेवा आगन केश आश्रय थीषे। छे, सेवा. 


` ब्मधिशरीरे भासन त्ये) डरना. = यागी जा थ्रक्षक्षाप३५ी 
सेतने पारणु ३रे छे ते येतन३पे छे. भावा शानसनता घरी | 
इरवाथी ते ३2 82७४ तथा पापी थते। नथी. सानरपी यशेषपी- । 
तने धारण उरपापाणा मेमन! ढेध्यभ भा थेस" रदेधु ७9७. | 
तेन जहती तथा भरा यशेषपीतने धारण उरनारा छै, कभ १ | 
अजिनी शिणा मज्तिशपळ छे तेभ मेने गानभयी शिभा "हे 
छ तेग शिजाने धारण उरनारै। न्युन, भाडी जौन्तमोते 
. तारि धारण इरवावाण! न्वणुवा नहि, पणु $थ धारण 
, डेरपापाणा ब्यशुवा, श ०।६।७्‌(६ वनि 


हिऽकषमेभां शधिः . 


र १ 


शः 


` तुळ रीत ९६०८ नयाति २३८ छे. था रीत अहासत मथु? | - 








भल १पनप६. २१ 
TPT SMT 110 जम मजवनिी लय 
३२ छे, पभम भा थहासूननेन/ घारणु ३२घुं तथा ड्वियाना गडे 
पशु जा भक्षसतन० भातदु, मेने शानभयी शिणा छै तथा शान 
अय०४ मेते 8पवरीत छे, तेने सर्व ५ह३प छै, नाभ पक्षणावीओ 
न्नश छे, भा अ४ तथा परायण यज्ञेपपीतने ळे ग्यणु छे, तेग 
युशेएपवीतने धारण डरतारै। छै, तेम यराउपै छै तथा तेते यर- 
डर्ताइपे न्वशुवे,, था मेड परमात्मा सवे आशी भागर्मा यापीते 
रहेता छे. ते सर्व व्यापड तथा सबै १6 भाजाना गात्माइप छे 
ते०/ परसक्य परभात्मा उभेता अध्यक्ष, सबै भआशीभां निवास ३२- 
चाबाणा, साक्षी, येतन३प, म्य तथा युथुथी रहित छे. तेपरभात्भा 
जड ३५ छे, सरपं तेने. वश छे तथा सवै आशीना ते मंतरात्माइपे 
छै, तेठु भे३३५ छे, छता ते पाते नड ३पे थाय छे. इृध्यात्भाभां 
~ २हेथा नावा परथक्ष परभात्माचु म. ध्शेन डरे छे तेग भहाशाती 
9 छै तथा तेभानेश शाश्वत सुभनी आप्ति थाय छे, णीव्नभाने नहि. 
ऱमत्माने ७परनी मरणिड्पे मनावी तथा प्रणुपउपी ॐ*डारने नीयेनी 
नभर ५१५ च्यानश्पी भथन ६३१३ भथन ३रपाथी गूढ सेव! 
र्‍मोत्माचुं शन थाय छे. न्टेम तक्षभां तेथ, हीमा घी डरणाभं 
०४७ तथा मरशीभा गरिन्‌ गूट २हेवे। छे, तेभ मालामा शात्माती 
७त्पति थाय छै. था नात्माचां भधिडारी पुरष सत्य तथा तपउपी 
साधनवरे धरन उरे छे. ०? रीत डराणियेा .त'पुने ७त्पन डरै छे 
तथा पाखे पाताभांन सधी थेछे, ० अभाए न्यश्रत तथा २१- 
स्तभा. ००१३ खावु ण्थ्वु वारपार यया उरे छे. विश्व नेत्रभां 
२५१५ न्भर्थात्‌ तेब्श्स डईभाँ, सुपुप्त अर्थात, आर. हध्यभा. तथा 
तरीय भरतडम रे छै गेम ण्ग॑शुवु. वाशी भा अलु पशुन 
1 5२५ व्मशड्य छै तेभ्/ भन तेने पढींयी थए नथी. ते अक्ल 
&9पना भात'इइप छे, मेतु दान थर पछी भघिडारी १४नभमर- 
उ जुन ऐराभाथी रगे छे. ०भ हुनमा थी भूड़ रहेदु छे तेभ संदभा 
न्यात्मा व्यापीने रहेथे, छे. जात्मत्ाव भेन्/ सर्प तपना डारणुरप 
तथ भह्मने सथपतार स्थान३५ छे 





न 








CS 0 त्त मीन ट्ट | अहु (छे निषत 
गथ तन ६ ७'पनिष६, ` कर 
आयुपाभाडि (१३५ 





शुद्धिभान शाजवु ष्ये जती तथा वारवार तेने अन्यास 
डरी, तेभा १? : सारइपे ५२५८ छे तेनुं रेल येथी पछी, ते 
| जासाने शणता 'बाडडानी भाइड ९ऐए $रन। न्नेभि, (९) 3” 
। रशी रथे विशे ` ३३ थे ११ (वृष्छु अर्थात्‌ शुद्धिते सारथि 
। री, अल्लो एना पकती ४०० शणनार भधिडारीभे २५ अजवानती छि 
भारघत भो ८५२ 3३ (२) न्य सधी रथता भभ! ते २९! ॥ 
हग ता सघी रथनती “मदर भेसी पेशे ०४4.५ ०4।२ (मु ह 
स्थान मापी पहि, सेट रथत त्या). ५री जह्मां-धीन थाय छे. डर. 2 
उ) स३२।6. मानाने, स्थू॥॥६& धिण शरीरेन, तथा निशा 
दराने! लाश इरी, "९०६ 4०४ व्यग्शनथी २७०, तेभ% २१२२६4 ` 
भारवे सुद्धे १६१ १६५ भामे छे. (४) थांय शण्धादि विषयाची 
तथा मति ययणे भन्छु यातत रश्मिश्पे मित्‌ 3२3. पाते 
अंत्यांदार अरी. देवा २११ छे. (५) अत्याडार, ध्यान, माणुयाभ, 
-घारणा, १5 तथा सभाषि खा रीत योणना ७ = 9 छे. (५) ०२१. 
वतनी घातुओभां २७५ भ तेने सज्निभां तपाववाथी "ते! रहे 
छ तम आशुनो तिरे ४२वाथी- घन्द्रधो उरेल! सेए मणी -ब्भय्‌ 
:छ. (७) आणायमधी दषा ६७न ३२३, घारणापड़े थापवु, २९८ 
रारवडे संसभेतु पथा. घ्यूनवर, भनात्म यशाच ६७१ ४२६. (८) 
च्या रीते पापने। क्षेम बया. पछी श्रे मेवा मात्माची [ओत डर, 
(८) श्रेष्ठ रेथड तथा. पुं अपशु ३यबु. तेभ ` ओन थु 
जारा ३हेवाय्‌ छै: रेथडर ४९४ तथा पलङ व्याहति तथा भथ" 
ऱ्ेहित तेग रीते १ यंजीना शिरस॒द्ित भायत्रीने। २१९ ˆ शुत 
निरेष अरी. पाए ३२१७ तेन आणायाभ उरी, ३देताभ 
जने छै, (११) सवार यथी .७पारेबा १३१ अड नासापु2६९. 
रर 26ी ९६२ने २४८५ रहित स्थू॥ मागुपाधुयी रहित 5२३ 





१... ते सेथश्यु अकथ छ. (१२) ४भ4१ १०५३ 3 माते ७५२ “हि 
Ne -जेयवाभा भावे 3 ते रीत १७२ १ [थुने २६२ जेवा, ते 
|; परश्या ९३५ छे. (५3) ये! शास नहि घेवा, तय चार नहि 


hb}: वा तेभ २११ रय हाव नहि, भा अभाणेना मे यश 


या क 





अगतनाइ: 8पनिषद्‌ २३ 


अरंवार्भा जावे छे, ते डच क्षण. छ; (१४) सै इथेने अ- 
घनी भाई न्नेवां अर्थात्‌ ब्नेवां नहि. तथा महेराली भाइड २०६५: 





` अवशु ३२्बुं नहि तथा पोताना दहने डाष्ठती भार न्नेवा, ते भर्चा-- 


तरुं भक्षण. छ. [१५] भन -सञ्ध्पात्मञ छे, भेभ भानी तेने | 
था त्भाभा मुद्धिमाने धय उरते, था रीते थुद्धिने भात्मानां तीत 
३२वी, तेने घारणु। उडे छे. [१६] चाने जबुसरी ०? पाह. 
डरपाभा जावे छे, तेने तड झै छै, नेत साक्षाळार थवाया. 
सभापती आपि थाय छे, तेने सभाघि ३हे छे. [१७] सप देषथी, 
रहित सु६२ भूभिपर दृर्भासन पाथरवुं, त्यां भानसिड 46 . मेत. 
थी रक्षा, ३२पी तथा ड।छपथु यासनवाणी ते याशी ०7५ ०४पवे॥. 
[१८] तेणे ५६४, स्वरितड -थथवा ता शद्रासन भाहि गभे तें 
येगासन वाणी 6ततराशिमुभे मेसचुं. [१६] नासिशना झेड छिद्र 
नांगणीषडे ढांशी भीन्न (७६६२ वायुनु आडषेशु उरचु तथा भिन. 
नियभभ! धावी १०६ थहाचु थितन उखु, [२०] ॐ भे मेडाक्षर, 
अहां छै, ७ थे गक्षरवडे रेयड ३२बु. भा अभाणे दन्य भनवडे. 


्भनेडवार भापंनो नाश थपा अर्था उरदु: [२९] 


त्यार पछी भनने व्यणुवावाणा शुद्धिभान्‌ धुरपे 6पर अहेथा. 
इमे. डरी च्यात घरबुं, नालिता शेष्चभागने विशे. अथम स्थूब्ष[धचु 
तथा पछी स्थूल सूध्भनु भ्यान धरु. [२२] त्रिछी, 8यी थप नीयी 
इटिने त्याग उरी मुद्धिमाने स्थिर भेसी ०२ पथु . हाकवु यावेच 


- नहि तथा चा रीते यागने| गण्यास पाडवा. [२३] नाक [आद्‌ 
_ बायुते। पर२५२ सष अडार ], भाता [ नशु वारे यपरी पगारीओे. 


तेश्ले। सभय]; विनिष्डशपु [४५ भापथयी रहित यबु], धारणा 
[ आशुवायुनी, &ध्यभां स्थापना डरप ] तथा येण्टशन [ आशुवायुचू 

स्मात्भानी साजे. येन्टवा ] था यांय योशीभे न्यशुवा, आणना नियभे 

डरी. भेम अहेवाभां आाग्यु छे $ येज भार भानावाने छे. [२४] 
०? घोषथी २६८, “यग्श्नथी २७५, स्वरथी २७५, छे, १५ प&ु, 
डड, भभा रथान छे, ळे, नासिडाना स्थातथी रहित छे, ममा 
रट नथी, के भे 6५म आणुथी २हित छे, जा रीतते। ०) जक्षर 
खक छे ते ४८ विडारने पाभते नथी. [२५] मे भावे आध. 


जभने डरै छै, ते भागे डरी यभन ३२१७' दय छे, भारे ते भाग 
वे ११ भ।2 ते भागेवुं थितन ३२३. [२६] बेध्यपु ६२, १७ 








(२३ उडीद 8पनिपत, 
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ANNAN 





POTTY Ta Te //१७ ७ Te a 





अर 6 जय 


६1२, तथा भरतडना हारने थबुईभे भोष्ष ६२, नि04६1२ तथा भहा- 
२५६२ ३हेवाभां भाव छे. [२७] भय, जाप, भाणस्य, भति २१. 
"१, भतिश्य न्यगवुं, अतिशय हार उरचु भथवा ,ते। तदून थू- 
"ऱ्या रहेवु, था सपने येीभे त्याग उरवे। न्नेघ्भे, [२८] णा 
विधिवरे सम्युध्ट अडरे इमे डरी यितन डरघु, मेथी त्रथु भासनी 
२५६२ भेनी मेणे शानते आहुर्थांब थाय ७. [२८] यारे भास थवा 
रे तेने देवानां धेन थाय छे, पायभा भासे सासारना इभने पिरे: 
निराश थाय छे तथा ७8 भासे उेवव्य पने पाभे छे, शेभां डों 
रीतना सञ्चय नथी, [3०] ऐथ्वी तत्वनी घारणाभा अशुवते पांथ 
माजा पर्यत 6च्यारवे।, ००७ तरपनी धारणामा यार भाजा प्येते 
अशुवने। .छस्यार ३२१, सज्तितत्वती घारणामा नथु भारा परैत 
अशुपने। ७र्‍्यार उरता, पायुतत्वनी धारयां भे भात्रा पर्यैत्‌ अशु- 


बना ७र्‍्यार ३२ब।. [३१] थाउाश तर्वनी चारणुमां भे भान): 


` मेत अपना 624२ ३२ब्‌। तथा उ#डारब थित डाऊ पणु 
भानाथी रहित ३२बु.. भनवडे येणने ये खात्माभां यात्मावडे 
९6१ ४२६. [३२] नीश पर्व भशक्षा. भाषवाणे। आणुदायु. छे, ०> 
हृध्यभा ४ न्याषरे अतिश्ति थथे। छे.-याने आणुवायु उढेचाभा गावे 


छ तथा गाल भाणुवायुना विषयइथ छे. (33) दिविस तथा राति. 


अणा भनुष्यना निशासो शेड क्षाण तेर हृग्गर खेडयाने मेसी 
होय छे. (३४) याहि भेवा भाणुचुं. रथान ढेध्य छे, पानु 
स्थान यु छे, समानं स्थान तालि अदेश छे तथा 8६नचु स्थान 


A 





rd दै 
२००७५. 
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३३ अदेश छे. [उप] व्यानवायु सै भभभा व्यापीने रहेते। छे. ` 


*नुऽभे उरी पाँच आशुहिना पाय वणे छे. [३९] २७१३ भ- 
जिन! सरणे रक्ञावशुचानि छे. आशुना भध्यभां रहेन अपान पा- 
वायुने। बडु शब्द गाप छवना सरणे गत्यत राता छे. [3७] 
आए तथा अपान था मेनी वयभा, रहेते। सभानने। वे आयना! 
इध सरणे। श्वेत छे, 8806 वायुने! वशु सहे> री रगने छे, 
तथा व्यान वायुने वशु व्यंधाना सरणी डांतिवाळा छे. [३८] 
वायु भाइक्षत' छेन उरी भस्तहने विशे न्ययारे न्य छे त्यार पछी 
ते मनुष्य गभे त्यां भरे, छतां तेना. धुनकेन्भ थते! नथी, तेनी 
पुन०्श्न्भ यता नथी. - FE ० 





२५०६ 6५निष्‌त्‌, २५- 


११ धच (२२ 8५(नेष३. 
हवे, तथ! २५ 4०18. 


रोड सभय देवा. इरत इरत हेने. ३६६३ विशे अथा 

तथा ऱ्या मछ इद्रने पूछवा क्षाण्या डे, भाप डश छो? 
सारै इक्षा मोढ्या; इ भेड छु, इ भूत, भविष्य 

तथा वर्तमान डाणभां छु. भेडुं ४४ नथी डे मे भाराथी रहित 
डेथ, के त्‌ गूढ भाग रहे छै तथा दिशाना जतरने विशे 
रहेन छे ते ७ छु. हु तनित्यानित्यईप, "यत ३५, अण्या ३५, 

भ्रह्म इप, २५४ ३५, पूव, पश्चिभ, 8१२ तथा इक्षिथु दिशा ३५, 

_ ष्ये तथा ऱ्मधा३प, दिशा, अस्थि, पुमान्‌ भएुभान, सी, गा. 

र यनी , सावित्री, निष्ट्रेष, "गती, सबुप्दुप, ७६, गाइपत्य, धक्षिणु- 

£ झि, शाहदनीय, सत्य, जा, गारी, ऋण, युः, साभ, थवे, भ- 

गिरस लये, श्रेष्ठ, परि, ०८०, तेळू, युश, थरष्य, यक्ष्र, 
क्षर, ५०५२, पवित्र, 89, मध्य, भाई, पुरस्तात्‌ तेग्ट अमाले न्ये(- ` 

तिश्प इ छु. सर्वमा रहेले। भने न्गशा, ० भने न्व छै, ते सपे 
देवान म्य छे तेभ अजा, सहित सवे वेध्चते व्यशु छे. इं भारा... 
तेरे अह्ाते थाह्मयुवडे, यायने गायवडे, थाइ ने भाह्मणुषडे, 

दविषते हृविषवडे, मायुषने आायुषपडे, संत्यवडे सत्यने, तथा धसे 

_ वरे घ्नी दि शु. ते देवे. इने (पिताती श्चडाता सपमे !) 

> भूछपा 4३३७ ३८१ मनवा. धाज्या तथा तेपु ध्यान इरवा थ्य. 

यार पछी ते देवा डया माहुसे 3री नीये अभाणे इनी स्तुति. 
इचा थज्या;-ढे ३६ भगवन! भाप थक्षाइप, पिष्डुशप, ३६३५, 
... २४६३५, ४-५३५, यमिडप, १७२१, सर्येर५, ' साभ३प, मा भहे३इ५ ` 
अति अहा ३५, थूरप, ९१२ ३५, २१२ ३५, भर ३५, वी ३५, | 
"तरिक्ष ३५, घो ३५, ०५ ३५, तेग्ट ३५,. आणि ३५, चेमे ३५ 
शृत्यु३, भग्तउप, भाउाशरप, विश्व३प, स्थून३प, स&भ२प, १३९ 

३५, ३०७३५, ४९९३५, सयइप, संवेश्पे छे. भाषते नभरछे२ खे. 

< १-३२.) पृथ्वी जाहिशपे, पीड जापता भन प्रदेश३५ तथा - 
क रेपणे ६३ भपता शिररप छै, थप 4४३५, सह ३५, भे 
ह ˆ जार नशु अशरना उदि ३५, शांति ३५, पुष्टि २५, ७0३५, 

€ € + चभ 

' आहुत ३५, ६प ३५, ०६१ ३५, ७१ ३१५ शसप ३५, विश्व, अ- 
| दिख, ३०, २१०, ५२, जपर तथा परेषु ३५ शो. यापे =. 





| ओने नक्त पीषारी अशत. ३५ वयो. सभा नीति बावने पाग्या पीवारी अभृतः ३५ अर्या... अभ. न्वेति भावने पाम्य। 
| तथा अभाने ज्ञान आक. ययु. शु दवे शत भभा२ जरिए ३ >“ | 
श३रे ? जभारे। नाश थरो” नहि, माप भत्येना जभत ३५ छा. 
सा सवेथी अथम तथा यद्षम पुरष ३५ छो, सवे नयतने . ापे 
। चारेशु उगु छै थाप अक्षर, अन्गपत्य, सदूम, सभ्य तथा ५३१ 
३५ छा, तभे तभारा तेग्टई आ वरतुते। आद्य परपुवरे"का- 
वने. नावडे, सोम्यने। साग्य५३े, सहभने सद्भवे; पष्ठुता वा- 
युवडे आस ३२ै। छ।. थापा 6पस'हार उरपावाणा तथा भा आस 
डेरनारा मापने नभरडार, &ध्यभां इेवताओ।, द्वेध्यर्भा आणे. तेभन्ट . 
म्भापने। पण हेद्यभा पास छे. जाप नशु भायाइप तथा पर ३पे. 
छे. थप्नु 6२ तरई भरत छै; इक्षियु तरए ५६ छे ० ७प२. 
(दशा तरश छै तेग खऊार३ष, ० उँ०३।२ तेंगट अशुष३५, ग्रे अणु < 
सव यापीइप, ते", न'त३ष, तार३प, सदभ३५, ४५३५, पेत 
३५ प्रसहा३५, भे३३५, ३६३५, धशिनरप, तथा ॐ घशान छे 
ते०/ भगवान. महेश्वर३५ छे. [३] जाप ७5२ २१३५ डषेवावाचुं 
३२९ खे ४ ७०%३।२ने। 8य्यार उरती वजते आशाते. 8थे ज्यवा 
पे छे. भारे. 3४81२ इहेदाभा जावे छे. अणव ३ेवावाचुं ३।२थ्‌. 
-भे ह. अणुवना म्या डरती. पते, कग, १०, साभ, भथ 
गोरस, सह्य तथा भ्राह्मणाने नभरडा२ अशाववाभां नावे छै. भारे. 
अशुष नाभ छे. सर्वव्यापी. ३हेवातुं. डारश्‌ भे. ७य्थार डरती. 
चभते कभ तक्षन बाइमां तेथ. न्यापीने रहेछु छे तेम सपे थाने. 2: 
विशे. तभे व्यापी २३७। छे। अथात शांतश्पे सपेभां थाप भतभ्रात | 
छ, .गोथी तमे सवे ब्यापी ३हेपाभे। .छे।.. अनंत. इहेवाचुं अरण. 
भे. 3 `७स्या२ उर्‌ी पभते 8४२, नीये तथा तीर्बड सपन 
` नाप्न भतः न्नेवाभा - भावते! नथी, भारे मतांत. ३हेः 
बम छा. तार उढेवापु डारथु भे $ अय्यारती वभते अक्ष, 
७४१) र्‍्याधि, ०/२, तथा भरणुवाणा ससारना भह! भयभांथी 
भाप तारे, छा, भारे थापने तार ३हे छे; 2३८ झहेपाचु डारशु 
“भे 3, ढस्यार थतांनी : साधे ४४६ थाय छे, भर्थात्‌ भरभ पढन 
छे, भा? शुकः इहे छे. सूक्ष्म. ३दे१।तं ३२० भेऽ 6२4२ थती. 
चरम सद्भइपे थप स्थावर! सव शरीराने अधीन डरे छे भाट 
| येह्षूभ वेचुत . डहेवाचु. - आरणु - ये , इ, . ैय्यार यती : साथे 
1 स्थूल भद्ान ५घडरने; विशे. अअश्चने. पामे! छे, भारे 








थवेशिर ६५१५६. ` २७. - 
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| आरे वैधुत ३५ उडे छे. अरहा उहेपाए २३७ भे ४, पर, . 
| पर तथा ५२।५९्‌३ भाडी परीणापड़े रात डरावाळछा, भारे. 





पुर भन्न उडे छे. मेड उडेवाच अरण भे हें सप आ्रएए भक्षण, 
इरी २०४३पै थ जाप तेने 81४ पविन स्थानभां ४।३।४।. ४०- 
41४ भविन क्षेत्रभां, ३०९1४ इक्षिणु, पश्चिम, 80२ तथा पय ६- 
सभा व्यय छै, पश या सर्वेते! भेणाप आपने विशेछे. स्पणे 
रहित सबे आशी. भानमा खेडडपे भाप रक्षा छो, मोरे पशे भेऽ 
३हे छै, ऋषिषडे सापचु इप आप थर्ध शड छे, पथु सामान्य भते 
वे समापन इप भात थर्छ शड्यु नथी, भाटे से (पने ३८६ 
बडे 9. सवे देवाना. पर सेती भाताइप शाती, ताभनी 
परम शङ्गिवरे आपनु मधिष्ठाताप्ु छे. मेभ धेवामा भावि . 
5 गाय .डेय तभ्‌ तथा शरथुना सरणा इूट्स्थ शेष तभारी अभे रपु- 
म | तति अरीभे छी, साप म्ना छश३५, स्तय प्रशाश तथा ४-६ 
7 आसपास रहेतार। यभविवेना नधिशता छो. भाटे गाते 
शान डे छ. मापने अगवान्‌ महेश्वर ३हे छे. तेपु अरण शेड, 
तावु भगत छता तेनापर सदुग्& डरै छा, तथा तेने [वशे 
बाणीने। आइर्भाव 3रें। छा. तेभग्/ सबै भावे।ने। त्याग इरी आत्म 
शानइप ये|ैश्वयषरे योताना अश्श्षभां मडाशे, छे. यायी भापते 
सगवान्‌ भहेश्वर उडे छे. भा रीतबु २६ यरित छे. (४) भे३०/ 
शब सर्व दिशामा २३७ छे. अथभ ग्टन्भ पणू तेते। छ, शतां 
' आपे तेळ छे. तेग्ट हत्पन थाय छे तथा ते? 8 पन थशे. अ- 
> वेड १३५ भावभां ते ०८ व्यापीने हेवा छे. भड. २५०८ पे।तावी 
| त न हा्ङ्तिवडे भा वेएडने नियभभा रामे छे. ते 31४ न्भन्य्‌इपे 

हाता नथी, इरेड तेने विशे रहे छे तथा अते तेम! सर्पना संशय 

थाय छे. विश्वने। 38२ अर्ता तथा रक्षण डर्ता तेग छे. म धरेड. यै।निभां 
_ व्यापी २ऐवा छे तथा प्शेनापडे जा सवे व्यापी रहेव छे, A. 
ज्य शशान तथा देवप पुरषचु थितन अरपापड़े भरभम आतिने 
अयुष्य भेणने छे, सब हेतु सभूडना यूण३५ लमान धारण अरी. 
शुडिवर सयित उसैने रु निर भये थेष्ध्या, २दसाँ भे३\्‌ 
छ ते सभधा वणन अरे छेमाप्‌ श्वेत, उरा तथा ४५३३५ 
छ, तभ आथीभ(ा भत्युभाराने। ता ` इरवात्राण। छो) आफ्नी 
| न्स र्‍्मधे यतुये भानावडे पशु भत्ता नाश१५ शांति भणे छे. थाप- 
7 प्रथम भल्लायु॥ भात्रा रत पणुवाणा छे. ळे तेत तिल घ्यात. 
३३ छे ते अक्षता पढ्ने भाभे छे. थापती विण्युवाणी (तीथा भात 
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ऊष्छु वशुबाणी छे. मे तेवु नित्य ध्यान डरे छे ते वेण्शून पृद्ने 
पामे छे. भएपनी २६ हेव युझत तृतीया माजा छे. ते पए दछ 
छे. तेतु के नित्य भ्यान उरे छै ते छंशान गर्थात २६ देऊ 
अप यध छे. जापनी सबै देववाणी जप भात्रा छे. ते भन्पञतरपे ._ 
रहेधी“गाडाशने विशे विथरे छे. तेते। पशुं शु& स्थुषिडना सरभो 
छै, ०? तेव' ध्यान डरै छे तेने भोक्षपक्च्ती आपि थाय छे. जा यपु- 
ये भानानीळ ठेपासना इसी ब्नेछमे मुनि वाणी भान भोले छे 
पश्‌ तेना अह स'मधी इहेता नथी. भागः मेक्षमा्ण छे. ०>.8तर 
भागे डरी हेवे। व्यय छे, ब्रेना पड़े पित्रे, न्गय छे तथा % पर 
भार्ज उरी ऋषिंगा न्गंय छे, तेर/ पर, जपर तथा परायणुरप 
छे, ळे साधना अग्र भाग नेटा सद्ध्मरपे हृध्यभा रहे छे, ०२ 
(4४३५, हेष३ष, सु६२ तथा श्रेष्ठ छे. म विवेडीरमा, इध्यमां रहेन __.._ 
वा. परभात्माने ग्यूने छै तेनेळ शांतिनाव आत थाय छे, पर्शु प 
नोन्न नहि. डप, परण्या, क्षमा तथा हेत सभूता भूण३५ 
जक्षमाने। त्याग उरी २द्ने पिरो थुद्धिथी सयित उभे पशु ३२३. 
गाने २९त विशे मेडता डे छे. डारथुध शाश्वत तथा पुराशु३५ 
२६ होवाथी ते छश उहेवाय छे. तेस” ७कूट तपना साधने 
नियता उहेताय छे. र्ति, पायु, ०/५, स्थण, तथा न्भाडाश था 
सत्र अर्भ३प छे. न्ने ' पशुपतिती अर्भते। भगत स्पर थते! 
नथी तो. भून तथा भाँझो सर्प क्षस्भरप थाय छे. भारे पशुपतिनी 
अह्मरपी भरम पशुना संघनन नाश ३रवावाणी छे, मे २६ थज्तिभां a ५ 
छ, क रू जाधरना भागभा छे, तेग इद्रे भेषधि तथा बनर्पतिभा/ त 
प्रवेश यो छे. १? रुद्रे मा सवे विश्वते ७त्पन इसे छे ते थप | 
३५ स्द्ने नभर51२; ०> २६ गज्तिमा, ०्/णमां, मतरिक्षमा. तथ! 
अधि भने वनर्पतिभां रडे छै, तथा मे रद्र विश्वाने तथा शुः . | 
चनाने 8तपन अर्ये! छै, ते रुद्रने नमरडार, ०२ २४ ०7णभा,. ोष- 
घिभां तथा वनस्पतिभां स्थिति डरै छै, म र्र म/गतते धर 
राण्यु छे, > २६ भे त्रशु रीते घारणु अरे: छै तथा भतरि- 
क्षमा रेणु नागाने पारणु अर्या छै, ते २६१ नुभरडार. भा रुद्र भ- | 
यवान्ना भस्तडवी तथा ढेध्यती €पासता उरवाथी -6मभ्य- ॥. 
स्थित आत थाय छे. न्ने तेभे पासन नथी उरपाभां भावती | ह” 
डेरेपाभा । 
ते! तेती भधेणति थायछे, २६ भगवानचु भरत हेताना समूह | 
३५ व्यक्षा छे. तेभना आशु तथा भन भरतेडचु रक्षण डरे छे. ६- 
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बाता सभूइ, सवभ, थाशाश, तथा पृथ्वी उशाएु" रक्षण उरी रद 
(खेम नथी. या २६ भगवानने विशे सपं भातात छे. जानाथी 
० पर थन्य डा नथी, तेनाथी पूर्वं डांछ नथी, तेम तेनाथी पर झं 
नथी. थ गयधु तेभ थानु पशु डांछ नथी. तेभते ७११२ भरत 
छे, भेड़ भर्त छे तथा सर्व म्/गतने ब्यापी तेभे। २हेबा छे. ते 
जक्षर हवाथी तेने डाण ३हेवाभां भा छे तथा डाणइप होवाथी 
तेने व्याप॥ ३ऐेवाभां शावेछे. व्याप तथा भाभायभान २६ 
म्त्यारे शयन उरे छे त्यारे अच्चने। सहार थाय छे. ते न्न्यारे शा- 
सवाणा थाय छे तारे तभ थायछै, तभभांथी कण थाय छे. ०८- 
वासां पेतावी खांगणीवडे भथन डरवाथी ते रण शिशिर ऋउुभांन। 
६५३पे थाय छे, तेदु भथन ३रबाथी तेमां ` द्रोणु थाय. शे- 
शुथी एए थाय छे, छडाथी यक्ष! थायछे, थक्षाथी वायु थाय छे, 
वायुथी अर्र थाय छे, अडारथी सावित्री थायछे, साविनीथी आ- 
[ यृत्री थाय छै तथा गायत्रीभांथी सर्व सेड थायछे. पछी वे 
| तपनी ऽपांसना डरे छे मेथी सत्य थाय छे तथा पछी शाश्वत थ- 

` चृत उरे छे. जाए परम तप छे. तप थे ०/ ००, न्येति, रस, 
सृत, पक्ष, आवाद, शुवर्दाय तथा स्वथीडऱपे छे. ६ म्ये 8४ 

जाह्मणु मा थवे शिरवु संध्ययन उरे छे तो भश्रानिय्‌ होय ते 

ओजिय थाय छे, ७पनयन संरडारेथी रहित होय ते ७पनयन स» 
रडारवाणे थाय छे. ते भजितिपरे पवित्रः थयते, वायुधूत, सये 

>> पूत, सत्यपूत तथा से।भपूत थाय छे. ते सव देवावर #णायक्षा 
स पथ ध्यान धरायते। थाय छे. ते सर तीथाभा. स्नान उरेल थाय 
| छ. ते थे। यशेथी पूज्य, साई ("वर गायनीना भ/पवाने।, ४ति- 
हास तथा धुराणाभा रहेथा रुद्रीना २४ क्षाण म४/पबाणि। थाय छ. 
६श क्षाण अणुवते। तेशु ०7५ उरेथे' अद्ेषाथ छे, तेण इरन थवा- 
थी भववष्य पवित्र थाय छे. ते पूर्वे थ पक्षा सात पेडीता पुरषाने तारे 
छ. शगवाने इशु छे इ, 'मथव' शिरते। मेड वार नप पाथी 


पवित्र थाय छे तथा उभेना मधिडारी थाय छे. भीछ १२ ०५- 
पाथी अशाने विशे गधिपतिपणुं भेणने छे तथा नीळ पार जाते. 


5“प षरवाथी सत्य २१३५ ३25रने विशे तेने, अवेश थाय छे. 

| ११. भथर्ष शिण्णाप[(नष६. 

पैथ*्पत्षाद सनतुभार तथा न्मथनशुना 4१8, 
स्मगिसना. दुणभां थयेक्षा कपि पेष्पवा&. तथा सनत्डभार 
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सेव चुनिते भूऽव। क्षाण्य। डे, हे भगवन! अभे भ्यान 3२१७ ॥ | 
भाज्य च्यात शु छे, ध्येय भनचु ध्यान शुं छ प्याता श्थु छे x $: 
तथां भय डाश्‌ छै? जाना ढेतरंभा. गेथर्वा्ुनि उदेव! वाऱ्या ४, 
ॐडार भे अक्षर प्रथम भ्यान ५२१ थाऽय्‌ भत्र छे तथा ते परे- ` 
खहा३प छे. तेता यार पाहा तथा यार वेर छे. माथी ते यारे १६- 
वणा उडेवाय छे. भा ३ हार नश्वर तथा ५२५७३१ छै, तेती प्रथम 
भात्रा अडार पृथिवीश्पे छे तथा ते ऋयावाणे। ३०ब्‌६३५ छे. तेना 
सधिष्ठता देवा अहा, १७, गायत्री तथा भाहपत्थ३५ छे. तेती 
द्वितीय माना उधार शतरिक्षरप छे, ते यळुपूवडे यथुनँध्रप छे 
तथा तेना मधिशाता .विष्छु; ३६, निष्टुपू «या इक्षिशभि छे. जी 
माना भडार स्पणेइप छे तथा साभना भनवे स 14१६३५ छे. 
तेना जधिछता देवे ३६, नदि, ०गती. तथा माहूवतीय छे. .. 
७१३ नभात ते सेभबैएरप छे. ते जथवेणुता भजावे 
थै १६३५, संवतेड, भथि, १२६, विरा , भेडरषि तथा भारती 
३५ छे. अथभनी भाना २&पीत तथा अद्मदैषतवाणी छे. &ैती५ | 
माजा श्वेत इण्णु छे तथा विषु देवतवाणी छे. पप भान खुन | 
अशुभम्‌ शुड छे तथा ते ३८ रेवतवाणी छे. छेपटनी याथी । 
सधेमाना विधुत्ताणी तथ! संव वरजुबाणी छे तथा ते पुर५ देपतः 
वाणी छ. ना ड्ॉॅडार यार गक्षस्रागा, थार पाइवाणेछ यार 
मस्तञपाणा तथा यार गर्घभानापाले छे. था यार मंघंभाना ते. 
स्यू, ७२३, दीचे तथा प्युत छ, ॐ त्र पारे डहेवा पछी येथी. 
दार डार उहेबाथी शातात्मा प्लुत अशुवयुझा थाय छ, सर्व £ | 
३३२३५ छे, भेन अयुं छे. भे३4।२ डॐ४ारते। उेस्यार थवायी 
आड़ चार जात्मप्रशश थाय छे. ते आणने 3*'्वें गतिभि पहारे 
छ तेथी ॐ+डार ३हेषाथ छे. ॐडारने अक्षयईप इहेवाभा यावे. 
छ, अरण ते सवे आशुने। अक्षय उरे छे. ते सर्व आशाने परभा- 
त्माने विशे नभावे छे,. तेथी अणुष ३हे छे. तेशे यघुथेवस्थामां स्थिति 
तथी देघाथा ते सर्व वेदा तथा देवता आरणु३५, सवै १७३ 
वस्पुरंप “तथा अशुषंश्प छे. तेने ६4३५ ३हे छे, आरु ॐ संपु 
रक्षण अरे 9. सर्व ६ुःमामायी अवुष्पेयु भगवान तारण परे छै, 
आथी तेने तारड ३हें छ. सवै देवान प्रवेश स्थात ढोपाथी तेने. 
(4५७ ३हे छे. स्वती बृद्धि डरनीर होवाथी तेते चल शडे छे, 
सर्पना भध्यंभा रहेवा ध्येय भन्नांथी दोपंनी भाइड मडाश पराते. : | | 











. ( अष्ट अडाश उरता डे।वायी तेते सत्‌ ७४ ३हे छे.निघुतती भड 


| भैत्राथशी 3५११६. ३१. 
| छे, भर अडाद उड छै. शरीरता .ध्याडाश्चभां अडाशवरे विद्युतनी 
| > 


चारपार भति डरी ६रैड हिशाते! भेद उरे छ तथा सवे 419१ 
| व्यापीते २हे छे, भाटे भद्मदेवते यापी भा उद्दे छै. तेती प्रथम 
। भान ग्नअ्तावस्था छै, (तीय भाजा स्पप्नावस्था छे, तृतीय भाना 
सुषुत्ति सवस्था छै तथा यतुर्थ भावा तुरीयाइप छे, गा भात्राभे। 
७&पभानाने पामे छे. सारी रीते सभरत पाद्िनापर "य भेणवता 
होवाथी तेने स्पयग्रशाश उदे छे. ते पाते अह्ाइप छे, थाथी तेने 
सि&2२ ३हे छे, भ्यावादिमां जा ७डारती ये।न्/ता। 3२३भां भावे 
छ. सपं छद्रि।दुं ७पसहरण्‌ अता हवाथी अहमन घुरीय अहे छे. 
सर्व छद्याती स्थापना भनभा अरबी, भ्यानइपे विष्युने थेवा, 
टी पछी छल साथे आशुनी भरमा स्थापना डरवी, "याता ३४३ 
` चछ आणुनी घर्ियांनी साथे भनभां स्थापना डखी पछी नाइना 
भते आणुती परसात्मामां येण्टशना डरी घशात मेवा महादेवन 
च्यात डर. मा सवे भर्थात्‌ थक्षा, विषय, ३५, ४०६ तथा माशी 
मत्र! साथै सवे. ४44 ७त्पास तेनाभांथी याय छे. डारशाु 
उरश हेतु नथी, घ्यात डारणुरप छे तथा सवे भैश्चर्ययुक्गा सर्वः 
2२ प्यैयउप छे. था रीतना ३ शुं दृध्यभां च्यात ३२वाथी युवे[तेर 
चार से. सा यश ३रबाथी न? इण आप थाय छे, वेट इण मेणाचे 
छ, सर्वती उडारविश गति छे. सर्व भ्यान, याग तथा शानचु.०२ 
| उप छे ते अशर छे, ते १६३५, ५२३५, ४१३५, शिप३प, -शे३३५, 
| नक, थ्येय्‌३प तथा ५८१७ शर्तारप छे. सवे परतुते। याज उरी था 
स'पूछी जथर्षशिणवु ग्रे. ष्ययत डरे छे, ते ६०४ गूशषपासता 
नयभांधी मुक्त धाय छे, भरेभर ते गलंपासभांथी सुज याय छे. 
१२ भेजपयाशी. ७8'५(नेष६., 
शाज्यत्य तथा झषुदरथता २१६ | 

मुह्य नामना २।०१अे राळ्यने विशे पाताला भर पु. 

जते स्थाप्या, ते भावते हते" $ भा शरीर सशाखद छे. गायी 
वेराज त्पन थपाथी ते सरएथभां गया..या तेणे परम तप 
बटा नना. ते हंया भाइ उरी श्री सयेनारामशुती समक्ष 53भे। रक्षा. 


| 
1 ` अते सवेनारायणुती 'ऊधापरे ते २एथती पासे खेड चुनि याऱ्या. 
: i 
| 
की 








ऱ्या सुति घूभाझथी रहित अउित नेवा; पे(ताता तेम्बे | सेतु 
हून डरता तथा गात्मशानी हता. भा सुनिए चान लगता सा-. 
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आयन्थ दु. तेभणु राग्यने डु; ` है २०४न्‌! भे था तथा पर्‌ . 
आश, ” राज्य सुनिने नभरडारे डरी इहेवा थये; “ हे लगनन ! pl 
रु सात्मशानी नथी, थाप ता तच्तद्चानी फो. म डॉ भाप डेप ` 
२श ३२२७ ते भने खेड थिप्थी सांभणशु ” युनिभे अद्युः “हे 
खैध्वा5 | उ अ्घ शत्य ४286 १२ भांग, डारेथु थ भातुषिः . 
इहे अक्षद्धानती आपि थपी भशडय छे? भा अभाणु अयु, भरसे 
भुनिनां यरणुने। स्पशे छरी २०॥ नीये अभाणु ३४३१ क्षाभ्ये;- 
6 हे भगवन! था शरीर ७७३, याम, स्नायु, भग्न, भास, ` 
चा, वाही, श्थेण्म तथा अश्रु दूषित छे. ते बिष, भर, १७, 
पित्त तथा डश््यी भरपूर छे, छीप्रीवाणु छे तथा! डरार्छ पथु भरन! 
सारथी रहित छे. भरे डाभताती उपभेण शा गर्थैत छ (२) | 
चणा मा शरीर डाम, ध; देल, शय, शेड; पर्षा, ४४ १२एने। “छुँ 
भाण, गनि वरुन! संथेश, कुष, पपा, "रष 2039 रन ट्ट 


दं 


~ 





छ? ३ जा तेमां सर्वे नाशवंत छे. डास तथा अन्छरो त तृशुनी 
भा नाश थाय छे. था अमाणे सर्वैता २८म्‌ भरणु थय। ०४ ३रे 
छे. (४) ४२०४ मेट! धनुर्धारीभे।, यञ्पर्तीश थ्घ गया छ, ग्‌ 


॥ ह सुधुम्न्‌, ूरिधुभ्न, ०६६०१, 3१४५५, यातना, श्या, 


र 

तथा शाडाद्िथी भरपूर छे. भारे शरीरना सुणापनेधी शु शायद ' 
०७ 
| 


आपति, शश 9६, ७२५५, जभ्री५, स्याति, ययाति, मतरएय, 
हक्षसेनात्य, मप, भरत भारि राजन पतान! मघुवशेता रक्षण 
अथ भने प्रडारती क्षक्षमीने संपाधव बरी, तेने! ताग इरी भा ८ 
भाध्भांथी अन्य स अति सीधापी जया छे. (५ ) ००१ पशु: | ग 
गंध, मसुर, यक्ष राक्षस, थत गु, (पशाय, सपे तया अहता 
निराधने आपे न्मेधभे' छीभे. (६) १णी भाटा महासागरे! पथु 
सडार्घ गनय छे, भषेताते। ०८ नाश थाथ छ, मयब परतु ७५ 
जयथवा ते? स्थानभा रहेवुं थाथ ४. दक्षा इसी मु, १०७ 
जाताना स्थानभांथी जसी बबु, तथा हेषताओना साहे (ई 6३५ 
छु ) नावा भाषवावडे शु? जा संसार भांडेक्षा भेजे। डाँ४ डाभती 
नथा. ने तेना नाश्य उरवाभा भावे छे ते! १२५२ ०/-भ्‌भ्‌२९्‌ 
भय ३रे छे, जाप जा संसारभोथी भारे। 6६२ उरा येय श. = 
भाशी विनाना भचारा उपार्थ छेडडा हेय, तेवी भा संसारम! | FF 
भारी स्थिति छे. डे भगवन | आप भार ाश्रय३प छे।. (७) | 
अथभ 4५155. Revi 
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ती .. (वर पछी ल्गपान्‌ शाडयन्ध अत्यंत. असन्त थ४ २।१अते 
८ हेवा क्षाय्या डे “ है अष्ठा२।०/ 4७६ | छं ४१५३ पशन ५५०४ 
शीन पुन छे, एं ६०६५ छै तथा भरत भेवा नाभे असि& छे. 
न्भातम। वे. छे, तेपु इं पशुन ३३ छुँ ते उं सांगण. (१) था 
आणात्मा, पाहन्यिएयु दोषन डरवायी यावे ७५५ गति उरवा- 
वाळा, ६:ण युद्त देणाते। छता. हुः्णथी रहित तथा तभने। नाश 
उरवावानि। छे. भा नात्मा छवलावभांथी भटी १४४ शिव क्ावत 
` भाने छे त्वारे मा शरीरभांथी निडणी परव्येतिश्पने पाभी पो- 
ताना तेण्श्व३े .अडाशे छे, २० भात १३५, भभय३५ त- 
था २५ह३प छे. (२) | 
हे २०९4! भगवान्‌ भनेये अहाविद्याइपी ०? 8पनिपध्चु स- 
र भारी पासे पशुन अथु छे, ते इं तने उडीश्ष. पापाथी २७५, ३९९ 
£: तेळवाणा तथा ने अलायारी पराक्षणिक्ष्य नाभना . चुनिभे। डहे- 
[ त ५४ चाय छे. तेभ -शेद्द वेण! अन्यपति पासे ०४४ उप ल्या; 
| «न्हे क्षशुपन्‌ | जाग ता सरु येतनथी २ च्भ्‌। शरीर छे..२॥(१ 
| शरीरने अरणा ३२१२ डा छे, ते खाप भभेते उदा.” हारे 
| 
| 





“ ~ 


क 


.. >>>“ 





लगवान्‌ यक्ष भाट्या; ( 3 ) न ७ष्वं आगम रहेने। इडेराय 
छे, ते०/ शुद, पूत, शल्य, शांत, आाणुरहित, भनरहित, सनत, ` 
सक्षय, स्थिर, शाश्वत, २०/.. स्तन तथा पाताता भहिभाभां 
हेते! छे. तेतापडे भा शरीर येतत सरणु डर छे.. ते 
भा. शरीरते भेरणा उरतार छे.” त्यारे वाब[यल्या. ३३५। 4७१७ 
व्ह भगवन ! घन्छाथी रहित तेणे शाभारे भावी रीतनी थेततीपाणु 
शरीर अयु १ मा शरीरन अरणु। डरेनारे आत्मा डी रीते, ते 
बुढो,” अन्गपति. डहेव। वाऱ्या; गा आत्मा सुहभ, थग्रा्, २६श्य, 
पुरुष सावाना, भाताता मशे डरी शुदधिपूरेड जापतेन अरनारे॥ 
सुषप्तने मुद्चिधूपे॥ ०रगाडवापाणे!, ४७14 वश डरनार, चेतन भान, 
८२५ शरीरमा केनशश्पे रहेले, सई८१, अथास तथा मनिभानपाने, 
अन्नपतिइप तथा सरवेन ६९३५ छे. थाषी रीतना येतने था शरी- 
रने येतनावाण अयु छे. भारे ते भेरणु उरनारे! डहेदाय छे. तारे 
अनिभेपएे अद्यु; "रे भात्मा सध्भादि २१३५१्‌णे। छे, तेषु पेताना 
श्‌ इरी. जा पतेन थड डम संभवे १ लगवान अन्यपतिशे इशु ` 
( ५ ) अथभ १५० अ्रन्नपति ०४ हुता, तेने आर्ध थेन ५३यु नि. 
तयार “पछी तेशु ात्माच प्यान घरी भनेः 274१ (पन्त उरी. 
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त 6९०१ उरेथी वी. जा अप्यने आणुधी रहित तथा स्याधुनी 
1४४ स्थिर बे, समाधी तेने १४ पडयु नहि, अप्यपतिशि घाय 
४, अते गय डरवामा ७ जमा अवेश ३३. साथी ते पति 
बायुरे पनी ते अन्गने विशे अने अयो. तेणे याते मेष ३५ ५४ 
99२ अथा नहि. पश भते पाय अरत थर तेभां अपे आयो, 
म्भा पाय वायु ते आणु, २१४७ सभान, ३६4 - तथा “यान छे, 
ळे? ७० यतित डरे छे तेने आशु ऽहे छे. मे नीये गति डरै छ 
त जपानवायु छे. म स्थूने सदन अत्र घादुने भपान्‌भा येता 
ऽर छे तथा इरेऽ अगभ्‌ वायुने सभ लागभा २ाजे छे तेने सभाष॑ 
अडे छे. मे ०७१ :तथ। जनने ७पर नीये ७००४० उरे छे 
तेने 8६4 उरे छे तथा भे यवै नाटीभां यापीन २७४ छे तेने 
दान डडे छ. (७) २६३१ २७१७ व्यापीत रहेन आणुपायुते। 
गल्िलन धरे छै, 'भा मेढ आणुपाशुना अध्यभा गरे भांस३पे ७ण्शुत। 
'रदेधी छे, ते ०८ ५३१३५ छे, ०४ देश्वानर : नामना भञ्रि छे. ते 
` भ्‌'तःप२१३५ छै; तेनाव के अर्ध भन्न लक्षण डरवाभा. यावे. 
छे ते भयाववाभां यावे छे, कपारे डान दांडीले छीमे त्यारे भरै 
येष सांबणवामा मावे छे ते तेने ०४ छे. न्ययारे भा माणुत्माठ 


¢ शरीरभाँथी ०७ २३३ याय छ, त्यारे वोष . सांभशवाभा नथी | 


नते, ( ८) | - 

जा जातमा थाताने भनाभय, भाण. शरीर, ५७३५, सत्यः 
२५८५ तथा नात्मा भा रीते पाय भ्रडारे उरी विळा थ देई 
आशर्भा २हेते। छे. भा अभाशे ढध्याडाशमा रढेवा छा ते भने।भया- 
(दिन जइ़ताथी भातवा बायो, ते पतात! पाय ६२१. भेदी. २३२ 
अभे तथा ते पोते भांय रश्मिश्पी छन्दयन्‌ पिषये।पु भक्षण 3रे 
छे, याभा जुद्दीन्ि। रश्मिशप छ, उर्भेन््ि सश्वरप छे, शरीर 
थइप छे, भन सारथिशप-छे तथा २११ याम्ये छे. भा रीते 
- भरित. ययक्षु शरीर. यहती गाइड शन्‌ भरे छे. भरणु थय। पछी 
- शरीर येतनावाणु' देभाउं नथी, भाटे माला शरीरना ओरे४ ॐ" 
"क्ष छ. (८ ) इ 

जा भाला ब्यणु शरीरने १३ थये। ढायनी शु, १२९२ 
डरना इणवड़े अरिभवने' पाभेशे। हायती शु, तेभ घरे श्रीरभा 
- पसार उरे छै, नभत, सकम, २६२९१, नाझ तेथा भभत्पथी 
रहित डापाथी ते ४४पण्‌ अगरती -भूवर्थाथी रहित छे. ७५८५ 
काव्या. २हितः-9, ऽता उतोशपे होय तेभ रहेक्षे छे. [ ५० ] 
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११०४ म्मात्मा शुद्ध, स्थिर, भय, भासथी रहित, ६ःभथी 
रहित, २५७।थी २६०, ५९।३५ २हेते। तथा पोताता यरितने भेए- 
बते। छता, शुशु३५ वरथी पेते १८२६ थने २हवे। छे. ( १९ ) 
द्वितीय अप॥४. वाक्षणिल्ये। ३हेव। बाज्या; हे भगवन] ब्यारे भाप 
8पर अभाएु गात्माना भहिभाने सवा छो तारे शु शुभाशुभ 5- 
भेनां इणवडे अंलिल्वने थामेला. तथा तेथीळ सध्सत्‌ येनिने 
पामेते। नात्मा! शु छा थीन्ने छे ? सुभ इःभादि ६६भावधी 
प्राभवते पामेत 8१4 ४ मधेगणतिने हाण भ्रमण उरे छै? मा 
अभाशूते अश्न सांभणी अन्यभ्रतिण उद्यु; ( १ )-थीन्ने थूतात्मा 
छे, ०> शुभाशुभ डमैता इणथी भलिभव पामेधो छे, सध्यत्‌ 
थानिने पाने छे तथा सण हुःमाहि ६६ भावधी शलिक्षपने पा- 
भेन 8९१ ४ घेगतिभा. भ्रभणु उरे छे. जा थूतात्मा नीथे अ- 
भाणे छे:-भूत २०६ वडे थांय तन्भात्राभि। मयात पय भहाभूता. 
उहा छे. जा पय भढालूतना समुद्दायने शरीर डरी अहेवाभां 
जावे छे. गा मे शरीर छे तेने १८ थूतात्मा उरी उडेवामा भावे. 
छे. थामा रहेका नात्मा उभणेना पत्र पर मेभ थाशीच रीपु 
हेय छे तेभ रहेता छे. ते पाताना आइत शुशाथी भभिक्षव पा- 
भे डेय छ. नलिक्षवने पाभेवे। होावाथी भेहने भाभेते। हाय. 
छै तथा भेहने थीघे न्थात्माभां रहेक्षा उ्ताशप अशु भगवानने ब्नें- 
तो नथी. शुशाना सपूष्ठेथी तृप्त थता, पाप यु, भस्थिर, यल, 
दावसावाणिा, स्यष्ावाणो, व्यअ, जनिभानने पामेक्ष तथा तेथीगट 
१ भावथी रहित, भाई भे अभाशे भागते, ०१०१३ . मेभ. 
पक्षी मघाय छे तेभ आप्भापदे थात्माते थांचे छै तथा ते ४१ 
इरेक्षां डभैन। इणने भागपते भ्रभणु 3रे छे. २ | 

- ढेरे डर्ता छै तेळ शूतात्मा छे. घन्द्रये।न1 निमितवडे भतःपु- 
३५ ३भेने इराबनारे। छे. मेम थाजडना गागा भञ्चिथी 0010 
थये। हय तथा ड्तावडे, टीपवामा भावे ता विविध भावने पाभे. 
छे, ते अभाणे भ'तःपुइ्षथी भारत थयेवे।, जुणुथी हायवा. 
शूतात्मा विविध भावने पाने छे. याराशी बाज योनिना परभाष्यु 
वाणे! नि]ुशातमड शूतात्मा हाय छे, भाळ तेना विविध भडरना 
३प छे. था गुणाने अरथा ३२५२ मभ थड्ना यक्षावनार लिन 
भतुष्य छे तेम पुरष छे. न्रेम बाइपिउने टीपवाथी आं४ तेमां रहे. 


` अद्धि पराभव थता नथी, तेम पुइषने। भलिक्षव थते नथी, 
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पण्‌ सूतात्माते। ससगेता राषथी भलिभव थाय छे. (3३) या 
शरीरने। 8६3५ भैथुतपडे थाथ छे. पे यतन २७९ छे, १२३३५ 
छ, भून ६२१३ पहार नीडगे छ, ढ७४ंयी मंघायधु. छै, भांस- 
वे १९२० छे, यभेवडे भ घाय छे तथा ते विष्टा, भून, पिए, 
इद्र, भगत, भे६ सिरा तथा अन्य भगाथी भरपूर भेड णीन्गनी 
सरु. छै. [ ४ ] समे, ७१, विषा६, 49, १६, श्रशु, ०४९ 
शाह, क्षुधा, पिपासा, इपणुता, डेल, नारितिङपछुं, मरीन, भेत्सर- 
भुं, ३२५७ , १९५, (नक्ष००८पछुं निराशितपणुं, ९६1५७; थेसेभे- 
पपु भाहि युणे या शरीरमा छे. मा थूतात्मा (शरीर) ताभसशुषु 
थु हेवाथी ११७७ २), वाम, हिसाविशे औति तथा व्नेषाभां 
भासि, धा तथा डामनाभां स्तुति डरबी, ययणता, 4४ वषानी 
४२७, भ्थेनी आसि, भित्रमा ३२४, ५ (२अढ, त्रय, भनि 
योना विषयमा १५, ४९ विषयमा आति, 9 । रीतना "११३ 
गस शुशिपरे बूतात्मा परिपूण हेष 9. माथी ते भतेड इपाने 
भामे छे, (५) तृतीय अपाहड नेछ हय री तथा सति विस्भय 
भाभेदा वाक्षिश्य। उड़ेवा 41२4; हे. भगवन | म्भ (पने नभरडार 
छ. गमते भाजा इरमावे।, तमार! सिवाय सन्य डराए भभाई नथा- 
शर्थ नथी, सूतात्माभां रहेले। ड्या. पुष =। सवते! त्याग डरी. 
सायुळ्यताने धामे छे! त्यारे शाडयन्य देव! ७२५; (१) भछे। 
दाभा कम्‌ भन्ला डय छै तेम जा थूतात्माने पूपेनों डमा 
होय छे, = अपश्च भेगप॒वां पडे छै, ०२१ समभुद्ने। डिनारे। भे 
जाश्रय३्पे छे तेभ शूतात्माने थ्त्युती भ्रासि भावश्यश्रीय छे, मेम 
पशुने पाश्षपड़े शांधवाभां भ १ छ, तेभ सारा नरसां उभावडे भा 
बूतात्मा गंघायते। छे. अध्या परेक्ष| म्हणुनी. भाइ ते थस्वतन 
छे. यभना राण्यभां रहेते। होय तेभ ते अत्यंत भय युश्त ह्‌ 
छे छम्‌ ग्ध भद्रिथी ७न्मप्र भने! होय तभ ते उभरपी भि. 
रायी ७न्भत मनेते। होय छे. हुरथी पेरायले। होय तेभ ९२३ छे. 


भा! से केम डोण्ये डेय तेभ दिपातिथी शमित थयले! छे.. 


मर भधडारभां होय तेभ ते राजपडे भध होय छे. ग्न हुन भा- 
एड ते भायाभय होय छे, सपनी भाशड मिथ्या पे छे, ४१०न। 
गहषनी भार सार पिनाने होय ७, वरती भड क्षणे क्षणे 
चेष भब्धतारे हाथ छे, भीतना पर यिन हाय तेभ ते मिथ्या 
सुधर छ. श०६ स्पशीधि सबै विषये। भन छे. भाभा. णारा 
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सूतात्मा परभ ५६ स्मरण उरते. नथी. (२) था यूतात्माना 
त२१ ने। 8पाय नीये अभाशु छेः-विद्यानी आजिश्प धेत =।यरये।, 
भताना गाश्रमने विशे २३, येताना घने विशे ० सबै धारण 
उरचु, न्य्‌ सनेनस्तथनी शाणा समान गथुवा. माथी ते बूता- 
त्मा ७४५ गतिते पामे छे, नहि तो तेनी अघोागति थाय छे. था 
शतात्मा स्वधभभा २हेते। छै. नेमा ३हेशां धतु अतिङ्भथु ३२- 
नारे। ाश्रभी ३ढेवातो नथी, मे पोताना माश्रमधमेने पाले छ, 
तेने तपस्वी अहे छै, मे तपरपी होते. नथी, तेते ना(म- 
च्याननी आति थात्‌ अभेशुद्धि होती नथी, तपता थेशे घटी 
सत्रनी आति थाय छे, सत्वथी भनी प्राप्ति थाय छे, भने उरी 
जात्मीपक्षण्घप थाय छे तथा गात्मसाद्षात्डार थवा पछी ते 
ड्राभांथी - नित्त थाय छे, [3 ] अयुं छे ४, प्रेम क्षां 
विनाना भज्तिती शांति पातानी भूशा ऋतिनते विशे थाय छे, तेभ 
रतने क्षय थवाथी (यित भतानी भूण अतिभा क्षय पामे छे. [१] 
पातानी अतिना क्षय पामेक्ष, सत्यश्रति गमन ३२्‌नार तथा ४न्द्ये।त। 
विषयाभां भुज नहि खनेधा भनना भतरृते। ३भेते वश थाय छे. [२] 
यिच ते% ससार छे. तेदु अयत्नदडे शोधन रघु ब्मेछभे. वित्त 
_ न्भात्माडार मती न्य, भे सनातन २२य छे. [ ३ ] थित्तनी 
इपाचरे शुभाशुभ डेन! नाश थाय छे. व्त्यारे असन्तात्माची. 


स्थिति मालामा थाय छे त्यारे भव्यय चुभती आप्ति थाय छे. [४] 
आशीदुं थित गेवु' विषयमा भासा. थाय छे, -तेवुम/ थलमा न्ने 
भासक थाय ते! डाश्‌ भवुष्य भ॑घनभांथी चुत थाय नहि १ [प] 
भन्‌ भे 38२५ ३३५५ छे>शु& तथा नशु डाभता थुडा भन 
भशुङ ३ऐवाय छे तथा डाभनाथी रहित भन शु& ३ेवाय छे. 
[ ६ ] सारी रीति भनने क्षय तथा विश्षेपथी २७ अरुं. ग्यारै 
यम अभाजे भत सभवीक्षापते : ( आत्माडार इत्तिपाणु ) शनी 
ळ.य छे त्यारे भरभ पहनी आति थाय छे. [ ७] ७६4१ विशे 
स'डद्पाने[ क्षय थता. सधी भनने। विरोध ३२१५ भे” शान तथा 
भोक्ष छे, भाडी भीणु ता अथना बिस्तारउप छे. (८) सभाधि- 
बे ढळेना भनो इर थया छे तथा सात्माभां ब्नेडेक्षा भनने भे सु. 
नी आपि थाय छे तेच वर्शन पाशीथी ३र्‌बुं भण्‌ भशं छे. ते 
सभये मतःडरणुवरे न।तमिप्ण्धि थाय छे. (४) मेम्‌ मणम्‌ 
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ळण, सज्तिमा भर्ति भथ भाडामा भाड्न मेश उरेल 
जाभा मावठ नथी, भे अभाणऐे यारे थित्तने।. 44 थाय छे 
त्यारे पुउष मोक्षिभावने थाने छे. [१०] भन्‌ थे ०४ भवुष्यने भध 
तथा भेक्षविशे. आरणु छे. भे भन! विषयमा असक थाय छे ते! 
ते मधनने पाभे छे तथा प्ये ते. (विषयभांथी रहित भने छे ते! 
भुक्ता भावने भामे, छे. [११ | क साथनिओे नीये अभाणे ५७ 
स्तुति अरी छे- ५७, पनु, ३६, प्रग्वपति, २५३१, १३७, १३, 
न्द तथा यद्रपे छे. ( १२ ) ३०४ मऊ भः पृथिवी, न्भस्युत 
तेम स्वा तथा स्दाभषिङ भीमां तथा मभनेः इपे ३०४ २१- 
अभा रडे छे. (१३) . हे विश्वेश्वर ! तने नभरदार 
छ, छुं. विश्वात्मा, वश्च $सगेते। ३२५२, [विश्वने। 
'साङत७ बिश्चनी १५०० 94 ड्ीअभ्रीतिभां व्यापेते। - उं 
छ. (१४) शांतात्मा ओवा तने १भ२७९ छे. भत्यत शुद्ध सेवा 
तने नभरडार छे. शयित, मभ्रमेय, भाड्ि तथा न्भृतथी 
= हेत ७०८ छ. (१५) भेड़ तम प्रथम हाय छे. था तेभ ५३५१३ 
रित थवाथी निषयपथुने पामे छे, अ [थी २०/सू३पे थाय छे. 
«यारे जा २०/सते विशे अरशु ३२१ (भा भावे छे त्यारे ते विषम 
कषावने पामे छे. जा तमवुं ३५ छे. या तभने विशे प्रेरणा ३२पाथी 
'तेभांथी सत्व३५ 32२ थयु, था चत शुशुभां ग्थ्यारे जरेणु। 3२ 
'बभां षी त्यारे ते म शइपे अ३2 थु. जा सश येतनभान, 
इरेङ पुउषमा क्षेतरारप, संउ९प, अया पड भलिभानयुश, तथा 
अन्वपतिइप छे. तेना. अथभनां शरीर नीये अभाशुनां छे.-4&५, 
'विण्यु तथा ३६, म २७४१ भशइपे हता ते 'थक्षा, ० तमना 
श्ये हुता ते ३६ तथा ळे सात्िडना शपे छता ते (जुः 
पा रीते ओड अग्तपति नणुश्पे, =।३३५्‌, शे३।६२३५्‌, ६६३ 
इथे तथा भनेडरपे थया. ते 352 शत्‌ 9४२ थयक्षाभां रहे छे, 
ते सर्व आशीना चाघारइप तथा मघिपतिउप छे. था खासा 
६२ तथा महार स्वन व्यापड छै, यघुथे ५५३३, ओड. छत! ते 
अथभ भे अडारे थया. आणु तथा माहित भा भे पाय प्रशारै थरथा. 
शा अभाऐे "ते रातध्विस ६२ तथा लहार, सवन ब्यापी २३४ 
9. नादय नबिरातमो छ. गतरात्मा तिवरे गहिरुत्मावुं भुम" 
भाघ छे. हुनै गति भशे शु ते उडे छै, > विषान्‌ छे, क 


भापे। नाश धाभ्यां छे, २ श्रेष्ट छे, ० ६६ भन्‌वालि। छे, . ५३१ 
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विशे क निशवाने। छै तथा मेनां यक्षु देवा छे भेवे। भ त२।(म्‌। 
६ ापीने-अडर थछने महिरात्माचु-स्थूल वर्तुतुं भवुभान भाषि छ. 
पाने गति उडे छै, था जातरात्मा गादित्यभां हिरएभय तथा | 
इुरषरपे छ, ०? हिरएयनी भाड भाइ शन ३रे छे ते% मे 
थ तरातभा छे. ते ढुध्यदाशमा रहे छे तथा गन्तुं भक्षण ३रे छे. 
(९) = थतरात्मा ढघ्यडभणभां २हेते। छे तथा जनवु भक्षण 
उरे छे १०% शञ्िइप छे, २१गेभ।ं रहेथे! छे, सारइपे छ, हण 
३पे छै, १६श्यइपे छे तथा सर्व आशीना जन्नत "भक्ष उरे छे. 
डभण मेरे शु? उभण भेरवे ळे भागाशउप छे ते. तेग यार 
दिशामा तथा यार ७पदिशाओे। छे. या. अभाणुनी सस्था छे. मगि 
अथभइप छे तथा तथा आयु भने माहित. भीक स्वप छे, 
| ग्याइ[तना गायत्री युझा ड्र थक्षरपडेै तेनी ७पासना ३रवी. 
८८ (२) भक्मनां भे २प३पे। छे ! भूते तथा नभूत, ०? भू सप 
| । छै ते गसत्य छे तथा ळे? नूत स्वइपू छेते सत्य छे. तेग 
अहा छे. ०? थ्रक्ष तेळ न्े।तिइप छे. ळे म्े।ति३५ छे ते०/ मा- 
६३१ छे तथा ते उ्ेडार३प छे. तशे पेताना भात्माते त्रश 
अडारने! "यत अये, माथी उर नथु भात्रावाणे। छे, या भाना- 
चढे सपे भगत्‌ व्यापी रहेक्षु छे. गाहित्यने विशे ३%४।२३पे ध्यान 
इर्‌ुं तथा तेमां थात्भाने गास ३२१, (उ) पणा अहु 9५० 
७अदीथ छे तेग अशुष छे. भ्रशुष भेग इहष्टीथ याहित्य तथा 
'डइगीथ १०८ अशुः छे. भं 6हूजीथने अणुषश५, प्रेरणा 
क पनज ३२/२, नाभ तथा उपवानो, निद्रारदित, ग्हरारेहित, भृत्युथी 
रहित, तथा पाय अडारने। व्वणुवे।, तेवी भाडाशभां स्थिति छे. 
ते ७ष्यबूणवाये।, अहम सधी शाभावाणि, नाडाश, चायु, भसि, 
३६४ तथा शूमि साप, भेऽ३पे थर सर्वत्र ब्यापी २हेक्ष तथा 
२४३५ छे, ते ततइप छे. था गाहित्य ऊडारने विशे छ. भारे 
३#ड।२्‌॥ी . 8पासन - ३२पी, म्भा अक्षर०८ पुषयइप छे. भावु यान ` 
य्‌! पछी . मेनी मे आमना होय छे, ते परिपू थाथ छे. (४) 
चुणी डु छे ४, था अग्तपतिपु ३२ भे भक्ष्र परे नाई- - 
चाण शरीर छे, स्री, पुमान्‌ तथा नपुसडपड़े लिगवाए], अजित 
| 'पायु तथा ्याहित्यवडे अड्डाशवाणु, २५. तथा. विष्शुप३े थघि- 
` ` भतिइपे, गाहपत्य इक्षिशाओिन तथा जाहपनीय वरे भुण३पे, क, | 
भुः तथा साभवड़े विश्ञन३५, भूलुषः तथा २११२१३ थोडवाणु, 
अत, भविष्य तथा पतेमातपडै डाभणवाणु तथा आणु, भरिन भते 
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क NSN RS 
सू्यैषठे अतापनःण छे, पणी भन) "रण. तय, यद्रमावडे पेश 
३२१५) तथा भन, शुधि अने मृ ड।२ब येतनावाणु, २७, 
सपान तथा व्यातपऐ आणुषाणु छे. ४२८३ इहे छै ४. अन्तर्पात्‌ 
जम पढे छे ४ मम शरीरम ईत्या॥ ३३ छु, तेनावडे स्ताताईपे 
त. शरीर धारण उरे छै, तेग सत्य, डाग, १२ तथा भपररप छै 
तथा तेळ खार ३५ छे. (५) सा सवे सत्य३पे ९. ०५१५९ 
तपश्चरण इरी. 22५२ तथा २१३ खेम जाव्या, मा अन्यर्पतितु । 
२थु4 मधुन लेडपाणु शरीर छे. २५२ खे अग्गपतिचु भरत छ. 
भू नानिइप तथा भूपाधइपे छै, (भा मापद पुउषता यक्ष माहित्य 
३प छे. अडारती भावाओे। भड मह'5२भ रहेधी छे. यक्षुवडे 
जा अन्नपति. भात्राभां सथार्‌ इरे छे. सत्य अ ०८ यक्ष छे. भा 





यहुभां रऐले। पुरुष सु विषयेा स थाय छे. आधी भूल: तथा , जिळ 


स्परडेपे तेती 8पास१। ५२१ भन जेण अप्यर्पति तथा विश्वात्मा३ पेछे . 
विश्वयक्षुती भाडे म्भा विश्वात्मा उपासनाथुछऋ। थाय छे. = 
शरीर अन्यपति तथा विश्व३५ छे तथां ते सर्षैन रहेक्षु छे. शरीरमा 
तथा सबैमा भा शरीर २९७ छे, गा अन्नपतिना शरीरती 
पासन उर्वी. (९) तत्सबितु्वरेण्यम्‌ शा. चरणुभां सविता 
रवे माहित भगवान देवा. अह्यपादीण डढै छे डे, खात्माती 
डाभनावडे यायना डरपामारे ते अड छे. भगोदेवस्पर धीमहि २ 


थरणुभारे अक्ष्‌ दीश डढे छे ४, इ 518 यित ४३३७ ४ ० 


सविताश्पे स्थिति अरीने रहेथा छै तेता तेते घियोयोनः प्रचो- . | नै 


दयात्‌ भा यरणुवडे ५३११ उडे छै ४ भारी घी भथे८ ' 
त्‌ युद्धि विशे तमे! प्रेरणा रे, ५२३३, य8२५ गा २१॥६(4- 
भा ०? भरग रहे छे तेती ई उपासना डरै छै. ३ [तिबडे गती. 
जूति सर्वत्र छै तेने गर्गे उडे छे. अथव मे सपने तपावे तेने भग 
ऽहे छै, भग जेण २६ छे. सह्षवादीे! इहे छे ४, भरै खेटे था 
सथ तइन म अडरे ते लगे, थूत भार १? २०४१ उरे ते भगे. 
जा आतन कोने विशे गभन थवा पछी पाळ घुनरापतंन थए 


नथी, थे रीते रक्षणु अर्ता होवाथी तेने छरी उडे छे. शते तपा | 
नूनार हाथी तेने सबै, 8तपन्‍न अते! माथी सविता, धान थो | लट 


टि वि र 
त्‌ ४२७1 पूणे डरवाथी नाथ, ५१५ अर्ता हेोवाथी पापभान, 
तथा सुषुने ०२।३न्‌२ ऐपाथी तेने याहित इडे छ. भरेभर 
गात्मावरे सात्मा! सग्तरप उपाय छे. ते ०४ नात्मा भनत ३२ 





| 
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नारे, गमन डरनारी, सरतारै।, रि; अभ RR पतर जाय नज न का पाभनारा, इते।, पत) 
७ २१६ थेरे, सुंबनारे, स्पर्श ३२नारे। तथा सवना शरीरभां २हेवे।छे. . 
| भा भेड गात्माभांग्ट हेत. अरुं यात थाय छे. केष 
मु सांशणे छे, शपे छे, स्वाद लेछे, तथा स्पर्श उरे छे, आ 
सव भाभतने। शाता पशु गात्मा छे. भाळ नाममा य्पट्रेत शान 
डेय छे, नभे आत्मा डाय डारणुथी युत छे, पुन इरवे थ. 
शक्य छ, $पभाथी रहित छे तथा स्पशंथी रहित छे. (७) भरेभर 
जा जात्मा घशात, शशु३५, ९५३५, २६२५, अग्तपतिउप, विश्व- 
च अतारि, हिरेएयणल सत्य, आशु, इस, शांत, विष्डु, नारायण, 
२१३, सविता, घाता, सा, ४-६,तथा घन्दुर५ छ.अर्तिव्‌दे भारत 
थथेक्ष तेग अडाशे छ. सहाक्षइये, हिररभयड्पे तथा भान ६३थे 
तेने न्यथुवे। न्गेछभि तथा ध्यान ३रघुं मोेछओे, सर्व आए[भानने 
शय जाने अथात यात्माडार न्गशी मनुष्ये न्थरएयर्भा ०४३, 
सपे ४ -नद्रयिन। विषयाने शरीरभांथी महर डाढी नाणवाथा अ्रमाए 
३२५३ परमात्माने। साक्ष।तडार थाय छे, ते विश्व स्वश्पे छे, पा- 
पाए ढरणु अर्ता३५, व्यतपेध्स, परायण, ळ्ये[ति, ओड ५४९३५, 
चढेर रस्मि३५, भतेडरपे स्थिति डर्ता तथा भन्यन! आएुरपे छे. 
२१०४ सूर्य 8६4१ पाभे छे, 














जप ३ आक्षणपनिषत्‌ 
छन्द तथा अतदनने स'वाई, 

गाज्येने पुन थिन यज उरपाते। ता. तेशु जारुणिवु द्र्शुं 
ड्यु- जारणिओं पोताने गहने घोताना पुन शवेतड्घुने भे।ध०्ये[. 
न्ययारे ते जानये। त्यारे यित्रे तेने पूष्यु, तु जतभने। पुन छे. था 
थाउभा 31४ शुद्ध स्थान छे तयां छु भने यर डरावीने स्थापन रशे 
अथ! (घुभ॥६ अने भयिर।हि) खा भे भागभांना मेड भाजे थर्ध 
गे थोडां ग्श्वाग्र छे तेने विशे शु उं भन स्थापन उरे. १वेत$- 
उभे अल्लु; इं था ३४ न्यणुते। नथी. इं भाते भाटे नायात 
पूछी वनेश, ते पोताना - पितानी पासे गये। तथा पृछथुं, भते 
थिन 8५२ अभाऐे पृछ्युं, साने इ शु तर थाप. तेना पिताओे 
उखु; ई ५७ यातो व्यणुते। नथी, भापणे तेने घेर गम तथा 
त्या वेहबु अध्ययन उरीथे, तथा तेनी पासेथी भा ज्ञान भेणपीओ, 
३२७ डे ळ्यारे अन्य थप्छन्‌ मापे छे. ते ( खे यापणूने ना 
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\।३श्‌ नह. ) याव, नपण भ ०्णु। ०7छमे. पछी ते डाथमः 
समिध ७४ शिष्यश्‍ये गाण्येना पुन थिन ५ से गथे। तथा अद्यु; ई 


सनी पासे (दान लेव!) भावु! यरेत थिने अदु; डे गातम ! उ. 


सह्षविद्या भेणयवाने भाज्य छे छारण ४ पते २७२२ नथी.) छं 
भारी पासे भाव. इ पेने नहाजिद्याने। ७पहेश्च ४रीश. (१) थिते 
यु; १२ 51४ च्मा धषेषध्माथी नवथ छे ते सप यद्रक्षे।धअ्रति "तथ छै, 
१४७ पक्षमा य&.ते 9१ त असन याग छे, पशु इथ ५ 
क्ष्मां ते ०१७ अन्थण/न्मे बिश भेरे छे. भरेणर १4६ स्क्गेचु 


६२ छे. नेने भा २% क्षाघनी ४२७ हाती नथी, तेने पे (0003 
अति भाडओे छे. पथु गने यड्धाडनी छस्छा होय छे, तेने ते इछि ` 


उपे ऱ्या ले।३ अति भाइले छे, त्यां ते ४2, ५१०, पक्षी, वाध; 
सिड, भत्त्य, री, भक थेन 10 सन्य आशुश्पे तेना उभे, 


तथा विधाने थडुस्षरी ०४नभ घे छे. ब्यारे त ०००१ घे छे तारे 


३३२ तेने पूछे छे, उं 5७ छे! त्यारे तेश 8१२ नीथे अभाएेः 
३हेव। न्गेछभे. वियक्षथु तथा कछु जधिष्ठाता मेवा यंद्रभाथी 
रेत खेळु थय हें. सा यद्र १४५ तथा इप्शु पक्षे (पन्न 
र्ता छे, ते पितराना २५।१३५ छे. ते नदी ७ नित्यना. 
'हेविभाथी थाय छे. रेत३५ अन्‌ देवा भनुप्य विशे. भडयो, भए 
च्या निभित्तवरे वाभि भते खीभाो भूध्ये।, तेभांथी ई भार मथवा 


ततर. भास३पे गर्थात्‌ ०9वितश्पे भनुष्य ०/न्‍्मभां ०/न्भ्ये। एता, सत : 





तथा सत्यु. याचे ण्गणुवी भारे थार भथपा तेर भास३५ पितिः .£:- 


साथै इं ब्नेडगे। हता. है दवा ! भार” यित याण सभये सधी २७ 
बा हा ४ मेथी मरतताने आते थाड. भारा सत्यवरे, भहेतत 
तथा सहन शीक्षतावडे इं ३०२५ छुँ, छु डणने अधीनं छे. तभेः 
डाश्‌ छा? तारेते उडे छ ४ ७ पण्‌ तारा मेष ई. त्यारप्ी' 


'ते तेने भागणे मवा है छे; (२) 


इयान भागने आप थया पछी, ते अरिन्‌ धैईप्रत अभंग | 


इरे छे. त्यांथी ते वायु वरति नय छे, लांथी १२७ धार, 
त्यांथा ४ बैए, त्यांथी अन्गपति बा, तथा थाथी आहने 


अति नय छ. अहा लोडा खर नामच सरोवर, ४२७ डी 


सभय, विर ताभती ने, द्य नामच रक्ष, २०८० तामु 
नगर, म्प्२॥०/ नाभना मासा, ४०६ तथा अग्नपति ( १४. 
तथा जाशश ) ६२५० इथे, थक्षचुं वि नामे दिवातमाई, 
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'वियक्षयु। ( शुद्धि ) तेनी गादी, (९७४ तेग्रवाणा पश्र, भाती 
-नाभनी आरिया, याक्षुषी नामनु अतिमिभ डे ने पुण्यानी गाए 
०/गृत्‌ने वशु छे, सर्पनी भावाइप ( श्रुतिइप ) तथा गक्षर३५ 
( श्रतिना सानप) अप्सरा, तथा अहद्रातमा बहेनारी नदीम! 
डेय छै, हाने! साता भागणे पे छे, भा सभये अहा पे।त।न! 
सेव्राने उडे छै;--भारा यशपडे . तभे दारी ०४ तेते भणे।. ते 
विरन्न नाभनी नही भाएाशी गये छे.. इवे ते डरी ०४८राथुश्षा 
'थशे नहि. (3) डर: 
पांयसे जप्सराशे। तेने भगवा भारे. साभी व्यय छे. तेभांती ता 
'छाथभां भाणाओ हेय छे, सेना डाथभां "मटन होय छे, सेना ढाथभां 
` ज्यू हाय छे, सोना. ढाथमा वरब हेय छे, तथा साता ढाधमा 
०वाए२ होय छै. हत 'क्षडारवडे तेभे। तेने शशुजारे. छे. 
अहाना मद'डारथी र्मक्षाप्रत थयते तथा थह्मने ओणणते सेवा 
ते श्रह्मनी समीप "्टवा नीणे छे. ते प्रथम गार नाभना सरी 
वर पासे खावे छे. भनवडे था सरेपरतुं मतिफभमण डरै छे. 
गेभे। वर्तभान सभयने न्वशे छै तेञा मा सरोवर पासे भावतं 
तेमां इभी ब्यय छै, पछी ते यनी छट! नाश अरनारा सुत 
पासे भावे छै. तेभ साते. ब्नेतांग्ट तेती पासेथी नाशी व्यय छे. 
त्यार पछी ते विरुन नाननी नही भासे थाप छे, भा नहीतुं 
मनते अतिङ्भमथु उरे छे. यही ते पोताता सुत तथा दुष्ृतने! 
_ त्याग इरे छे. तेना जिम डड़ेभीभ। ( &पासता अरनारए्मे। ) वे 
: ना सुपने भेणवे छे तथा तेपु प्रिय उरतारा तेन हुष्ृतने भे- 
१ छे. मम्‌ रथने विशे भेयी ०४वद्रीथी न्रते( ५३१ रथन यती 
तर नगारे डरै छे तेभ ते दिवस तथा - रानिने . छुपे छे. तेतीळ 
रीते सुगत तथा हुफुतने तेभ०८ स१ ६६ . भावाने शु१.७. शा 
अभाण सुरत तथा हुष्ड्रतथी रहित थयले। थल्षणती अहा . अति 
ज्यय छे, (४ ) ते ध्य्‌ नामना दक्ष भासे जावे छै, तेते शतो 
शघ भावे छे. ते पछी झाबळ्य नाभना शहेरती यासे भावे छे. 
तेने विशे थक्ष तेग अवेश ३रे छे. पछी ते अपराजित नाभता महेन 
[ समीप न्यावे छे. तेने विशे थक्षते%  अवेश इरे छे. पछी ते ळ्या 
` न्द्र तथा अन्यपति घाखाणे हय्‌ छे त्यां भ [वे छे. तेभ तेने. 
चन नाशी व्यय छे. ते विल नामत! हिवानभाताभा मते छे. 
त्यारै तेने विशे थक्षने यश 3१२ ३रे छे. त वियक्षणा नामना 





॥। 
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[स ढासन भासे जाने छे. थो सिडासतत। पुढ रथ 6६ नामना सामा 
यू तरइना पार्टी छे. ध्यैत तथा नोधयी तेत! पश्चिम तर्न पाहि 
छे. विडप तथा वैरएट साम तेती 8तर तेथ इक्षिणुनी ३।२णु। छे 
तथा शाधवय ने रैवत साभ पूर्व पश्चिम तरती डे (र२णु। 8. = वेधी 
जान३प छे. असावे ते सपेने म्यते छे. पछी ते 85९ १ेण्श्वाणा 
पक्षण पासे भावे छे. जा पवग आणुरपे छ, थूत प सविष्य 
तेना भूद भादा छे. श्री तथा ४थ्पी तेना पश्चिम पाहे छे, ५७६ 
तथा स्थतर नाभना सामे! ७प२ इक्षिथु वरती उसे छे,, ९५ तथ! 
थशायरीय पूर्वे पश्चिम तरइनी छशे छे, ऋष पंथा येशु पूवं 
पश्चिम तरइनी पाटी छे, १०७५ 80२ दक्षिण तर्री पाटी छे. 
 थद्रना डिरशु। गाव भसुरी&' छे. ७६०4 ओर छे, मभय्युध्य 
तश्टीथ। छे. मा पर्मेडपर भल (विरार? छे, जे. ५१ 8५२ भट्टी 
अह्न! शात ७१२ यहा म्न्यारे ग्य छे, त्यारे थक्ष तेते ५७ 
छ “ एं डाथु छे? ते सभये तेशु नीये अभाणे इछेवुं जगेछभे; 
( प) ई आरप छु, २७७२ | "रे थाय छेते इथे ई, भारी 
इत्पत्त भाडाश्चभांथी छे. सवत्सरता रेत३५, भूत. तथा डारेथुता 
तेम३५, न चैतन्य सर्षता ात्माइप तथा पय थाति अ 


ह. क्मता तेळ्मांथी, भारे। ७६१ छे. उं भा यात्मार५ छे. ग्टेने! 


छ छै तेवा ०८ ई ४, " भल तेने पुछे छे, ' दु डाणु७ ¦ 
तारे तेणु ३हेवु मऽम ४ उ सत्ये छे, सत शु छ १ . 

८ ठो सरव हेवाथी ( पन््यिला शघिशता वाथा ) तथा 
भ्राशाथी लिन छे. पप शेष सत्‌ इपे छे. म ध्ये तथा आशे छे 
ते सत्यशप छे. सा सपने सथ झो शब्ध्या जाणमवाभा यावे. 
छे, भा रीततुं सपे विश्व छे. उ पण सवैडप छे. था ` अरमण 
इना भनवरे उहेबाभां भावे छे. (५) 

यष्तुपू 8६२३५ छै, स्ताम्‌ भरत 5३५ छ, ऋष् तेती मति३५ 
छे, था रीतना अक्षर थक्ष छे. तेने ऋषि, अह्भय भंथपा भाग 
इथे प्नणुवा, भह्ष तेने पूछे छ मारा पुक्षिगनां नाम ते चरवी 


दीत भेणप्या १ ते 8त्तर आपे छे ४ ५७५३. भारां स्रीलि गता नाभ 


डव रीत भेणव्या त्यारे ते उदे छे $ १९०३. भारां नपुंसधनां 
ताम! डेवी रीते भेणन्यां १ तारे बे छे ४ भनपडे. ५६ शाथी £ 
प्राशेन्ियिवडे, ३५ शाथी १ यक्षुषवडे. शण्दे। शता पड़े श्रोत 


(य वरे. जनता रखे शाथी १ ०७५७. ` भा शाथी १ इर्ते 
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पडे, सुज इःणे। शाथी १ शरीरवरे. भान ६, रति तथा अन्न शाथी १ 
3प२थे(-्यषे, गति .शाथी १ प वरे, श्चाना वरे भुद्धितु भे(॥- 
भई १ असावे, सेभ तेण अदेवं न्येछभे, पछी यक्ष 
तेने ३हे छ ४ जा ळण. भई छे. तथी ( ०/णाथी ननेके। ) था 
बे चारै छ. बने जा ग्रमाशे थक्षजान थाय छे ते भलाभां > 


सपत हेय छे ते सपत्ते न्ते छे तथा मे आंधी शङ्षि थलमा 


डाय छे ते तेने भणे छे. (७) भीते भध्यायः-उेषीतडिभि 
अयु; आणु अहा ३पे छे, आणु ०? अहम इथे छे तेना ६6 इथे 
भन छे, पाए पीरसनार छे, यक्ष शरीररक्ष8३प छे तथा श्र 
६२५।५३५ छे, आणु ३५ अहते भन्‌ ६८२५ छे, अभ ० न्नश 
छै एतवान्‌ थाय छे, यक्षु गोपा ३५ छे भेभ ब्नशुनार रक्ष्वान्‌ 
याय छे, ०? श्रानने इरपान ३पे वगण छे ते इरवानथी भुजा 
थाय छे, ०? पाशुने पीरसनार इपे न्वणु छे ते पीरसनारथी मुळा 
याय छे. मा आणुश्प अह्ने जा सर्व देवतामे। ( छन्दर्थे। ) 
नहि मागवा छतां सलि द्यावे छे. भा अभाएु तेने (8पासना ३२- 
नारने ) नहि भागषा छतां मि सर्य णीस द्यावे छे. ळे भा 
अभाएु न्गणे छे तेपु ५२१ २७य्य्‌ भे छे $, तेणे भीभ्‌ भागवी 
नहि, मेम्‌ मेड भाशुस गाभभां लिक्षा भांगपा निळ्या पढी डर 
भव्युं नहि त्यारे ते भभ ३्ीने भेसे छे ४, ७१ एं शिक्षामा था- ` 


' येक. डॉ भक्षण ३रीश नहि. त्यार पढी अथम नेभे तेने ना 


पारी हती. तेभ तेने मोदी यापे छे. म्र यायना उरते नथी, 
तेना! भा प्रमाणे धमे छे. पशु घन सापताराणे।. “ ममे तने 
न पीशु ” सेम डी तेते मोहाने छे. (१) पज्ये इश्यु ४ 
आशु से म/ सक्म छे. आणु ३५ शहाने वाणुती पछी यक्षु थाव- . 
रण इरे छे, यक्षुः पळो श्रा सापरणु उरे छे, श्रात्रना पडी 
भन भावरणु उरे छे, तथा भनना पछी आणु शावरथु डरे छै. 
देवता ( चन्द्रि ) नहि मागवा छतां था आणु३५ अहते 
भति भाशी आपे छे. जा अमाणु आणुनी महापे 8पासना 
अरनारने तेता नहि भाजपा छतां सवे आशीभे। तेने क्षापी आपे 
छे. ( भा पछी अथभती भार मही पशु डे।छ नहि भाशजवारते 
ता सर्व पू पाडे छे ते वात छे), (२ ) ७१ भेड़ धन थ- 
थात्‌ आणुनी आप्तिना संभ'घभां डडेवामा भावे छे. न्ने गा आ- 
वनी ठपासता डरे छे ते। पेशे भरशुभाे, भमापास्यामे, शुड 
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पक्षभां, पुष्य नक्षत्रमां, सजिनठ, भधात ४२६, वेदीने ६९ १३ 


साई धरपी, दच भरिस्तरणु ४२५ .तथा आक्षणु 3२. पछी ०/भणे। 


धुर नीये! राजी हुवे सत घान था अंस्थ पापड ते 
घीनी जाहुति आपे छै, पाग चानेन रचता भेणपतार छे. खा देवने, 


> भनुप्य पासेथी भारे भारे था आते थाळा, भाटे हु ते इने 
था. इति आफु छु. ( तेर अ्भाशुनी यात माण रवताने, यक्ष 
घत, श्रा देपताते, भन दवताने, भा. घेवताने, ऱ्यापपी. ) 
त्यार पछी घूमाशाते। गध ९४ चल पयत. चुत 4२०१, 


` वाणीने नियममा राणी. सागरी न्ट्ु तथा. पेताने। आएन तेने 


अढेन। अथवा तेने. ६ तरी भाडो, तेने. ५२५२ तेनी प्राप्ति 
थाय छै. (3) (भो तेस०/ दवे पछीना मा न्यायता सपे 
ना भे भागते सदुसेरतार हावाधी थीषा नथी.) : 
जध्याथ 3 प्गे-ध्विधसने। घन अतईन यु&(३५ी यश१७) तथा 
प्राध्भपरे ४८६ परम धाभप्रति अथे. घन्हें (तेने डुः ` हे! 
30९१ ! इ तने शु १२६५ खपु १? मतटेने अद्युः ˆ म 
ने भाट तमे मे [तडारी घारता हे। ५ १२६१ भने यापे. ” 
न्द्र तेने अश्युः“ 9४ 80२० भ ए प्रधान पस उरता नथी. 


र छु तारे भारे पाते ५२६५ भाग.” २५ दने उल्लु; उतरताओे वरन 


. पस६ ३२बु नि, ˆ ४० इटी सत्यथी छूटे! पथ्ये नहि. डारण ४ 


छन्द सत्यश्‍पे छे. ४० तेने 385 १२५२ अहं भे नाभने येथ. 
भने तारे ग्तशुने।, भ्यते भाटे डमे &' खे. भ छ 3, पेशे 
ने ओमन नेछ भे. त्ता नथु भरती पुनने भे भारी 
नांण्ये| दत अपारुन्छुम (वेध्य रहित) सन्यासी चरुभे।ते - 
नाप्य हता. भवेऽ सघिलओए २१ति४भए[ उरी अद्क्षाइना १ शब्नेते 


आर्या हता. मतरिक्ष्मा पुवामान। पत्राने भे भार्या हेत. तथ! 
चथ्वीपर अनषडाश्याने भे आर्या छुता, पशु तथी भोर! साथाते। 
जड वधा पण्‌ पृश्ये। त छतो. ग्रे ३।४ भते ओभे छे ( ९२ 


he ~ 


जात्म तथा परमात्मानी वश्ये भत काल हाथ छे) तेचं १४ 


जथात्‌ सुभ डाऊ ३भे १३ -भातृषधव३े, पिठवचवडे, येरीवरे, अक्षः - 


हत्याले इही १९ थे नथी. न ते पाप उस्न उरवाची ४२७ रे 


छे, पपु तेती सुभडन्ति अरभाती नथी. (९) ४ "द्रे अलु 


10३५ छुँ. ००३५ भने जायुष३पे तथ! थृत३पे ९५।से।. गा 


युष आणु३५ छे, आए ायुपूरप छे तथ! आने २१०३ झ्य 
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छ. न्य सुधी जा शरीरभ। आणु रहे छ, त्या सधी भायुप रहे 
छे. भा वोडभां आएुडरी अउुष्य भगदलने भेणवे छे तथा प्रतावरे 
सत्य स३ध्पने भेणवे छे. ०? गायुश्पे तथाभभृत३पे भारी 8पासना उरे 
छे, ते था धोइभा पूणे भायुष्यने पाने छे तथा स्वरमा भगत 
भावने भेण१ छे तथा अक्षयरष थाय छे. ” अतईने उल्लु; “माथी 
३२५४ डे छे 3, आण! (३भेनद्र्य तथा शानेन्द्रियं ) भेडपथुते 
थ यमन्‌ उरे छे त्यारे वाशीवडे नाभ न्ययुपा-डाछ शङ्गिभान्‌ 
थते! नथी, तेम०/ यक्षुवरे ३पने, श्रानवडे शण्धने, नवहे च्यानते 
हण शःते! नथी. पशु न्त्यारे आशे. भेडइपे थाय छे तारे तेभ 
डेड था सपने न्वणुतानी शङ्ति थापे छे. था रीते न्यारे 
वाशी भोले छे,त्यारे सवे आशु। तेती पाळण मोते छे. न्त्यारे यक्षु 
प्यूपे छे त्यारे तेनी पाछण सव आएे। न्यूपे छे. ब्यारे श्रोत सां- 
बणे छे त्यारे तेनी १७०४ सप आणा सांलणे छै तथा ळ्यारे भन. 
वियारे छे तारे सवे भा! तेती पाछंण वियरे छे. म्यारे आणु 
श्वास थे छे त्यारे सं आशा तेती पाछण श्वास के छे. ” घरे 
डल्लु; “मा रीते छे ते ते। भर, पणु ७दृ्ं सुभ वो आएन" 
छे. (मही' भाणुवडे तेना विषये देना, )(२) भापशे गने ब्नेष्मे 
छीभे ( ते परथी न्न्थुभे छीमे ४ ) वाणीथी रहित भएुष्य्‌ छते 
छ. खाषणांने ष्येवाथी न्गणीसे छीम डे यक्षुथी रहित छने छे. 
गहेराने न्नेवाथी न्गशीभे छीभे डे श्रानथी रहित ०१ छे. गाहुथी 
रहित शवे छै तेभ ७३थी रहित छने छै. था रीते न्नेछभे 
छीभे, ४ आणु त अशात्माशप छे. था शरीरेन घारथु डरी ते 
तेने ७१३ छे. आथी तेनी 8३थ३पे ७पासना उरली ब्वेधथे, ०२ 
आशु छे तेः/ जद्यारप छे. ०? अज्ञाइप छे त आणुश्प छे. ते आथु 


(नु स्प३५) भा अभाणे छेः- आणु तथा अजा भा शरीरमा साथे. 
रहे छे तथा भ॑ने साथ तेमांथी मथु उरे छे. तेनी भा इरि. 


ते विद्यान३पे छै. ळ्यारे पुउष सुपुप्तापस्थामा हेय छे त्यारे 


डां स्वप्नते ते न्नेता नथी. ते सभये आणु विशे भे३०% अधारने। 
- हाय छे. पछी सय नामे सहित वाशी तेभां अवेश डरे छे, यक्ष 


सर्बैउपो। सहित तेभां अवेश उरे छे, आन सवे शण्दें सहित तेभ 
पवेश उरे छै तथा भन सबै सडटोे। सहित तेभां 3१३ डरे छे. 
क्यारे भनुष्य न्गग्रतावस्थाभा मावे छै लारै मभ भणत सजित- 
भांथी तथुभाभे। सं दिशामा पसरे छै, तेभ जा भान६३प भा- 
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त्माभांधी सवे आणु! पातयाताना स्थान प्रति ०८४ भेसे छे. आथी | 

टवा तथा देवे।थी थोड़ थाय छ. तेतु मा रीतदु अभाणु तेथ विद्या ८ ¦ 

छ. ४७ भेऽ पुरुष रोगभरू याद छ तथा भरवानी नशीपर हे | 

छ, मणथी रहित थाय छ भे तथा भानावर्थानां पडे छे त्यारे तेती, 

पाये भेसनाराे! डे छै ४, तपु थित ०४७ रुँ छे, ते साभ- F 
| 
| 


ह 
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षीते नथी, ते लता नथी, ते.वाशीवडे भावते! नयी, ते मा आथुभ 
ओऽ३भे थघ रखे। छै; पडी से नामा सहित वाशी तिभ भवेश 
३२ छ, सर्वइ५ सहित यक्ष तेमा अवेश धरे छे, सबै शण्दे सहित 
आन तेभां अवेश उरे छे तेया सर्व सडटपे। सहित भन तेमा २१२ 
३३ छै, व्य्यारे ते ०१२१ थायछै त्यारे मेम मगत मज्निना तणुणाणे। 
सनभ विणराए ०१५ छे ते प्रभाणे १६३५ ऱ्मात्माभांथी आणि 
चोतपेलाना स्थान अति थालयो ०१५ छे. माणाभांथी देवाना त्या >, स्ञ 
उना वेषाने ७६७५ थाथ 9. (:3 ) न्थारे आशुपु = 
शरीरभांधी 8ळभणु २१ छ लारे आणुने ( शरीरभांधी 
( आषुरप पाशी सबै नामाने त्याय उरे छे. पाणुनी २७% 
पाथी स्व नाभे। आह थाय छे. आए; से गृध ना. याग डरे 
छ, आणुनी. सक्षय सत शा शरीर आत चा 
छे यक्ष शरीरमांथी सभत लाश उरे छे. तेने यक्षुवडे 
सवेश्गे। आप्त थाय छे. श्रान शरीरभांथी सवे कण्वा तयाग अरे 
छ. श्रानवडे तेते से शब्द आते थम छे. भन शरीरमा संपे स- 
उद्याने त्याग डरे छे. भत पडे तेने स4 सडक आत थाय छ, 
आशुनी ७०४२।१४ शरीरन्‌ जा स्वती आणि थाय छे. माण अर- 
३५ छै तथा ळे ५00३५ छे ते २७ छे. छने अशाभां सव थूते।ने। 
ऊ रीत बय थाय ,छ तेच पशन बरीसे छीभे. (3) वाज देवता 
भातात! मश डाढी नांण्या, माथी तेने विषय नाभ १९ भानारपे 
भडार ०/ते। २७. नाण इचताओ पेताता खेड अंश घडो धधे. 
साथी गंध थून. भानाइपे मडार ०४त। रह, यक्ष देवता पे।ताने। 
जड नभश डाढी थ्री, साधी तेने! (वेषमइप खूत मात्रारपे ५७९ 
ग्हते! रक्षा. न 

आज देवता पेताने। भेड यश 36० थो, माथी तेना शा 
[वषय शग्ध्यूत भातारपे "५७३२ ०ते रक्षा. म्त्दुबा्ी पोतात | 
जोड मश आदी वीध।. साथी तेने! विष्य रेस थ भानारपे 
महर ०४ते। रहे. हरते पे।ताते। खेड. भश 316 धीधे।. माथी 
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तेता विषय सण तया हुःण लूतमात्राश्पे महार रा. ७पर्थेद्िये 
` पाताना भेड भश डाढी वीध, भाथी तेना. विषय खान, राति 


तथा अज्नेत्पति शूतमानाइपे महार "८ता रथ. पाहे पेताने। 
न्भेड नभश डाढी क्षीघरे, थाथी तेना. विषय गति भूत भाजाश्पे 
णह[र बस्ती २९, पशा पेताने भेड खश डाढी बीघा. गाथी 
तेना विषये। शुदि, शान तथा डाभ भूत तन्भानाइपे पहार गता 


` २९. २था. (५) 


भरा वाशीभां नाइड थपाथी ( ते इप भनवाथी), १७शी- 
वडे से नामाने भेणे छे. अजावडे आणुभां गारोइथु। थपाथी 
आणुषरे अशा सबै गघे।न्‌ भेणे छे. अशावड यश्नुभां थआरीएणु 
थवाथी यक्षुपदे अशा स इपाने भेणवे छे. अशापडे त्रानभा भारे।- 
इणु थवाथी श्रानवडे भरा सर्य शण्दने भेटावे छे. भरावडे प्रि 
अभ भरे थवाथी ०७६२ अशा सष रसने भेणवे छे. 
अशापड़े ते इरतामां जारोइणु थवाथी भे ढस्तावडे अशा सथं 
३भेनि भेणवे छ, अर्थी शरीरमा थारेएए थवायी शरीर्‌वरे 
अशा सुभ इःभने भेणवे छे. अज्ञापडे ७पस्थ ४५११ जारे'४शु 
थपाथी &पस्थपऐ अशा. यान, रति तथा अन्तेपतिती शड 
भेणवे छे. भजावडे भे पादाभां सभारेषणु थवायी पाहेवडे असा- 
सर्व गतिने भेणवे छे. अशावडे सनभां सभारोीइणु थवाथी भन- 
दारा अशा विज्ञान तथा डाभने भेणवे छे. (६) अशायी रहित पाशी 
छ पण्‌ नाभने न्त्थावी शऊती नथी, ते सभ्ये भेम ३हेपाभां . 
माने छे ४ भाई भन थी हेड ७0. भे ते नाभ न्गण्यु नहि 
भरेभरे अशाथी रहित आणु डार्छ पशु गंघने एती शते. नथी. 
अम्‌ ३हेवाय छे ४ भाई भन भीमे डेशशु इछ, तेथी भधने भै 
न्न्य! नहि, भराथी रहित यक्षु डा पणुरपने ०/शुपी शङ्ती नथी 
ते डड छ ४ भाई भन भीळे हेडाशु ९0. साथी भे इपने भ्वेयु 
नदि, अजाथी रहित श्रोत प्रा पणु शम्धते ०/णुपी शडतो। नथी. 
ते भेम इहे छ ४ भाइ भन भीमे डेडाशे इए. साथी भें शण्धने 
साँझग्यो नथी. भराथी रहित ०४७१ रसना स्पाइते म्/्शापी श- 
उती नथी. ते अहे छे ४, भाई भून भीमे ऐड७ इई. आथी 


अह रसते भे याण्ये। नहि. अशाथी रहित छाथे। डार्घ पणू ३भेते 





ज्त्रशषी शत नथी, ते डे डे भाई भन णीरे १७ ७0'. माथी 
भे अर्थते न्गएयु नहि. अशाथी रहित शरीर ४४ पशु सुभ हुःणते 


i न्न. 
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गग नथी, भेम उषे छे डे भे इ भन भीमे ऐडाए ७७. पेथी 


हु था सुणदुःणने न्नश शश्ये। नहि, याथ! रहित 8पस्थ रति, 


` न तथा अध्गेत्पत्तिन "्टणापी शडतां नथी, भाई भन्‌ सत्यन्‌ 
हठं अभ ते ३हे छे. मेथी इ २14६, रति तथा अध्नेत्पत्तिन ब्वशु 
शध्ये। नहि. अशायी रहित पाड 81४ गतिने "्शशुपी शता नथी. 
त ऽहे छ ४ भाई भन खन्यन छु, माथी ७ भतिने ग्नी शथ्ये। 
नही, प्रताथी रहितमुद्धि ४४ सिद्धिने ग्रणुपी षती नथी तथा 
` व्यणुवा थेज्य ग्वणी शडाए नथी, (७) भनष्ये वाणीने न्गथुवानी 


छब्छ। डरवी नहि. पथु पड्ताते म्वणुवा-न्नेछ्े, - भनष्ये 
इपने व्यशुवानी ४०७ ३२१ नहि, पशु गंघना साताने तेणे ब्यशु- 
“था बने, भवुष्ये इपने न्यथुवानी छस डरी नि, पशु उपना 
जातान न्गणुव। "नेणे, ्षण्धने ग्गशुवाची भनुष्ये ६२७ डरपी नहि. 
भण्‌ तेशु ताते ग्नणुपे। "ने. रसते न्गशुवती भएुष्ये ४२७। 
रवी. नहि, पण रसना यॉताते पेशे न्शुवे। व्नेछभे. 
इसने भदुप्ये व्वणुपानी घरिछा उवी नि. षणु पेशे ॐ तनि ब्वणुपे। 
छन, भउष्ये सुभ हुःणने ब्वशुवानी इन्छि उरी नहि. पथु 
सुम हुः्णना शाताने तेने व्यणुवे। व्गेछभे. भवुष्ये सान, २ 


9 / तथा अन्नेत्पत्तिना शाताने ब्वशुवे। न्नेछभे. भचुष्ये तिने ब्नशुपानी 


भन्छ ईरपी नहि. पण्‌ शमन डरनारने व्यशुवे। प्येधये, भनने 
अबुप्चै न्गणुवुं व्गेऽमि नहि, पथु भनन डरतारने तेशु ब्नणुवे। 
देशभ, भरेभर जा इश्च थूत माताभे। अशाने भधिडित छे तथा 
हश अद्चानी यााओ। लूतने मधिषित छे, ब्ने थूल भाते! न हेय 
ता अज्ञा भानाओ हवी न्नेछभे नहि तथा न्त्यां अशा तन्भाना ने 


हय त्यां अशा तन्मात्राभ। पशु हषी न्गेछभि नि, ( ८ ) शा! 

जेडमांथी जेड इही आंधी पथु इपती सिद्धि थती नथी, भा. 
- ज्मैश्यताने डी विभाग होता नथी, मेभ रेथवा "यङा माराम 
जनि रहेत छ तथा नामिमां भरागे। रहेधा छे, ते अभाणु भूत 


भात्रे। प्रण भामां रहेब छ भने अशाभाने। आशुभां २७4 छे. 


| आशु भरेणर अशाश्प छे. ते भान६३प छे. ते नभर तथा. 


न्भभृतइप छे. ते साधु डमेवरे भहान थते। नथी तथा साधु उभे- 


बड़े नाते। थते। नथी, जा अशा भरेभरे ळे भवुष्यने मा वे।डभांथी | 


<घ्वे भतिश पहेयाउ्वानी ४२७ उरे छै, तेती पासे ते सारे गमे 


३२।३ छे तथा था वोडभांथी ळेने भधिणतिभार पढैयाउपाती 0291 
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३३ छ, तेती भासे नहार उभे उरावे छे. ते क्षेशना पति३५ छे. ते 
साना मघिपतिईप छे. था प्रण सर्वेश्वर३५ छे. ते भारा- था. 
त्भाइप छे, खेम ब्वणुवु, भारा भात्मा३ष छे-भेभ्‌ ब्वणुघु, (८) 
उ फो. अध्याय समाप्त, यथा अध्यायमा गायै तथ! भाकाडिने। 
सवइ छे, > न६६२ययड ७पनिपइमां जाती गयेन पाथी गही 
भुनरापतन अथु नथी. 
०७०० मा ते ष(नषह्‌ ( २२) 
भरम तथा इ्राक्ष्छ म३ए्य. 
 शुसुऽ-हे डासन ३६ भरम पाय अडारनां नामे! शु 
छ तथा पेमा शु भाव २हेवे। छे, ते तमे डहेशे।. ४।९।०न३दः-वि- 
सूति, भसित, भरभ, क्षार तया रक्षा, रा! रीते शस्भना पाय नाभ 
छे, जा नाम ग्यू प्यूछ बशुबाणी गायना छाणुमांयी म्‌नंवाने 
धधे पड्यु छे. ३१५ पछुवाणी गायभांथी निड्गता युषे रै 





 मरम भते छे, तेने १90 उडे छे. था भरभ महान विभूतिते 


जापवावाणी हावाथी तेने विथूति डरी उडे छे. इ्शु पशुषाणी 
जायमाँथी मेवा छावे मे भस्म भने छे, तेने ससित डषेछे 
तथा ते भास-मडाशने आापती हेवाथी -तेने असित ४छ छे. २५८ 
बशुबाणी गायभांथी निडणता झाथुषरे मे भरभ भते छे तेने 
सर्म उहे छे. डारण ते सवे भापावुं भक्षणु उइरवावाणी छ. *१- 
तबशुबाणी गायभांथी निड्णेक्षा छाणुपरे मे भरभ थाय छै, तेते 
क्षार उडे छे. डारणु ते. सवे आपत कारण उर्‌नारी छे. 
[त्र पजुषाणी गायभांधी निशत शथुषरे गरे क्रम थाय छे तेते. 


रक्षा झडे छे, आरणु ते ९६ श्र ताई भवेऽ स३2भांथी रक्षणु ३२ 
नारी छे. | 

शसु ऽभरिनट।भात्मड भरभ स्नानने। श विधि ४: 

आक्षाउन-जा भिक्ष विश्व भरिन तथा सामात्मड छे. भः 
ज्तबु २१३५ राह, घार पथा ते०/३७%॥ छ. साभपु सवरप भगत- 
मय तथा शङ्गिते आपवापाणु' छे. वेण्द्वी दर भे अशरनी छे. 
सूर्यात्माइप तथा मनक्षात्मा ३५. तेभ० रसंती बत्ति णे ४२नी छे:- 
सामात्मा ३५ तथा स्नवात्माशप, तेर/ विद्युत्त्पस्पे छे तथा रस भः 


प्‌ 


घुइपे छे. था तेग तथा रसना विशजे। घरी था सपे विश्व व्याप्त 


` छै, भज्तिभाथी भगत उत्पत्ति थाय छे तथा नशत} २९ 


उदधि पामे छे. भा माझ मगत २पउिवष्टाभात्मड छे. सेम ७४य 








HT | 
५२ अष्टीशु 8५५६. 
heart YSIS oN लक 
-शडितिवाणि। ३द्देवाय्‌ छे तथा भरिन जधे। शङ्गिषाणि। ३हेवाय्‌ छे, । 
गा भेने। संयोग थपाथी ब्शणतनी स्थिति छे. मनेडवार शजितपेर 0 
ग्श्णतनुं ६७4 थाय छे तथा भरभ भे अर्नित पीर्यूइप छे. श । 
रीते भरभचुं शान थवा पछी ळे शस्भदु" स्नान डरै छे, तेना सर्व 
पापा पाश्च पामे छे. परम शुद्ध. तथा सत पवित्र शा अजित 
साभा सथैशत ळे ब्गशु. छै,, तेनी पुनरात थती नथी, 
शसु३ः-Bेवा अडारनी भरभ सारी डहेषाय छे १ | 
३।९1२५:-रौजपाणी, तरत०/ ०णुधी, ४श भरिथ नादितुं भक्ष्‌ | 
उरवाचाणी, इथ थरीरवाणी, चत्सथी रहित, इच नहि भापनारी, भत्यत 
गण तथा गजे भड जांपशुवाणी यायने। त्याग उरवा, शुभ निदूनवाणी 
शयपु छाएु क्षेवुं, ते पणू भाडामा २हे छा; वेडं. अपिक्ष थ्‌ 
यवा घेणी गायुं ७७ धेपु. ते भ्ये न भने तो देष रहित ४४, 
व्मन्ये गायनु छा तेषु. जा गाभयने वेदना भावना सस्डारपरे ' 
भरभ डरी ते धारण उरपी. 
.. भुखुं5:-भस्म घारणुपु शु माहात्म्य छे ते ३हेरो।. 
_. आक्षाउिन:-गे विप्रे उपाणमा भरभ धारणु अयु छे, तेणे श्रु- | 
तिबुं अध्ययन उरे न्नणुवुं. मणु वर्शुश्रिम घमैनो त्याग अये छे, | 
तेम० मेती सर्प डयाच झु थये छे, भेवे। थाल्नु न्ने अर्म | 
चारणु उरे छे ता ते पूळ्य गणाय छे. शरभने घारणु इर्या विन! | 
2 उभे डरे छे, तेने! भेक्ष थते! नथी, था क्षस्भना भाहात्म्यना | 
सभधभ! गड पुरातनी याज्यायिडा छे ते हे सुसं ! एं सांगण, ॐ 
पप ड।छ १९२४ वशभां ७८०१ थयो घन" नामतो शाह्‌ "| 
छता. भा थाह्मणुने से. ज्रीमे। इती. मामांनी ब्भैष्ट भार्याने भरभता 
| 
र 
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चारशु ३२पाथी ३३ नामने। मेड पुन थये। हते. 

पछी सनत्ठुभारे भगवान आक्षाउन ३दने पच्यु 3 इद्वक्ते। 
शु विधि छे! त्यारे ३९०१ इद्रे अयुं ४ हती भाभभाथी ७तपन्न 
यवाने थीघे ३११ हवाय छे, सह्यशिव सहार पणते स'ढार ३री 
सहारवाणी याजने गंध उरे छै, भा भाण मध डरती वभते 
भांणमांयी ० भश्र (तिडव्यां, ते इद्क्ष डहेवाय छे. मरतडपर 
याणीस, शिभाभां भे$ अथवा नशु, भे8 डानभा भार, ३३भ। 
थार, भत्रीस भाइमा, से सोणा मथवा भार भार ३[डापर, ७ 
७ ६२३ २५४५२ ३१।॥। पारश डरपी, ऱ्या उपतिषदत अध्ययत 
३२१२ परम धाभते पाने छ. 


४।८।३१२६ ७१५६ १३ 


चेसि'७ पुवताधिती (५२) 
भेसि'डे(नि३पणु. | 
टो | "गभतनी ७त्पति, स्थिति तथा क्षय चुसिष्रभांथी थाय छे. ते 
। | सर्व आए भनने धारण अरे छे. ते सवे आशभ ४ ऐपाथी 
| गसिइ ३हेवाय छे. ते पाताना लड्वा ग्रत्युचु नाश ३२१२ हे- 
| चाथी तेने अृत्यु भत्यु बडे छे. गभा चुसिड भगवाननी भाया सं 


| रथना डरे छे. ते सर्वच रक्षण तथा सहार डरे छे. विव, तेग्श्स 
[ | आश तथा घुरीय भेम स्ात्माना यार ५६ छे, सब ६१। तथा 


। पथ महायूता सर्वे चुसिइपे छे. ते भारा सेए रक्षण उरे. 
| नॅशि'७ ढत्तरतापिनी (२२ ) 
छ) ` ७०४।.२(न१ पु, 
| ) करो? ` डार सबैइप छे. थूत, भविष्य तथा वतीभान सबै उँडा- 
| २३५ छे. डहँडार३प थात्भाना यार पाढे छे. विशव३१ देखानर अथम ५१७६ 
|. छ, त०/२३५ हिरएययक्ष तीय ५६ छे, आर ३५ धर तृतीय ५६ छे 


तथा छश्वर साक्षी यतुर्थ पा६ छै. मातमा सवने! ४९! छे, अशुषनी पहेथी. 
माना यार अथभ ५६ छे, 82२ द्वितीय १६ छे, भडार तृतीय 


| थाइ छे तथा गधी भाना यतु्थे पा छे. नात्म! मेध्य, सन्मान, 
| ` निल, शुड, शुड, सत्य, चुडा, निरण्श्न तथा प्योपड- छे, वणी 
। 5. ब्यात्मा मसेशरप छे. 
20 6 कं 
| ५७,०१३ 31।नप्‌६्‌ः क 


i ५ आ RC > | | हु ई ड i > 
| न्न सन(ट्रुभ।२” तयो ४३४ a 


अड बभूत सन(्मारे भगवान्‌ आक्षाउन३४न पुण्या ॐ; हे 
भगवन ! भने जिधुड़ते। विधि इहे, भा निपुइभा शु ५०५, शु 
स्थान, शु अभाण, थ्यी रेभा, डया भना, ज्यो शित, शु दैवत, 
` डञाशु अर्ता, तथा शु इण छै? भगवान्‌ डा॥124 इद्रे द्रुं ४, णो 
९०५ छे, ते गरिन हननी भरभ छे. सघोण्तता पाय भनवडे 
था अरम देवी, जिन भरभ, पायु भरभ, ब्याम भरम, ०४५६ 
भस्म, तथा स्थण भरभ था भनवे भेजी भातस्ताई एति भन" 
वरे जांगणीपर 4४, भाते! महान्त भे भनवे गणे ६४, निया- 
युष भे भन्थी शिर, 4०२९, १७ तथा २३धप२ नियायुष तथा 
न्या भे भन्थी नण रेणा उरपी, था शॉंसपत्रत उडेपाय छे. 
सर्व देवा पेध्येताभ।भे गा मत इहेधु. छे. भा शरभ धारण 
इरनारमे। इरी. मन्म थते। नथी, पछी सनळुभारे पूळ्यु ४, नथु 
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Me 0 SEN 202 
रेभा ३रपाभां थाप छे तेठ शु ३२७ / नणु रेणाभांनी पहेथी 


® ®) पे ~ भे “ 
रेभा जाढपत्यपे, अडररपे, रप्नेश्पे, थलोइइपे, स्वात्मइपे, द्रिया- -“, 


विय *५०१६३५, आतःसवनइप, तथा भषेश्वरउपे छे. ५९४ 
रेभा ध्क्षणाज्तिउपे, ७३।२३पे, सत्व३्पे, २१ त२िक्ष३पे, गमतरात्ा- 
३५, छन्छ। 0३५, १५४१६३५, भाष्य हिन सप्नरप, तथा स६(- 
शिपरपे छे, नीळ २भ। झाहूवनीयइप, भडा२३प, तभ३५, चोावाड- 
उपे, परमभात्मा३५, शा।नशतश५, साभ१६३प, तृतीयसवन३प तथा 
२७१३ छे. ०? गा विद्वान्‌ अह्मयारी, २१७स्थाश्र्शी, पानप्रस्था- 
अभी थवा यति होय गने ते न्ने निपुड घारशु ३रे छै ता भ- 
७1५० तया 8पप[तडभांची भुझा थाय छे. सब तीर्थृभां तेणे स्नान 
उरेहुं अडेवाय छे.. तशु सवे नेध्चु अध्ययन ३रेदु डढेवाय छे, सबै 
` देवाने ते ज्ञाता थाय छै. ते सर्च इद्रता भजने ०/पनार थाय छे. 
ते. सवे भागने भोगवे छे. दहना साग थया पछी झिवपणाने 
पाने छे. तेनी इरी पुनराशत थती नथी, मा अभाणे डाबाजि 
२६ डु छे. ०? थए अध्ययन उरे छे, ते पण्‌ तेना सरणे थायछे, 
भैत्रेयी ७५ निषत्‌, 

| 'डेहरथ तथा शाडायन्यने! सवाई, | 
णुर्हरथ नाभने। २।०५ राळ्य पेताना भार छाडराने पा 


त मत गये, ते राले लां परम तप साध्य 9७ भाड़ अरी 
० सनी साभा मोया उरतो इता, मारे ते सहश्च रा०्गनी पासे 
अड भुनि भाव्या. था मुनि घुम विनते! रिन्‌ हाय तेवा शाक्ष- 
ता इता तथा. तेळपंडे सपेने भाणता होय तेषा ग्णाता हता. ते 
च्ात्मशाती हता तथा तेभदु नाभ शाडायन्य हए. तेभेशु राग्गने 





इहु, “ हे २।०४न्‌ ! उं भे था, एं &भ्ा था तथा. ® वरधन 


भागवु हाय ते भाग, ” २।०॥ तेने -नभरडार डरी उवा थाज्थो; 
४४९ ९१२१. ! हु शात्माची नथी. तथा शाप तो. तत्त्वज्ञानी छा. 
नभे अपनी पासेथी श्रवण ३२बानी ४२७। रा जीले छीभे. भारे 
1५ समेत 6५४श उरे.” त्यारे निभे उद; “ भाषो ळे 
सभ शाय नहि खेवा अस्न भा पूछ, तेने मध्वे णीळु अंध 
१२६न भार क्षे, ” पथु राग शाडायन्य सुनिता. यंरणु।ते। स्पशै 
इरी नीये अभाए वात ३हेवा बाण्या, ( १ ) ४2३ भार 
सभरत शेप थाय छे, पवेताने पात थाय छे, ध्रव पर्छु यक्षा- 


च्या शरीर नाशवंत छे, अभ भानी पैराण्य गत थवाथी गरन न 
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यभान थाय छे, क्षेत्र ऐडाएु स्थणश थ नय छे, पथ इभी. 
व्यय छे, देवे।. पाताना स्थानथी १४ थाय छे. थापी रीतता स- 
सारभां डाम तथा क्षाणो। शु अभना छे, ४ मेता थाश्यथी वार वार 
य्याचागभन थया ३रे छे? भाटे आप भारे, ७६२ ४२१ ये२५ छा. 
मशम्‌ ग्वणथी“८३।१६। 5वाभा ६३४ होय, तेभ ई भा ससारमा 
पेते! छु. ढे गवन! जाप जभारे ७६२ ३रपावाण। छो. 
(२) ढे भगवन] मा शरीर भैथुनथी ७त्पन थयु छे. सावित-शान- 


थी रहित छे, नाशवान छे,  भूजह्वारभांथी निडणेक्चुं छे, छाडंथी 
स्यायधु छे, भांसथी भढायकु' छे, थमेवडे.  सीगी क्षीषेद्धु, बिष, 


भून, वात, पिप, 3६, भब्म्ब, मेह, भसा तथा नेऽ भणाथी 
व्याप्त छे. भा रीतनी शरीरती स्थित हावाथी माप मारी गति- 


- ३५ छे. (उ) त्यारपछी अगवान्‌ शाडायन्य असन्न थर राब्बते 


डहेचा लाया; "हे भडा२।०/ | छद्व्याड शने विरे श्र्ठ हे मुह्य! 
ठु भात्मशाती छे, इतड़त्य छे, उं भरत: भे चाभथी असि& छे, 
तारा यात्माचुं पुन डेवी रीते थ४ शह मम छे? उं न्ने, ४ ०? 
२०६ स्पशीषाणा भथ छे, ते सन्य होय तेभ शरीरने विशे स्थिति 


उरी २४&। छे. भा स्पशाईि अर्थ [विशे ग्रे भासउत छे, ते भूतात्मा 
परभपध्यु स्मरण उरी शडते। नथी, (१) तपा स्तामर्थ्यैथी स. 


- पनी आप्ति थाय छे, सत्वथी अवनी आति थाय छे, भनवड 
_ज्मात्मापव्षण्चि थाय छे तथा यात्म साक्षात्डार थवाथी तेती पुन- 


राति .थती नथी. (२) मेषी. रीते ४७. बिनाते। आजित पेताती 
हत विशे शभी न्वय छे ते अभाएु पासनाते। क्षय थाथी 
वित्त भतानी थाति विशे शभन थाय छे. (3) भन ब्य्यारे पेताना 
स्थातते विशे शांति पाभेधु होय छे त्यारे ते सत्यभ्रति अभन उरे 
छ, पथु न्त्यारे ४-्द्रये(त। विषयाथी ते भन सुख भते होय छे 
त्यारे डसैने वश भेवा अबत थाय छे. (४) थित ये संसार 
छे. तेतु जलप शोधन इर्‌ुं न्येछभे. न्यारे थित तन्मयताने 


- पामे छै लारे ते सनातन _ भागने अवक्षभेडु ३हेबाथ छे. (५) 


यित्तना असहन शुभाशुभ अर्थते! नाश थाय छे, न्रेती स्थिति अ- 
सनात्माभां छे ते भव्यय सुमने भगवे छे. (६) न्थारे आशुं 
यि गासङितवाणु थाय छे त्यारे ते विषयेभां ण्य भते छे. 
मे ते अह्ममां भासडत थाय छे ताते मघनथी सुत्र थाय छे. 
(७) ६4३७ मा परभात्माचु ध्यान उरुं न्गेछभे. गा. परमात्मा 
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साक्षी३्पे छे तथा ते शुरू सुद्धिवाणाने परम प्रेगता विषय छे. 


(८) ते भन तथा पाशुने। मविषय छे, ते थक्षयशप छे. सत्ता 


भान अडाशना खेड अडाश्षशपे छे तथा भावनाच 'गत्फिभणु ३२१२ 
छे. (८) ते नहि त्याग डरवाया ऱ्य, म्मचुपाध्य तथा सामान्य ने 
विशेष भाषेथी रहित छे. ते प्रव, भल गभीर, ते० तथा तमथी 
रहित, सडद्पना सक्षापरप, माआसथी रहित तथा भेक्षता स्थान 
` ३५ छे. (१०) ते नित्य, १७, शुड, २४० रपभाववाण!, सत्व३५, 

सृष्टम, विभुश्प, अद्वितीय, स्थानंइना साथर३५, ५२१३५, से॥ए- 
- मरिभ ञे नाभवाणा तथा संशयथी २७१ छे. (११) न्भान ६३५, 
स्वाश्रयने विशे २हेक्ष, म्भाक्षाइपी डाडीचीने, नाश डरनार तथा सरे 
` अधारन्‌ा सगथी रहित भेवा भारे विशे तथा म्/गतने भायाइपे 


न्मेनार। भारे विश ०/ए पी रीते अवेश डरी शडे १ (१२) पछ. 


4 


श्रम तथा ायरिथी युक्त जावीओ पेतपेताना उर्भाचुसार इणते 
भेगव छे. नेम वणीदि ध्यत त्याग डरे छे ते धुरषे। स्वानध्व 
विशे पप थाय छे. (१३) वर्णुश्रम घर्ज तथा जपबप युज पेतु 
स्प३प माहि भने सते व्यर्थ छे. तेमळ पुता॥ ६७ विशे ि{- 
भानथी ळे रहित थाय छे ते सुभ उ३रवावाणा गन'तने निशे स्थिति 
४रे छे. (१४) भेऽ सभयपर मेनेय नाभना सुनि उेक्षासतश्रति गया. 
त्यां ०४ भढादेवने ३हेवा क्षाण्या, हे भगवन ! भने परम तर| 
'२&स्यने। ७पदेश ३२२. महादेव गोद्या; हे देताना स्थान३५ छे. 


ते ७५ तथा शिवश्प छे. मशान३पी निर्भाव्यने| त्याग ३रबे। ष्ने- | 
छ तथा सेइ-ते ने इ भेड़ छी? सेवी रीतनी क्षावताथी पृष्टन ' 


डरचु' न्येछञे. (१) भद्रेतत। साक्षाळार थवे! ते सानरपे छे. भन 
डा पण्‌ अडारना विषयथी रहित अरु ते भ्यान छे. भनभांथी 


दने! त्यान ३२१ ते स्नानड्पे छ तथा घन्द्रियोने। निअछ डर. 


` ते शैायश्पे छे. (२) तेणे थह्षइपी मगतवु पान उरचु ण्गेछभे, इ 
' रक्षण भर्थेष्ट किक्षा उरपी न्गेछभे तथा द्तथी रहित सेवा भे- 

शान्त स्थानभां तेणे रहेछु न्नेछभे. (3) था रीते शुद्धिभाने याथ 
ठेच. मा अभाएे उरपाथी सुडिति आप्त थाय छे. भाता. तथ! 


पिताना भणपाए', ७त्पसि तथा भरणु घभेवाणु तथा सझदुःभता ऱ्ह 


स्थान३५ ढेपाथी भपविन भेव। हेहने। स्पशे डरवाथी स्नान डरे 
त्मेछओे. था रे घापुथी भघ्रायते। छे, महा रागवाणे, छे, पापत! 
 ाश्रयश्‍प छे तथा गशाश्वत छे, (४-५) ते पिडार तथा माडारथी 
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पूछो छे, तत स्परै डरपाथी सनान. ३२बुं व्गेछभे. मा देडभां ४६२१ 
रीत ७९०५ थयक्षा भक्षाने। न१&।२ब्‌डे स्राव थया डरे छे. (६) 
ते हुअंधवागा तथा नहार! भवानि! छे. जाने! स्पशे डरवाथी स्नान 
डरेचु न्नेछभे, ग्टननारीय तथा भरणुशायवाणा इइव स्पर . 


अरवाथी स्नान उरचु म्येचे, भा ते इं छ तथा था भारे। ६७ 


छे थे रीतना मन्लिभानवाए' शरीर छे. वणा विष्ठा, भूत, क्षाण भाहि 
इगेघाने| त्याग ३रवावाशु छ. (७-८) वेडिङ रीतिमे अपि तथा 
०४७५ ते शुद्ध तथा शेय थाय छे. पणु वास्तविड रीते ३8 थि- 
चनी शुद्धियी शुद्ध थाय छे तथा नणु अडारनी १सनाते! क्षय 
थवायी ते शाय थाय छे. शावश्पी भरडा तथा वैरएयशपी ०७५३ 
क्षाधन डरवाथी हेह पवित्र भने छे. (४) निक्षाइपे जद्वैत भावना छे, 
भण्‌ ट्रैत भावना अक्षणु डरा योज्य नथी, युर तथा शास्ता 
४हेवाभां भादा भाववडे लिक्षुडती लिक्षा उडेनामा २११४. (१०) 
>१घिडारी, सन्यास अहण अर्या पछी पोताना. हेशना त्याग डरे 
छै, मम योर हाय अते ते झारगारमांथी ९२६ होय तेम तेणे 
६२ ०४ पसचु न्ने४ भे. (१९) भइ १२२ पुनते सपत्उपी भाता, 
भरपी भाध्रिने! तथा जाशाइपी पतीन न्त्यारे त्याग डरवाभां 
ने छै त्यारे ते अवश्य सुङ्गा थाय छे. (१२) भा. ३२१७ 
भाता दोनी नाश पायी छे तथा शानरंप सुत गेने 6त्पन थथे! छे, 
कते था भे रीतना जाशायती आपि थर्छछे तो तेशे संध्यानी शा भारे 
उपासना उरती १ (१३) ढध्याडाशभा यितडूपी सये सर्पे अडाशे छे, ०> 
स्तने पाभते नथी वेभ” ठेध्यने पाभते नथी, ता पछी स प्यानी 
इपान! शा भाटे उरपी व्येर्छ-भे १ १४) सपं मेड तथा ०६ 
३पे छे, भे प्रमाण शुडता हपद्देशथी = निश्चय थयो छे १० अेशत 
२4७ छे. भ३ अथवा ता अन्य बनी आापश्यडता नथी, (१५) ्श्णे। 
स'शय भाषथी रहित छे तेभाते सुडिति छे, पथु सश्ययुख भत- 
बाणानी सुड खेड गान्मे. हे म्भने३ ०४नमे पथु नथी, भाटे विश्वास 
अष५१। नेधे. (९६) उमेने[ त्याग भे सन्यास तयी. वारीयी 


- इउडेवावडे सत्यास नथी, ७वात्म[ तेया परभात्भावी डता थपी, 


गन सास छे. (१७) सपे अधारनी भेषशुे। मेते भाधिक्षाना 
जाहार सरणी छे, तेना सन्यासने विशे थघिशर छे तथा तेने 
येताना देढे अलिभान :हे।उं “थी. (१८) नल्यरे भतपऐ संदे 
बस्तुमा वैराग्य थाय छे त्यारेग' नघिडारीभे सन्यास पारशु ३२१७ 
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नहि त ते पतित थाय छै. (१४) ६प्यन ्षाबसाथी तभ” भन्‌ 
` बख्ननी ब्ाधसाधी अथवा ते! अतिशने सर्थे मे सन्यास बैछ, ते ३ 
644 लेष्थी भ्रष्ट थाय छे तथा तेने सुझितती आहि. थती नथी, १ 
(२०) तवशानचु थितन भे 8पभ छे, थाका थितन से अध्यम 
छे, भनपु थितत खे भषम्‌ छै तथा तीथेच अमथु ये भपभभा 
.अधम, छे. (२१) मेभ मामा अतिमिमित यमेषा इक्षता इणते। 
, २१६ चथा छे, तेभ गूढ सघुक्षष पिता अहभा ऐपे थपे। रथा छे. 
(२२) त्याग विना पथु ळे. यतिने मधुश्री इपी भाता छे, पेरप- 
इपी पिता छै, पी स्वी छे तथा शानश्‍पी घुनछेते 
भुका छे. (२३) धनवडे ळे भारा छे, वयवडे ०? भाटा छे तेभ%€ 
६1५३ ०? भे।र।.छे, ते सर्व शांनपड़े मे भाटे छे तेना शिष्य३५ 
तथा शिष्यना पशु द्वराइपे छ... (२४ भायावडे नेमता यित गूढ 
पनेथा छे तथा नात्माइपी भते पूणपणे मणु आत बया नथी तेषा 
. हेवा, अगडानी भाइड झुलित ७६२१ पूरा भाटे अभे छे. (२५) 
" यापार, सुवणु तथा सूतिडाथी मनेक्षा हेमा भाइ पूण सुंभक्षने ` 
पुनवन्म तथा भेग ३रबावाणी' छे, भाटे यतिभ पोताता ढध्यच 
०४ मयेन इसखुं तंथा पुनन्भ न थवा भार शाह्यायेनने त्याग उरपे।. 
(२६) सभुद्रभां पाशीथी णरेथे। घडा, भ'इरथी पूणु छे तथा भाः 
रथी पणु पूछे छे, तेर अभाणु' भाडाशभां रढ ३७ यरेत! 
त / ` आगरभ थत्य छै तथा महारा शागर्मा शल्य छे. (२७) थाथ 
आफै दु भाथा, तेम आइशत्मारपे भाथा. सधणी भावनाने| तयाग 
इरी. % शपे छे ते इथे ठु था. (२८) पासनाना त्याग साथे 
दृष्टा, चुन तथा ध्श्यक्षापने। त्याग उरते[. धशेनमां अथमथीण्ट था... | 
लास३पे रहेता सात्माचु "डेच वब गून ३२. (२८) सपं स टपे। 
शांत थया छे जेवी. शिक्षाना सरणी ग्रे स्थिति छे, ते ग्नग्त तथा 
निद्रावस्थाथी रहित छै तथा ते ०४ श्रेष्ठ स्थिति छे. (३०) ई ४, 
परड्ये ई ७, थह्मइपे ई छु, अभावड्ये इं छु, सबै थाडता ३३- 
३५ इ ७, सरव थोड्या ई छु तथा ते डु ७. (१) $१ ४, 
सि&रपे इ छु, परमश्पे ६ छु, इं छ, सवध ते इ ७, निसरपे 
७ छु, विभवडपे ७ ७. (२) विज्ञान३्पे -इं छु, विशेषरपे ७७ , 2, 
छ, साम्ये इ छु, 4५4३पे इ छुँ, शुभरपे इ छुँ, शाउथी२(७५ | 
इथे इ छुँ, यैतन्यपे षु छुं तथा समड्ये ७ छ. (उ) ई भात तथा प 
ऱ्यूप्रमानथी रहित छुँ, ६. निय'णुर्पे छु थिवश्पे ई छु वत 
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द पथा थद्थी रहित छु, इ ६६था रहित छु तथा ते ६ पेते ६. 
, (४) भाष तथा भभापथी रहित ई छु, बाशीथी रहित छु छुं. आंत 
| २५ इ छु, धन्य तथा मशन्यना अक्षापइपे हु छु तथा शान भते 
य्यशे[भनश्‍पे हु छु. (५) घुव्य तथा अतुब्यथी २हित एं छु, नित्य, 
शुई तथा सहा शिपरपे. ई छु. सबै तथा असवंथी रहितर्पे, 
स।(१३३पे, तथा ३६३इथे इ छु. (६) मेड सभ्याथी रहितर्पे, 
धिस'भ्याइपे, सह तथा गसहथी २हितइपे तथा स ३९्पथी रहित३पे 
७ छं. (७) २१३ यात्माना भेच्चेथी २हितशपे, भन दे हु 
छु, ७ नथी, सन्यरपे हु नथी, हद्ाहिथी रहितश्पे इं छु, (८) 
च्याश्रय तथा थनाश्रयथी रहितडये, थघारथी २हितइपे, मधभो- 
व शाध्थि रहितश्पे तथा शुद्ध थहडये -इ छु. (८) वितादि सर्पथी: 
» | २९१३५, परभरपे, ५२५२३५3, जियार३पे, वियारथी रहितश्पे 
७ छु. (१०) इँ ० सनातन म्यडार, ठडर तथा भडारपे छु. 
'च्याता, ध्यान तथा घ्येयथी २हितड्पे इं छु. (११) सर्व पूणेश्पे, 
सब्यिद्दन६ कक्षणुर्पे, सवे. तीर्थ स्वउपरपे, परमात्माश्पे तथा 
शिवइपे इुं छु. (१२) वक्ष्य तथा. थधध्यथी रहितइपे,: क्षयथी 
रहित३पे, भाता, भान तथा भेयथी रहित झिवइपे ७ छुं.( १३). 
छुं ०१३५ नथी, उसपैचा--#९८२५, वेदि म त अ ९४२, 
यानीइपे, असनरपे, तथा ५२३पे ई छु. .( १४ ) स. घाऱ्या 
दु र २९८३, सपे अभेना ॐ रनार३पे, सवे वेद्वन्तथी (४३ पे तथा सु" 


| 


5 €क३पे ई छुं. (१५) भुध्ति तथा म्भुहित३पे, सर्प मेनन 
इण३पे, निन्भानउपे, तथा थिन्भयरपे ७ छुं, (१६ ) ढीन३पे, २१- 
श्प्‌३पे, हदय अथिथी रहितडपे तथा हृध्यडभणना भध्यभां रहे? 
इ छुं. (१७) ७ विरथी रहित, ७ थी २७०, ७ शतुथी 

` - रहित, २६२५ उरता वधारे ५६२३५ षु छुं. (१८) देश तथा 

। णथी रहितइपे, दिशाउपी वस्रथी सभी भेवे। ७ छुं. भारा सि- 

वाय खन्य अर्ध नथी, इ विद्रु छ तथा नारथी रहित छु. 

(१८) भभ्‌डाश्चरपे, नभडाऽ२३पे, अपयथी सुग्त वित्तपाणे। 

\ तथा अप'यथी रहित३्पे इं छु. (२०) सप अडशरपे, : थिन्भान 

प ह... ये[तिज्ये, नशु डाणथी २हितडपे, तथा डाभाध्यी २६त३पे ई 

छु. (२१) आयिडादि शेषाथी रहित, निशेशु, ४१0 खेड्या, सु. 

हे टे र थी रहित, मुश्तशप, तथा भेक्षथी २६०३५ छु. (२२ ) सत 

त  गस्तयारयी रहितडये तथा सर्वह्ष सन्भानथी रहितरपे ई 
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नथी, गंतव्य नात न्त्या येण्य स्थानथी २हिए३पे, भमनाधिथी 
रहित इं छुँ. (२३) सभ३पे, शांतइये, पुशपेएएमडपे, तथा २१- प 

` मुक्षतश्पे इं छु, भेभां सश नथी, (२४) म ३।४ खेडवार पणु 
सभा सांगणे छे ते पोते अहाइपे थाय छे, सभ (8५नि५६ 
विद्या बडे छे. ˆ | 

| येथ सुणाले।पनिष६ृ- 
' सश्नि। ७८१ &भ. 
अथभ शु ७छ, तेना संभंधी उखु छे डे, सत्उपे न ७५, 

आस तइ तह. जव्यद्तभांथी 4617, सूताधिमांथी सादा, 
माड शथी चायु, पायुभांथी जित, स्भरिनभांथी ०६, ०४५भांथी 
भृथिपी थ४. अथभ ३ छन थूयु, संवत्सरे थथा पछी तेना भे 
बाण थया, नीयेने। भाग पथिपी ५४, इभ्रत! भाग भाडाश थयो, 


तथा भष्यभ | ६०4 ५३५ थथा, ते ७०१२ भरते नाणे], ९०१२ प्भा- 
वात, ४०१२ पणपाणे।, ७०१२ गाढवाने! छतो. थतीची पढे 


तशे झत्युने 8८ पत्त अया. तेने न भरत, थु पग तथा छाथभू! | 
अ तथा १२१ छत. या पिराट३पने अल घडे छे. तेणे अल्लाने 


,बिशे प्रवेश ३ये\, मायी अह्माम भानसीड सात घुज्राने त्ष 
ऽ, था सात विराटोओे -सले तेया भानसी5 अन्तने 8तपन्न अरी. 


तेग २५३ we अगा, "रपे १० यया, 'ढेइइपे वैश्य थेया, 
गुणभांथी श£ थया. भनथी यद्र, यक्षुथी २२, श्रानथी वायु तथा 


आणु तथा ढेध्यथी सपे 6त्पन थयु छे. पातथी निषाद, यक्षा, ६: 
राक्षसे। तथा धव, सस्थिभाथी ५ बता, थोभभांथी ओषधि तथा | T 
वनस्पति, क्षार्थी आप, ड्रोषथी ३६ थाय छे. मा भदान्‌ भूतना 
तिःश्वासभांथी २१६, २०६, साभवे६, २१५११६, शिक्षा, ३९५, 


च्याइरशु, नि३४॥, ७६, जतिप, न्याय, भीभांसा, धर्भे्चाल, 
व्याण्यान, ७पव्याण्यान तथा सपे थूते। थाय छे. हिरए्यगभेथी 


(१२2. थाय छे, तेशु पाताना न्थात्माते भे अडारते। डया. मर्घापरे 
स्री. तथा सर्धावरे पुरष थयो, त्यार पछी ६५ इघे य४ देवाने, ऋपिः 


इथे थ ऋषियाने, यक्ष, राक्षस, गषत, पशुआने, तथा शारी. 
नार ब्गनावरोने सळ्या, स्वीस भाय तथा पुरषे ००६१, अ 


६10१ लारे माग्ने घोडाने, मेड गईशीते सारे भीन्गे रक्षते | | 
8८०१ ड्या. वैश्वानरश्पे यछ सवे शते छूने उरे छ, पूथतीने 
०/६भाँ, ०/८ने। तेगभां, वेग्ट्ना। वादभ, बायुना आाडाशभा, गाइ | 
बग्न घस्यियाभा, ४न्ब्थिते। तन्मातार्भा, चन्भाताते भूताधिभी, | 
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सुतान! भरत, भहतूते। २१०३, ११२५३त। जक्षरभां, सम्‌ 
करना तमभा तथा तभने श्रेष्ठ देवभां खोडडपता थाय छे, पा७ण 
रछ नयी, सत्‌ नथी, मसत नथी, सध्सत ३पे सबै होय छे. 
(६04 भऽ) पूवे था सब्‌ सत्ये ढु. ९/५९ रहित, थ- 
थूप३प, आतिष्ठा, २०६, स्पशे, ३५, आंध, व्यय, महान तथ! ५ 
आपयी रत, थण्/रपे गा गात्म। हते. यात्मने भा रीती। 
भती पिवेशी शेड डरते. नथी, था आत्मा आणु, सुण, ओ , 
गभन, १००, यक्ष, नाम, गान, शिर, पाशि, ५६, स्विच, बोडी, 
अभेय, २५, हीथे, स्थूः, भु, सह्य, पार, निरस्य, अतईय, 
9324, सरत तथा ` भाझावथी २७८ छे. ते ३शुं भक्षण उरते! 
नेथी. सत्य, हान, तप्‌, न्भनाशड-6पवास, अह्मयर्य तथा निवेदन 
था छ सावे जात्मानी ७१८० थाय छे. मे इभ, ध्या तथा 
दान्‌ भा नशु धारथु डरे छे, तेवा आणु ७ळभण थतुं नथी. ते 
अह्ारपे थध ५६ भेणवे छे. (3) हृध्यना भष्यमा रातो भांसने। 
धि छे. तेभां इभण छे, मे थने अडारे भावे छे. &ध्यभां ६श 
द्र! रहेब छे. ममां आणे. २हेबा छे. भा गात्माते। न्त्यारे आशु 
साथे संये।ण थाय छे त्यारे ते नही, नगरा शुवे छै. न्यारे तेने! 
- व्यान साथै संया थाय छे सारै ते देवे! तथा ऋ%पिभ।ने. शुवे छे. - 
भपान्‌ साथै संथा थवाथी यक्ष, राक्षस तथा अंधी शपे छे 
तथा 8६. साथै संयोग थवाथी देवलेडने, देवे।ने, २४६ने तथा 
ग्श्यंतने छुने छै तथा समान साथे संयोग थवाथी  देवधोड तथा 
घनने शपे छे, न्यारे .पेरंभणु साथे संयोग थांय छे त्यारे ६४; 
श्रुत, ५, ७86, सत्‌ तथा भसत्‌ सप्ते ण्यूने. छे. गा ६रेड 
इश इश नारीइपे- थाय छे तथा तेभांनी इरेड ७२. शाभागे३थे थाय 
- छे. था रीत इन्नरो! नारी थाय छे. खा ढेध्याडारामा गात्मा शयन 
डरे छे तथा २०६ डरे छे. न्यारे भोग्न (शमां गात्मा शयन इरे 
छ त्यारे भा वेने तथा परवाडने शुवे छे तथा सपं शण्दे।ने न्नश 
छ. जा पझते संभ्रसाइ उरी त्माने ३हेवाभां जाने छे. आथ 
शरीरपु रक्षण उरे छे. इरित, नीथ, भीत, वाहित तथा श्वेतनी 
| प रि नाही! इधिरवडे पूछे छे. उभणती भाइड ढेध्याडश, भ१४३ अधारे 
/ पि्ञस्मे पाभे छे. कभ ऐश ७०१२ अडारे व्यूह ग्गूह। छे, तेण 
प्रभाणु नारीओ छे. ळ्यारे ढेध्याडाश्मां दिव्य आत्मा शयन इरे 
छे त्यारे तेने $४ रीतनी डामना होती नथी. ते डांछ स्वृप्नने नेते. नथी, 
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शवा, च्वक्षेष्षा, यज्ञा, माता, पिता, ४8, 


डा हेतु नथी, यक्षु भष्यात्म छे, ५४०५ गधिषृत छे, माध्य 
सधिररवत नाहीइप छे. खा भधाव ५घ१ ३२१२ ग्रे यहुभा की | | 


छ द्यम छ, माध्यममा छे, नारी भा 


छ, सानांध्ा छे, इध्याडाशभा छे, पट २५ सभां सयर डरे छे 
1२० आत्मा छे. जा अातमाती उपासना उरी वनेछमे. र्‍या यमात्मा 
०८२। रहित, मभतईप, रहित, शेडरडित तेथ! न्‌ते३प छे. 


तेग भ्रभाणु श्रात्र, नासा, ०८७५ भन, 


धाइ, पायु, तथा 8पस्थना सनघमा छे. आत्मा सवर, सवेश्वर, सेत! 


शपिपति३५, थन्चर्यागीउप, ये।नी३५, 


अरपाभां मापतो, ०२ अप सुमानी छपासना उरते! नथी सेवी, 


२»«/*/५/४/४/४/४४/४४४४४४४४/४५४४४४७ 


जाधव, स्पेन, 'अलहषत्या 


छे, आणुभां छे, पिशानभा 


शुद्धि, चिप, पाइ, २१, 


सपना सुभावडे &पासना 





3६ तथा थाख्पडे उपासना उरात, पशु ० १६ शास्त्रानी 8१० पर 
रभ 


सना उरते. नथी, ग्रे थमं २ सप 


सन नथी, ने सपेने। दोारदबार, A२२१, खन्‍नभय, थूतात्भा, 
आए भय, ४न्थियात्मा, भते।भष, स उट्पात्मा, डा्ात्मा, मात ध्भप, 
क्षयात्म।, भेड३५, म्भे दत नथी ते! भत्ये ड्यांथी, ७ सपतर, 
डी  फझतउनथी रहित, मढिअशा अर्थात विषयथी २डित, भेढ २४२१ 
` निषधा रित, अशात धनथी रहित, भे अशश्पे नथी, "रे विहित 
तथा पे्यइपे नथी. प्रथम शत्य ७७. गते. तया ब्भाधारथी २६ित 


` ह. म आं अन्य छेत्पन थाय छ ते 


रीते यक्ष, ६४०५, भन तथा, ओ।तन्याहि सव नारायणु३५ छे. २" 
त्मा शरीरना भष्य शागमा रहेले। छे, % २०४, मेड, नि, ग्रेवी. 
पृथ्वी शरीर छे, मे धथ्पीना भध्य भागंभा. संयार डरे छे, छत 
ळे उथी न्यथी शकती नथी, मेते तेर नार ३ ४ नथी, मेते 
चायु ०५ शडते. नथी, मेते शुद्धि, अहार, यित, ण्यतं) 
जहर, भृत्य पेरे डा ग्गशु रडत! नथी, मा भात्मा स 
सूतेना म तरात्भाइप, . पापथी २६७०, सेड तथा चोरेर । छे, 
गा गात्मविद्या नारायणे वातर तभते थापी, पेण अवे, 
श्रह्माभे घारगिरिसते, पेशे रैअपने, तेशु रामने तथा २भे २१ 
24 भानाने थापी, आत्मा गुड रेते, भेध्भांस उथेध्यी ३# 


र 


सरीरमा मारत थक, शष नथरत। 


भुध्नी भाइड ययण शरीरमा २हेते।, अथिन्‍त्प३५१0॥, २ शथीर [७०४ | 
२६, तेग्/१५, इपरडित, तथ! शरीरथी रहित छ. भधिशरीभि। | 


न्नुइप छै पणु गरे पे।ते 


सै नारयणुइप छे. भा 


सरणा तथा ग्शणना थेई | 
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; क 2० आन ६२५ यात्माने :%१ छे तथा ` जात्माने। बय थवा पछी 
48 ७... ,पेभे। पशु ग्नेता नथी, रडवे घेताना २३१ पूळ्यु ४, सपेते। क्षय 
|. बने विषे थाय छे ते छवी रीत? तारे शुश्णे उल्लु; यक्ष १२- 
व्यमा, इटन्य साहित्यमा, भाष्य पराए भा, (विराट आणुभां, अथु 
विशञानभां, विज्ञान आतदभा, मानद एरीयभा क्षय पामे छे, था 
एरीय स्थान जरत३५, नय, यरे, मत तथा तिमी" 
३५ छे. पणी शुभे उल्लु; म श्रात अति व्यय छे ते श्रानने क्षय 
“थवा पछी ओआतन्य अति गभन इरे छे. शत्न्यना भरत पछी ते 
दिशति, द्वा भरत पछी सुधीवा विशे, सुध्शेताता' 
अर्तं पढी अपान विशे, नपान विशानभां भे प्रभा - 
| छपरे तेना. घुरीयभा य थाय छे. ते ० अभाशु नासा- 
क्र” नो घ्रातयभां, तेना पृथ्वीमा, तेने। न्त्ताभा तेने। व्यानभां, न्यात- 
ना विज्ञानभा, भे अभाणऐे छेवर तुरीयापरथाभां क्षय थाय छे.ते ०४ 
अमण ज्ट्ड्वाने। रस्यितन्यभा, तेने। पश्शुभां, तेने। सैम्यामा, 
तन छद्यनमां तथा 88ानने। विज्ञातभा क्षय थाय छे. (बयानते। २५- 
शेयितन्यभा, तेने। वाथुभा, तेना भाधाभां, तेते। सभानभा तथा 
तेने। विश्ञानभां बय थाय छे. वाशुने। वहतत्पर्भां, तेते थर्तिभां, 
तेना अभाराने विषे, तेना वेर्मा तथा पेरक्षता विशानभां क्षय 
थाय छे. हुस्तते। म्माद्मतन्यभां, तेते। ४न्द्रभां, तेते। अबृतमा, तेने 
भुज्यभा तथा भुज्यते। विशानभा. थय थाय छे, पान गतब्यमा, 
- तेना विष्युभा, तेने सत्याम, सत्याता भ तर्यभिमा, तथा तेने. विद्यानां 
क्षय थाय छे. वायुते। विसगयितथ्यभा, तेने। शृत्युभां, तेते! भष्यभाभा 
तो अ्रअण्टवभा तथा तेने विज्ञानभां क्षय थाय छे, 8पस्थता मान ६- 
यिव्य्भा, तेने। अग्तपतिभा, तेने! नासीभा, तेना. डुभारेभां तथा 
- तन विज्ञानमां, भनते भ'तव्यभा, तेना यद्रभाभां, तेने! शिशुभां, तेने! 
शयेनभा तथा तेने वित्ठानभ[, शुद्धता मेए&न्यमा, तेने थक्षाभा, तेने! 
सबैमा, तेने! इण्थुभां तथा तेने! विश्ञानभां, महृडारने गह डतेन्य- 
भा, तेने। इमां, तेने। भ्रमा, तेते! शवेतभां तथा तेने विज्ञान- 
मां, यितना येतयितव्यभां, तेने! क्षेत्रमा, तेने! भारपतीर्भा, तेने! 
` नागभा तथा तेना विज्ञानभां तथा छेवटे छुरीयभां क्षय थाय छे. 
छ था रीते थात्माने इत्ति रहित गये छे ते ति” थाय 
छ, तेने & पत्त, भरण, मे।७, भे६, ६७त, ७६4, ३५, ४1५, ३ - 
` हाता. नथी, नावा शात्भाते सपैचु ६७१ ३२१२ ३हे छे. भा णा- 
, <भे।पक्षणिघ शास्नां सेडऐ। वयनथी, वेधध्ययनथी, भुद्धिता भाश्र- 
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॥ थी, १६, यज्ञ, तप, सांज्य, येण तथा अन्य न्थाश्रयेरे थती | 
। नंथी, अव्यन, अशसा, व्युत्यानवहे श्रवणु ३रवानी छस्छावाण। तो 
. तथा मानप्रतवाणा थाह्षणा नात्माने आप ३री शे छे. आंत, |. 
इत, ७परत, तितिक्षु तथा समाहित थाय छे, ते यात्मामा णा. 
त्माने शुवे छे. ते सवना सात्माइप थाय छै. रेडव पोताता शु३ने 
धूप श्ये; हे भगवन | शाने विषे भधाते। आश्रय थाय ४१ 
त्यारे युरभे ३छु' $, रसातल वेएंमा, शाभा भतभत छ १ 
तयारे अल्लु ४, थूवाडभा, ते उपबाउभा, ते भढबाड्या, ते 


ग्हनवोडमा, ते तपे्षाङभा, तप _सत्यतेऽभा, ते अश्वपति थाइमा, 
ते थक्षवाड्यां, भा रीते सर्व वाड भणिती भाइड भल्लाप्मार्भा 


व; आतओत छे. ० ममा प्रमाण न्यणु छ, ते गात्भाइपे याय छ. | 
¬ ३३१ २३१ पूष्यु ४ हे लगवन | विशानधन जात्भावु ० कभु 5: 
थाय छे, ते ४४ भवरथाना त्याग डरीने थाय छे! त्यारे शरभे. । 
इहु; ध्यन। भध्यमां राते. भांसपिंड छे, म्भा इर उभणती 
भाएड भने अडरे विश्वसने पाने छे. तेना भन्य्भा सभु छे, 
सभुद्रना भष्यमा ड्राश छे तथा ते ड्भ यारे अशरती न।टीभे। 


5: ०? नीये अभाणे 9:-२म।, यरम्‌, ४२७, तथा न्भपुनशिष, 
रभा नाउ पुण्यवरे पुएयले।४ अति ७४ न्य छ, यरभा ५।५१३ 
i थापनई प्रति ४ न्गय छै, एरछावडे नेच स्मरणु थाय छे तेवी 
आति थाय छे तथा नपुनलवावरे डाशनो। भे६ थाय छे. डाशते 
भेद्दी शीप अपाक्ष भेटे छ. त्यार पछी पृथ्वी, भष, ते१४,- वायु, ६ 
म्भाडाक्च, भन, चूत, महान भभा, अक्षर, सत्यु भे सपव . | 
भेटी 9४ देवभां भेड३पे थाय छे. । | 
नारागणुभांथी अन थयु छे. ते ५३१ थयलु अह्मने।३भ्‌|, १ 
द्ित्यमां, यामा, पणी पुव थयक्षु ०4 तथा डिक्षथी २७ १- 
विज तथा न्भयायित खन्नचु भक्षण उरवु, पणु यायना 3२पी नहि 
भाधस्प॒रभाषवाणा थ४ तथा भसशरपे थ रहेवु, निगभन अश्य- 
तिभ डु; महत्पध्यु यात यया पछी रक्षमूक्षते विषे रहेछु, तेणे 
।। स्ती खा इशाथी भीडु नही. इक्षती भाइड स्थिर रेढेतु, ४५ | 
| चणा उभलती भाड अदी रहेछु नडी, साडाशती भार रहनु, गर्छ | 
| भारे-तेपशु ४५ उरते. नी. तेशु सत्यपड़े रईउ. सपे गघए ७ । 
| . हय पृथ्वी छे, रसच ७६4 ०४० छे, इपच तेर छे, २५ पा. 
। | छै, २०६५ साडारा छे, सवे गतिचु अयज्ञा छे तथा सत ७६. 
। सत्य छे. पृथ्वी भनइप छै तथा ण नाई छै, ब्यारे गी थः | 
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॥ हाय छे तारे व्येति भनाइ छे. व्येति भन हाय त्यारे 
चायु मना६ छे. पायु अन्तरमा गाडा मन्ना छे. माडाश गेन्न- 
सां न्य भनाइ छ. छरळियाना नभा भन भन्ताद छे, भन 
भन्न॑भां शुदि भनाइ छे, शुद्धि भनमाँ भव्यज्ञा भनाइ छे. म 
व्य्ञाभं अक्षर भनाइ छे, यक्ष्रभ भृत्य भनाद छे तथा सै 
परअह्मभां शेड३पे थाय छ. ३५१ पोताना शुइने पृछ्यु; हे भग- 
बन्‌! विश्ञानधन मालाई 8ळभण थवा पछी ३४ भपस्थापु ते 
६७१ अरे छे? शरभे इयु; विशानधन यात्मा ७ळभणु थाय छे 
त्यारे ते आणुनुं, न्यान, 6६न, सभान, पर, भुण्य, भतर्यान, 
अश०्/न्‌, भर, श्येन, वेत, डण्थु, नाथ, अथ्वी, नप्‌, तेग, पायु, 
२१३३, ग्वअत, २११न, सुषि, एुरीय, भती, प२ब।४. १1४१, 
घभाधभे, नलार३२, भभर्या६, निराते।३, भात, शय्य, अक्षर, 
भृत्युनुं ६७4 डरे छे. था साणाब ७पनिपद्दना अश्ातात्माथी २।६१- 
ने, भपुन्रवानंने, स्मशिष्यवानने, गच ३4 थी ग्यणुवार्भा नथी 
ग्भान्यु भेषाने 8पदेश उरते नहि. 
क्रु२३। ७५(५५६. 
यण (न३'पशु, 

क्रिडा भयात्‌ छरीनी भाइड संसारना भधनने आपनारी 
घारणाचु' थोणवी सिद्धि भारे व्याण्यान 3३ छुं. था घारणुनी 
भाझि पछी भागीने थुनळेन्भ थते। नथी, चेहा विधि अभाणे तथा . 
भह्माभे इह्य छै ते भ्रभाशे मेशत अदेशर्भा भासन भारी भेततशु- 
इमे पेताना जाने साय इरे छे, तेभ भनने! ढेध्यमा स डय. 
इरी ६1६२ भानावाणा अशुववरे भात्माने पूरडाहि प्राशायाभेष॥ 
भुरवा तथा सै दराने! निरोध डरवा, छाती, भुण, ४2. आवा 
तथा हुध्यने ४४४५ बयां राणपां नासाला सभ्य कागभां रह 
आशेती ढुध्यमाँ घारशा ३रपी. त्यां रहेक्षा आणुना। धीमे धीमे 8- 


रि 


त्सर उरता. स्थिरपशु मशुष्थी मारन अरी, भे श९६ भागाभा, 
मे ग्राघामा, भे ब्यतुभां, भे 8३भां, शुद्रभां तथा शिस्नर्भा सभाहारे 
उरी वायुनुं स्थात ळे नालिभ्रहेश, तेभां आश्रय अरव, था नाडी- 
अद्ेशभां सुपुभ्शा भते३ नारीभाथी सडत छे. भशुर#ा, पीत, = 


"शु, ताग्न, विक्षहित २१४ नारीभे। छे. पण म्भत्यत्‌ सहभ १२८६ 
नाहीना आश्रय इरन, मेम इरे।णिथे। तजु विस्तारते उरे छ, : 


तेम थेशीओ आणने! सथार ३२१1 व्ेछभे. त्या. रडतेत्पक्षता स- 
रण भहान पुरषायतन-पुरषचु स्थान छै, साने वेधत ६७२ ग्भः 
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| थत ३४२४ ड्हे तः तेवा १६ उरी आणुने. ४३५ 4४ “वा, | 
| भनना तिमेश शुद्धिर्पी तीक्ष्णु भईने अहणु उरी पथना 6परता. (न 
| भागमा रेला सवे भभावुं छ६न ३२बु. तीद््थ्‌ भनेष्दारप सर्वकष 3 
थाजना आश्रय ३२य्‌।, भरे तथा १८धापु % उइन, तेने ४०६ १०४ 
३हे छे. ध्यानभणेना योजवरे धारणाथी छे६न ४२५ न्गेछभे. 8३- 
ना अष्य क्षाजरम आणुनी स्थापना ३रपी तंग्रा भभेस्थानाभांथी. 
आशुने। पिस उरना, था रीत मभ्यासना येअप३र सर्व अ'थि- 


। ना ७६ ३२१. यागी ३३अदश्भां नारीना सभूढने ओरी डरै छे. 
» सवै नारीभ सेडसे। ने खोड नाडी सभ छे. सुपुभ्या नारी परभा 


धीन थाय छे, [१२२५ नाडी थह्ाइपिशी छे, वाभभा ४६ नारी रहे 


छ तथा पिधा इद्षिशुभां रहे छे. भा भे नादीना भष्यमा मे 
स्थान छै ते ०? ग्नणे छे, ते गात्मशाती छे. सद्म नाडीने॥ 


विस्तार भे।तेर ७०्॥२ने। छे. घ्यानवरे सबै नाडीना ७६ थाय छे; 
पु सपुग्णात ७६ थता. नथी. थाभइपी (तभ धारवाणा तथा; 
=१३न्‌३भी तेभ्वाणा भडवे स्तभाधिती 3203 भा ०८नभर्मा सेप 
गरीने! याशी. ४६ उरे छे, मा रीते शुक्षाशु भाषवडे सुषुम्ना नारीचुं: 
भ्यान ३२बु. माथी पुनष्श्न्भते। नाश थाय छे, तपवडे मेश 
यित्वा पर विष्श्य भेणण्ये। छ, भेवा पुरष भेड[त स्थणने भार 
यू 3री तथा मपेक्षाथ रहित थर्छ निःसग३पी तत्पने न्गथुन।रे। 
/ थाय छ. पाशना ७६ उरी नेवी रीते इस शड रहित थर्छ भाड- 
छ ” शभां 88 व्यय छै, ते प्रभाणे छव पाशने त्याग उरी ससार 
तरी व्यय छे. गेम हीवे। सर्वते भरभ इरी क्षयने भाने छे, तेम 
येशी सबै उर्भूपु ६७१ उरी क्षयने भाभे छे. थेगवान्‌ 85४ भाणुा- 
याभवडे तथा भानाना घारशु उरवाथी, पेराज्जउपी पथ्थरना धसवा- 
वडे तधुने। नाश उरी, भाक्षते पामे छे. ब्यारै शाभना सुका थाय छे 
त्यारे गर्तपणाने भाभे छे. सवै घषिणाथी गुश्च थयते। त'पुने 
७9६: 3२ भघतते पाभते। नथी. 

भ'निऊ नप, 

भायाड' (न३पश. 
२३ पाध्वाणा, शुयि, नथु सनपाणा, सभु, भव्यय, नथु - 


भाशवाणा इस सर्पेने शुभे छे पण 3४ तेने ब्लेतुं नथी. न्त्यारे 
तभूइपी सयानने। नाश थाय छे त्यारे सत्ते! शाश्र ३२१२ 


शुशु३पी यामां निशणुने शुने छे. विशारने ७त्पन उरवावाणी, . 
भाध्शपचाणी भयाने! याश्रय छे, त्यांसूची म्तेवाते अशय छे. भ~ 










सपेसारै[पतिप६. ५७ 


MN MINIS, छ 
च्यासराणा या सवे ध्यान डराय छे, बिस्तार ४२य छे, प्रेरणा 
३२५ छे तथ। सप ढत्पत्तिने पामे छे तथा तेनावरे सर्व ०/गत्‌ 
भघिछित छे. गारवाहि भ'तवाणी, ब्ट्नयि, आ। ने ७त्पन्न ३२- 
चावाणी, शुद्ध तथा इ्शु३पवाणी, २४१, सर्प आमे ६९५ अरवा- 
वाणी, विषयथी २हित तथा अविज्ञात भाषानु भू वेड पान उरे छे. 
केने सर्पे वश छै शेष परभात्मा ०४ २१२७६ रीते जा भाय [नु पान 
उरे छै, भगवान ध्यान तथा ह्रियावरे भाने भोग१ छे. सदी सा. 


च२य्‌, दाइन उरपापाणी गा भयान यासि पात उरे छै. भहात्माओ। 


न्भ! भयमा सारा वछुवाणा, पिपणाचु लक्षणु ३२नार तथा 82 सीत, 
११ इसने शुवे छे. जा इसचुं रवात तथा भध्पयुँझ। आन उरे 


छै, शास्म अशण ननेड नया सावात्मानी अश'शा 3रे छे. 
सात वध्रावरे मुदत रथतर साभवु_गान ३२वाभां आवे छे. ५६ 


तथा इभयुडत भनने हर्शावनार भह्मतु अणवे! तथा अशुभां तभ 
सथपेवाीभे।भांः पत उरे छे. डाव, आण भाई छपीस नाभे- 


वडे तेती स्पुति ड्रामा भाव छे. जा परणथक्षमां सवे स्थावर 
०४गभ रह्यु छै, तेवाभा सपंता कय थाय छे, तेनाभां सव भावे! 


थयन्‌ पामे छै तथा थीन थर्छ भगयश्वताने थाभे छे. तथा इरी 
प्रपाटानी भाई ७त्पन थाय छे. 

सब २५ ह. 

= १२५न३५७. 


भूच डेवी रीत १ भोक्ष डेवी रीत १ विद्या डाने हेवी ? भिधा 
डराने उवी १ व्वअत, स्वप्न, सुपि तथा छुरीयावस्था हाने अछेपी १ 
ब्मन्तभेय, आशुभय, भवे।मय्‌, विज्ञानमय तथा भानइभय डश 
भेटे शु १ अर्ता ७१, पयपपै, क्षे, साक्षी, ५०स्थ तथा अतर्याभी 
अेरवे शु ! अतगात्मा, परात्मा तथा भाया भे2वे शु १ "५४:-००१ुं 
सनात्मटेडादिभां भात्मापणुदु ० भलक्षिमात ते भध, मोक्ष: 
गलिभानते नाथ ते भक्ष. मविद्या:-? भमिभातते उरावे ते. विच्चाए- 
ग्एनापड़े गलिभात निदत्त थाय ते. न्गभ्रतावरयाः--याहित्यादिथी 
नधिित भन नाहि थो एव्िये।व३ड 2०६६ स्थूव विषयोती न्न्यारे 
त्राति थाय छे सारे न्यअत, स्वृष्नः-वासना सहित यै ४न्ब्यि।व्‌रे 
२०-६६्नि समभाव छता! वासनाभय शम्हादिती न्यारे आसि थाय 
छ तारे स्वप्न, सुषः-ये६ घच विराम पाभवा पडी, विशेष 


जानने नाव थवापछी ळ्यारे शम्हराद्नित आसि नथी थती तारे 


३४४. एरीया-नणू भवस्थान। भावाभावरप साक्षी स्वगबानथी २६१, 





. १८ अष्टीणु 8पनिषह, 
यन गक MOE NIB 7 PENS 
न त२२७त थैत-4३पै ळ्यारे थाय छै त्यारे पुरीय चैतन्य इडेवाय छै. 
न्तेभय्‌ गश्ः-मन डाये डाशने सग ते अन्नमय हैश-आएुभव:- 
सन्तभेय्‌ डाशभा ज्त्यारे आथाहिना याह वायु भेदो रहे छे त्यार 
भाणुभग -हाश. उदे छे. था भे ड्राश्चथी युक्त भन माहि याह घरि 

- थापरे झात्मा शण्हादि विषयेने तथा स'5९५(दि धनाने उरे छे पारे 
भेनाभय डाय ३हेवाय छे. पर ०्/शावेक्षा नथु डश युक्षा हाय 
तथा तभा २ेथषा पिशेष भावाने जात्मा न्गशुता हाय सेभ भासे 

| छे, त्यारे विशानमय डार उढेवाय छे. था यार डाश युझत तथा 
। २१ डरणुना शानमा यथात जव्यक्षापणाभां वडना भीभां वड 
' यक्ष २३९ छे तेम गात्मा हाय छे त्यारे भान हभय $.श डढेवाय छे. 

सुभइःभ्‌ शुद्धिरे यारे मत:5२ए श्रेय३५ हाय छे लारेन्ते ४४ 
विषयमा शुद्धि थाय छे ता सुभशुद्धि हवाय छै तथा न्ने भनि 

विषयभां शु थाय छे ते। इःभशुद्धि थाय छे, २०६, स्पर, ३५, 

रस तथा गपो सुभ हुःणना हेतुओे। छे. पुषय पाप डमेपुचारे शरीर 

आप्त थवा छतां ग्यशु शरीर आप्त न थयु होय खेम ०/णुय त्यारे 

य्याद्रणुवाणे, 29१ उहेवाय छे. भन ६, आण भाहि, ४२७ 

नह सत्वा तथा पुएयाहि जा पाय वी छे, भा पाय वगत 

घभेवाना आत्मा शान विना पर्मेथी रहित थत नथी तथा नरे पाधि 
शाश्तरपे नासे छे ते विंग शरीर छे अर्थात तेने ढुध्यअथि ३हे 

/ छे. पर्मा मे येतन्य अशे छे तेने क्षेतरर ३हे छे. शाता, शान 
> > तथा सुय था नशुने। भाविकांचे तथा तिरोक्षापने ब्वशुनार स्वथ- 

ज्योति आत्मा ब्यारे थाविर्शाव तथा तिरोभाषथी रहित थाय छ 
यारे तेने साक्षो उडे छे, भल्लाद्थी ८४.४। पर्यंत सपेप्राशु 
तथा मुद्धिमां शेषरपे न्ेवाभा. सावता. खात्मा सर्व आज्या. तथा 
झुद्धिमां, स्थिति ३रनारे। होय छे तारे तेने [८२५ ३हे छे. ३८स्थथी 
माइत थयक्ष। मेरो स्पश्पनी आहिता आरणुश्पे थ खात्मा सर्व 
क्षेत्रमा भजना सभूहाभा सन होय तेभ परेवायते। न्यारे लाये 
छ त्यारे तेने तयागी डहे छे. सत्य, शन, अनत तथा गातं ६- 
३५, सर्पं ७पाधिथी २हित, ३३ ४३० २६ 8५1 २हित सुवशुना 
सभूहनी भाइड विश्ञात थिन्भान स्वक्षानपाते। स्थात्मा वथारे अजर 
छे तारे ते ल'पद्यथरपे छे. अहा सत्य, शान तथा सनात ३५ छै, 
सतना भथ अपिनाशी छे. ६श, आल तथा वर्त १रिरछद्रेना नाश 
वा छत ळे नाश नहि पामे तेने भविनाशी ३हे छे. नाभ, 50पत्ति 
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तथा विनाशथी रहित तथा अतरयथी रहित % अतन्य छ तेने 
साने अडे छे. भराहीना विश्चरभां भटोटीती भाइड, सुपुत। पिष्टा- 


० ९ 


रन! सुवणु भाइड, ततुना विश्वरभां तपुभाइड तथा खव्यप्रतारि 


- सेटिना अपयामा पूछ प्याप ३३पे ॐ यैतन्य छै तेने भन्‌ 


डे छै, सुभ चैतन्य २ब्‌३पनाणे।, परिभाणु रहित खात्या 
चदुपर५ तथा जपरिष्ट सुणरपत्राणे। भान्‌इ इहेवायः छे, पदाय 
३५ ७५।घिथी तथा तत्पद्थे३५ 8पाधिना लेध्थी विक्षक्षणु भाडाश्चनी 
भाड ३१०७ सत्ता भान स्वक्षापपातु' परणक्ष छै, भनार, गात. 
वाणी, अभाएु तथा जशभाणुना येवर साधारशु, सत्‌ नदी तेम 
नसत नहि तेभ सहसत पणु नहि, पेते ० ग्भधि३३पे, विश्वरथी 
२३५ गाती, सत्‌ माहि अन्य बक्ष्ाथी रहित भाया छे. 
च भाया जरानरप, ए२७, मसतरप छता नशे आण भूढ़ते सत्य- 
इपे बागती, सत्व झुद्धि३प बै।डिपने मानु स्वश्‍प था अभाऐ छे 
भेम ३हेवाने भशड्य छे. पु आत्मा ७त्पिथी २३५, इश ४ 
२७०, शुद्धि मन, भह डारथी २हित, शप, भर, शुद्धि 
=।६न। शुभ्र३५, साक्षी३प, नित्य३५ तथ! यिन्मानरपे छु. ई अत- 
२५, भे।३तारप नथी, अतिना साक्षीइप छु. भारी समक्षमायी 
देहि! येतन३५ होय तेभ हासे छे. हु स्थाएु, नित्य, सहन, 
४४ शानभय, मणरहित, सवे बूतोना भात्माइप, विशु, साक्षी, 
अहा३५, सपे वेहन्तवडे न्गशुवायो्य, माझडारवात(8३ष ऐेपाथी 
२११६, ३५, नाभ तथा अभेथी २६०, सब्यिद्दन६३५, देहभावथी २रित 


_ ऐपाथी म्ल्मगत्यु सावथी रहित, छु आणुश्पे नथी भारे भारामां 
क्षा तथा पिपासा नथी, हु थेतसूइपे नथी भारे भारामा शो तथ्‌ 


मोह अ्पात्री, ई अर्ताथों रहित हे(वाथी नुघ भेष्ष भावथी रहित छु. 
(१२४० ७(नेषई. 
९५१ ४२७५ (त३'पणु. 
शिव, ३३, सब्यिद्यनध्मू[ति, निष्थ्रपय, शांत, जधिष्न रहित 
८०४१ नमरडार छे. निराक्षणते आश्रय झरी साध्षमने। ळे तयाग 
डरे छे, ते सन्यासी तथा योजी छे तथा डेवव्यपद्दने भेणपे छे. 
सवे अशानी १८पुखोता इःभनी शांति अर्थे ग्रे शान इहेव थेप 
छे तेपु ७ ५णुत 3३ छु. अहा ओटे शु, पिर डाने डहेन।, ४१, 
अति, परमात्मा,थक्षा, विष्यु, ३५; ४-५, शभन, सूर्य, य, 
सुर, असुर, पिशास, भघुष्य, स्त्री, पश्व, स्थावर, . थाह्मशादि, 
न्गॉते, उभे, गडे, शान, शान्‌, सुण, ६:०५, स्वर्ग १२४, जप, 
मोक्ष, ७पास्य, शिष्य, विन्‌, भू, भःसुर, तप, परभप६, आझ, 
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४ भ्रा तथा सन्यासी डाने डहेवा ? तारे था मोव्या:-भहृ, 

। आह्देडार, पृथिपी, सप, तेळ, वायु तथा गाडाश भाइ भने ४ 
| ३५ वरे, भडना सभूइवरे तथा डमे, यने शानपड़े ळेने! भास्‌ १. 
थाय छे, ०? अद्वितीय छे, भाण ७पाधिथी रहित छे, सवे अङ्गि: | 

थी २१९० छे, १६, शिव, शत तथा निशेशु हेाथी ०? चैतन्य «| 
मनूनिर्वास्य्‌ छे ते अहम छे. मे अह्ण अति भे नाभनी पाताती ३० | 
हितने भाश्रय उरी, 4९1१ €८पन डरी. न्भतयमीपथाथी - ५११ | 
उरे छ तथा थक्षाहिनी युद्धि तथा छन्द्रियना तियाभङ ऐपाथी तेने | | 
५  फुश्चर उडे छे. भल्या, विष्यु, घशान तथा छन म्भाहि नाभशपनेथीधे | 
पु स्थृक्षश्पे छु. जा रीतना जरानने थीघे ७१ अछेवाय छे. ई ७१ | 
वे ४ खेड छुं, छता अने३ हेढाना मेहने बी छव अने३शपे भासे | 
छे.थक्मभांथी निडगेवी, विविध वियित्र गॅगतते निर्भाथु उरवावाणी ६ 

भुद्धिरपी ०? अह्मती शकि, तेने अति उडे छे. देढाहिना श्रेपशु- , 
थी पक्ष भेळ परभात्माइपे,थक्षाइपे, विण्युडपे, ४-५३५, शभन३पे, 
सूर्य३पे, य५, सुर, सुर, पिश्चाय्‌, भदुप्य, स्री ५६, स्थावर 
तथा भालथु(दि३पे छे. सव ४१० श्रह्मइपे छे, तेभां इश पिपिध- 
ता नथी, यसै, २६0 भास, भस्थि तथा शात्माभांथी न्नूति थर्छ 
नथी, ते व्युवह्यारने धीघे अध्पायक्षी छे. डियभाणु ४५५३ इ 
था उमे 3३ छु भे रीते अध्यात्मनिठाथी ळे उभे उरवाभा। थाप 
i ' छ तेने भे उडे छे. ऽत तवमेएऽतृत्व भाहि महाडारवडे नषे 
गे ०/न्भादि डारणु छे तथा मे नित्य नेमित्तिङ याग, भरत, तप 
तथा धानमा पणती साथे ने छे ते जध्मे छे. देह घन्द्रियते। 
२४ ३२१२, सहशुइनी 6षास्तनावे श्रवु, भतत तथा वि६ि- 
ध्यासनपड़े ळे द्यू तथा £श्य २१३पे छ, ० सवीन्तर३पे रहे छे, 
सपने सभातइपे छे, ०? धटपटाहि पार्थी भाइ न्भघिडारी३पे 
छ तथा बिशरमा चैतन्य पिना झर्छ पथु नथी अपी रीतवा के 
साक्षा(डार तेने शान उष्टे छे. २००५भां स्पेनी श्रांतिनी भाड भः 
| (रतीय, सपेभां च्येतग्रात तथा सर्पेभ्य अह्लभां देव, पक्षी, तर, 
| स्थावर, स्री, धुश्षना पर्याश्रभे। तथा भध, भेक्ष ३पी ७पाधिवडे } 
के शाननी भनेइरपे अ6पना ३२बाभ्‌| भावे छै ते खरात. संस्थि- छ 
| ६न६ २१३५३ शान थय। पछी जातह३पे ०? स्थिति ते सुभ," | | 
| त्मात्मश्‍प विषयने।  सड€्प ते हुःण संताना सभागभ ते स्वगे 
नोत्मश्‍पससार विषयीण्/नते। "रै स से ते न२४. न्भताहि शविद्यावी 
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वासनाने धीधे इं "नभ पाम्यै। छुं ४८५६ स३८१ ते माघ, भाभाप, 
७. भिन, ६२७ छोएर, गह, राम, क्षेत्र गाडिमा ममताले वधे सासारना 
२१।१२७३प ० स३८प ते मध, रेव तथा भनुष्याहिना 8परासना- 
पाने) डाम स३९५ ते भध, यमा६ न्ग येशने| स्प तेभ. 
१णुश्रिभधमेउमैना स'उल्प ते भध, खाशा, भय तथा स शया(भ्‌३ 
युशुवाने, ०? सउध्प ते भध, याग, मंत, तप तथा धानना विधि- 
ता उरपाभा मे सानसंभव ते भध. उवण भेक्ष्ती नेक्षाने। 
सडध्प ते पथु भघ.्तडe्प भातती 66पत्ति ते सघ. नित्य तथा 
[नित्य चरतुन। वियारपड़े अनित्य सासारना सुभ हुम पिषयभा 
तथा सभरत क्षेत्रभां रहेशी भभताइपी मना नाश ते मोक्ष, सर्व 
_ शरीरमा रहेता चैतन्य अहानी आणि डराववावाने। गु३ ९पास्थ छे. 
हि ` पिद्यावडे नाश पामेक्षा अपयने बीघे' स'२५ [रवाणु ज्ञानावशेष्‌ 
रप”? भ्रल् ते शिष्य, सवेना भतरभा( % रहेब छे ते घेताना 
येतन्यरप छे भेम ळे न्गथुवार ते पिरान, अतीत्वादि भहडारभाव- 
भा रहेन ते गढ़, क्षा विष्छु धश्चान, घन्धिहिना शैश्ववैती छन्छाते 
4 पवास, ०१४१, भञिहेपनादिथो जात्माने. सतापवे। तेभ ०९ 
नत्व; राग, ६, हिसा तथा इलाहि युका मे तप ते गाएर, 
अह सेत्यश्‍प छे, भगत्‌ भिथ्यारप छे भे रीतना सपरोक्षणानाज्नि- 
१३ अह याह सेश्चर्यृनी गाशाथी यु सध्पनी ७त्पत्ति३प ०: 


` सेताप ते तप, आओ नया अन्तःउरणुना शुशात्थिी ७९२ सय्यिध- 
`` नेध्भय नित्ययुउत मे थक्षस्थान ते परभ ५६. देशडा॥ तथा वस्तु 
परिछेध्थी रहित "टे यिन्मात्र २१३५ ते आध, स्व स्वउपथी रहिंत 
भाव।भय शुधि छ-्द्रियना विषय ३५ मतद सत्यभ "२ थितन्‌ 
ते अश्रा, सबै धमेता त्याग उरी भभत्व तथा महुडारथी रहित 
थर, ५३१ शरथु ०४, तत्वभसि, सर्वं जि अहम, नेढ.नान- ८ 
रित डियन धलादि भष्ठपएयता चुभववाणा शाने 'हु ०८ अहा - 
३५. छु' भे रीतते। विश्रय थया पछी निर्विडद्प समाधिषरे स्वत'न्‌ 
_ %>.यति वियरे. छै ते? सन्यासी, शुषा, पूळ्य, थे।णी, परभढ्स, . 
क जपधूत तथा थाहणू छे. था निराक्षणम 6पनिष६ने। ०? पाइ उरे 
छे.ते युईना सपअध्थी . भजििपूत, वायुपूत थाय छे, तेती - पुनरा- 
सत थती नथी, . .. `. क्र 
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| श]३ तथा शिवना ५१४, < 
| इवे २७य्यापनिषइचं न्याण्यान अभे उरीभे छीभे. देवकि | 
| शुड ५७७ १०४५ हरी तथा अणाभ डरी पूछता वाण्या; “हे क्ष- ` 
भवन! गमते रहस्य ठपनिषध्ने। भाघ डेरी, त्यारे पक्षा मेढ्या; 
| पूरे भष्ठातेण्थ्याणा, सर्व १६ तथा तपन! निधि३प मया सहपते- 
| आन शिव भगवानने डहेवा बाजा, व्यास भोव्या; हे ०१६श३ ! 
भार! धुन शुष्ने थल्लापरेश् ३२१1 व्नेछभे. श'डरे उछ्ुँ; भा सहाच | 
जान थया पछी तमारे। धुन नभरडार अर्था विना स्वस्वश्पने मात 
थर, पछी १४ गुनिशे अद्युं; भने शुभे ७ जे सहित जा 8५- 
निषद्दु' व्याथ्यान ३रशे।, ममा रीत पीळ शक्ष॥हि सरते ७ | 
गतु व्याज्यान डय पछी रछस्वता शानने। तेभ ठेपट्टेश अथे. 
क ९१ छे, सांगणे छे, व्य्ञा डरै छे, भीह भाई ०? ग्गशे छै 
तेने 304 झडे छे. भहा ४०५ याहि देवामां, भएप्य भवि, गना 
5 हिना तथा भारामां २ मेड चैतन्य छे तेने अशान अह बडे छे. 
9; » विद्या मघिश्रउप था देम रहे। परिपूणु परभात्म मुद्धिना 
साक्षीपणामे स्थिति ३री + अशर छै, तेने अहं 3छेपा्मां यावे छे. 
हा शण्ध्व वणन ३राधेक्ष तथा स्वतः पू शेष परभात्मा- 
३५ ६ छुँ, भे रीतच मे खेडताचु सान ते वडे इं अहाइपे याउ 
छु. नाम३पथी रहित “सपे भेड तथा सट्वितीयरप छे? * २४८ 
पूव हु छुं तथा ७७ पणु हु छुं? थे रीतना तपइना शानने 
तत्पे६ उरी उडे छे. श्रातानी ३७ तथा छन्द्रियने म्भतिङ्भथु इरत- . 
री त्व'पध्वरे &हेवाती ०? वरतु तथा मेतावठे भेड्पणाप ग्रहण 
थाय छै ते वरे अखि भे रीतनी मेड्तात तुलम थाय छे. 
२१अ३[शथी रहित स्श्य३्पे तथा २४३२ साहिदेढान्त्थे ० छे, 
ते अत्यश जाला ३हेवाय छे. दृश्यमान सवी मत्ते लप हहे 
छे. थहा २०६ब्‌ स्वय अडाशात्मड सह्य छे. ६ ०४३ इंटिने 
बध मूढवाती निद्ाने भ्त ( हु तथा भाइ ) अवी स्वभगतिने 
पाभ्ये। छ.२५२ डहेता शुनां भद्धापाइय३प थदवडे २१२३३५१ | | छः 
शानना 8६य थयाथी पु स्वप्न-मजानभांथी ग्वअत थयो छुँ, 4२५ 
तथा धक्ष्य खेभ भे भडारना भाजे छे. वूयारे वाय्यती त्वमे 
भना जरामा भावे छे लारे लेातिs घन्यिश्पे र धद्य छे 
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छेते पी छे तथा ब्यारे वाय्यूनी तत्पध्मा येन्टन थाय छे लरे 
बद्र ०? सस्थित सुभान भ्रह्म छे ते ततथे छे तथा जा 
चतने (वची ळे जेडयता ते नस्ति खे पमा छे. तडागैडये छे 
चथा तत ३२थु३पे छे. उपाधिमां ट्वेतलाव छे तथा _भवुपाधिभ[ 
भे६ सय्यिद्दान्‌६ २१३५ छे. रेश तथा आणते! त्याग इरी मेड वथ- 
गना डारशुरपे म/गतभां + छे ते देवशता ३५ छै तथा ओउउप छे. 
डाये ७पाधिवाणि। छव्‌ छै तथा ३२७ पाधि वाण धुखिर छे. मा 
आर्थे तथा डारणुपशुते। त्याग ३रवाथी पू जाननी आसि थाय छे. 
अथम शुरना झुणथी श्रवणु डरबु, पछी तेपु भवन खु तथा 
त्यार्‌ पछी तिद्च्यासन ३२बु, भे री ते पूछे जानवी सीमा छे. 
अल्ल सिपायदु उत्त पशु शान पक्षच नाश्चवान्‌ छे, पण भह 
सन घाषु शान परअहाती आति उरपावाण छे. गेम भक्मानुं वयन 
यथाथ छ तेम षण वेतना बाइयने। 8पदेश 3२वे। व्येछभे नहि पण 
तेनी साथै छथे मज ७पहेश ड्रप न्मेछभे, भढारेव ३हे छे:-हे 
भुनिश्र४ ! हे शुड! अह्मपाही तमार! पिताथी भेरायब्षा भे' तभने 
य्य! रहस्य ठेपनिषद्ते। सार ३. सब्यिद्दनं६ अक्षथुवाण। ग्रह्मने। 
जेने ७५६ थथे। छे ते सर्व ळवन्मुडत छै, भा रीतना सहन! 
प्यानपड़े तमे भल्लरपे पयरशो, वेहादिमां "रे स्वप छे तथा ०? 
'वेहन्तमा २३६ छै तथा मनामा अड्तिने। क्षय थाय छे येचा मे 
अछ शहा छे ते०/ महेश्वर छै, था रीते न्यारे महादेवे ७५६३ 
ये तारे जनात्मपद्चथभां धीन्‌ थयक्षा शुङ युनिभे न्वशुत थर्घ सवे 
न्भनात्मपद्षथैत त्याग डया, परचहउपी भहासागरभा धीन थेवा 
-शुडभुनिने ०१४ पेध्ज्यास पुनना विथाजने थीघे भाक्षाववा भारे तेती 
पाछण ०४१। क्षाण्य1, सा. पभते स्थावर ०/गभ सपे वस्तुओं अति. 
-श्चण्ह डन 4२. सत्यवतीना पुन मा प्रभाएु सवे स्थापर०/- 
गभ तन्भयताते पामेक्ष ब्ने४ तेसो परम सानंद पाम्या, गरे ग्राफ 
ग्मा एपतिपद्वु भध्ययन अरे छै ते सर्वं पापथी झु थाय छे 
-तथ। उेवथ्यपष्ते पाभे छे. 


५०%२(०६। ७५(५१६, 
वशे(६(न३'पश, 
यिल्सद्यनाध्शप वाणा, सवती मुद्धित्तिता साक्षी३५, १६" 


चरे व्यशुवा येज्य तथा भवतउपचाणा सक्षने छु तमस्थर ३३ छुं. 








SY अडीयुं. 8५५६. 
SSNS ७1. 
ग्भशानने राणवावाछु १०४सथी नामच शास्र इ 5६ छु. भा शान 

` रेहिताने षथु। ३५ छै तथा शान यह्ुषवाणाओने गायूपण३५ : छे. 
थहा, क्षिय, पेश्य तथा ९६ भेभ यार वर्णे, छे, तेमां भाषण 

॥ अभ्य छे अभ १६ तथा स्ग्तिभा उल्लु छ, भाह्मणु गए छ? शु 
| । त ७१ छे १ ६६ ४१ न्गति छै? ज्ञान, उभे तथा घार्मिडडप छे! 
| बाम अथभ छप ते श्राह्मण्‌, भेम थर्छ शे नि. आरणु ४ ५४ 
गयेक्ष तथा थवाना जनेड रेहमान थु भे३पणुं छे. ७५ 
` भड छै, छतां ३भेने धीघे भनेड देहाने विषे तेती छेत्पासि छे. 
| ` थाथी सवे शरीराना थत भे उपता छे. भाटे ७१ थाह्मणुडपे 
| गेथी, सारे शु दछ थाह्मषण छे. १ना, तेभ नथी, यडनथी ६४ 
सपे भनुष्येते पयमहाशूतप देहु भेऽ३| छे. माथी ०, 
| भरु, घम तथा अधर्भा सवने खेड ० अरे थता. हे।वांधी .. 
| भाहाणु श्वेत वशुवानि। क्षत्रिय रत १ ५५ देश्य पीत बशेवाणे॥ 
थ्व इण्श्‌ वणुवाणे। भे रीतता नियम होति नथी. वणा (पितृ 


शरीरपु इडन उरपाभां पुनाहिने अह्लत्याहि हेषते! सांभव होय छे, 
गयी ६७ थाह्मणु छे भे डी सिद्ध थु नथी, त्यारे शु न्गति भे 
"साहु छै £ ना, तेभ नथी, अनेड न्गतिवाणा गापुभा भते ब्तू- 
 तिवाणा ध्‌! - भहषिभि। होय छै, म:-ानष्यशूुग ग्रगवीभाथी, 
डाशिड अशभांथी, न्गथुड शियाणभांथी, वाह्भीड २्डाभांथी, व्यास 
भाछीनी उन्याभाथी, गातम सक्षाती पीहभांथी, वसिष्ठ ७4शीभांथी 
' तथा न्भगरत्य उणश्षभांथी तपून थय छे, सेम सांणन्यु छे. मा ; 
नष भाहेला खनेड व्यतिवी, आपि विना पण पूर्व शानवान हुता. “ | 
माटे भाह्मणु ग्वति३पे नथी, तारे शु शान भे थाह्षण छ! ना... 
तभ नथी. परमाथेन न्वशुवाबाणा तथा जानवान धणु। क्षत्रिये। पए 
छे. भार शान भाह्मणुश्पे नथी, त्यारे शुं उभे भाह्मणुश्पे छ ११, 
तेभ नथी, सर्ग आशुने आरण्ध, सयित तथा म्थाभाभी डर्बी | 
न्भेड्ता हावाथी ०/शुव छै ४ उभेवरे भरित थयबा मते! ट्रा | 
डरे छै, भारे उभे पशु भाह्मणु नथी. त्यारे शु धामिङ भाह्षणुर | 
छै११। तेभ नथी. धशा क्षत्रिये। सुवन धत ३रवावाणा होय छे. | 
भारे पामिड थाहमणुईपे नथी, तयार? भाह्मशु डाने ३हे३। ¦ ० पे १ 
ताना गात्माने ६१९।१4। २६१, न्यति, युश चथा ड्रियाथी २६४२ 
७ 9 मि तथा ७ अडारनी भावना याहि शेषाथी रहित, पोते ति: 
_ विडह्पडपे रहेनार, जनेड ३९पना जाधार३५- नेऽ थूतामा भः 
. तयागीपणाथी रहदा; अधर तथा महार आशशती साइड ४४! 
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| पायक्ष, गण जान'६ स्पलापवाणा, अभेयथी २३८, मभृनुक्षव्‌च्‌रे 


०८ उपण व्यणुवावे।ज्य, मपरेक्षपणाथी शात, हाथभां रहे। 
न्याभणानी माड साक्षात्‌ छतां भथेसिद्धिभांर भपरेक्ष्३्पे ४भे ३र्‌नार, 
३।१२।५।६ दरेषोथी रहित, शमध्मादिथी युज, काव, भात्सर्य, तृष्णा 
थारा, भोष्ठाध्थी रदित तथा इल, भए डा२ माह्या ळे मारत 
चित्तवाणे! न हाय, तेवा क्षक्षणुवाणान -ाहाशु &हेवे. सावे! 
शत, सुरति, पुराण तथा छतिडासवे। भलिभ्राय्‌ छे. ञं सिवाय 
सन्य डा भहायुत्वनी सिद्धि नथी. भवुष्ये भात्माने सस्थिधत६३प 
तथा न्य्रितीय सह्मडपे भानवे। न्नेछभे. 


तेने(भ्‌ इ 6५१४६. (सार) 
ध्रह्म(न३'पण 

तेम्ने भिटुनु ध्यान सब उरता ७७४ ध्यान छे. ते २६4 
तथा ढेध्यमा रहेन छै, भा मिनु प्यान ड्राध, नासा, सभ 
$:२।६३५ ६६, २४३२ तथा भाशा पजेरैथी २हित, याहारने 
(नियभभां २२२, ब्ततिंद्रिय, 6त्साह्वाणि। तथा शुइङ्तिवाणा उरी! 
शे$ छे. भा सद्म भह् अञ्ञानीने अतीत थ४ शब्तुं नथी तथा ते 
श्रीचिण्डुनी विश्वांतिवुं शूमिस्थान छे. भा सह्य जणु वोन! पिता३प, 
सत्वाहि नशुशुशुता भाश्रय३प, ३५२हित, निश्रण, निर्वि&७५, भाघ२ 
रहित, ७पाधिथी रहित, भन तेम ०४ वाथीने। विषय, सय्यिधन६ 
गाई स्वशावनी शापनापदे आद्य, जान'६३५, से।पाघिङ गानच्यी 
रहित, ६६२, ०/०भ२ हित, पिड।२२षित, यिनी रतिरहित, शाश्वत, 
म्भृयूण तथा सप्ताशी छे. भा अहा सर्पनी परभगतिइप छे. 
सेअ, भेष, भय, इप्‌, डाच नथा सपे वासनाते त्याग डरपाथी था 
अहाने। साक्षात्डार थर शडे छे. 


नाक्षूण'६ 8प(नष६ (सार). 
डॅ०५२(न३'पणु 
३डारनी ७ स३पे ७पासना डरपी, थडार ०१७ पाम छे, 
इकार डा पाँज छे, भडार धुर छे तथा जधघंभावा शिर छे. 
रग्नेशुण तथा तमेशुशु तेवा ५६ छे, सतवशुशु तेतं शरीर छे तथा 
घर भते घे तेनी ब्भशी तथा शशी नाम्‌ छे. तेना शरीरम 
सात येडा नीये अभाणे न्गथुवाऽ-पणभां थूब७, ग्यम अंतरिक्ष 
सेङ, ४३भां २बअे।ऽ, नामिभां भदवा5, ढेध्यमा ०१८३, ५१ 
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तपो, तथ क यते क्षक्षारती भप्यभ[सत्यक्षाड रहेशा छे. | | ङ 
रैना ६ सिन छे, 8॥२ना देव वायु छे, मारता देव सर्य छे तथा तो. 
अधमानाना हव वरुशु छै, भडार, 65२, भार तथा गभर्धभान। भ 
यारभानाऱ्याभा अत्येडनी ७६, ,मबुध तथा स्वरित शेभ नशु 
नश ३० थवाथी यार्‌ भानानी थार ३० थथप। भात्रा -थाय छे. 
धाषिशी, विधुन्भावी, पती, वायुवेशिनी, नामधेया, मन्त्री, वेशुषी, 
यांडरी, भरती, ६१, मानी तथा थाह्षी, भे रीते इणानां णार नाभ 
छ. अथभ उणाभ[ रहेथ। य तःडरणुवाणाचु सत्यु थाय ते ते 
९०५ याय छे, णी डणानी धारणामा भृत्यु थाय ते ते यक्ष थाय, 
नी७ उणानी घारणशुमां शरीर ३२ ते। ते विद्याधर थाय, येथी डणानी 
पारणाभा शत्च पामनाराने गधवेपणुं, पांयभी इणानी घारणामा[ . 
सत्यु ५भतार[ने ६५पछु, ७३ इणीाती घारणुभां सत्यु पाभनाराने छन्द्रती | 
चाचुळ्यता, सातगी डणाती घारणामां सत्यु पाभनारने विष्णु, 
इरी उणाती धारणामा झत्यु थाय ते! आणुविये।ण, नवी इणां 
पारणाभा भ्रत्यु थाय तो. भढवाड, दशमी डणानी धारणामा अत्य 
याय ते. ६१ थोड, गगीगारगी इणाती घारणाभा त्यु थाय ते। 
तंपोक्षेड तथा गारमो ब्णाती धारणामा सत्यु थाय ते। साध 
भएप्4 अह्ने आप्त थाय छे, अहा १६, व्याप, $०॥२६७१, १३५ 
॥ पथ जजशरप छ. था भल्माथी सर्याह ब्थातिती ७त्पास थाय 
७. भन न्यारे विषयासह्तियी रहित थाय छे त्यारे ते परम त- 
रवभ हीन थाय छे. ळ्यारे गा अभाणे थाय त्यारे ते भोजनी आशि 
याय, सप्‌ अडार्‌न्‌। विषयथी २६ित येगभार्गभ| रहे&, ग्वत 
पाराथी अझ, निमेश नतःडरथुवाने। भनुष्य परम माने पाभे छे. 


व्यान इ 8प(नष६, (4२) 
घ्यान[न३ पश 

गमे तेडुं महान पाप घ्यानना थे। नाशने पामे छे. शक्त 
थे शण्धना शारणुरप छे, भा शित सब्यिद्दन६३पे छे. म भाते 
ग्वशु छे ते स अडारना सशयथी रहित थाय छे. शु सह्य थ- 
च्यत सष्षभरप छे. पुष्पा ळी रीते अध छ, तक्मा तेथ छे 
तया हूधमा गभ धुत २३४ छे तेम समा अहम व्यापीने रहेब छ. 
स्थिर धुद्धिवाने, तेभ ० विषेश अह्वे! भह्मभ। स्थित थाय छे. 
उरडडाले नालिभां रहेत श्री विण्युनु ध्यान ३२, अगे ७६- 
पभा रहेल अहां ध्यान अरघ तथा रेयसभ्ये 4८एभा २३४ 
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जधिभुणवाणु उभण ७८३भण 5हेवाय छे. जाने क स ३१। रहेक्षा 
छे. नालि, ढेध्य तथा भूर्धा था नणु स्थाना, विष्णु, सह्या तथा 
शडर र्‍या नु घतरा, भ, 8 तथा म था नथु भावाओ तेम ०४ 
भ्भध्भानाने ० न्गणु छे, ते वेधवेता ३हेवाय छे. भारा घटना 
नाई ग्सवा तथा भणुवनी पछी अतीत थता ओवा नाइनी ठे ७पासना 
अरे छे, ते १६११ छै. अ्रश्ुव धपुषरपे छे, व माये छे तथा 
पक्ष ६दय३प छे. या धक्ष्य परतु विधवा येण्य. छे. इहने नीयेनी 
म्री डरीन तथा अथुवने परती थर उरी ध्यान३५ी भभ्यास- 


` वरे परमात्माने व्नेवे।, गी रीते इभणना नाणवड़े पाणीने मुभभा 


भेयवाभा भावे छे तेभ वायुने ब्भष्यक्षणी 8५२ 8५२ थढाववे, श 
भाताने हेरी डरी $प३प। अभणभांथी सुपुम्शा नामना भागेवऐ 
भन, वायु तथा भज्तिते अडूटीना अध्यक्षाणभा लावी भूइप. 
घारणापडे ०? भनुष्य भक्षते। भदुशप१्‌ उरे छे, ते विनाशी थह 
आप्त थाय छे. | 


अह्विधा ७प(नप६ (सार) 
उ>हवारनी भाताची [न३'पशु, 

१०१६, गाहपत्य, पृथ्वी तथा सह्या भ३।२३५ छे; यणुवध, 
पप तरिक्ष, इक्षिणाश्न तथा .विष्थु 8२३५ छे; साभवे६, स्वर्ग, 
जाहपनीय तथा भदेश्वर भ३।२३५ छे; तथा नाहइपे अथुव सवा 
व्यापी २३५ छै. ३४२८ गप 3२वे। व्नेछभे. अशुव भक्त ०? 
अड्ाभ्रताथी भ्यान डरे छे ते भोक्षने पाभे छे. 


येगतरन 6५(न१६ (क्षा२) 

ये" (न३पणु« | 

०? स्तनमुं भाव्यावर्थामां पान अरवार्भा थावे छे, ते सतनुं - 
भईन उरी थापतापस्थामा सान सुभ भेणपनु, तेभ ०८ म ये।नि- 
आथी पाताती ७त्पत्ति थर्छ छै त थानने विषे शासश्त थर्छ ० 


नविषेश यान भाते छे, तेने ्क्षशाननी आपि थती नथी. गे 
पुपेण्टन्मभा. भाताइप हाय छे ते अर्भावुसार भागाभी मन्मा 
भृत्नीपे थाय छे, ०? पुन हाय ते पिताइषे थाय छे. गा अभाशे 
स सारेय5 अपना रेटी भाई श्या डरै छ. नश्‌ वै, नश्‌ शेव, 
नशु सभ्या, नणु मज्नि तेभ % नणु अरवा गुणे भा सवं ७ॐ- 
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३।२३५्‌ अशुपभां २३९ छे. मभ पुष्पां ६, दूधमा घी, तवभ 
तल, तथा पाषाथुभां सोनु भूढ३पे २३८ छे तेम अक्ल सर्पेमा व्यापी 
२ऐल छे. पक्षी मेम पोताना भाणाभां रहे छे तेभ हंध्यडभणभां 


भन्‌ २ऐश छै. भा ढळळभण थडारना छय्यारथी यक्षायभान थाय्‌ 
छै, भडारत। ७स्यारथी पिडसित थाय छे, भडारना 8स्यारथी भ- 


व्यु शब्द्ने अड्थु उरी शडे छे तथा गर्ध भाजाना ७स्यारथी ते 
निश्चण थाय छे. भनुष्ये, मम्‌ डायभे। पाताना - भगाने पेताने 


- [विषे भेयी के छे तेम ४ ह्यानी इत्तिमाने तथा वायुने भन विषे 
स्थिर उरी स्थापवे।, येगाल्यास सर्वेक्ष वायु विनाना। तथा निमे/न 


प्रदेश विषे ३२१. 


यात्मभमाध &पॉनपह, 
शार्नान३पणु 

अत्य 4६३५ तथा अह५३१३५ अशुपर्4१३५ छे, अडरे 
डड।२ तथा मडार भा नशु न्क्ष ७१३५ छे, भात 3४3२ 
3ऐ छे. गातुं 8न्यारणु ३२बाथी येणी ०/न्भ३प त्ञसारम'धनथी 
सुगा थाय छे. शण, १३ तथा गृहने धारेणु डरवावाणा नारायएु- 
ने नभ२३।२. नमो नारायण था भत्रती 6पासन। ३२१२ वै६३- 
शपन प्रति ०२, ० थसक्षरप्रश्‍पे अभण छे, ते तरितना अडाश 
सरणे भारे छे, भा ग्रह्मएय, हेवडीपुनडये, भधुस्रहन३पे, धुर. 
रीडाङ्ष३पे, विष्युडपे तथा भय्युतशपे छ. सर्वे आणीभानभा शेड 
नारायण स्थित उरे छे, ते आरणु पुरष, डारणुथी २हित, प्रशरहम- 
३५, 353२, शाउभाष्थी रहित तथा पिष्छुईप छ, सया विष्युवु 
ध्यान अरनारे। नाश पामते नथी, ते ट्रेतभांथी अट्रैतईने तथा 
२१९य३प थाय छे. मे विविधता ब्यूवे छे, ते नेऊ अडारना 
झत्युते पाभे छे. या विष्यु हृध्यडभणमा सर्वश्पे रहे छे. तेवी 
- स्थिति असाभां छे, भ्रा नेत्र धोइइप, अतिषठाइप तथा थक्ष३प 
छे. या अशापरे था ॥३पु 8॥भणु डरी णीन्न वोऽ अर्थात्‌ 
स्पणभां भपुप्प सर्वे डाभनाने भेणवे छे. ते श्रभ्ृत३प थाय छे. 
त्भा सतत ब्य्येति छे. ळे थोडभां जा मेति रहे। छेते भाड भते 
थापे, भा गक्षतथेड भानथी रहित तथा अन्युतशप छे. ने वे 


लाउने पामे छै, ते मगृतपणाने आप थाय छे. भाराभाथी भयाने! | अ 


नार थथे। छे. २१२७ इटिभा ३५ परतु भान३पे, जसतमितना &- 


~ 


शुनार३५, ०तमा २३७ ००१ तथा धश्चर्‌न। मेथी २हित३पे, अ- 
तयश भलिनश्पे, विधिनिषेधना नाश३पे, ५२भ।न६३पे, साक्षीशे, 
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SE 
म्पपेक्षा 5 २६१३पे, पान भदिमामा स्थिति डरनारश्‍्पे, मयणइपे, 
२१०४२३५, मन्ययरपे, पक्षा नेदी २हितडये, शान २५३पे शेऽ- 


> रसश, भेक्षानइना म सिघुरपे, सद्भभ३पे, भक्षर३पे, शुशुसभू- 


थी २७, नथु शुथुथी रहितश्पे, इटर्थ येतन्यइपे, [पदिय भाए- 
उपे, तऽथी २६०१, भे३३पे, ४णाथी २६७०१, निभेण निवाएभ[त३- 
पे, अपयपथी २हित३पे, २०८३पे, सत्‌ भाज स।२३पे, अवधिरदि- 
त, १०८भाघसपरपे, शुभतर नावइपे, गलेधश्पे, यिश्ूइपे, निः६- 
थी रढितडपे, अवधि तथा सीमा रहित सत्व भान! इपे हुं छु 
जने ४ छु निरत छुँ, छता अपय भने सत्यवत्‌ लासे छे. ळेभ 
सर्पाधिमा २००७ सत्ता छे, तेभ अपयना आघारे उरी ०१९ रहे 
छै, गभ शाऊर शेरडीमा रस३पे व्यापेत्षी छे, तेभ थक्षडये ३री 
इं जणु लेड व्याप्त छु. थक्षाहियी 4४ डोर पर्मेतना सर्व आणी- 


भ भारे विषे उल्पायक्षा छै, मेभ घनपानने इरिद्रपणुती खारा 


थपी नथी, तेभ भल्वानधमा अञ्न शेष भने विषयनी भाशा थती 
नथी. विष तेभ ०८ समते न्नेर्ध मुद्धिभान्‌ पुरष विषने। त्याग हरे 
छे तेम गात्माने ब्नेर् हुं जनात्माने। त्याग 3३ छु, घटने विषे 
अडाश पाउनारे। सूर्य जाए घटते. नाश थवाथी नाश पाभते। नथी, 
तेम हेहपणुने पिषे अडाश पाडनारे। खात्मा देना नाशथी नाश 
पात नथी, भव भच, भेक्ष, शास्त्र $ शु३ डांघ नथी, मात ६- 
मुद्धियी पूण सेवा भने हुःण अयांथी होय १ छु जात्माने साणणु' 
७, भार खरात तर थयुं छे. भाई डतंव्य तेभ ०४ ३० सपे 
नए पाभ्यु छे. याह्षणुपषु, 50, गोन, नाभ, सुदरता तथा न्यति 
गा सवे स्थूल १७१ विषे २९4 9. स्थून्.देढथी लिन वा भने 
तेर्भापु जा नथी. क्षुधा, पिपासा, जांधणापणुं, गहेरापयु, डाभ, 


. ड्राघ थाहि सद्म रडता घमा छै, पथु एं सहभधेव्यी २६०१ हे।- 


चाथी भारे तेभांडुं उशु नथी. ०८४५७, प्रिय, प्रभा भाहि धर्भा 
डारथु ३७१ छे. पण छु नित्य निर्षिशारी हावाथी भते तेभांएुं उशु 
नथी, नभ धूवडने सूये भ'घडार्‌३पे ग्ट्याय छे तेभ मूढ़ने २१५- 
डश परान'धमां मशान ग्श्णाय छे. यक्षुती <ऐएने। १६४१४ नि- 
राध थाथी सर्य नथी, भेभ भातवाभा भावे छे तेम सत्चानथी 
माइत ७१ भ्रह्म नथी भेम भाते छे. मेम भगत विषधी लिन 


छ तथा विषना देषवरे वेपाएं नथी, तेभ %३थी लिन भने ०४- 


डदि देषने सपश थता नथी, खेड ओीणु। हीने। कभ भारा भध्‌- 
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डारने। नाश डरे छै तेभ २५८५ भाध भहान्‌ शातने नाश हो 
छे. मभ नशे डाणभां २०बधुभां सर्प नथी, तेभ साराभा | 
४३२ इइय।ए] ०गत्‌ नथी, इं भक््यरप छुँ, ६ यिप हे- | ॥ 
चाथी भाराभा पता नथी. हु सत्यरूप ढापाथी भाराभा अबूत्‌ 
नथी, घु यान रूप हावाथी भाराभां ६: नथी. न्थशातने दीधे 


भने ६:ण सत्यश्‍्पे भासे छे. 





नारहे १२9०5 ७५(नष्‌ह (२२) 
नाश्इ तथा शान हि ऋषिशाना सवाद 
खेड सभयपर नेमिषपारए्यभा २३८ नारद्ने शानडाहि कपि. 
स डहेवा बाया, हे भगवन १२६ ! शाप सभेने भुडितिना 


साधनने। पदेश डरे. मा सांलणी ना२६ डऐे छे: 8पतथयन स रडार 
थया पछी यह्ायर्य पाणी शुरुनी सभीप रही भार पर्ष सधी रिष्ये 


(विद्याण्यास ३२१1, त्यार पछी तेशु शुनी भाजा क्षण पथीय वर्ष 
परत शुह्स्थाश्रभ सेवव।, त्यारभाइ पयीस पर्ष सधी तिणे वात. 


अस्थु १८५ ३२३, तथा वानप्रस्थ भागव्या पछी परमहुस दीक्ष। 
ल४ भरणुपर्यूत शांत तथा ग्टतिन्द्रिय थ सन्यासाश्रम पाणे, 


था रीते स्पस्पर्पतुं ध्यान डरी देहेन त्याग डरै छे ते सुश 
याय छे. सन्यासतो विधि डवा भारते! छे ते व्यूणुवा भारे ना२६ 


तेम ०४ शावडाईि ऋपिभे। भ्रह्मा पासे जया, तेमनी पासे ०४४ १२६ 
सुनि अह्माने नभन डरी डेव ॥ाज्या;-ऐ अह्मन्‌ | सन्यास पि- 
घिन भाप भते तिउपछु उरे. अहा! उडे छे:--अथम श्रह्मयर्या- 
श्रम्‌ तथा पछी गृहरथाश्रम्‌ पाणी जथवा तो डरेषण शह्मयर्याश्रम | 
पालन इरी ब्यारै विषयाभांथी अननी निदि थाय तथा भहश | 
२६ सर्व हेषाथी भन निरुत थाय त्यारे भवुष्ये स'न्यासने घारणु | 
३रपे।, डा पशु अडारती ४-्द्रयिथी रहित, पतित, इरायारी तथा | 
सव्यवस्थित यितवाणासे उही सन्यास घारणु उरते! नहि. ७१२ 
३ऐेक्ष पुरष न्ने संन्यस्त दीक्षा घेवा ४२७ते। हाय ते। तेशे यापर 
सन्यास देते, भनभा विराग 6त्पन्त थया पिना सन्यास देवाथी 
भपुप्य चतित थाय छे. मेते सर्व घ्या. वश छे, मेने 862 
घक्धियिनि। निन्य थये। छे, तेणे ० सन्यास घारणु डरेवे.. गते ५२ 0. 
भात्माभा भीति छे, मेने भान तथा भपमात समाव छे, "छत | 
सत्य % शाषणु उरे छे, ०? आर्ध परू आशुपर वैर राणता नयी, |. 
गने डप प्रशरता सुत विषयेचु स्मरणु हें नथी, ० अ 





त 
प्‌ 
£ 
हे ह 
| 














१।२६५२१०८३ 8पनिष६. ८१ 


TS SONS NASR क 
विषयाती स्तुति भधा नि उरते! नथी, तथा सुभ तेम ० ६:णभां 
सभान न. [ हय छे, ते सन्यास घारणु ३रवाने भाज्य छे. 
भे डपिन, था, ६३ तथा ३भ्‌३0 महि विना अन्य ४४ पशु 
पदा स न्यासीभे अशु 3२५ नहि, सन्यासीभे नतर शुभे! 
स्थात्‌ डाभडाधाहिने पोताने वश राणवा तथा भभता रहित थ 
सर्पे भडाडी बियरपु'. वषीडाणभा भडाडी नहि अरडत सन्य 
भुष्यानी साथे भेड स्थने रहेवु. स न्यासीभे सर्वैश्च भेष रही 
थक्षचु थितन 3ये। उरपु. स न्यासीभे आत्त भोण्टनभा. २।शद॥ 
३२प्‌। नहे, मे तरतनी ण्/न्भेधी ३न्या, सेण पूर्षुनी 


माणा तेम ० सो वर्षेनी सुट्टी सै तरह समानइट्रिथी जथात्‌ 


डाभनासताथी रहित इश्टिथी ब्यूने छे ते नुस डहेवाय छे. % 
सत्य तथा जप मेष छे ते भूड़ डहेराय छे. ०? शेड ये।रनथी, 
पधारे अवास ३२ते। नथी ते पांगले ड्हेबाय छे. वणी न्टेनां नेत्रनी 
दुत्त अयेन्शन बिना साण छाथथी हूर ग्श्ती नथी, ते भध इहे- 
पाय छै, अतिडूण वयन सांसणवा छतां ळेनामा राजद्रेपा॥ 8तपः न 
थत नथी ते गहेंरे। डढेबाय छै. विषय पातानी समीप हेवा छतां 
०? सुत्त पुउषती भार विषयनी ४२७1 २छित हेय छे ते २७ ३४१ 
छै, ९५२ ३४७८ नपुसडाहिसवं आणे. सन्यासीने विशे हाव न्ने५भि. 
मेभ डायभे। पोताना माने सड्राथी लेछे, तेम% घंदियेने 
सरे अशीथी सड़ायी थे छ, मे भाशा तथा परिअहने। लाश ३रे 
छे, ०? खर 33२८ ६६थी रहित छे, ०? पोताने मे अंध भने 
तेरक्षा पर ०४ संतोष भाननारे। छे, तथा ०२ शेडांत अदेशभा २हेव। 
वाणि! छे, सन्यासी सुका थाय छे. आणुने धारशु ३२-. 
वा भारे ७ येण्य सभये जाममा ०४्ध स'न्यासीभे कक्षा भेणवपी. 
तेण दाक्ष तेभ ० भक्षान्‌ समान गणुवा, पण तेणे भमताथी 
रहित थु व्नेछभे. वणी शुभ तेभ्‌ ०८ शुभ अर्मते। 8२8६ ३२१ 
भाटे सर्वह्द अलम परायशु २हेणु. अहं ब्रह्मास्मि भेग २१२ु ३२- 
ते! छता, = त्रथु प्रडारता शरीरने त्याग उरी शरीरत लाग इरे 
छ ते इताथे थाय छे. थे तेभ ० १६ तथा विषयता त्याग इरी भे 
प्यात्माभां स्थिति ३री रहे छे ते परभ गतिने पामे छै, सन्यासी 
लिक्षानी यायना निना इ पथु जीनी साथे लापणु ३रबु नहि. 
स'न्यासीओ सर्व भूताने पातानी समान अशी पृथ्वी शी चरि 
राजी हमेशा याक्षव॒, सन्यास ७ अडारत। छेः-मेवा। डे प्ुरीयइ, 
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४६६३, ७स, परभढस, घुरीयातीत तथा थवधुत, पुटीथयड सन्या. 
सीळे शिमा, यशापवीत, ६३, भडक तथा षीनादि राभवं 
तेणे भाता, पिता तथा शुरुनी सेब। डरपी, णहू६$ पण इटीयपइना 
सभान ०४ धभ पाणवाता छै, पथु पेशे १४ धरभांथी लिक्षा भागी 
थाप तेभांथी थए डणीया भाषा, इस सन्यासी पशु भाथे 
. "णॅटा राणी शह, निपुड्‌ थवा. ७०५६ पुढ उरी चष्ट, तथा लिक्षा 
। थापी आणुन घारशु डरी शष्ठ, परमहस स न्यासीभे शिणा तथा 
. येशोपवीत राजवा नहि, तेशु पाय घेर ०४ लिक्षा रवी, वणा 
तेशु रेड पणत मेड ०४ उेडाणु शिक्षा भारे "दु नहि. तेणे हाथ | 
ते % भिक्षापान सभणदु', तेणे भड डापीन, भेङ ६३ तथा ओड | 
४थ राजवा, तेणे क्षस्भने धारण डरपी तथा सपना त्यागने से- | 
ववे।, तुरीयातीत इणने। भर उरते, ग्ने न्थन्नने। २१।६।२ ३२१। a 
घारे ता तेण नणु धरभांथी लिक्षा भागी बावी भावी, तेण चरा £ 
रहित रघु तथा पाला शरीरने शणनी भाइड न्वशुषुं. वधते | 
म्भम/र परे भाह्ारने अशु ३२१1, तेशु नित्य २१३पादुस घ- 
तभा. समय गाणवे।, तशु सन्यासी, पतित न्भथव। २०४२१८। साथे 
भाषण ३२५ १७, छाथपड़े तरीने नही -8तरवी नहि, ङ््यविङ्गय्‌ 
३रवे। नाहे, पाइन पर भेसवु नहि. तेने। ७१ ग्नगतभा पेत 
छ विषे, स्वष्नभां उमा, सुपुपिभा. इृध्य तथा पुरीयाविशे 
भूमि रहेत होय छे. सन्यासी सुबणाहि दन्यते।, स्पद्देशने। तथ! 
` स्ञथधी मवने लाग ३२१, विश्व, तेग, आश तथा तुरीयुगा 
२१३पने! वियार डरी तेण सवने पुरीयमा क्षय 3२वे।, 
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[नशी तथा गाहित्यना। 4१६ 

- निश्चिणी साहित्य धाडभा. १४ जादित्य भगवानने पृछपा 
4०4५; हे भगवन |! शरीर, आणु, उरश्‌ तथा नात्मा शु छे ! 
आहिते इयु :- सर्प शिवरप छे. थक्षचु अधिन सव्यडत छे. 
यया गऱ्येडतभांयी भरत, भहतभांथी नहार, मढडारभांथी पाय 
तन्भानाओ।, तेमांथी भहालूते। तथा तेभांथी सर्व ०/गतनी छेत्पति 
यछ छे. सक्षम योजना भभ्यासथी आशु तथा भवने! निरे 
३२बे। 'ग्गेऽञे. उमैगा तथा दावे, भम्‌ भोग भे भ्र छे. 
अनने पाताना इतंग्प$भैभां 'स्थिर ३२, ते उभंयाण डहेवाथ छे; 
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३।१य्‌३। हि, 8पतिप६. ८३ 
तथा भनने परभात्भाभा स्थिर डरचु ते सातये ३हेवाय्‌ छ, २।- 
येना गाइ गज नीये अभाणे छ-यम, नियभ, आसन, आशु- 
पाम, अत्याहार, पारश ध्यान तथा समाधि, देह तथा न्रे 
६१ ते यभ, परम तरवने विषे ओम त नियम, थात्माथी 
शिन सर्व भाच वरघुभा पे 6६यीनता ते शासन, सर्व ०/भत्‌ 
मिथ्या छे, थे रीतनी ० अतीति ते आशुयाभ, थिच्न ०? म 
तभेणने विषे बाव ते अत्याहार, यिनी च्येयमां 9 स्थिरता ते 
पारया, इ थिन्भान छुं गदु ०? थित ते ध्यान, तथा ध्यान्‌नी 
% विस्कत तेने सभाधि ३हे छ. (हे स!, सत्य, शर्तेय्‌, भहा- 
यथे, धया, ाळेच, क्षमा, धृति, मिताढार तथा शै।य जा ६श ५३।= 
२“ यभे। छे. तप, सताष, गारितदय, हान्‌, हरिः] याराधन, वै 


- शंतश्रवशु, ३५००, भति, ०/५ तथा भरत्‌ था रीते दश ति. 


यभे। छ. २५२३, गुम, चार, योग, पद्य, ०%पश,, ५५५०2, 8- 
प।नइूभे३, घचुप, सि, ९६, युता, भयूर, स(य, सिद्ध, पश्चिभ- 
तान, तथा चुभासत था रीतनां भुण्य भासत छे. यस्‌, नियभ 


तथा भास्नथी अ थ भचुष्ये आशायाभ ३२4, अस्वे६ ७५०॥- 
चनारे! आशुयाभ उनि४ ३हेपाय्‌ छ, सरीरमा ५०५ 8५-/वबनारे] 


आरायाम मध्यम गणुय छे तथा शरीरच ७त्यान इरनारे। आए. 
याभ रभ उपाय छे. ३नि४ ` आणायामधी ब्याधिने। नाश थाय 


«छै, मध्यम आशुयाभथी सह! पाप तथा भहृरागने नाश थाय छे 


तथा शत्रभ आणायाभथी मुद्धिना साभरथ्यनी ४६ थान छे. 


सीत ७१निषद (सार), ._ 
सीता[न३'पए 
अन्तपति देवान ३हे छे:-सीता अईति३प छे. सीप नाभवी 


भति राभयद्रना सानिध्यथी गगतने मान भापनारी, तथा स- 
पती ७८६, स्थिति तथा सहार उरनारी छ, ते सर्व वेवभयी, सव. 


से।उभयी, सरे डीतिभयी, सवे घमैभयी तथा सवना शरीरश्प छे, 


याजचूराभ(ए 3५(न५६ (सार), ` 
थो।२(न३'पशु. 
सन, आशुयाभ, प्रत्याहार, धारणा, प्यान तथा सभाघि 
भे रीते येगना,७ मजे छ. भुण्य भासन भे भरन] छे:-सि. 
६!सन तथा पासन, भेढूना भूणभां »े य छे तेने आणने। जा- 
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श्रय हावाथी ते साधिष्ठन यड ३हे छे, आणुवाध्नी नारी | 
७:-०पी ४ घडा, पिणक्षा, सुपुम्शा, गांधारी, ७२० ०७९ पुषा- | i 
यशस्विनी, मक्षणुपा, 5 तथा शणिनी, आणा इश छे मवा $ $ 
आयु, पात, व्यान, 890, सुभान, चार, इमे, ३४८, ४५६ 
तथा घनब्ब्य, आणु हृध्यभा, पान शुहभा, न्यान सदेथा शरीरमा, 
8६ अमा तथा सभान नालिमा छे. नागने थीघे आउडार, 
इमेवरे यांणचु 69७३, ३ ५५१३ छी, घेव घतने णगासु, तथा 
घनण्श्य नाभनो आणुदी सुत शरीरुं इक्षुं थाय छे. आशुयाम्‌ 
नए अडारेता छे, डप, मध्यम तथ। 51४. अत्याहारवडे भने- 
बिडारनी नि थाय छे. भार अत्याहारथी धारया, भार घारणुथी 
चयान्‌ तथा भार भ्यानथी समाधि थाय छे. 


(न१।य्‌७५(न॥६ (२२). 
भेक्षन३ पणु 

निराक्षमश्पी भासन, थहशथी सथाश, भायाते! वियेोजउप 
छपट्ेश, विवेडइपी रक्षा, उश्थाइप डीड, यातदरपी भाणा, धेयैरपी 
इथा, उधसीनताशपी आपीन, वियार३पी ६३, अहा २१९१ ३ 
ते उपी थेणपट्ट, तथा ड३लिनीइपी मघ मेते छे ते भेक्षते पभ 
छ. जहा सर्व शुणुथी रहित, विवेडवडे आत्त थन येज्य तथा थ- 
सरत भन भते वाशीते। अविषय छै, येगवडे क्याहिन। त्याग, 
तथा श्रह्मनी साथे भेडपणाना। रसु नभारपाइन थाय छे. 
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न्पाईित्यने। याज्पदथ्यने 6पदेश | 

श्री सये भगवान यादाव€्यने नीये अभाएु 8पद्देश उरे छेः= | 

४ द्धियने। निह, २८ तया भार याहिने विन्रय तथा निश्रण- | 
प७छ ते यभश्पे छे. शुश्पर भित, भेडांतवास तथा इणनी पस्छ | 
त्याग ते नियभश्पे छे. थामा सभय सुधी खेडस्थानपर स्थिर थि | 
रथी जेसी रहेवु ते भासनइंप छे. से।ण भानावड़े ५२३, थोसड भातापर | 
डक्ष$ तथा मनीश भात्रावरे ०? रेथड ते ग्राशायाभड्पे छे. ४+ | । 
भेना विषयथी भनने वाणु ते अत्याहारश्पे छे. थिच्ने चैतन्य पिर 
स्थापदु ते घारणाश्पे छे. ध्याननी ग्रे विस्भति थपी ते सभ रिश 
छ. गप्रभेयउप, २०८, शिव, ५१२भ्‌।३।अ्च, निराक्षण तथा २६१ भे | 
महामा भनती स्थिति थवाथी ते खभनरड भावने पाभे छे. २1३९ | 








२२७ ` क | ८प्‌ 
Orr 
म९।३।श, सय्‌।३।२ 
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४०१: 
७ &# 


ड पाय अडारना छे:->व। ४ २।३।२, ५२।३।२, 
9-० तंथ। ५२अ।३।१, 
| न RE 
४,१७२ 8५(न५६ (सार) 
भाउ उये तथा शानआद्विना सवाई 

|. श्रीभ13उय भुनिने शै।नारि ऋषि पछ छ:-तभे। शा आरण- 
या [4२३० स्थायी छे! तथ! तभे था डारेणुथी २२१।५'दने। अबुभप्‌ 
३२। छे [  भाडडेयमुन इहे छे:-परभ २७२५३५ शिवतत्वना शान- 
पडे इं [4२३० ४३ ७. यया इक्षिणभूर्तिव३ भने यप्रेक्ष शान 
थर्ड छे. % 6पराभ डांगे सवना नाभाभ्‌! पस ७।२ झर श्पा- 
छि य ब्म शारो छ, | ते ३५ ३३५।य्‌ छे, ३४ नमो भगवते दक्षिणा- 
किशन सूतय अस्मे प्रज्ञा प्रश स्वाहा । नमो भगवते तुभ्यं चटसूछ 

चासन भपशामधादेखिद्धिदायिने मायिने नमः छक्षिणा 
भूर्तिना था भते छे. ४९ डनी भासि अचे वहन! भूणभां भेद 
श्री सहारिव सगवानतु' ध्यान ३२थु. अङ्गिइभी टीवेटवाण[, वै२।३थ्‌ 
| ३५ १५१० तथा भ्रभे।धड्भी पानवाणा शान३पी हीवाचु' शप्‌- 
|. इन 3खुं व्नेछञे. वैरायते नीथेनी भरेशी इरी तथा जानते 
| उपरती शरी उरी गाढ माघडारने नाश थप्‌। भाटे शान३पी 
। हीपडना अडाश इरवे। ब्नेघ्मे, थहावाीओे। भेभ उडे छे ४, शुद्धि 
धक्षिणाशपे ३हेनाय छे. शुद्धि ळे परम तन! साक्षाडार थपाभां 
० उ जयात सापनभूत छ, ते इक्षिश। सुभ ३हेवाय छे, सिन 
त्त. जारभबाणभां भपान्‌ सह्या था सधारिवनी ४पासत। री 
` चएि ३२१ शङ्ञिभान्‌ थया हुता तथ! पतानी डाभनाने पूर्छुझरी 

सए थया हता, ०? परभ रहस्य था शिवतत्वनु सध्यगन इरे 
_ छे, ते सर्व पापथी भुत थाय छे. क भा ग्गशु छे, ते मोक्षने! 
' स्पूनुभव उरे छ. 
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रर 3५(१५६ (सार) 

| सक्म तथा पण्पलाइन। सवाद 

र अहा पेप्पक्षा६ भुनिने श्हे छ:-हे पेप्पवाह ! भहेश्वर अ 
|. ण हि हे 
५ £ उरत 2% छे, भास तेम ० विभ्य लगवानना तेभे। 6त्पनडवी! 
१ छे. भहेश्वरना शरक्षने।, १५ घारणु डरी १सिढती साभा थया हुता, 
ते सी ०/गतने। नाश उरनारा छे. सवादि तेमता नेन३थे छे. 
सन मेने पढोथी शतु नथी मेवा २५३५ पक्षमे ग्गशुनारे! शी 
| 


दढ भशे ७५५६, 





यने आत थते। नथी, ते सष्षभथी सद्म तथा भहानथी भदान्‌ . 
छ, ते सत्य३्पे, साक्षीरपे, नित्रिड८प३१प तथा भयित्य शङ्ितरपे छे. 
। ज्मा र्ते शरभ डहेवाचु डारणु भे ४, दर ३हेतां छवे। तथ। ३हेतां 
। दये छे. था २६ शिवइप तथा मोक्ष मापनार छे, सपं ध्येय 
बरतुने। याग डरी खेड ०४ शिवचु भ्यान डरतारो। सघ शिवश्पे 
थाय छे. 


२४६ (3प[नपद (सार) 
शॅऊ'८्नी २0(त 
२४४ ३ऐे छेः-ऐे सधशिव ! ापनी ड्रपाने थीघे ७ षु 
म्भुय्युतश्भे, विद्यानधनइपे तथा शिवश्पे छु. ळ््यारे मतःडरणु विपू. 
याडार थाय छे त्यारे ते पाताना रवश्पन अतीत थु नथी, ०४पारे 


विषयाडारभाथी जातरणुनी निति थाय छे त्यारे ते शानइपे थर्ध 
रहे छै, सर्व ०५ तथा गना १३५ ग्युत भगवान छे, मम्‌ 
दरतरांधी &डायधी ३२२ छे. ते श्षातरा न्बूहा पडे छे सारे ५१० 
थामा व्यडत थाय छे. ते ० अभाणे उसे पड़े ७१ नघायते। छे. 
मयूरे डमेना नाश थाय छे तारे थाती भड ७१ शिपपे 
याय छे. भा शिव छे, भेरीतनी लावना३प खान निर्भात्यने डाढी 
छ नाणी ० शिपरपे छु भे रीतनी लावनाथी शिपबु पून ३२३. 
केषु यान भमे६ इशन३पे छे, केतुं ध्यान विषयरहित भन३पे छे, 
गव स्नान मनना भेक्षना त्याशइपे छे, बुं शाय छन्दियनिअ 
३पे छे तथा लिक्षा भक्षशपी अभ्तडपे छे ते शिव३पे थर्घ २४ छै, 


लिप ६सूतिभदानारायणु (8१(नेषहू (२२) 
धुक्याने 'परभतत्वष 6५३१२ 

परभतत्व न्गणुवानी घम्छावाणा अह्माभे भड न्ग वर्षे पर्यत 
पश्ररणु ड्यु, जा तपथी सगवन्‌ विण्यु व्ययारे असन्न थय लारे 
'भह्माने इह्य; हे भगवन | थाप भने - परभतत्व उह, यापन! 
सिवाय अन्य गा परभतलबु २७य्य ३्डी शड भेम्‌ नथी. भाप | | 
परा, सर्व शब्तिइप,: सवता भाघार३प, सर्वेश्वर३प, सपना २५ ५ 
तैड तथ! सवना १4३ छा. हे 3३ | परमतरसव' रहस्य विस्तार |. 
पूव हा. थह्मचु २प३प अथभ भने ३हे।, त्यारे शु भेश्या; श्रि । 
नागे डाणथी भाधितर, सगुण तथा निशुशु २१३५, नादि, भेथ्यतेथा | 
ब्मेतथी २हित, समह्ितीय,-परभ नथानाइ३५, ६, शुरू, १२५८ 





1 
| 





(+५६क्षूति भहानांरायशुपनिष६. ८७ 
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८. २१३५, नया, अलिनन, भपरिन्छिन सब्यिध्ननं६३५, सपअश- 
" १३५, भन तथा १७१ विषय, गाई पशु रीतना अभाणुथी . 


२७८, पेधंतवडे वेध, देश, डाण तथा वरतु-परिन्छेद््या २७, स 
परिपूणु, एरीय३५, निराडार, भे३३प, भद्वेत३प;अनिर्वास्य्‌, अघुपरप 
तथा थार पाइप छे. शिष्ये पयु ९, अझ यार पा्पाणा पी रीते १ 
य३ इले छै:-भपिधा, विद्या, समान तथा एुरीय,;्भा थार५६४८५- 
यल छे. सपिद्ापाद ०४गृ्ाडारे अतीत थपाथी अशु "रब भ्रतीतं 
याय छे, चाष्ठीता नशु पाह शुद्ध छे. सहाय तथा [पिडासात्मड 
मंझा भायाना विक्षासवाणे। अविद्याने। प्रपथ छे. भा विद्यान्‌! 
अपयने। एकमबाहिताय ब्रह्म नेह नानास्ति किचन 
उत्साह भरा पराथ्यपड़ें सह्ार थाय छे. आय तथा डारणु३५ पा- 
घिना भेदने धीषे छव तथा ४०२ने। भेद अध्पायक्ष छे, आग३५ 
8प(घिवाणाने ७१ डे छे तथा डआरणुश्५प ७पाधिवाणाने घर 


उह छे. धश्वरती थआागाभा रहेनारी माह्मभाया छे तथा २४१ 


मायानी समाजाने पशपतेनारे। छे. ळवनी छट विषयती आसि ते 
सुभभआरप्ति उढेताय छै तथा अनिष्ट विषयमा ०? आपि, ते हुःणश्राप्ति 
अढेपाय छे. खा रीतना छपने। भधमांथी भेक्षती आसिन! भागे 
से छे ४, अथम सह भइना इषा डटाहषवठे सगवानता अ्याश्रवणुभां 


श्रद्धा उत्पन थाय छे. त्रद्धावडे भवाहि हुर्वासनाती अथिते। नाश 


थाय छे. माथी ढुध्यमा २हेब सर्प डाभनातो नाश थय छे. तेम 
थाथी ढहृद्यडमणमा परमात्माने। भानिर्शाब थाय छे. पछी ८७ 
येष्शुवी अबत, पछी वैराज्य, पछी मुद्धिविश्ञानते। जाविद्ञोव तथा 
जानती परिपड्ावस्था थाय छे. भाम थवाथी छपन्मुश्तापस्थाते 
पभाय छे तथा शुभाशुभ सर्च वासनाने। क्षय थर्छ ब्यय छे. ६८०२ 
शुई सात्विड भावनावडे अत्यंत भडित थाय छे. अडत मते. 
शयपणाथी सबै सपस्थामा सै नारायणुरप छे, भेष! शास्त थाय 
छे, ननादिपिशुती साघनावनि। निराक्षणते। अधघिझरी होय छे, 
पूण लङ्गाइप साधन ता भघिडारी तथा गनघिशरी भन पयोगी 
छे, मश्तियेण 6पद्रब२्‌हित छे. जा. थोगमां शगपान्‌ तेचुं सवे 
निध्तामांथी रक्षण उरे छे. भारे भथष्ये न्य सर्वठपायवा त्याग 
हरी कवल सङ्तिते। आश्रय घेवा. जा अमाणु य३३५ तिष्युल- 
जवातना ७पदेश सांगणा शिष्यश्‍प अहा परमतत्पनी आशि इरी 


८८ अशील ७१तिप६, LR व 


भडिनि य} लिन! परिपाइथी वि्ञानते पाभ साक्षात्‌ | 
गरायशुरपे थया, 21501 पण 





अदय तार 8५(नपत्‌ (शार) 
१९ शक्ष्यतु नि३पश. 

भे ५8१! २१६4 तार 8प[निषत्‌ छी, तथा ०८५4 
तेया रमध्य॥६ पटू शुशुवे पूछे भति उडीभे छीओ, दु (4० 
२५३पै छुँ, थे रीते सद्द भानते। गएन वन आम भी थी अथव ४ 
मेड 8धाटी राणी ४4 ९६ २१३ ५६२५ हपरना 0111 
सन्थिधत६ तेग्समूहने परथक्ष३्पे ब्नेते। छतो, प्रथह्मडपे थाय 
छे. थक्षने तार३ अहेवातु ३1२७ भे डे, ते गले, ०/-भ २, भरणु _ 
पथ ससारना महान क्ष्यथी तारे छे, ७५ तथा घ्शिरते भागि 
नशी सवै विशेष लापता, 36 नेतिडप सानी, लाग इरी 0) २१९ 
प्रोष रहे छे, ते सद्ब्रह्म छे. अ अहनी सि & भारे नए] षु 
सुस धान उर न्नेछञे. हेहना स्य ९1१ सुपुग्शा नाभनी 
सह्य नाडी छे. ते यर्थ सरणा इपवाणा तथा पुणुयद्रना सरणी अ. 
डरवाणीा छे, ते भूबाधारथी २२९) अहरत «नारी थाय 
छे. भा थहा नाडीना मध्यमां ३रे।३े। वृ०८णीना सभान ३1२१ 
चशाल सजना नवी तथा सक्षम जव (णा ३ड[बनी नामनी नारी 
छै, जाने न्नेवाथी भनभांथी से पापने। विनाश थवाथी मनुष्य | 
झुशिने पामे छे, तार सहप योजना अाशुन्‌रे शान! 8१ ˆ 
शिना २६३४ बहार ममा ० तेन प्यूते छ, ते सिद्ध थाय छे, 
त०्शनीपड़े आननां छिट्रे। ५२१4 ५८३२ २०६ 6त्पन थाय छे 
प्रा भेन ळ्यारे तेमां स्थिति ३रे छे पारे यक्षुना अध्य क्षागभा 
"थे तिस्थातने भ तहटिवडे म्नेपाथी भाशी [निरतिशय सुने पाभे 
छे. ते ०८ भभाशु ते ढध्यमा पथ्‌ ब्यूवे छे.या जातलेध्यतु क्षण 
“छै, ०? सुभक्षभारे $\।सु प्नेध्णे, ९१ भष्टिकेक्ष्यपु क्षण सां- 
शो, नासिशना अक्षाय यार, छ, साहे, इश थन! भर 
२१२० छेरे पी तथा १३०१७थ) युज आगाशने ळ्यारे शपे 
छे (यारे ते भाजी थाय छे. यश ४९१३ शाश माने न्नेनार! 
५२५० इमां रहे ०4! डीरशे[ना न्नेवाथी भाशी थाथ छे. 
पिता जूशाभां अथवा नूमिमा तप सुरशुना सरणां न्येतिता 





क 





राभ पूर्वोत्तर तापिनीय 8पनिषह. ८८: 


डिरशाने ०? इटि ग्वूवे, ते <९ स्थिर थाय छे. भस्तष्पर भार्‌ 
ज्र गांगणते न्नेनार। ननृतश्षापने पाभे छे. गभे त्यां रहेवे। छते! भ- 
। स्तडभां थाडाश ब्ये।तिने ब्नेते। योगी थाय छे, हवे भष्य दर्यं 
। ' शक्षणु सांभना, डाटी संता अडाशना पेलव सभान सूर्याशश होय - 
छे. ताइुभूलना 6च्वभागभा. महान ळ्ये[तिमेडल रहे छे. झवु 
थीम ध्यान डरचु. जानाथी सरणिभादईि सिद्धि आप्त थाय छे 
तरभा बष्यपाणी इरि ब्यारे निमेष तथा 8न्‍मेषथी रहित 
थाय त्यारे शांभवी मुत्र थाय छे. भा मुक्त पहेयिक्ष न्त्यां रहे छे 
ते स्थान पनिर थाय छै. तेने न्नेघ सर्व धे पवि थाय छे, 
ने नावा योगीनी पून उरे छे ते भुज थाय छे. खाया १६- 
सपन, विण्युभःत तथा भत्सर २७ हावे. न्नेछझे, ते थाने 
ग्गशुते। ढावेि। ब्नेध्मे, थागमा. नासत व्मेछभे, गजुर झडितर्भा 
मास्त तथा पुइपात्भाने भणमतेो ढेपा न्नेछभे, यावे. भायै 
३३३पे इषेवाय छै. “२” श०६.ण'चडारवायड छे तथा ३” २०-६ तेना 
निरोध पाय छे. गर्थात्‌ ० गशानने। [निरोध डरे, ते 1३ ३हेवाय 
छे. 2३ पराविद्या, प्रम थाश्रय३प, पराश्मषइप तथा परम घन३५ 
छे, ३२७ ४ ते 81६९३५ छे 


छ. 
/ 








२भ २७२ 3पनिषह (२।२) 

दर शाम अहारपे 

हा राभ परभ श्रह्मशपे, परभ तपरपे तथा परभ तत्व३्पे छे 
७५भान, -गशुपति, सरस्वती, दुर्गा, क्षेनपाणे, थाइ रामनां भ- 
शाविता राभ विध्न अर्ता३५ छे. >“नमा भगवते रामाय सकळा 
पन्चिवारणाय स्वघा भा भत्ते ०५. डरवाथी सब प्रशरती 
। डाम पूछे पडे छे. भिड डायेमा. राभयद्रछता हूत ढनभानचु 
| २भरणु ३२्‌बु, मेथी येती सिद्धि थाय छे. रा तत्पधरने| वाऱ्य छे 
तथा म त्वॅपध्ने| वाऱ्य छे तथा ते मेनी मेडता आस ५६१३ 
| थाय छे. इं डबण राभरप छु, भेभ भाततारा भ्रह्मस्प३पन पामेछे. 








[भ्‌ पवात्तर-तापिनीय ७५(५प (सार) 


शभ ३४३।२३पे 
केरे गतत यिद्दत्माभां भवेऽ यागीओा रभण डरै छै ते राभ 





SSS 


२८० अष्टीशु ७५५६. 





AAAS SAAS या 


छे. ते नष्तीय३पे, अनयवथी रहित तथा शरीर रहित थक्षश्पे. 
छै, तेना. हाथ शस्त्राह सबै परतुभे। ३१० उअल्पित३्पे छै, 
ह्म २०६ मेम सर्पत ब्यापड छै तेते. ०८ राभ ०६ छे. ळेभ. 
वडना भीभां वडनुं रक्ष २९८ छै तेभ स्थावर “गम सर्व व- 
२७ २।भ[वरे २९८ छे. राभ धुईषइप छै तथा सीता अइतिइप. 
छे. जा अतिथी सीताभांथी चइ शुबननी 6तपत्ति, स्थिति तथा: 
क्षय थाय छे. ०? सभये डेथास पर्वतने तेणबामां माग्यो त्यारे 
शडरे ०) राव जथात्‌ २०६ अर्था ते रापणुइप छे. ते सपना ता- 
२४ छै. “न्ममरणाहिना शयभाँथी तेरा राणनारा होवाथी तेने 
तारड अछेवा्भा १1१ छे. विश्वउप थक्ष्मण्‌ अथम अक्षर अड।२३े. 
छे, तन्श्सश्प शनुध्त तीय थक्ष्र उडार३पे छे, आशइप शरत. 
तृतीय अक्षर मड२३पे रे, तुरीयश्प राम यपुर्थाक्षर रधं भाना- 
३, भू अति सीता नाइ तथा [िइ३पे छे. ०? भेम उडे छे ४,. 
इं राभडपे छु, ते सब राभइप ०” थाय छे, भेभा डा रीतना 
संशय नथी. था सपियुउतती वारणा तथा नाशी भे शडित छे. भर. 
है तथा नासिडाता भध्यने। ळे भाग ते थपिमुष्त, सर्व ४-्दरये।- 
अ 3रे। शेषानी > निवारणु शकि ते वारणा तथा सर्व ४न्दरि- 
[थी थथेक्ष पापाची नाश डरनारी म शड्ित, ते नाशा उहेवाय छे. 








१३१५ 3५(न५६ (शार) 
५७३५ तथा नारइने। २१६ 


%१।३४५ भगवान नार६ भुनिने डहेवा दाज्या;-वे५४ठभां ययेल. 
तथा भने वहाधु भेडुं यधन भे बेषुभाथी बावी मही ६!(रिडाभा 
स्थापन उरेन छे. यीर, शरीरपर क्षयारेत्ष यधन ब्ययारे जापीझा. 
घो नाणे छे बारे ते ओपीय इन. डहेवाय छे. नारायणाय विद्यहे 
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ था जायनीपऐ द: 
दारा सवे जाने विषे न्यास उरा. 821 तणु रेभाइप 4. 
५३ ३ॐ३२३प्‌ छे. ७ध्वेपुर्‍भा अडाश "वा पानाचा खात्याने 
सुवते! तथा इंग सक्षम छु भेम भावना उस्ते। मारा सायुळ्यने 
भामे छे. मेम तथ्षभां तेव, डाएभाँ अज्ति तथा दूधमा थी २९ 
छे, तेम स्थावर ०गभ्‌ सवेभां इं रहेत छु. देइथी रहित सक्षम, 
येतन्यश्‍प, निरेगन तथा खट्रेत अहा३पे ६ छु, झम विवेशीभे 





अजय. गतत) वी 
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न्स यासा पहा टक आ वीय 
भावना उरपी, गापीयद्नने शरीरपर घारशु उरी भाई भ्यान ४२- 
पाथी पुरुष परभपद्ने आत्त थाय छे. यध्न न भणे ते। घुबयीन! 
भूणनी पासेनी भाटी बावी तेने ओपीयध्नडये शरीरपर धारण 
झरी, ०? या रीते भाषीय'इनने धारण ३रे छे ते पवित्र थाय 
छ तथा तेनी पुतराईप थती नथी. 





२६३8 6५१६ (सार) 


५३१(न३पश 
सुरत भरेतेड तथा ध्शांशक्ष गा जेभां सह तथा इश थ- 
चह मत्ता दायड छे. सक्म जणु अडारना तापथी रहित, भो- 


८ ५. डत निपुटीथी रदित, त्वयादि ७ ज्ञाशाथी रहित, डाम ड्रेधादि ७ 








शजुथी २हित, भनभयाहि पाय डे।शाथी २६१, पते, स्थिति तथा 


स्यादि ७ अश्रता विडारोथी २हित, ८ ०८२ भरणु६ ७ 0 सि- 


भाथी रहित, तथा ५६, नियम, न्यति, वशु, भाश्रम तथा ३५ ग! 
७ आंतिथी रहित छे. था 8पनिषहना सध्ययूनथी पुरष पवित्र 
थाय छे. विषेध्ध पुउषे च्मा 8पनिषद्दतु अध्ययन रु. 





शादिदेय &प(नष६ (आर) 
थरी तथा शांडिध्यने। २१६ 
न्थ्य नाभना सुनि शाडिव्य नामना भुनिने उष्ेवा काण्या:- 
योना यभ, नियभ, भासन, आणायाभ, अत्याहार, धारणा, ध्यान, 
तथा समाधि भा माठ गग छे. तेमां भङ्िसा, अलाय्य, भरतेय्‌, 
सत्य, घ्या, ०८५, क्षमा, धूति, मिताइर तथा शाय आ इश यभे। 
छे. गडिसाः-भ्राशी भानने भन $ वाशीव ग्रा्पणु अडारते। 
बैश नहि 8५०५१्‌ब्‌। ते, सत्प:-मन, तथा वाणीवर आथीभानने 
हितडार३ भोधचु ते. भरतेयः-म्‌न वाशी तथा शरीरव३े परद्रथभां 
(२५७ रहेछु ते, अह्मययैः=मन, पाए तथा शरीर५३ सपन गै: 
थुनने। त्याग, घ्या:-आणी भाजपर सधु डरेवे[. माळवः-मत 
तथा चाशीवरे सर्व तर जेडडपता, क्षमाः-अिय तेमण्ट गजियती 
आएिने सहन ३२वी. धुतिन्द्रत्यती हानि था छता जथवा मिय 
बस्तुने। बियज थवा. छता चित्त स्थिर राभपुं, मिताहर--ये!धो. 
भाग शेष राजी सालि गाहार अथु ३२१. शै।यः-भाटी गाहि- 
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थी शरीरने थाणु राणपुं; इवे नियभ इश्च अडारता छे-त५, स- 

तोष, गारितर्य, हान, घथिरपून, सिद्धांतत्रवणु, हो, भति, | 
०४५ तथा प्रत. भासतनः-रवस्तिऽ, गामुण, प्च, पीर, सिए, ७, | 
शुत तथा भयुराहि, आशुायाभः-ताडीत शु& ३२पाउुं साधन, अत्या- 
९।२:-विष्यभांथी घन्दियिने भणथी पाछी भेयी वेपी ते. धारणु:- 
भनने सखात्माभा. भेडा ३२बु. ध्यान:-सशुशु ४ निशेशु भूतितु 
ध्यान अरब, सभ।धि:-००२१भ। तथा परभात्मावी भेडपथु।नी प्रभान्‌ ६ 
न११२।. मे भेड, द्वितीय, यिद्ान्‌ ६३५, सक्षम तथा [न२०/११५ छे, 
ते प्रश्र्न छे. भह्मतां भे प्रशारता ३पे। छेः सथुथु तथा निशुु 
सगुण भल्षभाँथी था विश्वची छेत्पात थं छे. 











| 
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चक्ष तथा याशवध्क्यवे। शवा 
यारायश््य नाभना सुनि पेंग नामना =ऋपिते नीये अभाशे 


परेश भापे छे:-अथम ३१० अहम इए, जा भूण अति अड्चेपाय 
छ तथा तेभांथी सबै विश्वची ७८ थाय छे. श्ूतभांथी छन्दरिया- 
दती ७८ थाय छे. डाश पाय छेः-म्े३। डे भन्नभय, आएुभय, 
भनेभय तथा विद्ञानभय, स्थुक्ष शरीर अन्नमय डे।श३प छे. आणे! 
तथा उर्मेन्द्रयी आणुभय 51श३पे छे. जानेस्यिये. सहित भन भनो- 
भय डाशइये छे. शानेन्द्रिय सहित शुद्धि विज्ञनभय 'ड्राश३पे छे. ५ Fe 
आशु, भन्‌ तथा विज्ञानमय डश भा नशु विश शरीर:पे छे तथा 4 
२१२१३५ ३ खान ते भान्‌ इमय्‌ डश छे, जा डारशु शरीर ३हेवाथ 
छे. पाय शानेस्द्रया, पाय अभेद्य, पाय आण, पाय जाशश, 
यार भ'तः३रथु, डाम, उभ तथा मशान था जा; पुर छे. 4२० 
विश्वपणाने, हिरषयरले तेग्ट्सपणुने तथा फकिर आशपणुने व्यि 
दम पाभे छे. ००५९ पाय जवस्थाणे। छे:-जेपी ४ ब्नभ्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति, भूर्श तथा भरणु, ०? अपस्थाभा. श्रात्राहि छद्र्यापर 
शण्दाहि विषयपु ज्त्यारे ध्यान थाय लारै न्नग्रध्वस्था ३हेवाथ छे 
व्न्य।रे ००५ ०११७।२१३ श्रभयु51 थाय छे तथा ह्य तर ०४१ 
भाटे ४द्योता भावडाने त्याग उरी (हिता ताभती तारमा स्थिति वि 
डरे छे त्यारे तेने वासनाने थीघे उिथिन व्य्यत ब्तेवामां भावे छे | 
म्भा भनस्थाने स्वप्नावस्था इहे छै, ळ्यारे ७१ सयमा वेश 
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डरी पाताना स्वपने! ान'६ भोगवे छे लर सुपुप्तावस्था ३हेवाय 
छे. भारणाध्यी भूर्ण भनस्था प्राप्त थाय छे. था यारे भपस्थाथी 


लिन्न तथा स्थृक्षदेहने। त्याग उरावनारी न अपरथा, ते भरणापस्था 
छ. आरण्वडभे पूछु थपाथी ७१ अर्भाएसार भन्य शरीर धारणु 


इरे छे. ७१ था अभाणऐे निरतर भ्रभशु अर्या डरे छे. पण व्त्यारे 


चुए्यडभते। परिपाई थाय छे. त्यारे तेने भोक्षनी ४२७ थाय छे, 
पछी सहशुश्ना भाश्रयथी' भोक्षवी आप्ति थाय छे. भुभुक्कुभ गत 
तथा परभात्माना २५३५ स'भघी सहा वियार दरब, वियारवडे 


९५५ लान्‌ तथा न्/्गई्राववो। त्याग थपाथी थ्रह्मभ्ाष जपशेष रहे 
छे, भहा वाड्यना अर्थवा ने वियार ३२ब्‌। ते श्रपष्ु, ग्रे डां४ 
श्रवण 3रेक्ष हाय ततुं तुस घान ३२ ते भनन, तथा श्रषणु, भतन 
वे थिपरशपबु ग्रे स्थापन ते निदिष्यास्तन. सभाधि भेर घ्यात 
तथा घ्यानने| त्याग डरी स्थिरि्टीपडनी भार थित्त '्येयते। विषय 
उरे छे. मनना $न्भतीक्षावभां टत अतीत थुं नथी. 8-भवी 
नव भे परम्‌ ५६ छे. हुं अह्ा३प छु, भे अमाए न्न्य संधी थए 
नेथी त्यां सधी भेक्ष भणते नथी. 





(क्षक्ष; 3५(न५६ ( २।२ ) 
स'न्यास[नि३पश्‌ 

इटीयड, ५६९६५, छस तथा परमढस भे रीत सन्यास 
यार अडारमे। छे. ुटीयड जाए आस अन्नउुं शक्षथु उरी थाजमा- 
गभ रशी भेक्षवी ४०७ राणे ते. मह्‌ं६६ स न्यासीभे। (१६३, डभ॑ - 
38, रिमा तथा यशापपीत घारणु उरे छ तथा श्रह्मपिना। धरभां 
६३ भथवा भांसने त्याग इरी नए डाणायाचु भक्षण उरी माक्षनी 
2२७] राजे छे. इस सन्यासी गामभा मेड रात रहै, नगरभां पाय 
रात रहे, पीर्षमा सात रात रहे, ते सिवाय दघारे रही शते नथी. 
वणी, भागून तथा छाणुने। नाहार उरे तथा इभे यांडायणु प्रापण 
री, भेक्षती ७२७ राजे, प्रमडस. सन्यासी गाई ड (णीजातुं 
भक्षण ३रे तथा येशभागेभा रडी मेक्षती ४२७! राजे छे. तेभ! 
दक्षता - भूणमां, भेडांत गईन अथच श्मशानभां २हे छे. ते शेड 
वस्र रामे छै मथवा तन इरे छे. तेम तेने घर $ जधमे हेते! 
नथा, साल, ४ भधा, शुद्ध ४ भशु& होता तथा, तेभ। दैतभा- 








~ पाय जातेय! थाडाश थाहि नपय महाखूतना अर्यस्पे छे, ३- 
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TTS ROEM NM oie 
यथी २७१ हाय छे. तेभने थे।भ३, पथ्यर $ सेपु सरथु' छ, ते 
सपे वशुमांथी शिक्षा 4४ श छे तथा सर्वैमा मात्माइथे ण्बूवे छै, ¦ ८ ॥ 


| 











भष्षपनिपद( २२ ) 
१३ शिन३ पशु 

अथम्‌ नारायणु इता, थहा, ३६, ००, थज्ति यद, स्वे, 
, पृथ्वी, नक्षत्र तथा याद डा न इछ, भा सर्वैती 6त्पत्ति नाराय- 
शुभाथी थ४ छे. भह्मशाननी आप्ति थवाथी भचुष्य ०८४ ७वन्युऊत 
-थाय्‌ छे. पासनाने। त्याग मे ० भेक्ष छे. पण्‌ पद्यथरम[ लापना 
राणपी ये” गंध छे, बने भेळिड भोणभां इयि होती नथी, ते | 
छवन्मुडत ३४१4 छे. ० जापत्तिभां तेम०/ सुभटुःममा भासत १ अं 
-नेथी हाता. तथा ळेने $४ रीतने। हर्षे ४ शोऊ थते। नथी, ते ई 
७9प्न्भुडउत ३हेषाय्‌ छे. 


२।२ी२३ (8५निपद्द (सा२) 
शरीर ([ने३पश 
पृथ्वी जाई पथभष्ठाथूतपु शरीर ११४ छै, शरीरमा के ४. 
हिन भाग छे ते पृथ्वी छे, ६१ साथ नाण छे, ७०७ भाग तेळ 
/ छै, स्यार उरनारे। नाय वायु छै, गवडाश ३५ नाग याडाश छे. 





७६६. तेत! विषये३पे छे. पाशी, हाथ, पथ, शुद्ध तथा पर्थ 
गा पाय ३भे(नये। छै तथा तेखीाना आये, वयन, याहन, गभन, 
दिसे तथा मान ६ शर्योरपे छे. भन, शुद्धि, थि तथा २५७४२ 
भा यारे यतःडरणुन धर्मा छे. सडल्प, विडल्प, निश्चय, पनि- 
भान, तथा चिंतन था तेन! घभेरपे छे. हाड, यामडी, नाडी, 
३५७ तथा भास जाना आयो! छे. भन, श्येष्म, सेरी, वाय त- 
था \२सेवे। ०/णना डायेश्ये छे. शूभ, तरश, न्याणस, भो तथा 
भेथुन ज्तित। डार्बइथे छे. असारणू, 8्वगभन, खघोागभत, 8- | | 
नभेष तथा निमेष वायुना आर्थरपे छ. डाम, बध, वेष, भे . 

तथा हय आउयन। डायड्पे छे. वणी २०६, सुपर, ३५ तथा रस. | 
षथ्वीत। धर्मा, २०६, स्पर, ३५ तथा रस्‌ ळणन धमे, ३०६ । 
सपश, तया ३५ तेळना धर्मा, २०६ तथा रुपै वायुना धे, | 


एरीयातीत 8पनिष६, ८ 


कल Boe कती 
तथा २०६ जाशशना घमेरपे छे. नहिसा, सत्य, अस्तेय, अहयर्य, 
परिय तथा भङ्राधादि सत्वञुणुना अर्थ्‌३पे छे, एपणापु नलि- 
भान, रेग्नेशुशुना आर्यपे, तथा निद्रा आलस्य तभे।शुशुन। आर्थ 
३पे छे. भवस्थाळे| यार छे:-नेमड, न्ग्रत, स्वभ, सुधुष्ति तथा तु- 
रिया. भाय गानेन्द्रि, पाय डभेन्यिया, तथा यार अतः डर युइत्‌ 
३५० अवस्थाने स्पष्न उषे छे. ्तः३रथुनी मजानइप सुहभाव- 
स्थाने सुपति उषे छे. नतःडरणुी शान३प सृद्वमापरत्राते तुरीया- 
नर्थ! डड छे. पाय शानेन्द्रये, पाय उर्गेस्धिया, पाय आशु, भन 
तथा मुद्धि गा सपर सक्षम शरीर३पे छे. पाय जञानेन, पाथ 
उभेन्द्रथे, पाँच महूत, भन, शुद्धि, थि तथा गहृडार था 
येविश तत्तत उरता धुरष श्रेष्ठ छे. 








येभशिण। 6५निषह्‌ ( सार ) 


थाजनिउपछु 
यो साधनाराळे थद्यासनवाणी नासाअपर इरि उरी हाथ, 
पुग स्थिर राणी मेसु, तेले भनने भेडाअ डरी अणुवचु थितन्‌ 
३२्‌बु तथा ढुध्यमा सह्मचुं ध्यान उरघु, न्यारे यागवरे पुरष पापथी 
रहित थाय छे त्यारे ते ससारते। ७२४६ उरी भल्व भपुभप ३- 
रब शङ्तिभान्‌ थाय छे. 


उरीयातीत 8पनिपृदै 


कहा तथा नाशयणुने। ५१६, 
पितामह भला, भगवान्‌ तथा पिताइप तारयणुती सगीपः 
यमाची पूछता लाज्या डे घुरीयातीत अपधूतता भागे उवा. होय छे 
| तथा तेभानी स्थिति डेवी होय छे? भगवान नारायथ्‌ भ्रह्माने इहे 
वाल्या ४ ०? भवधूत भारते विशे २हेसे। हेय छे ते मा वे- 








उभां धणे। $4९। छे. तेवा. पुरष अनेऽशपे होता नथी पशु भेइइपे 
E हेय छे. ते सवध नित्य पूत छे, वैराज्य भूर्तिइप छे, ते शानाडारशपे 
कूस छ तथा ते प६ ७३५३ छे खेम शातीभे। भाने छ. ०? भहापुरष ` 
| तव थित मारे विशे स्थिति अरे २8३४ ७ तथा ई ते विश 
स्थिति ४री २हेते। छु. ते अथभ ङभे डरी डुटीयऽ सन्यासीरपे 
हेय छै पछी भढ्ध्हडते आते थाय छे. महड छससन्यस्तपु अ- 


. नशा 


८ भरी 8५नि५६. 








१७०4 इरी पछी परभढस३पे थाय छे तथा स्पश्पानुस धाने. 
सपे अपप्यने न्गशी ६३, डभउलु, उटिसूज, डपीन, याझाध्न तथा 
(विधि अभाणे ३हेधी सवे ड्वियाहिडने! ०१ विशे त्याग इरी हिग्‌- 
भूर इषे थ७ विद तथा ड १८४८ गछन्‌ तेभ०/ सर्व परियदुने। 
याग डरी मसगनी भाइड स्थिति उरे छे, ते क्षौर २०4२ 
स्नान तथा 90५4 पु३॥६३न। त्याग इरे छे, ते पुएय तथा यपुएय- 
थी २हुत हाय छे. ते शान तथा न्यशानने। पशु त्याग उरे छे. तेने 
शीत, शिण्शु, सु, इःभ, भान तथा म्भपभान हो नथी. नश. 
वासना सहित निधा, भनिध, गवे, भत्स, ६७, ६५, ६९, डाम, 
ड्ध, वाल, मेढ, डप, भभर्प्‌, सया तथा गात्माना संरक्षण, 
१1६३ तेण ६७१ ३रेक्धुं होय छे. ते पोताना शरीरने डायभान्‌। 
म्।डारनी भाइड दते छे. ते यत्थी-२हित'हे।य छे, नियुभथी रहित 
हाय छ, तेने बाल तेभळ हानि सबै सभान छे, छुद्रयाती इत्तिपडे 
प्राशुवुं संधारण ०? अर्ध भवी गावे छे ते वडे उरे छे. ते क्षाक्षय 
२हित ऐ छे. तेशु सर्व विद्या तथा पाडियिउपी अप'यने। त्याग 
३रेले। हाय छे, ते पाताता शरीरमे भूडराभे छे, ते म्थे४ डनिछ्थी 
रहित हेय छे तथा सोत ३९ तथा सर्वात्मड अद्रैत३पे उद्पना ३रेछे,. 





/ न्भातम। विशे जेपसढर उरे छे. तेने ६:मथी 8६ थते। नथी, सुभ- 
- थी ते ७५ पामते। नथी, रागने विशे तेने ओति हाती नथी, तेती 
सयं ४्५य्‌। &पराम पाभेधी होय छे. पूर्व आप्त थयेता आाश्रभ, 


११4२, विद्या, घमै अक्षाव, सादिनी तेने स्थृति हाती नथी, तश. 


पशुश्रम तथा यायारने, त्याग डरेवे! हाय छे, रात तथा हि- 
पस तेने समान हेय छे. ते रवभथी रहित होय.छे, सच्ययरणुशीक्ष हेय 
७, ९७ भान इरी २३९। हेय छे, तेने.०/थर्थक्ष ४२५५८३पे छे तथाते 
सेध 8-भत्तपणाथी रहित छे, छतां भाड, 8-भत्त तथा पिशायनी 
भाइड ओडले। इरे छे. आधी साथै भावते. नथी, पश्‌ स्पस्पश्पना 
ष्यानव३ इरीने २हेथे। होय छे. ते औष्पणु . अडारना नालभत. 


२७५ ढेय्‌ छे. जात्मनिष्ठने थोऱ्य सर्वैपु ते विस्भरणु उरे छे. | ` 
गावे। घुरियातीत अवधूत वेशवाणि। जदैतनिष्ठभां तत्पर भ्रशुवात्म$ 


परै ३७१। त्याग उरे छे. २०८ जवधूत तथ अडेचाय छे. 


भाराथी वयतिरि३त ४४पिणु नथी,भेम ते भाने छे.ते हऐेव>]र भारि धनने। ' 





स 





छ |) 
a | >>>? TIP ०००८०७०००० जव टू ज्य STOOP पाव 
x - ला लु त ५ जे बो 
i ० - 4 ५ । | 


॥। 





प्रभढस १(२५०४४ 8पनि५६. १४७ 


सन्यास €५(न१६ ` सार) 
सन्यास (१३५७, 

सन्यासीये लगपां वज्र घारणु उरता. ७पस्थ तथा आणना 
पा सिवाय माडी गधा चाण ७तरावी नभाववा, भारे। ४४ 
राध डरनार नथी, भारे डे देष्य नथी, ओवा नावथी रहनु, स- 
न्यासीभे लिक्षापान, यभस, शी, नए गािवाणि। ६३, पा६४!, 
डेथ, डापीन, ारछाइन, गणएुं, स्नानवुं पर तथा ७त्तरीय 
राजवा. जा सिवाय अन्य और पशु यी राणपी नहि. देशु न- 
होना तीरपर समथव ते. शवना भादिरमां शयन इरवुं. तेण सत्यात 
उभ यथवा ते गलत इुःणपड़े पाताना शरीरने तपापबु नही. 
रेनान तथा जायमनाह शुद्ध पर्थी जाणेक्षा ००णभांथी इर्‌ुं. 
श्पुत्तिथी तेशु सताष पाभवे। नहि. निद्चधथी तेले ज्ध ४२वे। नहि. 
तेशू घळ्धियाना पर गय भेणवय, गा रीते रही भाणापानने! ति- 
राध उ3रनारे। अक्षर तत्वने पाभे छे. अभ्यास ळा मरर्घानु 
शेन डरी परमणति पाभे छे, तेती पुनः अर थती नथी. 


परथ७२ १(२१।०/३ 3५निष६ (२२) 
'परभ७'स (निइउ'पछु, 

(० थ्ह्मयय पाल्या पछी शृह्स्थाश्रभने। भजी३।२ 3२पे।. 
२ुइरथाश्रम पछी चानभ्ररथ पाणवे तथा छेवरे सन्यास गाश्रभ 
अण्‌ ३२१, यक्षयय पछी ओडच्म पशु सन्यास 4४ शधाय, 
-भेट्दु०८ $ व्ययारे पूछे देराऱ्य थाय त्यारे सन्यास अहण उरतो. 
सनन्‍यासीशे त्रशु व्याइतिने। भडार, 85२ तथा भडारभा धय 5- 
२१।. तेश्‌ गणचुं भक्षण ३री अणुवने। ७य्यार उरी शिभा आदी 
नाम्नी. तेण यशापवीतचु छेन ३२पु, वस्रे! तेणे भ्ूमिपर 
शथप। ०४४ मा त्याग इरी हेवा. सवै थ्ूतेते भक्षय यापवाने नि- 
अथ डरी 8तर (इशा ९२१ तेणे ०4. ६३, अटिसल, औपीन, ३- 
मउ तथा डापाय पर्न तेणे अथु ३२पा. पछी २६शरने नभरडार 
3२१ शुईेता सुणभांथी तत्वमसि शा भष्ठापाष्यत पेश 4४ 
तेणे ००७ परत्र घारणु ३रवां. तेशु निडाणे स्नान डरवा. तशु १- 
हातचा श्रवशुपूर्षड अशुवतुं जवुष्ठान उरवु. वणी डाम भ्रधादिने। 
त्याग डरी द्रव्य तथा खीथी विभुण २हेुु. शुरू भनवाणा थ४ 


ES डड 
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सर्पं ७५१६1 जथेने। तेशु वियार ३२१। ण्गेधभि. मह्मयये, ञ- 
५२५७, हिस! तथा सत्यु. भपक्षमन डरवु. घन्दियाने पेतामे 
चञ्च राजी. तेणे शरीर घारणु भारे पतितथी शिन आवा ६० 
पासेथी लिक्षा भागी क्षावपी, उरिस, डापीन तेभ% ६३ ३३० 
च्भाहि स्पेने "णमा नांजी ६७ ० नय थछ वियरे छे, ळे भाभ- 
भां भेड रात तथा तीथेभां नथु रानि रहे छे, % स्थिर थुद्धिवाने 
छै तथा व्यज्वित्र सेवन इरत नथी, ळे आथुना धारण भारे गा- 
यनी शरा अभाणु शिक्षा इरे छे, ०? ०४णाशयने उभ'षण गणे छे, 
० डाने पीठ। उरते! नथी तथा अेडांत श्थणभां निवास डरे छे, 
योाभासाभा भेड स्थणे रहे छे, ॐ 8-भत्त नहि छतां 8-भत्तनी 
भाशड मायरष्ु ३रे छे तथा ०> स्वड्पाचुस घानवाणा सन्यासवे | | च 
३७१ त्थाय अरे छे, ते परमहस ५२९५०४३ सन्यासी ३ेवाय छे, : 
अशुष्‌ सेए भानाईप छे. जग्रत्‌ भवरथाभां व्नअतादि यार भप्‌- 
स्थाय, स्पष्नमां स्वप्ना॥ि यार गभवस्थाभे।, सुपुत्तिमा सुपि 
[ह यार अवर्थाओे। तथा तुरीयभां छुरीयादि यार अवस्थाओ। 
न्या अभाशु ६रे३ अवर्थाना। यार यार विषये, छे. व्यथतभां विश्व 
विश्व, विश्व तेळ्स, निश्च आश तथा विश्व तुरीय खेम विश्वच था- 
रपछुं छे. स्पप्तमा तैण्ट्स विश्व, तेळ्य तेस, तेस प्रास तथा 
/ तेस छुरी अभ तेग्ट्सना यार अडार छे. सुपुप्तिमा आारधापश्च, 
। आर तेळ्य, आर आश तथा जार हुरीय भेन आय्ना यार अ- 
डार छे. एुरीयावस्थाभां तुरीय विश्व, पुरीय तेळस, तुरीय भार 
तथा पुरीय घुरीय भेभ पुरीयना थार अडर छे. था भमाऐ मधु 

भणी सोण भात्राभे। थाय छे. भशरभा न्वअत विश्व, ७डारभा व्न- 

अत तेळस, "भारम न्यत आरा, भधेभात्राभां न्वयत पुरीय, 
शिुभां स्वप्न विश्व, नाध्मां स्वप्न तेळ्स, डणाभा स्वप्न आर, 
डणातीतभा २१प्न हुरीय, शांतिभां सुषि विश्व, शांत्यतीतभां ३- | 
उप्त ते०/स, ७नभगीमा सुषु आरा, भनेल्मतीमा सुपुप्त एरीय, दैः | 
रीमा ठुरीय (विश्च, सध्यां तुरीय तैण्ट्स, पश्यतीमां एरीया || | 

- तथा पष्षमा घुरीय पुरीय छे. ब्यशतनी यार भाजा डरते! व्मश, र धी 
 स्वप्नती यार भाजा. €डारते मश, सुपुपतिती यार भाता भारत थो. 
सश्च तथा उुरीयती यार भाता न्ध भाताने मश छे. जा थक | 
- अषुपपु ध्यान अरवाथी भाभरे ११७ अङ्गि भणे छे. 
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परवाणु, भेति, २४०४, शण, याही, ३१७, यंध्न, ३भ- 

। गु भी थवा ता खत) भाणा भते छै, भा भाणान सें, 

रूपु ४ ताभाना तारथी गांध्वाां खाने ७. पछी पायत, पथ" 

गंण्य तथा गधि६डथी भणी. धा नाभी भड भणुद्ाभां डेड 

क्ष्रेशप अड देवी स्थापना उरी. ०रेभे प्रथभ भणुधभां 

अकरडुष सलुम्यनो, भीन्गभां भाडाररप `मा ४२१रनी, 
नीग्नभां धडाररेप ५७ धता तत्वनी, थाथार्भी/ ४ंधर३५ पात 
| निभेण ४रनारवी, पायभाभा (851२३५ संपंभणअध्नी, ७।भ्‌/ 88२- 
कटा ३५ &च्यार न॑ अरनौरनी, सातभांभों याउ एईप से क्षे उरतारनी, 
। भाम २३२३५ संमोहन इरनारनी, नपभाभां भुश्ररप ६४ 
| 'अरनारनी) ध्शभाभां थुशररप भे धरनारनी, भणीभारमामा भे- 
आर३प सर्वने वंश इरतारती, लारभागों मैडार३प पुउषते १३ ५२- 
तारती, तेरभार्भा ओएारउप समश पाडेन (नित्य शुद्धनी, यांध्भा- 
भां सर्वे बाइभय बश असवारती, पध्रेभराभ[. १४२३५ हाथी जा- 
(ने वश उरनारनी, सममा गःशरशप युना नार! इरनारनी, 
सत्तरभाभां ३३२३५ सपे विषे हरनारनीं, ्ढरमाभा शशरश्प 
सर्वने धेम डरनॉरनी, जोागणीसंभामा गडारश्प सपे विध्तते भ- 
उउनारती, विसभाभां धशरश्प स्त ७१ उरनारनी, खेडवीसमभाभ! 





न्दरं इडारेइं ७अनी, गाषीसंभार्भा यडा२२५ भलियारने हरनारती, ने" 
| 'बीसिभार्भा ७३२३५ भय इरनी; योबीसभाभा. ०7३२३५ इलाम" 


ने नाश बरेनारनी, पयीसमामा उडरर५ तत नाश डरनारती, 
 छपवीसभांभ[ ॐंडा२३प्‌ २८३१ भेथन ३रेनारिती, ` सततपीसभाभ 
०३२३ सबै व्याधिने नाश भरनारनी, भद्पीसभामा ३२३१ ये 
'<व्‌डृपुनी,' भागणुत्रीश्माभ| ३३२३१ शाक्षनती, 'नीसभामा ७३२ 
“इप सवै सपरित थापतारिती, जने धनीसभाम| णु॥२३५ सपेसिि 
टनी, जनसभा तरश पवित्रता, 'तेत्रीसभाभा थशरशष घेभे- 
हो आह फरेनारेनी, यातरीसभामा धारप शॉट ददि उरेनार 04 
ननी, पॉतिरीसभाभ[ धडरेरप निषे “बरतने नाश' डरेनार १३ 


"क 


दना छतरीसभाभा नंगररपे सुत अत भमर शान्तनी, सा3- 
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[भा ५४२३५ भाई सिद्धि आापनार -ब्वेतिश्पनी, भे।गथुया- 
बोसभाभा "३२३ सब शष. ९२१२ . शेएलननी, नाक्षीसभाभ[ 
३२३५ तन शांति उरनारा लयानडनी, ओेडताधीसभ[भा भडार 
३५ विहषीना भे।& ३रबानाणानी, भेताधीसभाभां यडार३प सवे 
च्याप पावननी, नेताधीसभाभा २३२३५ हाह अरनार विश्वतनी, 
युवाक्षीसभाभां १४२३५ विनर भासुरती, पीर्ताबीसभाभ! 
५४२३५ सबने सत ३२१२ निर्मेणनी, छेतादीसभाभा २१५२३५ 
स्पेश पविननी, सुडताधीसभामा पडार३प घभाथेडाभअ६ 
घवद्षनी, ७३ताथीसभाभा सडा२३५ सदना. डारणुरप साव(ऐुडनी 
जाग पयासभां हड२३५ सर्व वाडमय निर्ेणनी, प्यासमा ०३]२ 
३५ सव शित अधाननी, तथा शिणाभाथुभां क्षडारेरप परापर 
तत्पना ब्वणुनार ५२्ये(तिइपनी भावना ३२५. छेपट ते भागाभां 
सर्वात्भधपणानी भावना डरपी, था रीतनी गक्षमाणाने शु& डरी 
०/पेले। भ'न पुरत सिङ थाय छे. था रीते आर्तिडस्वामीभे अन्य 
पतित 36 छे. 

२१०य४ ७प(तेप६ (सा२) 

भप्रव्भपति तथा वाणीना २१६, 
_्श्भतनी 80पत्ति पटेल £श्य३पे भा सधणु' ३४पण न. 
स्व्‌, भाश्च तेभळ पृथ्वी छपिशणु नउ. पथ्‌ उपण नाये[तिइप, 
जाहिगात २३१, स्यू सद्धमथी रहित, ३पथी रत, ३पसरभु, 
न्नश डाय नहि भेषु, रानऱप तथा भाव६२५ छं. था जनत्य 
३पे छपुं, तेना भे भाग थया, मेड ढरित इथे तथा मेड २३त३पे 
० २५६ हुं ते ५३१३५ थयुं, ० हरित ढं ते भायात ३पे थयु 
ते भेना सशभथी वीर्यं थयु, ते इद्धि भाभ्युं तथा छिभश्पे ४७ 
थयु, तेभांथी अन्नपति थया. भा अन्यपति प्यार ३२१ क्षाश्या 
$, भाइ पण अयु तथा भाइ इत्य शुं? अध्श्यदप पाशीभे तिते 
अद्युं $, हे अध्यपति | उ भऱ्यञतथी तपन्न्‌ थय्‌। छे तथा न्यत 
भे ताइ आये छे. अन्नपतिभे उल्लु $ मयात शु छ $ ग्रेभांयी 
ई (पन्न यया, भाई व्यध्त३५ उतंग्य शु छे १ पाशीभे अशु, 
था ते विशेद्‌ इथे हउ. २ भविजेय छ ते०४ -भन्यऽत३पे छे 
अने तने ग्वणुवाती ४२७ होय ते उं भते न्वशु. अश पति ड्यु; 
अहावाशी३पे उडती छे. उ नेवी हेय तेवा तारा स्म३पते उड 
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बाशी इल्लु; ४ ०११३ भते भेणभ, अन्यपतिणे भेड सहल 
_ दर्षे श्रह्मययै पाल्यु. साधी तेने भरभ विधां ध्यान थु. जाता 


सजाई न्य भन्नो। छे. तेभा अहम तेभळ सवे. छेवे. २४३५ 
छ. गने ने न्गशुता नथी, ते भन्य१६५३ शु ३२१ पछी 
थुइपना ध्रैन भारे सडक वषे गप ३रता तेने ५३ष्‌ने। साक्ष २! 
थथे।, अन्तिमे ऋचापड़े तेनी सपुत उरी. पछी भगवाते डु; 
हे अध्यपति । इ असन्त थये। छु. तारी म ४०७ होय ते भाग. 
जा सांशणी अग्गपतिजे डु; हे भगवन | छै ग्थण्यञ्तभांथी 
उत्पन्न थये। छु तथा न्यत भे भाई आये छे, सेम भे' पूर्वे 
सांभल्यु छे. भामा अव्यत इषे माप छो, छन न्यक्त धु छे ते 
अने इहा. साना 8परभां परभेश्वरे इश्यु ४, स्थावर ब्/ंशभश्प विश्व- 
न्यत छै, अश्वपतिभे उँ: हे अशु 1 ७ "गत्‌ स्थी शडीर नहि, 
त स्थवाने। ७पाय भने हा. त्यारे पुरै अल्यै; डे अन्गर्पात | ७ 
सहिने। ७पाय ४७ छु, ते सांभण, खा ग्वशुवाथी इ २१ न्गणुशे, 
सबै स्थगे ०४ शडशे तथा सवे डरी शडे. जित ३५ भाराभां 
भमत हविश्पे ध्यान ३२, खा ध्यानश्प सर छे. गे च्या 
नग छे ते सबै शभने भेणवी तथा सपे क्षाइने म्हिती भन०४ आप 
थाय छै तथा तेवुं धुनरागभन थएुं नथी. प्रग्भपतिशे ते ५२५५ 
जाताना यात्माने ढविश्पे उरी यरवडे ५०४१ ३ यु. तेणे. अशुष- 
इपी यावे यात्म इविइपे भ्यान बरी त्माने हथिभां 
हाम्या- साथी ते सर थया तथा तेणे ४०4६ ११११ तथा भऽ 
ध्यारि 4014 रेर्‍्या. | 


2३१२ (8५निषद ( २१९२ , 
_ झंडरारनी “यापडता, 

४ ओेडाक्षर३प५ छै, तमे गक्षरभा, ज्या सुपुभ्गाभा छो. 
तभे १८३५ तथा अेडशप छा. तभे. विश्वना उरनार, तान पति, 
५२।यु३ष, परेन्यशप, ओेडर्पे तथा यतुं रक्षणु 3 ता३५, विश्वमा 
२ऐली पद्वीवाणा, इवान ०१११६३५ कुर्ता तायरप, (€रएय 
रेताइप, १४३५, दिद्युरप, ४७५३५, आणु३५, अश्वति३५, भुपनता ` 
भोनिशप, मेड भशे विश्न. र्‍्यापेल, हिर२१५ब२५, ३२२५) 


शरिएनेमि३५, १० धरु ३२१।२ ूतपति३प, अग्गनी ॐभ्‌त।३५) 
ट २५६३५, २१३५, १४०४।२३५, २५२०, घाता३१, प्थाता३५, (६- 








१०२ अष्टीणु ७५११ 








` "्थु३५, १२।७३५,  §य।३५, आण३५, सवे १३१, भुवनना २६५३५ 
अन्चनी 4 किउप, 4१०१६, युव तथा साभपेइने अ३2 ३२।२३५ 
याद, से तथा धथ्वी माहि सवेडपे तभे. छो. ०? ७४1२३५ परमा: 


त्माने, १ रीते सवभ २३८ छे, भेम व्यणु छे ते शुदि भति- | 


५भणु डरी श्रे छै 


सन्नप 6५(निषंह (सार) 

नसु तथा [नाच ऋषिने, सवाद 
निहा नाभनों येणीन सक्षवेतामा श्रेष्ठ भेवा आलु ऋषिमे 
अशम्‌ उरी अदेवा वाण्या ४ भने प्रक्षविद्याना 8५हेश डरै, त्यारे 
ऋशुझे उड ४ भने पिताभे प हो सो थ्रो झो. ॐ नमो 
भगवत्यन्नपूण ममाभिलाषेत अन्नं देहि स्वाहा शा भननो 
ठपदेश थापय. गा भनंना ०/पवडे भनपूशुष्टिवी भारापर असन 
ययां तथा तेमएं १२ भागवात्रु उल्लुं, त्यारे भे उद्यु 3, भाराभों 
Br ७१९१ थाय, वा १२ भने खापा, गा ०/गृतभां 
[य अडारंना भ्रम्‌ थाय छे. तभा अथभ भे ९ ७१ तथा श्वर 
६ छे, जात्भाभाँ उतापणाने। शुरु रहेथा छ थे १७ क्षांति 
ण शरीरथी युत सेवे! शव संगी छे ते नीळ श्राति, मेतु 
३२७ थहा विडारी छे ते येथी, राते, आरशुथी भिन्ने ळगतचु 
= सर्त्यपछु' मे पांयगे। भभ. या भाय अधरना अभनी निरसि नीये 







अभाऐे थाय छैः-मिमना इर्शनवरे अथभने। लेध्थ्रभ निरत थाय ` 


छे. २३०२१५०३१। ६शन१३ पारभयि३.:३०५ने। लभ निद थाय 

छे. घटाडाश भहाडाश इरेतवडे संगीतपणाना नीन्ने अभ निरत थाय 

छ. सुवणुना सध डारेना इशेबवडे विडारीपशाने। थेे। श्रम निरत 
थाय छे. २००७ तथा सपना शेनवडे डारशुथी लिन्न ०गूतने। 
सत्यत्व भ्रम निरत थाय छे, ७ पोते सहप छुं. तथा ळे अर्ध 
ध्णाय छे ते जव नगरती भाइड मिथ्या छे, भे रीतती भावना. 
३र्‌वी, .१२त्‌ मिथ्या, छे, थापी कावना .३रपाथी थित, क्षय भाभी 
(आन्य ,यतन्‍्यनी, आप्त, थाय्‌ , छे.. थि ,पासनारहित्‌ थु, ते 

| भ्यान अहेाय, 9. तथा अत उरणुमा रे शीतणता थवी, तेतु नाभ 
 चमापि छ. ने शत: उरणु १०्शाथी २७५ थाय ते। शत शी 
| नोने छ. नहि ते! ते हावानण "बु बागे छे. ० उभेडियावर अ 





a. 
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„डरते छता हषे $ शने आरतत थत नथी, पशु ळे सात्माभां ० [हि 
` सवे भीतियुडत होय छे, ते संभाहित येणी उडेवाय छे > सर्प कि 
-सूतोने पाताना जात्मासरणा न्यूने तथा परून्याने १४4 भार | 
र 'ण्यूते, तथा २पाक्षायिड रीते ०८ ळे क्षये नेते नथी, ते भरे! शाता Ya 
छ. ०? भदुष्य यातर ससडितथी निशत थथे। छे, ते माझ्‌ ३भेने (४ 


- पछी निधे पूऽ्यु ४ सश ऽय! छे! दहीमा डाश्‌ गधनते भभे | र 


भने छे ते पथु ४४ नथी. इंडवक्ष थहाश्‍पे छु. भे अभाणे व्येनारे क 


` ित्तनो। क्षय थाय, त्यारे मोक्ष थयते! इहेनाय छे. गा लोभा मे क 


` हथ, ते ३४ रीतती पथु सिद्धिनी साधना उरे छे. पथु मेते ४०७ | 
०४ हती नथी मधात ग्रे भयिचड थये। होय छे तेती सै घरळाते! ४ 
सहार थमेते। हावाथी तेते भातभभ्राप्ति थाय छ. हे निधा | ह 
उ पयु वासनाथी रहित था, ई भे अहाइपे छु, भेम भाती ३११५ था | 


छ. सन्यिधनधशप तथा भत सत वाशीता भविषय३५ छे. त्या २५ | 
पे, विशु तथा निमेण छ, था रीतना भल्व स क्षत्र थपाथी | 
“सवै उभी क्षय थाय छे, भा शरीरमा छव तथा पर सेवां भे 


थक्षीमा रेवा छे. पण ते भे8 पक्षीभे। साथे रडे छे. नाभां म | 
“094 नामु पक्षी छे, ते अर्भता इणते भोज छ, भंणु ४१२ णमे 


भन्तपूर्णा 8५१६. १०३ 


| 





इरे या न अरे, छता ते पाताने उता ४ लेएपाइप व्गयुता नथी. हि 









छे तथा डश भक्षत भामे छ, ते भने अहे. शरीरने विशे ०? ६८ ह 
श्र! थपी, ते सग इडेवाय छे भने तेंथी मघंनी आप्ति याय छ. ह 
घण डवल नात्माइपे छे, भारे भारे शाती ४९७ ३रेपी' न्नेएये छि 
तथा तेने! साथ डरवें। न्गेधये, जात नाभ ससजस्थिति उवाय छि 
छ. इ याते नथी तेम णीणु' दार पशु छे नही, मे ४४ न्नेवाभां हि 


सग ३हदेषाय छै, सब परतुन! म'त:डरणुमांथी परित्याग अरपा- है 
बड़े भात्मश्राध्ति थाय छे. भाटे जात्माने। खचुनषव उरेवे तथा है 
ऱ्यून्य सुवै पर्पुन। त्याग डरना. मोक्ष आए याडाराभा रहे नथी, || 
पातावादिभां रढेथ नथी, पशु सबै अभनाओ।ने। निरास थमे न्ययारे धर 


के? भावे। छे ते जविद्या युत छे, खेम ग्गशी अविद्याने मे याजी i 
त्याग .डरे छे, ते पछी तेभा तेवी रीत इसे! मेने अंधपणु ४२७ | 


सा ५२ भहा सपना मधिषशन३५, ६६ भावयी रहित, सनातन, 
करना अडाश पडते नथी, त्यां पवन वाते. नथी. था शह अडाथ- 


n> 


ध्यूती अथिने। नाश याय छे, स्थ संश्‌} 8६५ थाय छे, तथा तेभ ¦ 


जाणवत नथी, ते तो ४१० साक्षी भेणथी रहित रहे घे. गन 
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| छै सह ४०० स्वथं अश्श्इप छे, ७त ११ ७५ छश्वरने। भे ब्‌ 
३५ ठ५घिथी उद्पायले| छे १ इं भक्क३्पे छुं था रीतते। निश्चय त 


| 


सुनि शाइथा २७१ थाय छे. मे डार्घ दोषथी रहित हाय छे तेभाने 
म्भात्मसाक्षत्डार थाय छे. पण मेभ भाय [पे ११२ हेय . 
छै तमने खात्मसाक्षाळार थते। नथी, भल्नि यिएने गात्माभां 
| परोषी तेभाँ० स्थिति डरीने रहे छे. ४७ पण्‌ पधर्थने आप ३२- 
| दानी छर्छा, ते वासना अह्ेपाय छे. त्याग इरया येज्य तथा लेव! 
। प्य आए पण वरत न्यारे २हेती नथी तथा सपना त्याग डरी 
| व्यार स्थिति उर्‌वाभां थाने छे लारे थिनी त्यात थती नथी, 
न्यारे ०गुतइप पस्तुभां ३४ रीतते। भाव नथी यता तारे शत्य 
हध्याडाशभा थित्रनी उत्पत्ति डेवी रीते छन थाय £ ळ्या सधी .. 
चिनु ७पशभन नथी थु त्या सधी नात्िप्षणिधि थपी नथी, - 
क. वाचनात! नाश नथी थते। ते. तरत्रासि डेपी रीति थाथ १ ब्ग 
तल प्राप्ति नथी थपी तो वासनाने। क्षय पथु थर्छ श न. भारे 
तृच्वद्चान मे ०” भमानाश अथव! वासना क्षय छे. सजते त्याग ते 
मोक्ष इडेवाय छे. सागना त्यायथी ग्रन्भने। नाव थाय छे. «गे पु 
सर्व भावनी आसडितनो त्याग डरीश तो छुं ळवन्युडत थप, गाथा 
जरात पापी ब्नेप्मे, भावना अक्षापताने तथा भन ्ममनपणाने | 
पामवुं नोेछओे. वासनाथी रहित थर्घ शंतरिन्द्रिपपडे ड्वियाने उरते! 
भुनि विरते पामते। नथी, से उडे! क्षेभ थवा. छता मेभ याडाशने | 
[३२ थते। नथी, तेभ तेने क्षक्ष थते नथी. थित्तन। याग थपाथी रह 
सव दैतन। क्षय थाय छे. तयार पछी परम, शांत, भे३, २५०७, 
सनाभय, नंत, मण, भत्‌, रर, शांत, करत, तीय 
नस्मितरहित भेडुं थक्षशेष २हे छे. म्म्‌ धराडाश तथा मः 
रोडाश ङहेवाय छे, तेम भ्रांतिने थीषे गात्मा, ७१ तथा ४4४२१ 
अहेवाय छे. न्त्यारे भनभां सर्व स्थणे रहेबा $प०ण येतन्यते। भास 
याय छै तारे भागी व्यपधानथी रहित थ४ थह्षने आते उरे छ, 
नयारे. सै थूतेने “ गालामा न्यूने छे तथा सबै जूतामां पेता 
जात्माने प्यूपे छे? सारै भ्रह्म आत्त थाय छे, शास्र तथा समवे | 
सहप।स अथम लूमिड। आत थाय छे, ०? वेराण्यास्यासवाणी तथ 
भुभुक्षन आ डरावनारी छे. वियारशा नाभनी द्वितीय थूभिश छे _ 
 जीळ श्रूमिडा भजक्षापता छे. येथी लूमिष्ठ विक्षापिती इहे 
चाथ छे, ळे थूमिडावरे सर्वे वासनाने। क्षय थाय छै, जान ६३४ _ 
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तथा शुद्ध शानवाणी पायगी 4(भेडा छै, भा गवस्थाभां ००१-्भुष्षप्‌ 


` मघेसु्त तथा मधे अशुङ सरणे! स्थिति डरै छे. ७9 भूमि भ- 


संवेदना ३हेपाय छे, थेत था अवस्थामा महारता पदयेतुं शात 
हाउ नथी, भा मवर्था मानदेडधनवाणा तथा सुपुप्त सरणी छे. 
सातभी भूमि 'घुयावस्थाइप तथा भुझित३५ छे. प्रथभ नए यवर 
र्था "तत्‌ हवाय छे. थाथी भपस्था सम ङहेवाथ छे. आरणशु 
ड समसत सवभ सरथु 40 छे. पांयगी थूमिडा सुपुमा, 
नाभनी डहेबाय्‌ छे तथा ते थातरैड धनवाणी छे. माघ पधथैत 
नहि न्वशुवावाणी हुयँप६ नामनी छही 4(भ१३। छै, सातभी भपस्था 
तुर्यातीता डडेवाय छे. ते भन तथा वयनवे अहण थर्घ शध्ती नथी. 
ते संहा सवे अडाश३प छे. ग्ने तने डाऊ पण पधथेभां ३यि थरे 


'ते। ते तने भवना शधुन अर्ताउप थशे, पणु "ने डशापर इयिनहिथशे 
"ता उ ससारथी भुत थश. तृणाध्थी 4४ देह पर्यतना स्थावर 


०/गभ सपे पद्मयथभांथी छं औति डाढी नभ्‌. उं महा भाव तेम २ श- 
नह सावने। त्याग डर तथा सध्सत्लो पथु त्याग ३२. था रीत- 
ती साक्षी मवर्था ळ्यारे आप्त थाय छे त्यारे हुर्याडटपना &हेवाय 
छ. उं सत त्याग डरी भहा सुनिषणाने पाम, उं ग्नगपाँ छता 


` सुषुप्तमां रहदा हय तेम उभेने 3२. थिपती सत्ता भरभ ६:ण- 


३प छे तथा यिपना त्याग भे परम सुभरप छे. भारे थिपता 
यिदडाशभा क्षय 3२. २म्य तेमग/ सरम्य पद्दार्थेने ्ने४तुं स१६। 
पाषाणुनी भा स्थिति ३२. जाम उरपाथी घु स'सारने म्हिती शडशे. 





सूये 8१(न१६ ( सार ) 
सूर्यस्ठते, 
ठे) समे भगवान भारी मुद्धित सारा भागमा भरे छे अप! 
सुर्य लगवानना ओ४ तेग अभे च्यात उरीभे छीथे, गा सूर्य 
भगवान यप स्थाप२ ०४ अभा ात्भा३५- छे. तेतावरे सपं पूत 
भातनी ७तपरसि थाय छे. तेनापडे थर, पन्न्य तथा मन थाय छे. 
हे भाइित्य | जाप उभे उरेतारशपे, भ, विण्यु तथा ३६ इथे, 


। ऋणाहि यार वेर इभे, भत शुद्धि, चित्त तथा अहेड उपे .छे! 


जाप ० थांय आरे, पाय शानेन्दियाऱ्ये तथा पाय डर्भे«थे। 
इपे छो, सवे भूत भाजनी 8, स्थिति तथा कय थापने विशे 
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सो छी, ते भने सन्भा्गे.अति. अरे. अघ्रणिः सूर्य _आदे गो | 
` जा भनतने ळे ०/प डरे छे, ते. सानी भने छै. "रे सम सन्युष्‌ | 
उशा रही खा भनने, गप डरे छे, ते मढ! राजथी भुत थायऐ | 
जता धारियत! नाश थाय छे तथा ते पपिन शनेछे. | 


EDs Sms 


0 कीक मु 
थाय छे. गे सहस शरणुचाण माहित कषयानचु रागे घ्यात अरी. 


"म्मक्षि ७नप६ ( २२ ) 
कांति तथा ब्याब्त्विने। सवाई. 
सइति नाभना सुति दित्य भगवानते पूऽष। शायय | 
णवन्‌] भने भक्षा बिद्या उहा, जा सांभणी श्री सर्य भगवान्‌ तेरे | 
अहाविधा समधी उपदेश आपना वाऱ्या, ६ तने सात थमि 
स्वप झु, % न्गथुषाथी छं 2१८य३त यरे, अथम्‌ ूमिः-सु 
झोड, जग्शश्प, शान्तश्‍प, भन तइ, छुव तथा सऱ्यय इप छे. ३ 
जा रीत यिद३्पने ब्नेते। छते! शांत थध सुभ१३ २७, पारे | 
भागने इःभ रहित न्वणुने७ तारे साये साये। विएने क्षय इसे, ` 
जतिथी रहित थछ तथा योग विशे ३७ थ४ एं उभे ३२ भथ 
नहि ४२. एं सन्यने 8६2 भा ३२. ए २६ झभेचु' सेपन ३२. ५+ | 
_ पथी सर्वक्ष शीति राम्‌ तथ मेती भाइंक्षा राण नहि. भग 


उ तथा वयनपड़े सब्ब०्श्ननी छु. सेवा 3२ तथा सेह शाली 
नपेक्षा राण्या ३२. भा अथभ भूमि छे. भी ९ि४:- भर. 
स्मृति, सयर, धारणा, प्यान डर्भेते. अरनारा श्रे पडिताते। के | 
श्रय इरे छे, पदाथैना विभागने ०? न्गशे छे, ०? अर्थे तथान 
ज्यन! निलय डरै छे, ळे भ६, लिभान, भात्यये, ८, ऐश. 
भाहनी सतिशयतात सेती. झंयणी भए ०? त्याग अरेछे, शाक 
` शुर तथा सळम्हननी. सेवावे मेती था. रीतती शुद्धि ५४ हेय, 
वियर नामनी मछ लूमिडने आक थमे ३हेवाय छे. नीछ 3927 
के शारना वाध्यार्थभां निश्चय शुद्धि राजे छ,  प्रथ्वीपर तिभंण ९ 
य्यानी भा श्यन्‌, डरे छे, म पाता भायुष्य शिलारप शय्यापरमेश 
नितरीभन डरे छे, देने सुभ विषे भासित नथी, ०? स ५७) 


क 


तथा शाख! सग राणे छे, ४९१३4 सेवन डरे छे, ते ९7 


. लूमिश्ञने पामी स्रयशातइपे यष्ठ रहे छे. मससणे 


रना 9:-जे४ सामान्य तथा भीन श्रे. इ अता, भोडत, ५” 


७ 
गु हू 
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पन त पह दीदी 
५३३५ नथी, था रीतं ० भानु ते साभान्य नससर इहेवाय 
ठे. ३भेपरे से िर्भाशं थथेबु छ, संव ४श्वरन आधीन छे सुभ 
भयव ६ुःभभ इतं उर्तापछ्ु ` नथी, मेश, मनोाग, महारोग 
सपत्‌ , विपत्‌ तथा वियेशने अर्थ सथेज मा सबै पुदिना भ 
घि व्याधि छे, हु अर्ताइप नथी, पणु छश्वर अर्ता छै तथा पू्वना ` 
हेन उभूने ३रीने भारे स्थिति ३२पी, था रीते मे न्नश छे 
तेने 9४ जासण आक ययेते। ३हेवाये छे. था नणु भूमिशतु 
शान थया पछी येथी शूमिडाने पढेयाय छे. यतुर्थ भूभिडा;--०२ 
थाथी थूभडाने आघ थये! छे ते धाउने र्वानवत्‌ ब्यूने छे. नशु 
शूमिडाने न्गञ्रत डेढ छे तथा योथी  शूभिडाने . स्वप्न 
डे छे. याथी शूमिडाने भाभेक्षानुं वित्त ` शरत्हलुना वाइन ' 
णांनी, भाई शायने धामेव होय छे, तेना यिरना क्षय थर 
पाथी तेने ग्रग्तेने! स३९५ 6त्पन थते। नथी. पाोयगी शूमिडाः-_' ` 
पाय श्ूसिडाने पाभ्या पी शांत थए सवै विशेषा मद्रैतईपे - 
थछ रेडे ३. तेवाभाथी हतने, भाव ०त। रहदा होय छे. ते सुपु- 
स भनवाणे। थर्ध २७५ होय छे. भहिर्‌इतिवागे। छता मतमुण- 
इृत्िष्‌ठे रहे छे. त परिश्रान्तपशापंडे निद्राणुती भारा ब्नेवाभ 
ब्यापे छ. छठी भूमिश ७१ शूमिडा पुर्या नाभंची , डहेवाय छे... 
व्या 4भिडार्मा सत्‌इप डे ससत्‌३प डॉर्ध २३७ नथी. तेमां श&-. 
ति ४ यनत. आए रहेतुं नथी. तेषु भन क्षीण यथेच्च हाय छे. 
तरभा यारा थथेते। होय छे, तेती वासनाइप अंथिते। नाश (>. 


® ॥ | 
०, 


भूमिडा:--सातभी थूमिडा १९४३४०१। उपाय. छै, था शूमिडा _ 
बाशुने अगम्य, शांत तथा सव श्ूमित्ी सीभाइपे छे. तशे बा. 
ना व॒तनने। तथा ट्रेन वत त्याग अरेथे। 4.७, तणे शासन . 
वतनता पण्‌ त्याग उरेथे होय छे. तेणे ३७१ वतनना पशु ताश्‌ ३रेक्ष . 


हाय..छे. विश्व तथा आरशा. कक्षणुनाण' सर्प ७०३।२३५, १६ तथा 
२१झ६५३ वाऱ्य ११३१ २३४ छे. भऊर १५३५ छै, 8४२ 


वेळ सई छै तथा भडार भरंश्‍प छे... सभाधिडाणेनी ' पूर्व अति 
अर्जी भा संपेत थितन अर्या पछी स्थूत तथा सूद्षम सपन 
भे उरी भात्भाभा बय उरता. पाताने (थिक्षत्माइप, 404३पे, ¦ 
शुद्ध तथा शुरू३ ५ तथां परभात६३पे थित ३रदुः माहि, भेध्ये 


१ 





ह. 
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तथा मतमा सर्व हुः्णश्पे छे. भारे सर्न सश इरी परभ तत्व | 
भां भेडनि्ठ थदुं. ग्भयिद्ारप ग्भधडारथी २७५, सपे अबारता | 
गामासथीरदित, भान'६३प, निभे, शुरू, गत तया ५ शीन! भ-: श्या 
विषयरप, अशानंधनडप तथा भन ६२५ छे. मा अह्ाइपे इं पोते. 
छु, भेम पोते आवना उरी... 


rr 


सव्यात्म 8५(नप६ (५२) | 
ग्मात्भने३'पएु, | 

शरीरना भष्य क्षागर्भा २४०४, अड तथा नित्य३५ नात्म २- 

३८ छे. गा यात्माच भृथिपी शरीर छे. ते एथिवीन[ भव्य कार. 
रहे छे, छता. भथ्वी तेने न्नश शती नथी, था यात्म । ०४७ 


शरीरश्पे छे, ९शणना भष्यमा, खत्म रहेले। छते! गण. गात्माने, [ 
ग्गशुते। नथी. था नभतम १०४ शरीर३५ छे. ते तेग्श्ना भष्यभा. 


रहेत। ७ते। ते” तेन श्थणुए नथी, मा ्भात्माचुं पथ शरीरश्पे छे, 
० चुना भेष्यभ रहेता छते। बायु तेने न्गथुत। नयी. . न्यात्माई 


माड शरीर छे, ० न्भाडाश्षम। सथार उरते! छते. म्याडाश तेने 
ग्गशुठं नथी. मोत्माच' भन शरीर छे. ते भनभां रहेते। छता भन. 
तेने न्नथुठु. नथी. ते शुद्धि शरीर छे; ०२ शुद्धिभां रहेते। छते। | 
शुद्धि" तेने ग्गणुती नथी. तप नहार शरीररपे छे. ते भू रे. 
विश रहेवे! छतां भडार तेने न्नथुत। नथी, तेढ यित शरीर | 
छ. त थिपमा रहे छे छा वित्त तेने न्गशुउ नथी, तेठ अन्यक ५ 
शरीर छे. ते जन्यइतभां रहेते। छते! सन्यत तेने न्गणुते! नथी, . / 
तेढ जक्षर शरीर छे. ते जक्षरभा रहे छे, छतां क्षर तेते “शुः 
ता नथी. वेठ २९३ शरीर छेते म थुभा रहे छे, छता. २९७ तेने. 
नशुतुं नयी. .भा सबै आशी भाजना अतरात्मारं५, ४७ (६०१, 
अध्शइप तथा तारायणुश५ छे. ६७, यक्ष नाहि (तातम्‌ वरपुर्भा 
कहु तथा भाई भेवे। भाव याय छ, तेने भ्यास उरी ३ 
छे. अहाना जासडित राणी ५६०५ सन्यास त्याग ३२ब्‌। मे 
जे. शुद्धि तथा तेती रिना साक्षीरप भा अलप 21 [त्माने शे 
भी, आतम! ई पोतरट छु भेम बत्ति राणी, पे[तामा तथा परभ. = 
गात्मगुद्िने। लाग 3रवे। प्नेध्थे. घाडना जनुषतोनना त्यागडरेवी | 
दहना. जनुक्तेनना त्याग डरेवे, शाजना ब्भनुवतनने। “यार ४२१। 
तथा भाता! अप्यासतो। भथु निरास उरेवे! नेछ्मे- (मं अ 
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त्भपछु भणी तथा श्रुति गने युडित्वे तेना. भनुक्षव उरी भो 
=, शीड भन स्वात्माभां सबैध स्थिति इरी नाशने पाने छे. (नद्गाने, 
क्षशरवार्ताने, शम्धाध्नि तथा १0१ पर्थ तत ०४२। पशु नवश 
नाप्य पिता जात्माभां गात्मान' यि'तन्‌ उरचुं. भातापिताता भणथी 

- उत्पन थयेक्षु तथा भणने भाँसवाणा शरीरने। यशा सभान त्याग 
थरी १४३पे थर्घ छु इताथे था. ळेभ घराडाशते। भहाश्शर्भा क्षय 
याय छे, तेभ नात्मानो! परभात्माभा क्य डरी, हे भुनि ! भभड 
नावे उरी उं भूगे। था, खात्मापड़े सवदा अनिष्ट नप २१अअशते। 
ययचुभ्षष उरी शरीरते। तथा घह्मांइने! पशु भजना पातती भाड 
त्याग ३२१. आन ६३प यिधत्मामां देलभां थयेक्ष भह शुद्धिने स्थापी 
सपे यिन्डने। त्याग इरी उ ४१०३५ था, मेभ धर्षशुप३े भतःपुर 
रि तेभ आत्मामा ग्टगतने! मागास छे तथा ते भ्रह्म३५ इं घेते छु, 
भेम भावी. इतड्त्व था, महृ'डार३प झुष्थी, भुडत थयेते। पेताना 
२्ब्‌३पने पामे छे. ते यद्रवी भाइड निमेण, पूणे, सद्न'ध्मय तथा 
स्प॒य'प्रभ३पे थर्घ २३ छ. ब्वयाता नाश थवाथी यिन्ताते। . नाश 
याय, यिन्ताने। नाश -थवाथी वासनाने क्ष्य थाय, पासनाने। क्षय 
थपाथी भोक्ष थाय, गाने ७०पन्धुडत उडे छे. सवभा. तथा सर्व 
दिशामा ५५० थह्षभानचु भपताईत उरब तथा सहक्षाव३५ शापना 
६७ थवाथी वासनाने। लय. थाय छे. ग्रष्ठपणु पत 
अह्यनिष्मभ अभा न डरना, सहक्षवा्दीने विद्याभां अभा६ 
८१३५ उलेवाय छे, मभ भेयी डाढेक्ष सेवाण ०८२। पार २हेती नथी 
तेभ परांगभुण भेव भरने भाया सावरु डरे छे. ०? भाणुस 
९०१्‌ते। छतां तरध्यावरथाने भाम्ये। छे, ते० ड्वण पिदष३पे. छे. 
सभाधि मवर्थाने भाभी ठु निर्विश्‍श्पडपे था, - ळ्यारे सभाधिषडे 
` न्भात्मसाक्षात्डार थाय छे तल्यारे भरात पी ढेध्यअ थिन ७६ 
थाय -छे, ०? सरते भात्माइपे न्वशु छे तथा गहभावने| त्याग ३रे 

छे तथा धट पटादिती भार सभा 6६ासीनपथाथी रहे छ तथा 
भेम न्गशे छ ४ भक्मात्थी 4४ स्थापरसपी सवे ११० पाधि- 
घे छे. तारे तेने भेड ग्ात्माइपे  २हेब स्पात्मस्पश्पनां -इशेन 
=~ थाय छे. भते थक्षा, विष्यु, ४-६, सिव तथा विश्वरपे छे. मशु 
घाताना भात्मानां भाकासयुडत सब बसपुदु भारेोपश्‌ उरेल छे 
तथा मे पोते पूण, अद्रय तथा अखिर थ४ रहे छे तथा सेड 
वस्तुमा नसतइष विश्व रड छे, भभ. भने छे खेवा निराशर, ति 








| ह 
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उड्र तथा निविशेपर्भा ९६७५ भ्यांथी रडी. श४ १० जात्मा 
शा, दुन तथा चश्याध्ता सावथी रहित छे, १२? (निराभथ३पे छे 
३८पन्‌। सभुदनी भाइूड ८८ परिपूण छे तथा तेण्टमा परेन, २, 
आरते। थय थाय छे तेग नाभा सर श्रान्तिना ५५ थाथ . छे 
झवा विधत्मार्भा, शेष ठेवी रीत हाय १ भे लेप परभे तत्वभां 
मेनु धर्तांपछु ४१ रीत सलपी. शे १ ३१२५... ३३ सिभां डा 
भेदी. २१५७ उरी शेड छे ¦ विश्व यित्रंभांथी ७९५०१ थ 
छे, पण चिता भावे सभ ॐ छ ढा नथी. भाथी परत्मा- 
भां भनिने भेडा ३२५ जए. भाष मे. वेराण्यचु ण छ जो. 
नु शण, प्रति छे एथ! हपरतिर्चु इण स्याना! २३७५ प्रे 
थती शांति छै..8परता ९१ इरी पूर्वनु ३५ तिल छै. यया 
देमां निशेति तथा परभ तसि, भे ९४ भातइना अरणुर॥ छ 
आयाउपी उपाधि, युत). ०२१ र्र स्‌ तत्वत! , कक्ष्थु 
वाणु, परोक्ष, तथा. सत ६ क्षक्षणुपाणु' ०९५६. छे... ग्रे थे तःडरशु 
बाण येतन. ई सेवा दिष्यपणाथी अतीत थाय छे, ते (व घने! 
वाल्या छै, भाषा तेभ संविदा ने ईश्वर तथा वती 3५६ 
इथे छे, तेने। नाश थवाथी भक्षने। २३९५ याय छ, १६५ ५७छथथी 
अतिभाधन थयेक्षा थेच सस तीन ते श्रवणु,  युडितथी संभावित, 
"पणुतुं भवन पान ते भवन तथ | शयथी रहित थयेक्षा थभा 
थिच्न मेडता ते, निशिष्यासन इडेवाय छै. .च्याता तथा च्युत 
ताण. डरी. ध्येयते। विषय. शरतारी = स्थिर चिती... 
आवस्था, त सभाधि (३३५७ छ. अक्ष तथा ब्भात्माने मेड पिषय्‌ ॐ, 
(श्री, 4३४९५ रहित थिनी; शप, :पेने . अर उडे. छे, अश 
०११-«भुषत इहेव छे सत्युश्षेथी १०१५ छत. तथा म्य! 
घोड पाभवा छत.ग्टेभे[,समध्ाचे रहे छे ते 9१९२३१ इहे 
छे, कवी. रीते भाडाश टता येथी रन 2 घथी थेपा0 १ 
जन नात्मा 8१00 योगथी .तेपाता. नथी. इ ५०२. १. भ 
छुः अम्‌ न्गथुतारा अहमेता पुरषने आरण्य ३५ थी... श 
प्रबा राते. उह. वी रीती शया ९४७ अवुप्यती, थ 
सभाधान मारे, 9२०६ ऽहे छ, पथ्‌ १६4१ ५२५५ ९५ त 
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यज्ञनि३पथु 


सहायवैश्रभभां शुउनी सेवा अरी, वेदाचु अध्ययत डया पछी 
शुनी भाश। भेणपी, शिष्ये शृह्स्थाअ्रभ घारणु डरना. शृहस्याश्रमर्मा 
युथाशहित गरिन घारणु डरी जज्नितु पून उरु, लार पछी 
बृद्धापस्थाभां पुनते डाय सांधी ६४, वानअस्थ २७७ ३री, पवन 
स्थणभा तेण इरबुं, डाषाय दर धारण $री तेशु संन्यस्त दीला 
तेवी, अक्षा तथा 8पस्थता घे।मे। तेशु डाढी नाभवत नहि. तेणे कि- ` 
क्षाप३ पातात देडने। निर्षा७ 3रवे। तथा २१६1 ात्मथिंत॒न डरपु. 
डान, मारळाध्न, शी, गरछु, ५६१, टाढने मरडावनारी. 
घाऊणी, जैपीन तथा मारछाध्नन पर्मडसे ताग ३२१. विशाण 
नहीना वरपर थथवा ते चवभद्रिमा तेणे शयन इर्‌धुं. सुभ हे 
हुःभपरे शरीरने अत्यंत तपावधु नहि. पाताना शरीरने तेणे सनातन" 
घानादिपडे पवित्र 3रबुं, ऐ तेती २७५ उरे ते। तेनापर तेशे 
संतुष्ट थु नहि. तेभ ०४ "ने ४ ॥ निद ४रे तो तेथी तेने यप 
जापते। नहि. पृथ्वी, भभ, तेग, वायु तथा भाइस न्भ सभा. श१४२, 
भक्ष्य तथा न्मव्यवश्प पक्ष २३७५ छे तेने इं आप्त थये। छु, सेभ 
तेशु ध।२बु. मेभ सुईने [वषे भेना रहे छे, तेम ५३ 
सागरइप अह्मभां विश्वरपी ` भल्भ रह छे. भएप पवनती. 
जतिषड़े मा भेण्नणा ७त्पन थाथ छे तथा कप पाभे छै, ११४ 
जआाशशने भेधनी साथे संघ नथी, तेभ भारी पु दे७्साथे सण - 
घ नथी. भाटे "गरत, स्वत तेथ! सुषप्तिता धर्म! > दन छ, त 
भारे निषे नथी, भेम तेथे "्गणुवु. १० ७' नारायशुस्व३५, साक्षी 
गाहिश्पे इ ०८ छुँ, भेम तेणे १२३. साक्षी मेवा जात्माने, प्श्म 
घरना घर्भा दीपने स्पशे उरता नथी तेम साध्य धर्म! स्पर डरी 
शता नथी. ग्रेभ घटना घनैथी भाडाक्च 44 थए नयी, तेभ श- 
सज्‌ अवा भने अशाने! सेप थता नथी. इ सवात्मा३५, १६३३५ 





तथा समान ६३५ भाती झुनिभे २६ आत्मामा रभणु 3२३. 
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सादित्रीनी, २00 
२१९न्‌, सविता तथा पृथ्वी सावित्रीडपे छै. ळ्या भज्ति छे 

र्या. पृथ्वी रहेधी छे तथा पृथ्वी भाग छे ताँ गजिन भधात ते०८ 
२७८ छे. १३९७, सविता तथा ०७ साविनीश्पे छे. नया वरण छै 
चय ०४० छे, तेभ ०४ न्यां ०० छे त्या पशु छे. वायु, सविता 
तथा जाडाश साविनीरपे छे. बयां वायु छे त्यां माडाश छे तथा 
बयां भाइक त्यां वायु छे. यर, सविता. तथा नेह सावित्रीइपे 
छ. ळ्यां यश छे याँ वेद छे तेभ ॐ म्यां वेद छे त्यां यश छे. 
` न्भाहित्य्‌, सविता तथा सगै सावित्रीइपे छे. न्त्यां थाइित्य छे त्यां 
स्व छे तेभ ०४ न्त्यां स्ते छे त्यां याहित्य छे. 3“ भूःतत्सचितु- 
चरेण्यं भा जाहित्यने। अथभ पा६ छे. शुत्र मगादवस्य धंमाहे 
ने गाहितयगे दतीयपाद छे तथा स्वधियो यो नः प्रचोदयात्‌ भे. 
ग्माध्ियने। तृतीय पाइ छै, गरे जा साविनीने न्नश छे, तेना पुन- 
नभ्‌ थते। नथी, | 









ब्यात्मा 3प(निषह (सार) 
 म्मात्यान३पश 





न 


यात्मा नशु अडारते छे: अहात्मा, भतरात्मा तथा परमात्मा, 

० टि ७ | 

शलात्म:-६श छन्न! जोधउपायु, तया २४, भांसाहिथी यु, 
वेभ ० ७८, स्थिति तथा क्षयवाणु' ने शरीर ते. भ तरात्माः- २ 


६९ ल्या, भाय. आशु, यार भ तः3र्‌श्‌ भा सर्वनी साथे ओ 
भाने पेक्ष ०? छघात्मा ते. था छातम्‌ शुभाशुभ ड्मैवा सेता 
इषे छे. अविनाशी जैतन्थ ५२भ।तमाइपे अहेय छे. था परभा- 
तभा) साक्षाळार आणायाभ, अतह, धारणा, ध्यान तथा सभा- 
(चिना येवे थाय छे. परथहा:= त्यत्‌ सदूभडपे, "ह्म, सत्यु 
, पथा ०राध्यिी २हित३पे, उपदान भक्षाव्रपे तथा युणुरहित- 
३५ छे. ते ६९।३पे, साण इणाथी २३०३पे, महारथी २६ित३पे, 
संवेव्यापी, तय तथा सः२३।२२हित्‌ छे. 
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पाशुपत थद्य 3५(न५६ सार) 
पशुपतिनी २०९ 

श्री पशुपति भगवान सबै र्था१२०/गभ्‌ पस्तुना साद्षीइपे 

छै, ते जारे प्रेरणा 3रे छे तारे भन थगुड विषयमा परेषाय 
छे, आयु विषयनी येरा डरे छै, यक्षु ३पने ०११ छे, श्रान ३०६ श्रवश्‌ 
डरै छे, याशी छेस्थार डरे छे. ते ०” अभाए भीछ सपै छान्दा 
तेनी. अरणाथी। घातपाताना विषये। मनवे, छे. भायाविशिए पर- 
भात्मा सवना भरड भने छे. भायाथी रहित ते ४१० ;श३पे छे. 
यानहारिङ इट्रिथी भायाता भे शीश थाय छेः-विद्या , तथा भिधा, 
पष तरव शिवे ते विभागा, नथी, परमार्थे ६४५३ तो. ४१७ 
तत्व छे. सवने! अह्ा३पे भास थपाथी इः भाहि ६दराति भाव थाय . 
छे. थक्षश्ञानी न्त्युतने तेभ ० छवादिते ग्वूने छे, अतां ते सवने. 
वण भ्रहरपे ० ब्यूने छ. तेने सपे १२५. यात्मारप हय्‌ छे. 
श्त विषे सते! आश्रय छै, तेने विषे 8पभावा, भव तथा पा- 
शीना, इश्यपणाने, आपाते, सानेन्यिति। तेभ% ३(ये(ने। 
भक्षत छे. त नित्ये, व्यापडडपे, सहभश्पे तथा विश्रथी 
रहित इये छे. म सवने घेताना ग्थात्भाइपे अरी णते 
छे ते सुजा थाय छै, सत्य, तप, पह्षयर्य तथा 
उपनिषह साध्या था परथक्षपी आसि थाय छे. धषयी २६१ 
ऊच, अधिश्री परभार्थि$ स्वइप न्गेव। शडितिभान याय छे. भीलुं 
४ परभयिङ २१३प म्नेवा शक्षितभान्‌ थवे। नथी. म्या(रे भत्‌:४- 
रणुनी शुद्धि थाय छे त्यारे परभाथेशाननी मति थाय छे तथा संदे. 
अधरना यासगडपी भंधननी नित्त थय छे. 








 परथक्ष ७५(4१६ (सार) 
अह्ण २१३५ न 
भाक्षनी घर्छावाणाने शिणा तथा 4 जापपीत भा्चशपे घार- 
शु- रवानी ०४३२ नथी, भुदर्ये १ भा शिणा तथा य्‌शु\पपीतः 
राजवा. छन रथूश, सहभ, आरथु तथा ट्स शवा यार शरी- 
रा छे, तेभ ०४ ज्गअत, २११, सुजूसि तथा घुरीया खेती यार थत" 
श्थाजे। छे. भाट डारशुधी ७पपीतचु चन यार म्मांगणीपर 4९० 


वाभा सावे छे तथा ६रे४ भ५ुप५३ शरीर घेताना छन म्भांगणे 
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INDENT ० कल 


०२ 8यु हे।वाथी सूत्रे छन्यु पार वि२।णवाभां भावे छे. य 
०/ने।एना छेने सूर्य, यद्र तथा भजितन। २१३ ३री शे$ ३र्‌धु. 
त्यार पछी तेने जेन रु. थ्या, विभ्य तया भेश्वरपणुतु 
तेने गबुसाधान ३२हु' तेने जदट्दतशपी अथ वाणवी तथा ते ना. 
लिथी थह्मरप्रपर्यंत बांधु शणवु' तथा ते जमा भक्षाथी इन्‌ 
` अतप्यत घारणु उरबु, मा गृष्स्थन भारे छे. सन्यासीभे ते. 
भह्नरपी सत्र तथा शिणाने घारणु जरा, ग्रे सनरपी थक्षने ओ।.- 


गभे छै ते भरो सुक्ल छे. मेने ज्यानइपी शिणा छे ते भरे. 


शिणावाणे। छे. भरत&पर पश राजवा, ते भरी शिणावाणे। नंथी, 
गने यातरपी ७पवीत छे त” भरे। थाह्मणु छे, पण्‌ “ग॑तिथी, 


> थाह्षण छे ते परे! थाह नथी, 


नत 8प(नेपद्‌ (३२) 
सांइ(तिङ तथा हृततानेयना स'१।६ 

साइतिङ नाभना ऋषि सथवान्‌ इतानेयनी सभीष ०४ तेने 
$: दार्याः-हे भगवन ! भपधूत उवा होय छे ? तेनी स्थिति 
डेपी होय छ १ अवधूतं २५३५ शुं? तेपु यक्षणु 9५ हाय छ: 
रभ ३३७४ भगवन्‌ इततरय अदेवा क्या ४, स्मक्षरथी, अ४- 
“पाथी, त्याग उरेक्षा स'साररप भघनथी तथा 'तस्वमस्या' रि क्क्ष- 
1.” छुपे अवधूत उहेवाय छे. ने पर्णुश्रभधमने। त्याग ३रेते। होय. 
छे तथा मेश यात्माभा स्थिति इरी छै, ते जतिवर्शाश्रभी येी. 
अवधूत उहेवाय छे. अर्भे, अन्न डे घनवरे जगतत्वनी आणि थपी 
नथी, पशु डेषण सन्यासपडे मगभतलनी आसि थाय छे. ते २पे-. 
स्छाचुसार अभे छे. तेणे पस्न पढेरेधु होय $ वरथी रहित पणू. 
हेय छे. तेथाते धभे $ मधभ प्रा हाता नथी, ते भूढती भाइड 
भासत थते। नथी. ०२भ सूर्य सवे रसाने लेने छे तथा भ्‌ 
२1३५ सवंधु भक्षण ३रनार छे, ते भ्रभ'ण भे विषयाने भोगवे 
छे, पण्‌ ते शुद्ध हावाथी पुणय डे पापप्रे बि थता नथी मरे 
व्याधिडारी होय, तेभ! शास्र तथा बने भशे, पथु हुता. यग्रिय 
हावाथी भने तेने. भघिडर नथी, निद्रा, शिक्षा, स्नान, शायनी. 
तेने ४०७1 हेती नथी तथा ते था सघणु' उरते! तथी: न्ेनारए्मा. 
। भार! संशधी जमे ते ३८११ ३२, पशु भन्यनी उद्पनाथी भने 
_ शु यपं हुए, सग अवधूत भाने छे. सन्यधी गारोपणु उरायवा 








न oe 


ह, 


"संसारा घर्मने डु अब्सते। नथी तेथी, मेभ यशुहीना ढगक्षाभां 
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डा भर्ति नाभि ता ते यशुरीने। ढगते। ०४ भणशे पणु णीळु 
उशुं भणश नहि, तेभ ते स सारधभे। भने माघ इरत। नथी. ळे- ` 
अते तरवचु ज्ञान न होय ते लले श्रवण उरे, पथु इं तरपने। 
शाता हावाथी भारे सांसणवानी शी म३र छे १ सशययुडत होय 
ते भनन झरा, पणु इं संशयथी रहित छुं, भाटे भारे भन्‌नी ०४३२ 
नंथी, विपरयुगयुध्त शते निद्विष्यास्तत उरे, पथु इं विषर्ययथी रित 
हावाथी भारे निश्च्यासननी ०३२ नथी. ई भएुष्यरप छु, भा 
रीतना व्यवह्वार भ्रांति. विना हाँ सभयती वासनावडे ३८११ 
न्यावे छे. पुणु ब्यारै आरण्य उभेने| क्षय थाय छे तारे था ८- 
बहार निरत्त थाय छे. 3गेने। क्षय थवा छतां ते पोते से डड! ध्यान 
षररवा छतां शांति पाभतो नथी, भरि व्यवह्मार माझे, थाती 
एम्छिवाणार ध्यान रबु. पथु निर्मित डभेन्यवहवारने न्ये रे। हाथी 
भारे ध्यानती शी ०४३२ छे १ इं विशेष रहित ढे।वाथी भने सभा" 
चि नथी, ळे भन विडारी होय, तेने विक्षेप तथा सभाधि छे. पशु 
हु ने नित्याचुभव३प हे(8' ते! भारे पछी सु पथ अचुक र्ह्या 
छे १ हु अर्तापणाथी तथा जास णथी रहित छु, १७ वेडिङ 8 शा- - 
स्रीय व्यवहार ॐ आंछ भार मेव हाय तेनेते आप्त थाओ, इ वने. शा- 
रीय भागवडे पी ते। तेभा पशु अने शी हानि छ! भार शरीर 
इवान, रतान तथा शैप्ार्धरमा वर्ते. भारी दाशी अणुवने। ०५ 
४३ था ७पनपध्चु अध्ययन इरे. भारी युर (वष्शुवु प्यान 
भर्चार्मा बागे, अथवा तेना भल्लाउभा षष थामा, ७ ४ साक्षी३पे 
छु, ते झर्छ ३२ते। नथी, तेम अर्ध पण डरापतो नयी. इ [तिस 
२५।८भाने। अनुक्षप ४३ छु. भने अल्ान६ २५९ अतीत थाय छे. 
इ सांसारिड रभते ग्गेते। नथी, भाई पोताच अयात ड्ध स्थणे 
नाशी गयु छे. भारे अंध पणु उतेन्य रहे नथी. भारी १५१ जा- 
घाउमा इ डनी &पभा मापी श४ : भाई पुण्य शयु थयु 
छे. इ धन्य छु, इ धन्य घु. शाक ३५ शास्त्र तथा २३ सपे 
ज्माश्ररगश्‍प छे. नातु मे अध्ययन उरे छे, ते ३०५९ थाय छे. 








` निपुर तापिनी ७५(५०६ (सार) 
(३२२४१२' [१३५७ र 
नश पुटने विषे रहेतारी % (यत्शह्त छे ते निधुरा ३४१५ 


रारा”? 
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छे. गा निरा की छो बो पप ऱ्या निपुर। नाभनी शं यिउइपे, भहाइ३निनी ३पे तेभ ० 
निडर! भाहि थने३ नाभी जाणणाय छे. मा शक्षितनी ३पासन्‌। 
डरेयाथी भषुष्य इतङृत्य थाय छे. भन भे डरना! छे:-शुदध तथा 
१४७. डाभनाघुडत भनने जशुद्ध डहेवामा भावे छे तथा डास्‌- 
जारी २६त भनने शु ३डेवाभां आवे छे, भन भे ०४ भवुष्यूना 
अध तथा भाक्षपुं डारश्‌ छे. ळ्यारे भन विषयावुराण१०]' हाथ छे 
यारे ते मधनने पभा छे, पर [विष यथी २७ भन न्यारे 
भने छे त्यारे ते भेक्षना ३।२७२५ थ ५४ छे, थह $ > निर 
पय, निरण्शन तथा निर्वि॥र३पे छे ते ३पे ०४ ' छुं, भेम ण्गु- 
गारे! पुरष थह्मने पामे छे. गते, स्पृष्ण तेम ० सुधुप्तिमां भाणा- 
गा ननी भाऊड शेड ०८ गात्मा परेवायदे। छे, नम सत्र भाणाथी 
लिन छे तेम थामा या ०१५२ मय लिन छे, था गात्माने - 
नोणमवाथी भनुष्यने पुतणन्भवी आणि थती नथी, ळेवी रीते णभ 
११६ २११० आयेन हुए मेड सर ० छ, ते ०४ भ्रभाणे ६२३ 
१२छुभ। थहा भे ० सरणे, खातमात रहेथ छे, भेम ०? ११ छे 
१० शाती छे. मेने भधर आते थभे। छे तेले परम ५६३५ तथा 
शत भेव ह्मे हु घेतेळ छ, भे रीतने पोताना भनभा 
(नश्य उरते. ७ ओड तथा उ२।५३५ प्रथह्मने न्दले छे, तेने। 

/ चरभाडाश विषे क्षय थाय छे. 





है —— 


देती! 8५निष ६ (स!२) या 





इंशाइेवीनी स्तुति 


माहेश्वरी पासे थापी स्व ३8 ३हेव। क्षाण्याः-जभाप ग्र 
छे £ था रीतन अश्न सांसण। भह 3छेव। 6|०थ:-हुं. ०४ 
सहार्वर(पिश छु. भाराभा सै गत्‌ रहे छे. हु सर्वउपे तथा 
सपने १२७ डरवावाण| छु ६१। हेवी अ्भवतीनी तीथे अभाणे स्घुति 
3२५ हाऱ्या-यमाप 1॥३पे. ६२।३पे, मरन) टाणनार[रपे, ॥०- 
२।नी३पे, वेष्णुवीडये, २४६ भाताश्पे तथा सरस्वती २॥ ६३ पे छा. | 
याप अभे।ने सारा माज अति अरे।, जाप भहा अवेशते शभावनारा 
प्या! मह! ३३७ब३१९|)| - छे, आपसे हु. उढेपामा गाने छे, | 
रेश ययापनाथी अर्ध पशु पर नथी. पणी शाप सवै हुरायारना ` ‘4 


है 
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नि 


तास उरनार तथा ससाररपा समुद्रने चारतारा छे. [पने जभे। 


चारवार नभन ३रीओे छी, 





(नेप२। 8पनिष६ ( २२ ) 
२३५(५३पछु 

पथ्वी, भतरिक्ष तथा २१३४३५ नशु पुरेने विषे थथवा 
तो. स्थूव, सक्षम मने डारणुरप नणु शरीरा! थित्इपी ०? रहित 
२७८ छे, ते नपुरा नाभे असिद्ध छे. «»यारे स तः३रणुन। भक्षादि 
शेषाना, उभे, पासा तथा जानवे नाश थाय छे तयारे मा यित 
-शङ्तिने। भुव थाय छे. यया वि वरप भाताना जवुअहपड़े धुरषने 
मोक्षने| बाक याय छे. 
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इव तथा भ्रष्भपतिना २१६ 
हवे, बगवान अन्यपतिने ३डेव। थाज्या; 'हे क्वन्‌! भने 
थक्षावेचाने! पेश इरा.) अन्यपतिये अशु; भ्ह्मदीक्षा अणु ३२- 
नराज शिणा, हश तथा यजापपीतने। त्याग डरना, पुनने नेछ तेने 
३हेषुं ४, एं स्वाढ।, स्पधा, घाता, निधाता, त्वश तथा अतिष्ठाइप 
छे. पने ३ढेबु $, इं क्षा, यश, १५०३२, ७२४२, स्वाहा, र्व, ` 
घाता, विधाता, त्वष्टा तथा अतिणाइप छु. सन्यसत क्षेती वभते 
इनान विये|यी शासु पाडवा नही. मनै यांच प त! अन्तने। 
(१०७६ याय, शरह्मयारी सेवा पुत्रे अथम वेहतुं अध्ययन उरी पछी 
सीन परश भृह्स्थाश्रम भांडी पुनाहिने ७त्पन ड२ब।. यथाशशित 
यरानारायणुनु १०४१ अर्था पछी शुइनी तथा माँचवाती जाता ब्ध 


सन्यास घारणु उरते, अथभ तेण मरएयभ[ १४३. ताँ भार हिवस- 
सधी हूधवडे मज्निभा. दाम ३२१. पछी १२१ रानीना ४३ 


- वेश्वानर, अध्यपति तथा जिष्छुते ७६शी तेशु दाम ३२१।. जजिवहे।न- 


समये जपभां भावतां बाडडंना ३।ने। जितमा हाम हेवा. तेशे 
अएभय पात्र त गणभा होम ३२१्‌। तथा धातुनां नरे पाना! हाय 
ते शुइने मापी देवा. तेशे अस्निएु पाताता शरीरमा समारेपपण 
उरचु. शिणा सहित डेशाने णणभा नाभी ६४ यजापवीतने गणीभ 
त्याग उरवा, त्यारपछी अनशन, "॥प्रवेश, अ३्तिभ्रवेश मथन ते! 
8त२ (शा तरर तेणु अयाण ३२बु न्नेछने अथय ते. शाची. "तेहा 





प 
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नभि गु नेमे, त झे यह SES यु प्नेछभे. तेशु सवै अजित भर्ति! भनन त्याग 
इरी ध्यात्म भनने पाइ डरव मोछभे. संव 2१५ ३८१७ था| 
भेभ इही ात्माचु भनन्य३पे ध्यान रघु, पछी हाथ 8 राणी 
तेशे गने ला धरथ्वीपर ९०३३ु. तेय निक्षापर शरीरे) निर्वाह 
३२१. तेणे विशाण नहीना तटपर शयन ३२ २१4१। देस्‌ वीरभ 
चयन ३२३. जत्वत सु $ हुःणपडे तेशु पाताना शरीरने तपापृपु' 
नहि. 8४ तेनी स्पुति इरे ता पण स'ए४ थपु' 4७, तेम हे 
निधि डरै तो तेने शाप आपने। नहि, पेशे संवेद भल्षययूपु पाहून 
डु न्वये, नगतना साक्वीरप, सर्वना नात्माइप तथा (० 
स्थाइतिवाणा, सर्व बूतभानन! आाघारइप तथ! अशानरा बक्षणुचाण 
अहमन! साक्षातडार डमपडे, अब्यपऱे सधन! अन्य: $४ पथु &पा. 
यवडे थते! नथी, पशु वण शह्मद्यान आप थवाथी ० सहसा 
्षात्डारे याय छै, अत्ययू आत्माउइप तथा खरान माय[र(हतना 
साक्षीर५ नल्ने, इं थह्ाइपे छु भेम न्गणुवाथी पेते ५६७३५ थु 
२३ छे. गाडाश, वायु, तेळ, ०८७ तथा शब जा पन्ीइत क्षृते 
धधरमांथी भे उरी छेत्पन्न थया छे. अ भूतापडे परभात्माणे 
५७१ स्थ्यु छे तथा ते थहा भध्यते।इभां दे्‌, ६५५, यक्ष, 
डिन्तर, अबुप्य, पशु, पक्षी पेतपेताना उभ[चुसारे हेह धारण ३रे 
छे. ७३श, स्नायु थाषईपे ध्ढोभाप शरीर लासे छे. भा शरीर | 
ययनभय शषशरपे छे, तेनी मदर आणुभय,भने।भय, विशानमय तथा , | 
रवभ डर रहेशा छे. आन धयय औसत जधिष्यन यक्ष छे. यमा ; 
जल नशु अडारना परि्छेध्यी रहित छे. ने ०२! पशु अपुप्य शी 
नाभा थत्र न्गशे छे, तो तेने क्षय आम थाय थाय छ, भेभा स शय 
गयी. डॉ पशु निभित्तने। नाश्य इरी शनी अत्त थाय छे, 
अहम निमित्त भाव होपाथी तेमांथा वाशीनी (श्र थाय 
छे. (नविशेष तथा परातरप थह्मभां शण (प उपी रीत 
होय ! भारे तेने भन उरता पथु सुक्ष्म तथा सर्वत ०य।५३३पे' 
०४७,५० ०? भह्मथी 91२, (व, यक्षु तथा आधि 3मेज्िये। १्याप | 
9, ते प२थहाने आप्त रवा. इथे सभये नथी. २१६३५ | 
६पनावथी २६ित, निुश तथा सतयिइधद३प भन ओआणणी के. । 
न्भात्मा३ पे थाय छे, ते ॥घथी क्षय पाभते। नथी, ०३ 8५९. ' 
अथी था अभाशे न्नश छे, त सारा! $ नरसा उभीप सुभइःम ` 
भामते! नथी, तप्यत।५३३पे भडार भणि मगत वेधन 





| 
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पध्यथी ७८ थेवा चनधी ४ मे उत्पन्न थंथेला सानथी अस ययात्भाइपे भासे छे. ]६, ४४२- 
चा एप, ७१-यतन्य, अमाता, अमाणु, अभेय तथा शण था भे६ व्यव. 
८6 छारने ५४ छे. भाया३प 6 पाधिथा ॐ सुड, ते शुद्ध उ्चेवाय छे.भायाना 

सथधथी ४श्व२ ३३पाय छे, अविद्याने वश थपाथी २०५ = ३हेवाय्‌ 
छै, यतःडरणुना समघथा अमात। उवाय छे, पता समधथी 
अभाशु उपाय छै, अज्ञात चैतन्य अभेय डषेवाय छै तथा शात 
चैतन्य इभ ३हेवाय छे, भघिडारी पाताता गात्माने सबै डपाधिथी 
सुड भाने छे. ०> था भभ [७ न्नश छ, तेने भह्मी। साक्षातडार 
याय छे. सपे वेतना सिद्धांतने। सार थे छे $, पे।ते % भरै छे, 
पोते % «मे छे तथा पेत ० यवरेप्रपे रहे छे. 





र लावना ४५(नपष६ (सार) 
र क्षावनाश' ने३'पश | 
भचुष्ये शातानी हे।ताइपे, जाननी ज्चिरपे तथा शेयनी हवि- 
ष३पे भावना ३२पी मेळे, यया नशे भे३३पे छे, भे अभाशे 
अवन! उरवायी श्री यची ५०४१ थाय छे, छडा, पिशक्ष। तथा 
उभ्या भाहि भने३ नारीभे। छे, आणू, सपान, वान, न्‌, 
पथ! सभान खा रीते पांथ अडारना आणुवायुओे। छे. २०-६, २परी, 
२५, रेस तथा प नथा रीत पाय शानेस्ययाना विषये, छे. भएष्ये 
२४, पुष्प, धूप, दीप, नेवे, ताकत, अइक्षिया तथा नभ्रडारनी 
॥ नीथे भरभाशे भावना इरवी, सस्मिन६लु परिपूणु र्भरण ४२६, 
"ते उपी भध यढाववा, सभरत विषये भननी स्थिरतावर य्यचु- 
से धान ३२७ तेश्पी पुष्प थढापदु, सवे विषयाने परभात्माइपे 
२१३।२ ३२१। ते ३५ी धूपनी "कावना , उरी, सत्‌ तथा यित३भी 
हीष तथा द्वैतना ममलावडपी मेवेच, त्रण अवस्थाने मेड इरवारइपी 


तांभूब, भूनाधारथी थह्मरप्रपर्येत तथा भलहारभ्रथी भूबाधारपर्यंत 
आशुत्माने 4५ १४१, ते उपी अधह्षिया, तथा पुरीयापस्थाइप 


हन नभरेडार ते ३५ घुष्पांगबिनी भावता उरपी. था रीते 
क्षापता डरपाथी भचुष्य ज्ञाती भने छे. 





३५६६4 8५(न१६ (२।२) 
२६७५ तती श्तुति 
२१ देवते! ३६ रगवान्‌३प छे, तेभ २६ भगवान सपे 





१२० अशीशु 8५(नपह, 


बनते कपा बिल गया वी पर कण छै, तेभना इक्षियु पाश्व॑३ पे से, अह्ना तथा १ अमिन 
छे तथा वाभ पार्व॑श्पे दमी, पिण्ड तथा थद्रमा छे, पण 8भाहती. 
पिष्युशपे तथा विष्छु य;्माश्पे छे. नि ६ न्‌भस्डार 5२५ ते श- 
उरने नभरडार ३२१। समान छे. ०? भघुष्य ७रिवु' ७३04 १०८ 
डरे छे, तेशु २५५ १०८५ अर्था ` ७५२।०१२ छै, ७) २३२ शगपानने। 
६५ ३रे छे तेणे विष्युना 2५. अर्या ०२५२ छे. ॐ श्री श३२ 
नगदानने ओणमताएवथी; तेऐे विण्युने पश्‌ ओषणण्या नथी, 
सेभ व्यणुवुं, ३६:०८ थह्माइप तथा शह।। भज्तिरेपे छे. सवे 


भदुष्थो ५३१३पे' तथा भइश२३पे छे तथा सवै खीम्ो 9४ति३पे. 
थत्‌ 6भाइपे छे, थापा पुरष तथा भ३तिरप भहेश्वर तथा भाते 


१२१२ अणाभ छे, था ६ भगवान्‌ अध्टश्य३पे, आदइपे, अ३प- 
३१, अनेन३पे जओ्रान३्पे; हाथपगाहिथी रहित ३१, नित्य३ पे, व्या५६-.. 
इपे, सद्दे तथा जव्यय३्पे छै, विषेशओ। मा ३५३५ ५४८ पेताना 
२६ गतःडरशुपरे गवे छै, श्ञान३पी भनिन्‌. संसारचु' ६हन अडरे 
छ, पशु उभे संसारतु धन उरी शड नथी, ण्ट्यासमे ओजिय 
एथ! अह्नि भेव! शुरनी पासे समित 'हाथभां बघ सो[ननी आपि. 
भये ०३ ग्नेघथे, न्ने शिष्यने भघिडार आत थये। हाय ते युश्भे 
तेने भक्मविद्याने। 8पद्ेश उरवे।. गरे शिव अनिद्य ३पी ५'घनने| 
गोश उरचारा छे तथा ०? अविनाशी तथा सत्यश्पे ३हेवाय छे तप. 
अक्षम ध्यान ३२५ न्ने. शुर २१ त:३२णुवाण। खावा इद्गे' 
ग्गएुवा अडिपभान्‌ थाय छे, ०? भा थक्षने ग्गशू छे, ते ०८ भल्लईपै, | 
थध १; छे. | जि 











येइ ३थ्ी 3५(नष६ (सार) | 
- योग नि३ पशु 
वासना तथा आरुवाचु भेन थित्तना भे हेतुओ छे. या भे- 
भॉथी अेडता नाश यपाथा भे8ने। नाश थाय छे, भोगीजे. पथम 
| सुनाइ 6५२०४५ भेणववे।, जा म/य्‌- मिताहार, भासन तथा. 
/ सडितयाक्षन जा नश एपायपऐ थाय छे, मिताहार भेट्दै रितः 
तथा मधुर गाढार पेयानाय केट्ये केवे। भुज्य जासन भे अ” र 
२१ 8:-पञ्मासन तथा वळासन, भे8- पणनी ५।2ीभ। 8 8३ | { | 
७५२ राणी सरण भेसवु तेने पद्मासन ३हे छे. डास पथती पाती. 
डनी नीये राणपी तथा "८भश-पणनी पातीं तेना 8प२ राभषी . 
तेम १ डाऊ, भाथु तथा घडने सभान 'शणवां, आने वळ्सन हहैं.. 1 


> 


शस्थग्नुभापत 8५निप६, १२१ 


8. उडवी इपी अङ्तिने पाता स्थानभांथी टीना अप्यक्षान्‌" 
न । 4५१), . तन. अडितियाक्न ३हे छ. «यरे भाणुवायु ४३ नाभनी 
/ चाउ बढ़ेते। होय त्यारे मनुष्ये पद्मासन वाणी. भेसघु, त्यार पछी 

धनन उउन्शाभा भेयपी. शाभ ३रवाथी -उडथी अषुग्शाने 

विषे व्यय छै, पेटने जेथवाथी तथ! ३३न्‌। सड्राथ उरपाथी 
आणुवाच सुउन्शा नारीमां गवा बागे छे. भा. (यया डरपाथी 

३६२० रेगन! नाश थाय छे, आशुवायुने रडवे, तेने ५४. ३३ 

छे. पपिन,, निम्न तथा सरणा जासनपर पचान वाणी, पिशक्षा 

गाडी ६२ पुने धीरे धीरे ५६२ भेव, तेने ४8४. ३हे छे. 
पष्ठी ४०५३ रेथड ३२१1. रेथडवडे बातदेष तथा इमिधेष नाश 
पाभे छे. भा रीते सर्य नारीव ५२३ तथा रेय३ अर्थ। ३२्‌।, 
पछी न्यारे श्रम ग्य त्यारे भूर अर्यी पछी इड 3२वे।. 
त्यार पछी पूरड उरी, ५९७३ ३२1 तथा सयदि .नाटीनहे रेथऽ 
३२१। ३०४ आशुयाभने थीधे प२सेवे।,- भष्यम्‌ आशायाभंथी इप्‌ 
चथा 8१ आशायाम्‌ उरवाथी पायु थह्मर्‌ ध्रभां %४ शडे छे भार 
आद्यायाभयी अत्याडार, थार अत्याह्ारथी घारणा, भार वारणाथी 
स्थान तथा भार "यानपे सभाघि उहेवाय छे. थागीमे मेसी पद्या- 
सन वाणी, नासाना न्भ भागपर दृष्टि राजी, प्रायायाभते। अभ्यास 
अरवे।, ग्ने आशयान येज्य थाय छै तो सर्व शेणने। नाश थाय 

छ, पशु येण्य आणायाभने थीषे सवे रागनी ७८ थाय छे. 
५ आशुयाभना हेषने धीघे हेउडी, 8घरस माहि ११३ रेजा थाय 
- छ. सवे ४द्रिने पेत पेष्ताता विषयेभांथी पछी भेयी देवी, 

तेने २१७२ अहे छे. 


९१२२ ०१०१७ (3(नप६₹:(३॥२) 
शस्भने। [विध 

इरा पथु ६० न्यां सधी भरभ धारथु न री होय 

त्य संधी ढाभ, तपण, भेटन तेभ ०८ ०/णपात ३२4 नहि. न्त्यारे 

भतुष्य भनवे भ'नेधी भरम ००५२ धारण डरै छे त्यारे ते 

पविन थाय छे. क्ष -तेभ ०४: खन्य स्थान अति निपु३ घारणु डरी 

` अरक्षत धारण उरी. तेम. भरतडपर याणीस, झिभ। 8प२ शेड 
थप नथु, भे8 श्रान:8पर गार, ३३ 8५२ भी, "भे हाथपर 

सण से, भणिभघ पर जार भार तथा अशुध्रभां ७ ७ ३६॥- 





27437 । 


१२२ अडी ७५५३. 





७४०७७ 2 SON SS 
दा पारणु ३२१. अॐनमःशिवाय जा भत्र छन्‌ स सारस (५२भांथ 
पारनार छे. महेश्वर बनी परभ गति३पे छे, भहेश्वरभांथी स्‌ 
जूतानी ७त्पत्ति, स्थिति तथा क्षय छे, तेना क्षयथी वाचु दाय छे) 
सर्य 8६य पाने छे, भरिन तथा एन्द्र पोते (ताच डाम उरे छे. ते 
सेता मधिष्ाता तथा प५३३पे छे. ते पथ्वी ००० तेहि सबै, 
इथे छे. भा परथह्ष भेश्वर पथ रहित छतां गभन डरेवापाणा, 
हाथ न होया छतां डभे इरवावाणा, आज न छतां सांसणवावाण] 
तथा यक्ष रहित छतां सेन न्गेवावाण! छै, भा परथक्षने ओण्‌; 
भवाथी ससारना भांधनथी भवुष्य मुड थाय छे, 


२५३ ०१०१७ (सा२) 

३६क्षभ[ े भा. आ 
२६-। नमा मभाथ। ने भश्रुमा पथ्यां तेभांथी इट्राक्ष रक्षी 
इतति थ४ छे. उद्राक्ष घारणु डरवाथी तेभ ०८ इद्राक्षनी भाणावर 
०५ उरयाथी पुएयनी आप्ति थाय छे. ळे डराक्ष खाशणान। ५ 
०2५३ हाय, ते श्रेष्ठ अजाय छे. के मोर कवडी होय ते अध्यन 
शाय छे तथा यशा नेवरी दवाक्ष नि गाय छ. घोणा ३५७ 

थाहामणुर्पे, राती इट्राक्ष क्षत्रिये, पीणी राक्ष वेश्व३पे तथा डग 
२५९ २६३ ३हेवाय छै, भाथी भाले श्वेत, क्षये राती, पेशे 
याणा तथा शदे आणी द्याक्ष घारशु उर्वी. सभान, सिनध, स्थूध 
बेथा ७२१० ३१ शुल गणाय छे. इदराक्षनी भाणा रेशभी धराथी 

परावी शरीरपर धारण उरपी, शिणाममा खेड, भस्तडपर नणय, ` 


८ & र रह 
गणना छत्रीर, भे8 हायना भष्यमा सेण से।०, भष्म 











५२५२, डंधपर पांयसे।, तथा ग्हनाघनी भाड डे! ने गाई ३५६ 
ती भाण घारणु ३रपी. खेड भुणवाणी इद्वा सह्मरपे, थे सुभः 
पाणी दक्ष सर्धनारीखरइपे, रु मुणवाणों ३दक्ष नशु य्यग्तिशपे, 
पथ! यार मुभवाणी द्राक्ष थह्माइपे, पाय भुभवाणी शिव३्पे, ७ 
| सुभवाणी आतिडेयरपे, सात मुणवाणी शानसपत्तिश्पे, जा भुभ- 
| वाणी बसुस्याडये, नव भुभवाणी नव शडितरपे, ६श भुभवाणी 
| शंतिश्पे, भगियार भुणवाणी से(लाऱ्यनी ददिषे तथा भार युभ- | 
वणी ३३७ महा विष्युरुप अथवा ६६२ गाध्तिउपे छे. तेर शर 
युभयाणी डाभद५३पे तथा येह मुभवाणी व्याधिना नाश अताइपे छे. \ 
चणा ३५१ भ९। (५०७ ३५ भथव। ६६ माहित्यपे छ. तेर | 
` झुभवाणी महदेव ३प तथा येइ मुणवाणी व्याधिना नाश इतइपे ४. 


नश ८ 


_ शीज्तणा॥धरत ७पनिषद, 


कि - जृष्ुपत 6५्‌निषई (सार) 
फर व णय'प(त(न३ पश 
“_. डे गथुप्ति | भाप उर्तारप, सवने घारणु धरनारा तथा 
` नाझ्चडतेइपे छो. जाप परथक्षश्‍प तथा थात्माइप छा, भाप भाई 
रक्षण उरे, श्राताचु रक्षण ३२, पङुं रक्षण ४२, तातं रक्षण 
_ डेरा, शिष्यचु रक्षणु ३रे।, थाप चिन्मय, आनधइप, सद्दितीय, 
सब्यिद्दन'६ तथा विशानभय छा, आपनाभाथी था सबै ०८भतवी 
७८५, स्थित तथा क्षय थाय. छे, जाप पृथ्वी, जन ते०४, वायु 
तथा .म[ड!श३५, यार वेह३५, नथु शुशुथी पर, त्रथुडणथी पर, 
नथु शरीरथी पर, भनाधारभां रहेश्षा तथा नथु श्क्ष्तिश५ छे. 
न्यान ये(रीओे। सवे ध्यान डरे छे. जाप २५, पिष्थु, ४-६, समजन, 
-- बाहु, सवे, यद्गभ, थक्ष तथा नशु लेडइ५ छो, अर 
न्भापचु पूर्वे], जडार भध्यभ३५, खचुस्वारे भन्तरप, मि 
8२३५, ना६ सघानइप तथा संहिता सघिउप, छे. भा आाणु्च 
विद्या उडेपा। छे. ॐ गं गणपतये नमः एकदंताय बिझहे वक्रतु- 
डाय धीमहि तन्नोदंतिः प्रचोदयात्‌ जा गणशुपतिते भन छे, 
न्भेड ६[तवाणा, यार हाथवाणा, पाथ तथा भग्नुशते घारणु ४रपा- 
जा, अभ्य्‌ तथा ५२६ छाथते धारण ३२वावाण।, भ्वश्नभां 8६२ 


छे मता सेवा, २३, बेर, सुपडाळेचा डानवाणा, २४ दरपाना, 
शरी२५२ २४ अ'चवाणा, २३५ धुण्पवरे पूणचाभा. भावता, भष्तना- 


पर घ्या डरवावाणा, ०गतना ३२९३५, ठत्तभ३५, सिन शहि ५३९ 
ई थयेक्षा, अइतिपुइषथी 9४ सेना हेवचु + सधा ध्यान डरै छे, ते येशी 
` तथा थाजीओमभा श्रेष्ठ छे. ०? हुवाडरवडे गयुपतिचु' यगन डरै छे 


ते वेश्रषणुना सरणे। थाय छे. ०? धावे भमेपु यण्शन उरे 
छे ते यशवाणे थाय छे. "२ तेपु ६०१२ भे।६४१५७ यण्श्न उरे छे, ते 
'४२७त इणने भेणवे छ. सये अशुभ भह नही विषे थवा 
अशुपतिनी अतिंभा सन्युभ तेने, ०५ डरे छे, ते सिद्ध भवाने! 
थाय छे तथा महा पापभांथी गुञ्त थाप छे. ते भदा शेप्भांथी 
सुत थाय छै, ते सपेश याय छे. 


श्री नयाल हश4 3५(न५६ (२२) 
. हृत्तानेय तथा सांडतिना सा... | 
=। 6पनिषध्यु भी नाभ इशेनेपनिष६ छे. धान स 
जत नाभना चुनिने नीये अभाणे 8पदश भावा कास्थां 


१२३ 








भाती शुद्धि याय छे, त्यार पछी शुद्ध ज्ञान अवारे . भान 
-रेपी भण घेवाधव्यिय छे तथा थि शुद्ध थवांथी थात्यानो। साक्ष (२ , 


फिर काराण 
१२४ . अशल छपनिष्‌..: .. 
नल. 
जाई | नीथे भैभाणे छ:-य्‌भ्‌, नियभ, ससेनं, _॥शु(यात, अर 
८१७२, धारणा, ध्यान तथा. समाधि, यभ इश अडारने छे. कम्‌ 
(हस, रतेय, सत्य, भहायर्य्‌, ६य्‌।,. ०४, क्षमा, धति, मिता. 
इर तथा शाय. ७४ पशु आशन हग्ण न धुं ते अहिसा, `क 
ग्नेयु हेय तें ०४ डँछैयु ते सत्य, अन्यती सुवर्ण वस्तु वेत. 
भनने २।३३ं ते थस्तेय, भन, वाशी तथा शरीरवडे ५२४ स्त्रीने . 
च्याय तेभ ० -इपुशने घोतानी सरीत ॐ लाग ते सह्य, भन्‌, 
पाशी तथा शरीरवरे सबै आशुमात्रपर ह्या राजवी ते घ्या, पुने, 
मित्र तथा शु माहि सर्व परेश सभन ते माळ, श्नु ६ःभ्‌ - 
यापव छता तेनापर शुस्से न थुं ते दभ. शानपड़े ससरत 
मोक्ष छे अेवे। ग्रे वियार ते धुत, गांढरना याथा भाग नाश. 


बु 


सणी ०/भबु ते मिताहार, तथा हेहने स्नानादिथा तथा मारी नाराः _ 


साई ३२प्‌। ते भाइ शाय तथा इ शु«३पे ७ भेम भानंवु ते मो: 
त्र शाय अहेवाय छे, ०? भक आतर शुद्धिनें। त्याग डरी वण 
णाल शायनी पाळण भयं २हे' छे, तेभशे ४५७१ त्याशी भारीपु: 
दे अणु अर्या भराभर छे. रागरी अनते पत थयेबाने झह 
पु इत्थ हठं नथी, नियम इश छे ००५ डे तपू सतेष थाः 
स्तिधय, धन, धशिरपूळन, सिद्दंतत्रवशु, दी, भति, मप पर्थ 
भेत, ५२७ यद्रायशादिनर शरीरुं शाषणु अरुं ते तप यथा ते 


भेक्ष शुं छ तथा भने सखारनी आहि डेम थर्छ श तेने। ळे बि. 


यार ते तप. आरण्य पमाणे ० आ मगे वेनापर स. रहेवु ते 
संतोष अथवा तो. सर्व अरन्‌ मे।गाभा भासित न राव तेपु 
नाम संतोष, ताहि अभा बे भासित शुद्ध राणवी तेतं ताभ्‌ 
गजारितशय, न्यायवरे. भगेक्षा धनभांथी सुपानने. भु तेषु: नाभ 
६0. २।गाहि देषथी रहित ४६१५३, सत्यादि हेषयी रहित वाशी; 
१३ तथा हिसाहिथी रहित ०? छ ३३ तेचं नाम ४२५१४; 
३५ तथा सानउप ळे. अंध तत्व छे ते. थक्षरष 'छे, भेम्‌ के 
न्शुडुं ते सिद्धांतश्रवणु छे, (सितः उभूनी ५६२०) ७०१ तेपु 
गाम छ छ. ३९३ उमेमा ळे श्रद्धा ते भति. जायें. ७५द३ ३रेक। 
वृष भननो ळे हंपहेंश ते ० इवाथ छे. भाजी ५२३, ५० 
भड तया रेयडवडे- आणायाभ ३२१. रीत आशुयाभ उरपाथी 


०७७०... 


पयथह :8पनिप. १२५ 


क IE य प 
= याय छे. आशायाम्‌, अत्याहार, घारणु, घ्यात तथा सभाधिवरे ये 
क? ५ सेवे शूते।ने पलाना भात विषे “नेछ शेड छ तथा तेने अहनी 
५“ आपि याय छे. 


द] जा अल हम 


त।२२।२. 8प(नष६ (सार) 
(क्षन्‌ 

3४ नमो नारायणाय था रीतना टर तारड नामना मनवे. - 
७१. सुझ्िने पामे छै, तारड भन येतन्यइपे हावाथी तेनी 6पासन्‌। . 
३रपी. अ थे मक्षर पुरषरपे तथा नमः भ। भे 'मक्षरे| अइति३थे 
छे. ७१ नारायणाय. २१। पाय भक्षरे! रव २१३पे छे. ऊँ थ- . 
8३५, न [१५९३५, म ३५३५, न ४१२३५, र [२।२३५, य ४३५३५, 
ण अगवान३५, तथा य परमात्माइप छे. नारायुणुना था थाई यक्षूरे! 
भरभ ५३५३पे छे. आरणु ४ अथभ भक्षररपे 'मडार, दिलीय गक्षर- 
३पे 85२, तृतीय थक्ष्ररपे भडार, थे।थ। शक्ष्‌रे३पे जधेणि'ह, 
पन्चम थक्ष्रउपे ना६, ७३। गक्षररपे ३५, सातभ्‌। न्भक्ष्र्‌३पे डणा- 
तीत तथा भाइेभे। अक्षर १२३५ छे... तेभां भडार न्गभ्‌वान्‌इपे, 
8दार उगप२पे, भुडर ब्वभानरपे,, थिइ अुष्nपे, ना६ भरत 
३५, ३०। क्ष्षमणशुश्पे, सीता अक्षादीत शपे तथा राम पररपे छे. 
ते सर्वे३५ तथा सूत, भविष्य खते वतभात था नणुडाणश्पे छ. मा 
परभात्माइप त।२३भत्रने। गप डरवाथी पुरष पूवि थाय छे. 


महावाड्ये 8५(नप६ (सार) 

छ खत स्थिति... .. `... 
.. ~ ज्भादित्य भ्रक्नश्प छे. सर्व३५े इ भाते छु. भा रीते सम्थि, _ 
६१,६३५ 1६4. शशतानबु - भ्यान उरपाथी भह्मने। आविक्षात . 
याथ. छे. शा रीतने। आपिरश्ञाव अवायी -विद्वान: भेक्षत धाभे छे. . 
था सिताय . भक्षपु भीशुः साधन नथी, सूर्य म परम. 
०।ति३५, अध्याणु३१, . खात्मृब््येति३५, उ तथा सपू 
ग्य्ये।तिश्प॑ छे ते ३पे इ पाते छु. था अभा न्गशुवाथी भदुष्य. 


भूद्रि्र याय छे. 








पृथ सह 3प(न१६ (सार) ` 
| ४ सेष््िनी ७त्पत्ति पूरे भहेश्वर अवान्‌ पांयभुभवाण। हता 
मेभ सेत, जधेर, वामह्वे, तलुईघ तथा छशान, था परथी 


१२६ अशीशु ७8(पनई. 

नि न क न CR 
भान थांय नामवाणा ३हेवाय छे, ते स्वन! नियाभड हे।वाथी 
हवे, पशु तेभना भरिमा गु क्वा 'सभथे नथी, 
डारणु ४०५६ हेवे| पशु तेभनी भयावहे भाहित थभेचा छ. भधाव तुं 
२१३५ भें छे $, त थहुने! भविषय छे, था सर्व ॐ ६१4३पे छै. 
ते परथक्ष भहेश्व२३पे छे. सबै दृश्य परतुना। पोताना गथात्माभां 
44 उरी इं शिपश्पे छु भेम ०? न्वणे छे, ते बि पिना. 
भहा३पे थाय छे. योगी प॒याह्षरवाणा भद्धाहेवना सर्व६ मप. 
डरेचे| ण्गेछभे. आरणु ऑर्यथी लिन्‍न होतु नथी, अथेत्‌ भे8 भे३- 
रपे छे, भभ विषेशीञे व्यणुवुं नेघे. ब1२णु३पे भई ब्येतां आर्य, 
संत्यश्‍्पे छे तथा तेमां ०? नेह उहेन। ते ०८ मिथ्या छे. यप मग 
पुं डारशु शुद्ध येतन्य छे, ०? हढेध्याडाशभा. सस्यिद्दनाद (नरपे. 
छ. अशुक गा शुद्ध येतन्यती आशिभाटे अथास 3रवे। गोष 








यनदव (8थनिषद (सार 
| गाडे (नेइ'पष्नु 

- डनिडिडा तथा श्थशुक्षपड़े आशुभां, भनासिड। तथा ५५७३११. 
अपानभों, मध्यमा तथा मशुष्डे व्यानभां, तळूनी तथा २२४२ 
गी वडे समानभां तथा सर्व रागी भने भभु ७६नभा आस- 

, ३पे जाइति भापवी व्नेछणे, जा शरीर दिपे थनार। यराभां मा 
` त्मा यळभान ३पे, शुद्धि पत्वीरपे, वे भहा ऋतिग्ने३पे, न्ह ३२ 
अध्यथु३पे, यित होपारपे, आशु ०६सी३पे, भपान्‌ अस्थाताश्पे, 
०१५ अस्तोताऱपे, सभन भेनावइण ३पे, 884 ७६गाता३पे, श्री- 
.२ तेहीझपे, नासिड 6त्तर पेधीश्पे, भूधां 2।शु्‌ ३०९३पे, दक्षिण: 
७२०३१३५१, वामहरत याळ्यस्थाचीइपे, शन धीरपे, आवा. पव- 
भानच अध्ययन ३रना२ ३पे, तन्‍्भाता स।स६३प्‌, भदक्षुते। यण- 
डियारपे, शरीर भाहेथ[ थूते! यराजिरपे, ७ ४५३, धत तथा: 
8३ सई पाइइपे, तालु २१२॥१।६३पे, रगत ध्याइपे, क्षमा नहि 
सापे, ३४३२ भूण३पे, आश २०५३५, भन २थ३पे, शभ पशु३पे, 
देश इषे, जानेख्धिय यजन ५।न।३पे, उर्भेनद्रे। &विष३पे, 
(हेस! ४९३पे, त्याग ६कियारपे, तथा ७२९ १९।त३पे छे. स- 
वे देवानी स्थिति गा शरीरमा ० छे: - 
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| भापाल तापनीय (8५(नेष६ (सार) 

पूषे तापिती-भ्रक्षा तथा थुनिजाना सवाई 

अनिस! थक्षाने पूछवा। बाज्या:-हे अहान्‌। परभरेव ४ (श्‌ 
छै १ झत्यु डानाथी अय पामे छे १ ड्राचु शान थवाथी सभअनु शान 
थाय छे १ तथा नावे जा विश्व याते छ? भ्रह्मा मोव्या- 
20७ परभ हेन छे, झत्यु गाविध्यी बय पाभे छे, जपीणटत- 
'बल्कक्षना जानवडे ग्ॅगतचु शान थाय छे तथा स्पाहाव न ०४- 
गत याले छे. झुनिभ। मेव्या,-५९ ४ छ १ १ भावि६ अणु छे, १ 
जपाएटत१८५७ डाशु छै तथा स्वाहा ओए छे १ तारे थक्षाे डु; 
अडान डध्यभांथी पापपु ्ाइपेशु डरै ते ३०९, गाय, भूमि तथा 
१६१३ ०/शुयक्षा तथा गापीन्/ननी बिधानत भेरणा डरवावाणा ते 
जापीळ्टनयह्षन तथा तेभनी म भाया ते स्वाहा, ळे भा भ्रक्ष३पी 
अण्शुवुं ध्यान डरै छे, तेभां औीति डरै छै तथा तेने ७ छे ते 
म्भस्रत३प थाय छे. शुनिभामे अयु; तेनुं ३५, रस तथा तेचु' कः 
टन हपी रीत थ४ शडे १ सह्या माल्या; ते भे, सर्वते वश १ठ- 
नारा, तथा सन्यापड छे. ते शेड ऽतां भवे भडारे प्रडाश छे. ळे 
स्थिर भु राजी तेपु' ९००८ डरे छे, तेने नित्य्चमनी आति थाय 
छे, ० ग्थाडाक्षादिथी पशु पधारे नित्य, भन आध्थी पणु पधारे 


न्येतन्‌३प, सर्व २०५१ डसाबुसार भिण भापतार्‌ तथा यमन ४२० 
नारेने अविनाशी सिद्धि भापनार छे. ०२ श्रीडण्शु अहाने 8तपन्न 
डरे छे तथा तेमने अह्मविद्याने। 6पहेश डरै छे, ते २44 ५- 
२भात्माने शरणे अुभुक्षु्भे ९ न्मेऽभे . ॐ झं ष्णाय, 3४ गार्वे- 
दाय, ॐगोपाजनवछुभाय, ॐ स्वाहौम्‌ मेते! ४५ ३२१२ पर- 
म(माना ३पदु' इशेन भे०१ छे, भारे मुमुक्ुमे मोक्ष भर्थे 8५२१ 
भनते ०५ 3रवे. था परमात्मानी सपुत: उरवाथी तथा तेभता 
"भ्‌ न्ते ०/प५ डरवाथी अपुष्य ससारना पारवे पामे छे. भन तथा 
'घन्द्रिथी पर श्रीइण्श्‌ 8९५९ देव होवाथी तेठु ध्यान स्भरणुि 
सउुष्ये भपश्य ३रथु. 





इत्तर तापिनी-इतीस। तथा गापीभाना 4१, 
खेड समय प्रगती सीसी मेभ! आभनावाणे इती, ते श्री- 
१०७ समीप राजी गाणी सर्वेश्वर खेवा श्रीइष्शुते ` शेवा 4७) 
>, हे इभ्य ! ४४ पणु थाक्षणुने लिक्षा भागे थापी छ, भाटे 





था 
१२८ अशी 8पनिपद्‌, | 
भने आप ! लारे YE SS रे इष्शु उल्लु ड, इवासाने लिक्षा थापे, सा. 
भे।े उल्यु ४, अभे यमुना नहीने ओवजी सामे पार कवी रीते , 
हनासाने लिक्षा यापव ०८४ शशणे, त्यारे श्रीदण्शे अयुं ४, ३०७ १ 
भह्लयारी छे अभ इही तभे यभुनाना ळण पासे "शो त्यारै यमुना ¦ 
0११ मार्ग यापे, गापीओशि ते अभाशे डरवाथी यभुनाञे भागू | 
भाप्ये, पछी सुनि दुवासाने लिक्षा डरावी पाछा इर्‌ती वते जा. 
भभम तेने पूछ्युं ४, अभे यमुना अणी सामे पार डेवी रीत 
गे १त्यारे मुनि उल्लु' $ सहा जपवासी वा! इसा सुनि | 
रेभरएु डरपाथी युना तभने मागे जापरे, भा सभये १०४ खी. | 
| 


E TES 
(किक पा 


अमां भ्रष्ट सेवी गांधवीळे पृछथुं ३, डेण्णु भह्मयारी वी रीते 
0१०८ इस! भुनि सदा पवासी डवा रीते ३३१४ शह १ त्यारे 


भुनिे अद्यु; भऽ शज्प्रपाणु छे तथा गाडाश श>्ब्थी छिन्न - ८ 
च्यात्मा छे. भाडाश गात्मामा रहे छे तेभ ० गात्मा स्।३[शभां | 


रहे छे, छता भाडाश तेने ब्वणुए नथी. ते ० भ्रभाण वायु, अ>त, 
रेच तथा पृथ्वीमा आत्मा रहेक्षे, छते. तेजे। तेने न्वणुतां नथी, 
इंड ण्टे संदेसजरहित यात छु, ते बी रीते भक्षा थी 
शे ¦ ळ्यारे सरप-मन, घन्द्र तथा विषये।, सर्व या. 
त्भाउप छे ता पछी ड्रा्ण डाच भनन डरे छे? तथा आए अयां 
गमन उरे छे! जा मे श्रीडरण्श छे, ते शरीरदयना ड(२ए३५ 
ढावायी साथी वधारे प्रिय छे. भे पक्षीय छे. इ अह्ाभांथा चथ | 
छुं. भे पक्षीभाभांथी सेड. लेडताउप तथा ओड साक्षीउपे ) छ 
छै, गाथी अड. नेता तथा भोग्ने अल्षेष्ठता छे, ळे झभ- ॥॥ ह, 
वडे डाभनाती झाभता. इरे छे, ते डाभनावाना थाय छे. 

पशु ०? निष्डाभवडे ॥भना घराचे छे, ते तिप्डामी थाय छे, भा- | 

तभा! गन्भणराथी (िन्न, अयक्ष तथा. भपयपथी रहित छ, क ` 

सूर्या तथा घन्द्रयामा छ, ० ४न्िये।ना विषयोपु पावन उरे छे, 

१? संव इनम्‌ स्थिति रे छे, ळे सर्वे वव्रे भवाथ छे, म सवे | 





464 भानमा ३१२ उरी लूताने धारण ३रे छे ते स्वन स्वाभी- 

३५ छे, भा सांभणी आंधर्वी' नामनी गोपी पूळ्यु ४, जोपाबै | 
आपणुभा डेवी रीते ०-भ बाध तथा हे मुन | आपे शेभते .: 
डेवी रीते याणण्या १ साक्षात्‌ अतिथी पर खात्मा जेवा ओपाश ॥ 
भूमिपर दभ 804. ? भुनथे डेल]; ज। नारायण सभवान्‌ . विषे 

से वेइ जातप्रात छे, तेभना इष्यडभणभांथी ०३। थय. ग्थ्या- 


be . १ “छि 
Ss 2.२” न्य कक वु 
र 


a” Fm ar pga + 


। 


| 








जेपा॥' तापनीय 8पनिष६. १२८ 





त म कप अप हे क 
. रै था अलाभे तप अरु तारे नगवाने तेभने वरान थाध्यु, 
_ प्यारे अह्माभे पृछथु' ७ सर्प जपतारे।भां ओ४ यवतार मापने! 


डे छे, $ थवतारथा: लोड संतुष्ट थायछे तथाः मेनु स्भ- 
रेशु' उरपाथी भा ससारभाथी-थ्यनी मुनि थाय छे. त्यारे नारा- 
यणु श२१न उह; भेसना: शिणरपर- मेभ: साम्य ओवी. सात 
पुंरीभा छे, तेभ निष्थाभ्प छतां संडाभ्य मेषी सात पुरीमा बूजे- 
भाल यभा छे. था. सप पुरीना मध्यमा ` यहागापावथी रक्षण्‌ 
३२१८ पुरी छे. था पुरी साम्य तथा निष्डामरपे सर्व शूते।ने 
जथा देवे।ने छै, गभ सरेप्रंभा: इभण'स्थिति उरे छे तेभ भूमिमा 
गा परमातमा स्थिति इरे छे. गर्थात्‌ इभणः मेभ भाशीथी निप 
छे तेम तेभ निर्देप छै, गवानी भथुरा नाभनी पुरी यवर 
रक्षणु ३२१८ छै, माथी. भथुरापु नाम- गापाक्षपुरी छे. वण 
५७६५, भधुतन, ताक्षबत; डाभवन, नहुन्पत्‌, अभुध्वन, ५२६- 
बन, शट्रवन, 8२५५, वन, 8७4५ तथा ९६१५ था भार- 
पनपड़े मथुर। पुरी जिशायक्षी: छ. हेवा, अ धव, मनुष्ये नन्दे, 
तथा नरे. जा पतेमा जान तथा नृत्य उरे छे. यक्ष मेट तथा 
२१८4 छे. पणु भायापडे ते यार३पे- थाय-छे, रेहिशापुन' गण. 
कद्र ३िश्३प॒ तथा जड्ारइप छे. अघुन्न तैण्ल्स३प तया ७5२ 


म्मश२३प छे. भतिउ& आरस्वडपे तथा भारशप्‌ छै तथा जधे- 


भाना[इप श्री $०शु परमात्मा छे, $ न्शेने विषे विश्व रहेधु छे. 
ग्श्यतने अरनारी इष्शुत्मिद् ३३ यु ११५ 2३6३२ 3. 3५३० 
उ>डार्‍यी थयेत्ष तथा विश्वमा स्थिति उरतर। छे. भथुराभां भार 
ध्यान उरते. भोक्षने पामे छे. थए पत्रवाए विधसित हृध्यडभण 
त्यां रहेधु छे. च्य ५१०१३५ छनथी यिन्हित थयधा भे यरणे। 
तां छे. "> अह्मरातवडे सपे न्हगतचु. भथन थाय छै थथवा ळे 
स्थान भारा सारभूत छे, ते भथुरा ३३५ छे. मेनावहे सूर्य, 
मत, वाहू तथा यडना अडाश पोतपाताना स्व३पने धारण ३रे 


छे तेने भ्रह्मचाददीभा डारपुण भणिउप ३ छे. सत्, २०८ तथा 


तमयुड्त भे यार भुग्बवाण। भई ४1२३पे छै: पय शूतात्म३ शण रभे. 
३५ इस्तां २ऐन छे, भनउपी .य$ भाई. माण २१३५ छे, हाथभा 
रहेक्ष भा माध भायाइपे छै तथा भारा छाधभां रहेत गहा माद 
बिद्या न्नथुवी, घभे, सये, डभ' तथा भोक्षरप द्यि णाजुत्रधे 
छे, भाई निशुण ३३ भाई भायाइपी भायाथी शशुयारायध्चु छे. 


3 श।५५६. १३१ 
PRION a SE 
रैत्पश्पे थथा तथा तिर२३त डाम डेथिउपे थयो, आयाइप रहने 


| ताच भारणु डरवावाणा भगवान हरि. गे[पड्ये य. इभाध ३९४३पे 


थये. अगवानी भायावरे था रीत सर्व ०णत्‌ भे।ह पाभेधु छे. 
भा भाया सवे ३५३ पशु रिती शशय भेभ नथी, ६० धुरि 
३१ थया. मशे ३६१ वांसणीश्पे अर्या, तेना भागाइप गरगर ऐपी 
रीते १ वांसणीवरे देवानु गातउपी भण ओेड क्ष्णुभा नाश १७ 
भ्यु. गणराभ शेष नागइपे छे तथा शाश्वत भ्रह्म३प श्री अजश्‌ छै. 
०? शशवातनी पट्राशीओे। इती ते या तथा €पनिषरो। छे. खीओे। 
भहाइपी नया छे. ६५ याधुर भद्३्पे थये। तथा भत्सर सुटि 
अध३पे थय, ६ इव्।पी३ इपे तथा गर्वैरपे भडासुर पक्षी ययु, 
रिश घ्या ३१, धरा सत्यभाभा इपे, भढायाधि सधासुर ३पे, 


म | ज डेनि डस राग्न ३पे, शभ सुभ! भिनइपै, सत्य पूर ३पे, ६भ ७६५. 





३१, % शज छे ते पोते बक्ष्मी इथे. छे. क्षीर सागरमा 
०) भेषधेष याय छे ते रीते तेमशु घ्हीना आरस नांगी क्षीर 
सागर ये तथा भाड मभ क्षीर सागर ४३ उरते हेय तेभ 
. भथुराभ डीश उरवा क्षाज्या, था रीते तेशु शनुना सहार अये, 
तथा साधु पुरषेए रक्षणु अयु. चव आशी भानना पर इप! ३२4. 
तथा रक्षण ३२वा घम३५, पाताथी 6त्पन थयेक्ष तथा थक्षश्‍पने. 
घारणु ३२बावाण यऽ पस्भात्माभे स्यु, वायु ग्थ्यती पुन श्पे. 
तथा घभ यभर ३पे थये।, गा सवे परभात्माना अडाश३प छै, 
भहेश्वर अडू इपे, डश्यप ७९१४ ३पे, भाता रिति २०४९५ ३५. 


हॅ | > यङ तथा शण शान भाग इथे छै. विद्वाने। मक्षा देवनां ३पे। 








डैहे छे ते ११३५१३ तेभे। परमात्माने तभरशर उरे छे, आबि 
स्वं शत्रूना नाक अरनारी गहा इपे, भाया थाई धपुष ३पे, ३२८ 
डाण सुभोागन ३पे छे. था रीते ॥६प३ डभणना इडारप ०४२- 
तने पाताता हाथभां ५२भात्माभे धारथु 34 छे. १२३ शरीर १३ 
३पे तथा नार६ युनि सुध्यभा इथे थया. ४३0 इन्हाइप तथा सवे 
आशीते अडाक्ष पाउनारी गु& डियाइपे छ, थाथी परभात्माथी 
लिन्न भील अर्घ नथी. ते सपेव्यापड ढोपाथी तेनाथी उशु 
मिन नथी, परभात्भाभे स्वगेभा. रहेनारा देवे।नुं १५७ पख धर 
गा रीते याझुं इदु. रे भा अभोणु व्यणे छे, ते सवे तीयेना| 
१४ भेणवे छे तथा देहण॑घथी सुख थाय छे. | 





|. 


१३२ अशी 6प्रतिषह. 
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य।३१९३य्‌ 8५(न५६ (२२) 
थ।२१८३यने। %न३अति 6पहेश | 
मारापल्डय ०/न३ राब्बने अहे छे---हे सभ्य! ६० भह्मयवे 


पाल्या पछी शहर्‍्थाश्रभ, गृहस्थाश्रम पछी वानभर्थ तथा त्यारपछी | | 
संन्यस्त यात्रभ घारणु उरते, थथपा तो भक्षयर्यभांथी तेभ ० : 


युहर्‍्थाश्रभमांथी शेडध्म पशु सन्यरत दीक्षा धेपा शह. पश्‌ 


भेट्छु ध्यातभा राणबुं $, ब्यारै पू पेराण्यनी आप्ति थाय त्यारे क 


सन्यरत्‌ दीक्षा सेवी, शिणा तथा यशषपीतने। तेशु त्याग उरते! 


तथा भे सन्यस्त दीक्ष! थीधी छे, भेभ नष वार. डु, यात्मा. 
सच्यासीचु यशेपषीत छे, आपाय पने घारणु ३रनारे।, अउन डरा..' 


बेल, परिअइ नडी वेनार, पवित्र, द्राढ्थी रहित तथा लिक्षाभांथी 


भआणुने धारण ३रतार सन्यासी .थह्मनावने आते थाय छे. सः; 
वरतेडाहिः-्भनेङः -युनिभे। भप्र७२: निद्नवाणा, 32 सथर. 
वणा, 8-भत्त न छता 6न्भत्रती साइड ऱ्यायरण डरवार, सी 


तेम १८ ०/गतथः हूर रहेनारा, ६६भावथी ` रहित, शुद्ध मनवाला, 


भहाभा स्थिरतानेल्याभेला, बाआलाईमभा संभोग इष्टिवाणा तेम ०: | 
३र्षात्रेथी" लिक्षान!: अंडेशु उरव[वाणा इता, मे सन्यासी -भदुप्या-: 
हिथी: रहित ' घरमा तुना संभूळभा, इक्षन।. भूमा, भउित-: 


देंनिवाणा शेहभां, वाहुडाय-अरेशभा, प्रेतुपरनी शुभाः थवा ते. 


अर्शातीसंभीपः-वास: उश्नारे। 'हाय,- वे[डि$ः भयत्नधी रहित होय, | | 
धनाशुअ-अभेनेःनिभूणः इर म "धनी - हेय, ते: सन्यासी. पर ५ क 


भुस उवाय :छेः 32000 3 0 27 50 7 ६ कक FLFR SFR 

४ ळे सन्यासी पेतानी: पहेबाने। - हाय तथा घना पावनभो 
पिताना सनान होय: तवाम स.न्यासीमेः सं न्यासीभे- अशुभ धरपो. 
के -भभाद्ी, 'विषयाचुराअवाणा; र्भा औीतिषणि।; तथा" आथी, 
केभनुं-भ'तःइरेश्‌ हुए 9, अवाः संन्यासीने उटा. अशुभ उरा! 
मेहि. ०? म्मांत्मसानीसे भइ भहामां स्थिति उरी पछ ते नाः 
हयी 81४१ अशुभ उरते नथीः: तेश्च :यांगथाहि से ६२३४ 


छै, अभ भोती सवने अशुभः डरे -8..ॐ ओभ भाने $, लयार्भा- 
सध्या लरपूर सीओ शी पंजु रीतवी शाला नथी: इःभथी स्प 
थे: श - यवी, (तथा {भिनत शभ सभःन्‌ भ३५३पी' तृणुने ६६१: 
अरेनारी, ३६२ छता. १२5 जितना ३छपनरभ तथा भूढभ्ित्तनाएा ५३१२४ 
पक्षीने भाइरपी गणमा इसावनरीखा छे, ते ० खाना त्याग अरी 








७, 
३१ 1 कन Jase 
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प्राहे।पनिषह ;। : 


शडे छे तथा पेशे ०८ भरी री१०१तने। लाग डरेल छे. ळेवी रीत सीत. 
4 _।, भा[तेम ०४ धुनाध्मिं को अनासडित सभ छ ते:सुभी या छे. ण्युवे। |: 


१३३; 


'/ उभारण्ने भूर्ण नी३वेते। पिताने इुःभ्‌ थाय छे,भणुचा छतां इन्या। न: 
| भणगे ता भाषाप॑ने: इन्ण याय छे, व्यजियारी नी३ने;ऽ गफ्रनवाणे।- 
याय, तेभ०८ निवन हेय ते। भामायने -धुं' ६:ण थाय छै, भाटे. 

सवे. सांसारि3 सबमधमांथी: भासत. 8३ . नांणवी, विवेश: 

समेने' भात्भाइपे न्नेयु-तथा 5७० प२ ` ड्र ३२ब्‌। , नधि; भुभुक्नु्ः ` 
५३२ अयः हथः तेनापर पशु डप्‌ इरी नहि, पशु पेताने अप * 
। डैरीवनारी ०? इति छे तेतापर ० डप उरता, ६ (२७ ते इत्ति घम, ` 


। सये, आभ तया-भेक्षने। नाश इरनारी छे: सवै उव भार) छ, 
६१. ., ~ ` - अच ८ सक 


र ` वरश!छापनिषह (सार) 
| | १२६ तथाः २१४९. २१८६न। २५६ 

प्रा शगपानते। ऋशु अति 6प्श-भ। शरीर विषे पाय? 
शानेन्दिये,, पत्य अर्भेल्द्यो पाय आए पाय विषय, भन. . शुद्धि; 
चित्त तथा जहडार भेम योवीस तत्व छे. मास तत्वथी भाई: 
तत्व विधक्षणु छै; ब्ने वषुश्रमः धर्मचुं पाक्न अर्घु होय, तेभ ०८: 
तप्‌ तथाः गुइने असन्न उरे ते। भवुध्यने थर वैराज्या॥ साधननी! 
„आति थाय छे. म््शासुभे नित्यानित्यने[ विये5,- मत तथा ५२-. 
क क्षेद्ना- विषयमा वेराज्य,, शभाहि छ: सपति, तथाः भुभक्षुताना थः 

स्यास - ३२वे। भ्नेर्धये, सपता:-साक्षीइप -जात्मानें के: भाषे. ओ.: 

, णणे छे, तेम सहप मने छे. मवी रीत 'मघ भवुष्यने सभ 
| मत्‌ मंघडारारत. बाजे. छे, पणु' : हेणताने तेः ०४०७ अंडर 

बुआ ताज“. छे; ते०४'-अभाएः म्भञ्ञानीने '/ग्‌त्‌'इःभुभये अतीतयाक 

छे, पथुः शानीन ते -सुभभव बागे छै: शानीने/ नेम १शु५::७ ४ 

इशान त्याग. डरी ; शङ्गः भेभ छु. डारणु. ` सभेअ विश्व : भाराथी: 
| नाता त छ. परम. छस. सन्यासी सपनी. भाइड अतुण्यार | 
| ने। सभागभ सब्र छे, शणती भाइ स्त्रीने। त्याग - ३रे छे तथा 
क दविषुती भाड विषयेते। त्यागः इरे छे, पाथ. इप छे... 3५ 
` खेटवे:सभीफ तथाः पास भेटते २हेवुं ` मधात; परमात्मानी. संगी 
| रहेवुः, ते .७पवास.. शग्दना! शथे -छे, | नहि है: शरीरते रुः ते 8- 
| 





१३४ भ्रडीशुं 8५नि५६. 


७७ > ८-1 स्या 
पदास सप्दने। मथ छे, मम्‌ भषासपै राइड तावइन ५२१) 
भरेते! नथी. तेभ डेवण डायाचु' शपथ ३रवाथी इ पशु थल 


यते! नथी, अहम भस्तिलभा छे भे रीतदु ग्रे शान, ते परे क्षयान्‌ | 


उढदेन।य्‌, पथु सक्म हु पोते छु भे रीतच खान ते भपरेद्वशान्‌ 
बडेवाय्‌ छै, भभता राणवाथी पने भाधनभां पड्बु पडे छे, पु 
भभताने छ हेवाथी -९७१ झुका थाय छे. खेडांत स्थण निषे 
अहाए वितन अरु, भधिडारी अति तेबु उथन तथा सर्व६! भह 
सधी ०८ या उरपी, भेभ श्रह्म परायण थर्ण विवेच पेताना 
सभय पीताडवे। न्नेघ्भे, सवे वण चैतन्यश्प छे, सेभ [ववेडीभे 
ग्गणुचु. मेथी रीति धटाडाश तथा भहाडाश भहाडासने विशे स्थिति 
डेरी २९७८ छे, . तेभ यिहडाशभ ७१ तथा धश्वर २हेट छे, छे 


भयुण्य द्वितीय थक्षने जाणता. नथी, तेभाने उद मुत्र | 


अषती नथी, भा ससार -४१० दीव स्पश्प अथवा ते! ही 
भने(र[ळय ३पे छे. मेषी रोते घडाने नाश थाय छे तेनी साथे 
सें माडा भमहाडाशमा ०८४ भने छे, ते” अभा शरीरने। नाथ 
युवावी जात्माने। नाश नथी. ळे रीते आंडवाचु ग्ण भई भूमिय 
लिन नथी ते ०/ रीते "गत्‌ येतन्यथा लिन्न नथी, सर्व घल्ियान! 
स्वाथी इप भन छे, भनना स्वामी इप आए छे तथा भान! 


स्वाभी पे क्षय छे, यिन! निरोध डरवा भारे सबै अरनी 
चिताने। त्याग डरी सावधान भनयी नाइन जबुस धान इर्‌ुं «मेन 


भे. अभक्ष्ये भेम. घारबु न्नेछभे ४, ई यान ३५, मण ` 


भध इथे, भायाथी प२्‌३पे, यैतन्य धने तथा सप हभत 
विषय ३५ छु. योगीसे भानु ४ वी रीते छीपभा इयु ऽपित 
छै तेम भाराभां गत्‌ अध्षिपित छे. इ शरीर इपे, आए इपे थ्‌- 
येव! ते! "गत्‌ थाहि इपे नथी, पशु हु २६३१ छुं, भभ पि; 
लावना इरी न्येछने, मेभ गणना :याबनथी सूर्बना णि'भतुं या- 
चन याय ७, पणु भरा सर्यभा यायणता थती नथी, तेभ भइ, 
राहा सयेगने बाध भात्माभा यायणता नाझे छे. महडार 
थे भेउ अशरना जासुरी लाव. छे. माथी विध्वानभा हु. शह 
वेता छु, भेद भलिभान हेतु नथी, ६२९७ भवुष्य ० रीत मन्य” 
ना दो भणी उपमा युर होय छे तेभ ने पोताना हेते! 
जी, डढव औतीवाने, थाय ते. तेने गधन आप थए नथी. : 


न्हयुता निह अति 6६९श:-जाननी थूभिडाभा सात छे, भो ! 
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SMEs जली 
| , शाषिती तथा उयेगा.- स्थूल २ २ा३पे विश्व, सहम सरे सेश्ट्स, 
ई ल्क“ भीम म्ये आश तथा साक्षी शपे तुरीय छे. शुभे२७।:-4१००- 
|” सोना सभागभवरे शातव्यने ब्वषुव। भारेती ळे ४२७! ते. विथा- 

२७ 4००४ न। अथवा. ते. शसत्रना सभागभथी सहायारभा ळे 
अर्श ते. तघुभानसा:-छर्हियाना विषया भननी भप्रीति ते. स- 
(्पापत:-सत्वनी गात्माओ्पे “? अतीत थपी ते. जस सबिन: -१।- 
स्नाने क्ष्य थपाथी छत्तम विषयमा पशु गाडि न्‌ रहेपी ते. 
पदयोनाविनी--परथक्षनी अरणशानी अतीतिवरे सव भह्षभय हे 
चाथी माह्याल्यतर पर्थानी अतीति ते, . पुर्गगा-थह्ाभा ० क 
स्थिति त. भाभा अथभनी नशु शूमिायुङ्ञा भनुष्य शुभुक्ष, थे।थी 
शूमिडावाणे। भ्रक्मवि६, पायभी शूमिडावाना अह्मवि६२, ७१ श 
भिडावाले, श्ह्मयिुरीयान्‌ तथा सातभी अूमिडापाणे। भक्ष- 
(१६९४ ३हेपाय्‌ छे, अथभनी नशु थूमिडा न्ग्रत३पे, योधी णु 
मिड २१५्ब३पे, पाँयमी थमि सुपुपिश्ये, ७4 थूभिड। भाढ सुपु- 
सिइपे तथा सातगी बूड धन सुपुपिडपे ३हेवाय छे. दृष्ट, धीन 
तथा इश्य था नयु अडारती निपुटीत। त्याग इरी भ्रह्मन। भुभक्षभे 
२५९१ उरते व्गेछभे, २०५-युजना क्क्षणशाए-सुणभभां "ते ढर्ष 
थत नथी, ६ःभभां » डरभातो नथी, आरण्धने अपुसार गरे स्थि- 
(ते आत्त थाय तेभा ०? रह छे, ळे व्वअतभां पशु सुधुप्तिती सभान 
रहे छै, गवु शान सर्षेभ्डारती वासनाथी रहित ढेय छे, मते 
| २६६ थवा अतां मपु मतःडरणु ममाडाशना षुं २१२७ रहे 
` छै, इुपथानी भावनाधी ळे वेषात नथी, मनाथा बे 6३ 
पाभत। नथी तेभ०८ क्षेष्रथी % ७24 पाभते। नथी, ०? ४५, भय 
भाद्थी २ त हाय छै, सभरत व्यवहार उरते. छता. "रै सवं! 
शीतण रहे छे, १? सवे शावनाते। त्याग उरी सर्वात्मभाषभां स- 


ताष भामे छे, ० परभ भावन ५६भा क्षेभरहित थित्तपाणे! थ४ 
| विश्रांति ५१४८ छे, मेने सर्ववरछुः शिवडप भासे छे, मेती थु- 
ह ६ सव ५२भतर्तते। थपुअ५ उरतारी छे, थाव 2१-३४ 

| कर्ल > 4ु३पनु इरत थवाथी गन्य छव पापमांथी युज थाय छे. शरीरती 
कदर ४8७ भाग : पृथ्वी तत्सश्‍पे, इव भाग ००३प, अशश्वराणे| 
भाग ते”३पै, गतिवाने भाग वायुइपे तथा भवाश्राणि! ९१ 

व्डाश्इपे छै, था रीतवुं भग येगपरे पवित्र थाप छै. ग! 





0000 था अजा. छे:_ेवांड आसन, आणायाभ, भत्यइ।२; 


१३५ ; अष्टीणु '8पनि५६. 


वारणा, चयान्‌ तथा सभाधि, . - . 


2 शाथ्यायनीय 8५(न५६ सार) न 
` ` ` 7 सन्यास (न३पश ॒ 
' भत से ० भएुष्येा माघ तथा भोक्ष्चुं डारयु छे, न्त्यारे भून्‌ : 
विषयास&त भने छे त्यारे तें भघनभा परेछे तथा ळथारे (दषय[स- 
डितथी रहित थाय छे त्यारे ते मुत थाय छे.  पुनादिभा| भंघुष्यनु 
चित गवु भासच थाय छे तेवु ०४ न्ने परथहाभां मास थाय ते! 
भुष्यने भोह्षनी आप्ति थपी दुबल नथी, था रीतपु शान सत शास 
न्या विना थएँ नथी तथा शानविन। भेक्षनी आसि थती नथी, भा. 
रानम्राति भारे ससारपर विराज थेने. वेळे. पछ वैराज्य भ 
थाय त्यारे सन्यास अहु. ३२१। न्नेछमे, स न्यास यार भारते! छे. 
उरीयऽ, १८६६, स तथाः परमहस. सन्यासीपु ३तेण्य ञे छे 
ह, वेश थिपने सेहः भेडा रामु, परमात्मा तथा शुइनी सेव! 
उरपी, भेन तथा वाशीने नियभभ[ राणवां, 8पनिषद्देन। अभ्यास 
३२१। तथा. >पलापते अह्मलावमां हाभवा, सन्यासीभे। शान-. 
इभी ६३बाणा, शानश्पी शिावाणा तथा शान३पी 8पवीतवाण| . 
त ३७५4 छे. सन्यासीये ` आभाइविआरने। त्याय उरी भानापभावने 
` सभा गशी क्षती भाड स्थिर रडेचुं भ्नेछभे. भुभुक्षुे. 
` स पेतानी शुद्धि थह्म विषे ० स्थिर ईरपी, खेड शण्दे।तु 
(१५ ३२५' भथव ते! भोरा भर भाषशु। डरमा, ते वण भत. 
तथा १९१ श्रम जाषनारों छे. मे भनुष्य डाभनाने| त्याग ३रे 
छ ०१०४ भेक्षती आणि थाय छ. 2३ मे ०८ परम धर्मे छे तथा. 
श३ २०८ परम गति छे तथा ळे. पुरषने केपी परमात्माभा लत. 
छे.. तेवी ० गरमा भङ्ञिछे, तेवा साघडने थह्मते। साहाळार . 
De ला । ले क कट 


८१ र ८ | हा हः र 
है. अ s a २ ही 








+; 


यीन ७५५६ (सार) | 
| १२६ तथा श्रह्माने। २१६ र 
„ मेड वेणा नारध्युति थक्षा पासे २।०य्‌। तथा तेभने इहेव २4; 
ढे भन्‌] भने भ्क्षविध्याने।- 8पटेश डरे।, त्यारे ह्मा हेवा 41२५: 


क 
4 











गरुडा पतिप६..- १३७ 





SAINI NNN 


SERS न्यासा तीही 
हे ना२६ | छयश्रीव हेवत्यना भन्‌ सिवाय अन्य भन्‌ न्थी, ते ०४: 


| 3६ शति, स्थति, पुराण तथा-घतिहास३्पे छे. जा भज नीये अभाशे 


-”9* श्री लहो ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय विष्णवे मह्य 


मेथा प्रज्ञां प्रयर्छ स्वाहा ते१% ॐ श्री ळहों पं पपे छां 


छा साः साः हू 3४. नमो भगवते द्यग्रायाय महये मेधां 
प्रज्ञा प्रयच्छ स्वाहा | रीतना छयश्रीवता भनन ०८१ डरवाथी 
छेयय्रीच २५३पे ते थाय छे. गाने। "८१ ऽरवावाणानी सर्व अडारवी. 
चाशीती सिह तथा गाए अडारना येणनी सिद्धि पशु थाय छे. ते 


सप अडारना पापभाथी भुजा थाय छे तथा भते तेने। १२भात्माभां 
दय्‌ थाय छे 


धत्तानेय 8पनपषद ( सार ) 
ध्तानेयभ'न (नि३पणु 
द्रा भे३ गक्षर तारणुने उरतारी छै, ॐ शी हवीं झा 
ग्छो द्रां था ७ सक्षरे। भन सर्व अडारती सिद्धिते भापनारे।छे 
द्रा दत्तात्रेयाय नमः भ। ११४ थक्ष्रतो भन्‌ छे. ॐ आं हीं कों 
पहि दत्तात्रेय स्वाहा भे पार -यक्षरना भन छे. ७» ऐ क्रो 
छी क्लु हां ह्रीं हूं सोः दृत्तात्रयाय स्वाहा था सेण क्षरने 
सन छै तथा थाने % ०५ डरै छे, तेने भेक्ष भणे छे. दत्तात्रेयः 
हरे कृष्ण उन्यत्तानंद्दायक । दिगस्बर सुने बाल पिशाचः 


शानसागर था भन सर्व भेडारता देषेने राणी शडे छै तथा अना 


०८५ उरतारने भोक्षती आशि थाय छे 


२३३।प(५प६ ( 4२.) 
` २३ अ्रक्षविधानि३पण 

` शाइ३ भह्मविंद्या अह्माभे नारहने, नारदे भृहषतसेनने ग्रहत्सेने 
भे, ४ &२६०८१, ७२६० ०११ानी ४सछापाणा पेताता शिध्याने 
इटी, हतं चिषं नष्टं विषं प्रनष्टं विषं हतमिन्द्रस्य बज्नेणावेषं हत ते 
ब्रह्मणा चिषमिन्द्रस्य चञ्जेण स्वादः २। रीतने। य३३ सधी 
भन्न छ, भा भेनना पथो नागन, सयुं, विछीउं $रे।णियाबु, 
घातु, गराणीचु तथा 8४२ विष नाश पाभे छे. वणी 3छेपुं ४ नन 
ठु पासुशने हत होय, अथव - चासुरी पाते होय, तक्षडव ६८ 
हाय ४ तक्षक पोते होय ्रडने हत हेय ३४२४ पते"; 


नत कद न्या पूक्षियने। हूत होय ७ क्ञणपूविड पोते हेय, जने पु पथ . | 
हेय $ प्३ने। द्रूत डेय, बने छु महापझडने! हत होय $ भ्‌ | 
पड पोते हाय, ए खेबापनडने! इत हेय $ र्‍्येबापनड पेते हाय कि 
अयपा छु भहा खेवापनडने पुन होय ड भहा ओेदापनड पोते । 
हेय तपश्‌ ७पर्‌ना भजना अतापथी अभे तेव! तारा पिषतो नाश 
थरो, ०? खा जाइडी नाभनी भहाविधानु सभावारयाने दिवसे पहनपा- 
डन डरे ता तेने थार वर्ष सधी सर्प उसता नथी, ळे भाशुस स्‌. 
भावास्याने दिवसे शाने! पाइ उरी तथा सूळपजातिभा तेने थ 
ग्गे ३ाद्िभां माधि ते. न्यां सधी शवे था सची तेने सप! ३सत। 
गयी, खा विद्या याई थाह्मणुने ०? झ्िभवे, ते ०७१३, डावर 
थप ते. ९२भप५३ मेने सर्प ३२३थे। हाय तेन! पिप्रुं ७२७ उरी 


शेड छे. भा अनन सो भाह्मणने % ७पदेश ३२ ते नेञवूरे 
न्नेवाथी विषनु इरशु ३री शडे छे तथा ७०१२ भाह्मणुने ७५६३ 


डेवाथी २१५३ ते विषयु॒6रणु उरे छ, शोभ श्री भगवाने 
भह।ने इहु .-- 


. ३८२७ 3५(नपह (सार) 
अझ तथा नारइने। श'वाई 

8परना अतभ ना२६ शहा पासे ०४ हेवा थाज्य। डे, 
ह 5 २५२ लटडता छतां हु डेवी रीत अगियुय तई १ भहा ३; 
` भे धणी सारो अश्न पूळया, सबै अतिना सारशप तथा जोप्य 

नेवा पाय तभे साक्ष! ४ वरे तभे इणिना स'सारने तरी : 
थेडरी।. याहि पुरष भगवान्‌ नारायणुना वाभोस्यारणुपडे इवि न 
थाय छै, नारद इरी पूळयु ४, =। भगवानु शु नाभ छे ? सारे 
हिरएयशढ भगवान्‌ भैया; हरे राम हर राम राम राम हरे 
हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ था से।॥ 
नामे. इशिना पापने नाश ३रनार! छे. यायी अन्य डार्घ पण 8- 
पाय न्येवाभा जावते। नथी, या भज पोडशडणाथी थाइत रेन 
झवना जाप रजुने। नाश उरे छ. गाथी नभ भधना नाशथी (३२- 
सग सेयहरप सबै भारो छ तेभ परणहाने। अश याय छे. इरी 
नारध्युति ३हेवा दाज्या-याने विधि शा. ४१ भल्लाम्े हु ॐ 
न्ने! ४४७ विधि नथी. थयि होय $ अशुयि होय, पथु 
थे १११1 पाई ३२न।२ भश] साकषेब्यताने, साभीप्यताने, साउ- 


१३८ अडीछ ७५१३. 
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भ्यताते तथा सायुन्त्यृताने पामे छे. था सेण अक्षरत! भन्न सा- 
ड।नणु ३२३।३१्‌।२ ०? मपे छै, ते अह्महत्याथी तथा पीरहत्याथी ५४0 
थाय छे. सानु यु होय छतां ते पवित्र थाय छे. देव, पितृ तथा 
भचुण्यने। डाँठ भडार अथो हाथ ते. तेभांथी पवित्र थाय छे. ते सपे 
घमता परित्यागइपी पापभांथी ०/धदी पविनताने पामे छे, तथा ०४- 
दही भुत भे"१ छे. 


रू 


ब्गैपा(क्ष 3५(नपद्द (४२) 


पेथ्पक्षाद्व तथा व्यभाक्षीना स'वाह 

पृप्पक्षाहि नाभना भुनि लगवान्‌ ग्नणाबिने पूना धाया, 
डे भगवन | भने जाप प्रभ तत्त्ततुं रहस्य ३हे।. तरव, ७१, 
पशु, घश तथा भेक्षने। पाय श छे? तारे न्गभानिमे डु; ते 
धणे ०४ सारे, अश्न पूछये, ० प्रभाणे इं ब्यछुं छुँ, ते रीत था 
सब हु तने डीश. गा भक्नविद्या हुं पडानन पासेथी तथा पातत 
महादेव पासेथी शाण्या छ. पेपक्षाध्सि ३द्युं $, महादते डेपी रीते 
«गएयु. त्यारे ब्नणाकिये अद्युं $, तेशु ७पासनाथी गा २२२ 
म्वण्यु. पेपक्ाधिणि उल्लु, डे अगषन्‌ जा सये रहस्य भते इह. 
न्नभाबिभि डु: पशुर्पात तत्तरपे छे. ७१ गढडारधी मारत 
थथेधे। छे. ब्यारे ०५ तृणूनुं भक्षण ३२५२, विवेडयी २१, 
पारडाथी शेरवायेल, इषि भाहि अर्भभां निथेएगयसे।, सवने. सहन 
अरवावाणे। तथा स्पाभीषडे लांधवाभां भाषे छे त्यारे ते ०५१ पशु 
अऐवार्भा भावे छे. ०) सवेश तथा पशुपतिरप छे ते ५१ 
डडेवाय छै, शान ड्या साधनवपड़े थाय छे; सेम पृछतां उद्ु ४; 
भरभ धारथु उरावे शानते। आइर्धाव थाय ७. "सबे(०।त मा 
भाय भनवे अरम लेपी, 'मज्निरितिः भनयडे लरभूने भनी, 
वभानस्ते४ भनवड ५१३ मेळी अरी शिर, ५०७, पक्ष तथा 
घप्र नथु नणु रेणा अश्वी, भाभ ३रवाथी श्री तेने। ०-भ्‌ 
थत नथी, सतुभारताभता सुति था नथु रेभाता घारथुदु 
अ्भाणु पूछे छे. ला ग्त्याण्यु छे ४, अथम रेण २।६५८य्‌३५, अ- 
३२३५, रूने३५, थर्तो४३५, रपात्मा३५, (१९७३५, 2 २९०१६३५, 
आतःसवनइप तथा ५०१५३५ छे. गोळ रेभा इक्षियानरप, 
७5२३५, सत३५, सतरिक्षश्‍प तरतमो, ४२७।२३१३५, 


छिन 


बब, आल उपय 0 बि ::-- भाष्य हिन्‌ सबन३५ तथ्‌। पण्डु ३५ छे, ०७ रेप 
` थाइपनीय्‌३प, भश२३५, 7२३५, घे।धे।५३प, परमात्माइप, शान क: 
शड्तिइप, २।भ१६३५, तृतीय . २११३५, तथा भहाहेवरप छै, ळे 
निसु धारणु ३रे छे, ते पाप्यी मुख थाय छे, 


सको ०0, डि 


१,४० | अशण 8५(नष६. 


सोलाय्येतषक्ष्मी (8५(नष६ (स।२) 

"(२३७ तथा डेव वन्ये २१ 
अयान्‌ नारायण पासे सर्वे देवा गावी इहेव ५०५; हे 
भयवन्‌] अभे।ने सोलाज्यनद्दगी विद्याने। पेश ३र।. प्यारे 
२१६ नारायण सर्वे देवाने नीये अभा साक्षाग्यविद्यामे। 8५४२१] 
ड२५। जय, थाजपडे ०? अभा६ रहित थाय छे, ते येशी २३० 
२११६ लेवे छे, भुणवऱे नहूरन! पायुने शरीरमा भेभा भने 
डन, थापा, तासापुर२, तथ! उण यागणायापडे माघ इरी पेसवाथी 
भविन नाई सअणाय्‌ छे, & पणात लापने। त्याग इरी तेभ ०८ 
०४१० भावने. त्याग इरी निर्विडट्पम! २७८ दिन ्‌।३ उउते. 
नथी, गणमा सिधव नाजवाथी तेने! क्षय थायछे, तेम (भ | 
पथ मतची ० अेडभ्रता, तेने समाधि डे छे. ळ्यारे आएने। | 
भनने निषे क्षय थाप छे तयारे चभरसपछुं याय छे तथा तेने स. . | 
/ समाधि ३हे छे, सर्व रना सपे गरा तया ७वात्मा अने 

परमात्माने. मेडपणाने हाव, ते समधि &हेवाय छे. 
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सरस्वती २७२२ 3५(नष६ ( ४२ ) 


नावलायन तथा पिन! स'वाह र 

यासबायनने ऋषिओ। प्रति उपहेश:-सत्वप्रषाना शहत ते 
गया तथा भायाविशष्ट ७५ ते पिर अहेय छे, 'भायानी 
शड भे भडारनी ४:-भ।वरशुशङ्गि तथा पिक्षे पशेडित जावरणु- 
शा थह थ्‌ डरे छ तथा पिक्षेपशहििथ अह्म्‌ ०/गत॒ती 
अतीति ३२१ छे, भरित, भाति, जिय, इप्‌, नाभ जा रीतन। 
पाय मशे छे. आभांना नयु १९३५ तथा ०१५ भे ००८५ छे, 
थेlीञे नाभ तथा पी पेक्षा उरी सच्यिसहान'६ (वप पर[यश 
यशु, थपमा रहेबा ॥भारि २२५१ सह्षीपणायी येतन्‌न ॐ ध्यान 
रर, ते इश्यापुविद्ध सवि5६५ सभि ३३११ छे. हु. सस्यिधन६ 











।: 
| | 
| 


`` भुश्ति3पनिषह. १४१ 


अहा३पे छुँ, भभ थितपदु' ते शण्धए१& सवप -सभाषि छे. 


~ 


हर, ५१०४ शण्इनी पेक्षा 3री स्पावुभवनी 6१) छ सभ ध्‌, 
ते निर्वि३€प्‌ सभाधि ३हेवाय्‌ छे. परभात्माने। साक्षात्था२ थवाथी 
डेध्यनी गान अधियाने नाश थाय छै, सपे सथये। ३६४ 


"गय छे तथा उमै क्षय पाभे छे. > व्यशे छे ४ २५५५ तथा 
उवरपायु भाराभां ३८८ छे, ते सुज्ञ थाय छे. ' 





अर्वृथा 6५(नष६ ( सार) 
शित त३'पछु 
अथम्‌ शेड हेवी. हता. तेण था गरगतने स्यू, तेभनाथी ` 


_ भल्लाथा बघ स्तणपर्यूत सै दर्या थया. नशु शरीर३५ नु पुरभां 


रेडेनारा होवाथी ते निपुरसुध्री डढेवाय छे. ते ०८ अत्यध येत- 
न्यरपे तथा यात्माइपे छै, यया निपुर सुध्री सनन्‍्मात३१, थिन्भा- 
न३पे तथा जानइइपे छै. तभे, सर्व देवे। तथा स्व विश्व निधुर 
४६री३पे छे. ६ भल छुं, गात्मा थहा छे छत्याहि नेत 
वाड्येवडे यित! ०८ इछेवाय छे. जा निपुरसुध्टीना गाथा, अ. 
भिजा, यामुंडा, थंडा, वाराही, धूमावती, सावित्री, सरस्वती एत्या 
स्पतेड नाभे। छे. 


(६३८ 8५(न५६ ( सार) 
२रभय£ तथा चुभानना सवाई 

रमयद्रने! ढेचुभान अति 8पद्देश:-वेशनी ७८ परभात्भा- 
भांथी थर्छ छे. 8पनिषद्दे वेहभां रहेबां छे. पे! यार छ:-%०१६, 
यदतुर्व६, साभवेह तथा अथव १६, ऋण्वेधती भेडपीश, अडसे।न 
खेड य्‌५१्षेईनी तथ सह साभवेदती शाभा छे भने मधवेवेद्दती 
पाश सामा छे, श्रह्मशानती आपि भाटे डेषण मांडूडय ७पनिप 
णस छे. "ने तेव' अध्ययत ड्य! छतां शानती प्राप्ति न थाय ते 
पछी घश्ावारयाहि इश 8पनिषद्धेतु नभष्ययृत उरपु, नमे 8पनि- 
पृथी शान ६८ न थाय ते अथभनां मनीश डपनिपद्टोचु अध्ययन 
रबु, वधारे जानती घरछा हेय ता भधा मणीने १०८ निष 


छते सर्वरं ठु अध्ययन ३२. भा निष नीये अम्‌ `४:- 


३ ० [र चरो ९ 
श्च, डन, 58, अश्न, भु35, भांडूडय, ततिरी१, भेतरेय, छंध्िः्य, 


मुद्ारएयड, अकष, डेवल्य, ण्माल, श्वेताश्ववर, हस, भासु, 








१४२ मशी 8५निषह. 











ककल ऱ्या पेण णाय जी 
जले, नारायण, इस, निद, नाइ, अथव (शर, शमा, भेनायश 
डषीतडी, पुढळण्यणाक्ष, तापिनी, आक्षाउन३६, मैन्नेयी, चुनाव, धरिम, 
भनिडा, सवेसार, निराक्षण, श३२हर२य्‌, १०४अयिड।, तेने नइ, भर 
च्यान १६, नाइमिइु, अहावि, येगतरप, सात्मभाध, नार६ 
धरित्रागः&, निशिणि, थाह्मणु, सीता, येणथू॥भणि, नशु, भद 
भालु, ६क्षिथाभूति, शरभ, २३'घ, निषाहलूति भह्‌। नारायण, 
640२४, २ २२७२, राभतापनीय, वासुहेव, मुद्गव, शाहत्य 
पैंश॥, शिक्षु, महा, शारीरड, ये।गशिभा, उरीयातीतावधूत, स 
न्यास, ५२अ६२५२१।०४/३, क्षमति, न्भ्‌च्य्‌इत्‌, मे३कष्र, 
स्भनपूणु।, सये, ह्म, जध्यात्म, ४३७, सावित्री, =।(म्‌।, पांशु- 
पतभ, परथक्ष, थपधूत, निपुरतापनीय, हेवी, जिधुरा, ३३३६, 
लावना, ३६८६५, योग ्रडयिनी, भरभन्गणाह्ष, ३५।%०१०८, गुपति, ` | 
श्री ०१०।८६शत, तारसार, भढ्ापाइय, पथथरष्ष, भान हान, 
जेपा[क्षतापनी4, 3५७, याराव€5य, १२६, यारय[यनीय, हयश्रीच, 
इपानेय, गाइड, उलिस्ततारणु, व्यभानि, से।भाग्यक्ष््मी, सरस्वती, 


२७२4, १९९१ तथा भुझिडा. गा खेडे ने थाई 8पनिषदे छे. 
म्या ठेपनिषद्दें! भचुष्यने यानवैराज्य थापे छे तथा नशु अारती 
चासदाने। नाश उरै छे. खा 8पनिषट्दे वेतना सार३पे छे. याने! 
ननधिडारीने 6पदेश ३२१। थोज्य नथी, मैतरेय, उषीतडि,नाइमि'इ, 
गात्ममाप, निर्वाशु, भग, भक्षभाविऽ।, मिर, सालाज्यतक्ष्मी, 
पथा भूर्या, स इश नवेदन 8पनिषद्दे छै तथा तेना भादि भने 
तमा बाळू मे मनाखि० भाहि शांति ५३ लणुने।, घशावास्य, ५- 
७६(२९य5, गगना, इस, परमढस, सुभाष, भनि, निराक्षण, 
निरिण याहाणु, भउत थाह्मणू, मह््यतार5, पै, शिक्षु४, एरी- 
यातीतावधूत, अध्यात्म, तारसार, यारावश्डय, शाय तथा भु3ित81, 
च्या १३८ य०४पेइनां ओगणीय 8पतिषर। छे तृथा तेना भारि भने 
ग्भतभा पूणमद० २६ शांतिभनने। ५३ ३२१. 38१६, तेति- 
रीय, थहा, 31९, स्वेताश्वतर, अक्ष, नारायण, व्मथ्रतजि'६, भगत 
71६, 314भि३६, क्षुरेश, सर्वसार, १३२३२, तेन्नेथिदु, ध्याव- 
(५६, थक्मविद्या, बापत, ध्क्षिणुभूति, २४६, शारीर, येथशिणा, ` 


0१२, थकषि, नभूत, ३३३६, ३६२७२य, योाजद्ईविती, पथ- ` " 


थहा, आशुभि हान, वराइ, डविस तारण तथा सरस्वतीरहर्थ, | 
सभ मनीश पिप इष्शु यशनं छै तथा तेना भाहि अने i 


4 

हि 

१ 

ज्‌ 

है 
न 





। 


| 
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थत सहनावबतु धलाहि शाति ५॥ भशुपे।, ऐन, ४।द।३य्‌, 
कर नायि, मेना, भेत्रयी, १० अयि, ये।यू३।भणि, वाशु, 
| | "भढ, सन्यास, गनत, ५६४, साविनी, रदाक्षज्यिणाच, श्री वन 
। भान इरन, तथा ब्नणाबि, गा सेव. साभवेइना। ७१ छै तथ 
तेन! भादि मने भृता आप्यायन्तु० शांति पाइ भशुपे।. प्रश्न, 
मु$2, भाडूडय, अथवेशिर, मथवेशिण, मुहळण्यणाब, जुसि ताप- 
गीय, तार६ परित्राळड, सीता, शरभ, (११६०, भद्ातारयणु, 
२३२७२५, रामतापतीय, शाहिश्य, परभहू'सपरित्रा०5, मन 
पूणा, सवे, भाभा, पाशुपतथक्ष, परथक्ष, त्रिपुर तापनीय, हेवी, 
भावना, जुढब्न्गभाल, गशुपति, भढषावाडय, जापात तापनीय, ३५९], 
छ५औ१, पार, तथा गार, था भेऽनीश्च ९५निष्‌र। मथर्ष१६५। 
छे तथा तेना जाई थने जातमभां सद्र कर्णोशेः छादि शाति- 
पाई अथुवे।, उर्ता, भेडता तथा सुभ ६ःभाहि यित्तना धर्मों छे 
तथा ते भंधनभां नांजनार छे, भारे तेभाने। निराध उरवायी स्‌ः 
9१ छ१-अु३त थ४ शडे छे, वासना ळे नशु अशरती छे बडि, 
शास्रीय तथा ६६३. ते परभाथै शञानने। नाञ्च ३रनारी छे. शुभ 
तेभ ० जशुल इरेड पासनाने। नाश तथा यात्मशान भा भेत 
लाला सभय सूची अभ्यास ३२पाथी अदुप्यन ९१न्यु३तरपी ९० 
भणे छे. थोजाश्यासविना भन्भ ०४/न्भातर्‌नी वासनाओ!ने। क्षय थते 
नथी, मेती सपे अरनी आभनाओे। नाश भाभी छे, ते % भुत छे. 
पासनाने। नाश थया पछी भन रहेवुं, भे ०८ परमपथनी आहि 


छै, उर्वाभाउतात। व्यवहार (१० देवाथी, तेभ ०२ शरीरने विनाशी 
" सभन्ध्याथी वासना रहेती नथी, वासनाना नाशथी यित्तभां सित्त- 
भाव रहेते। नथी. यिन! नाश भे अडारने। छ:-रेभ$ सपना 
तथा भउपताश, छवन्युक्ता यित्रने। सरपताश थाय छे तथा 
पि३७शुङतत। थिच्ने ग्पनाश थाय छे. या ससाररपी उक्ष 
भ्रूण भन छे तथा ते भनु भूण स३९५ छे, भाटे प्रथम पिवेषटीओे 
 साइटपने। नाश ३२५ अयत्न उरते, भनने। भभ्युध्य मे ०८ शपते 
गधागतिभां नाँणनार छै तथा भवोताश भे ०” शपते ७स्य स्थि- 
तिभ पहायाडनार छे. न्यां सधी भवना नाश थया नथी त्यां सधीः 
वासनाभे। हध्यमा रहे छ. भाटे थित्तने नित्या यात्मविद्याने! 
| नान, सत्पुश्षसभाभुभ, वासनापरित्याश तथा आशुता निरेधनी 








| ॥ 


१४४ अशीशु 8पनिषह, 


ना 
विशेथा छे, वासना भे अडारनी ७:-शुद्ध तथा भलीन, २६ 
सिसता गन्मतो नाश इरनारी तथा भक्षी, वासना ळॉन्मने तप „ 
उरनारी छे, जाऊनी यर्या छ ६४ गुमुक्षुमे . तमल थिन्‌ 8 
३२ ग्नेछञञे, भश शाज्राचु अध्ययन 5२१ छतां गाने सह्या । 
थुं नथी, ते भनेड अडारत। | पाडनी ०६२ मेड उडछी इरे छै 
तेन! सरण. छे, शरीर अत भधीन छे तथा गात्मा निर्मण छे, 
सीन वासनाने। त्या ३री भेजा (नर्मण वासनाने २९ अरपी 
तथा तेभ थवा पछी यिनम्‌ वासनाने। अभ्यास उरवे। नेमे, 


इति चंद्रशंकरात्मज छोटालाळशमेण। | कृतगुनेरभाषांतराः 


एकादशोपानिषदः प्रकोणोपानिषदश्च समाप्ताः ॥ 


२२, 














१्प 
है तेता अन्य अभे; 
1 बेक्षत शाखा सवथी शिराभणि अथ, नट 
“9८२. ५२४७ 
SRG: 
शुद्ध युळ/राती लाषात२ 


| केसां १८ सध्याचे, छै तथा प्रह्मविधा स'भ'ची 
म्ह” चिथनिषडेचु' पूर्ण विवेथन छे 





कती : 


भणिक्षाक्ष ७छणाराभ भर, 
तथा ` 


छाराक्षा ५५१४२ शास्री 
०१५, 3४७ 
 गुष्टराती आन्टीग ओस, ४12, २४४५, भुण४, 


(भत ३, ६ टपा ०११६, 
32230: 22077 


सुर ५७५ 
इन्याजाने डेणानणीना सफ धम भइन 6पये।भी 
आ'थ डे।वाथी नाभडार सरडार प२४थी १५४२ थये4 छे 
(भव जाना १२ २१७ भये व्यूड 
ह, शन, भेम, त्रिपाठी, 
डोथणारेवी- भु. 





१४६ 


| 
३७२१ शभायए, रेभा तुतसीहासना शेळ _ 


५४३ शुद्ध भाषांतर जापवामा भ[व्यु' छे. शः 


डीभत ३, 3 टपाल नइ 


tees es who ह. आलो... 


भणवाचु' हेडहु:-- 
पाडत. ळ्येढाराभ ३३४६७. 
अह्षणाहेची, २०४ 
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२३२ दुत 'पंयरत्न तथा द्विरत्ना-- (३३६ 
युश; गपरोक्षाचुद्षूत, स्वात्म नि इेपणु, नात्मभे।ध, 
पाउ्यद(रा, साधन पड तथ! दुस्तामहड स्ते 


(नैना स'पूर्श 
(विषेयन सहित भाषांतर! छे. 


, डिंभ ३, १ टपाल गर्न न्यू हु', 
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है. पित -न।रशु ०९४. 
 डाशणाहेची, ७०१४, 


pr a हि 
न थि Nahas 40७3०... ब. टक 
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